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श्रथ निघरटरलाकर भाषा 







` वत ^ ` दसरा सण्ड। | 

, . : श्ोथरोग कमैनिपाक व पबत मागे नदी के तीर दृक्ष 
की छाया पुलिन इनस्थानोमे ओर वेव उपर ओर जलमे मूत्र व 
मेलका त्यागकरे वह्‌ सोजा रोगको प्रा्तहोवे यह महादेवकाजीका 
वचने ॥ प्ायदिचत् ॥ दैदव द्समैत्रके १०८ जापकरि पीठे अपोहि- 
छा० दरसरमत्रको पठि चरका अग्निमे होमके ॥ सोयदरप्रतिमादान॥| 

` सोजाकी मूत्तिं बनाय पांच हाथ रे तीक्ष्णरूप कर दशमुखबनायै , 
शर धनुष हाथामं धारण करावे अर तुरी धेया बल इन्होको भी 
यथायोग्य हाथेमिं धारण कराय मूर्तिका दानकरे ॥ सम्रसि॥ अपने 
कारणों से दुष्टहुये जो रक्तपित्त कफ इन्दो को दुष्ट हआ बायु शरीर 
.की बाहरवाली नसे में प्रा्तकरि शरीरकी जो खाल मांस उसके 
समूहके एला इसवास्ते इसके शोका रोग कहते हँ जो वह 

` सोजा ऊंचा ओर कठिनहो तो संननिपातका सोजा जनिये सोजा 
हेतु बिशेषकरि € भ्रकारकाहे बातका १ पित्तका २ कफका २ बात 
पित्तका ७ वातकपका ५ कफपित्तकी ६ सन्निपातका ७ चोटलगने 
का ८ भिषका €. ॥ पषैरूष ॥ संतापहो ओर नसतेको ताननासरीखीं 
पीडाहो अर शरीर भारीरहै ये पूरवेरूपके लक्षणं ॥ सोजानिदानं ॥ ` 
विरेचन रौर ज्वरादिकसे व लंघनादिकसे दुबेल हो उसको सारी 
खदरी तीखी वस्तु ओर दही की मोरी स्तु शाक ओर्‌ विरुद 

` बरु गही मेद्‌ विषका मिला अन्न दन्दो को खानि से ओर बवा- 
सीर के रहनेसे पेट मे आमहो अर जुलाब के लेनेसे ओर चोट 
के लगने से अर कवेगर्भके पडनेसे जुलाब आदि कम्मेमि ४ 
करने से दुर्बल मनुष्यके सोजारोग उत्पन्न होये सो वह सोजाका 
रोगशरको भारी कर ओर चाहे जिसजगेहपर होजवि उष्एताह 

. नसं निकलश्रवि रोमां चहो शरीरकावणे खओओर का ओर होजाय येल- 


` तिधरटरत्नाकर माषा । ६५४ क | 
क्षण सोजके हे खर आमाशयमें स्थितदेष उपरलेश्यगमिं सोजा ` 
को उपजाविहे ओर पक्राशयमे स्थितदोष मध्य अगम सोजाको उप्‌- ` 
जाधे ओर मेलस्थानमे स्थित दोष नीचेके अगमि सोजाकौ उप्रजाधे 
ह ओर सबदेह मे स्थित दोष समग्र शरीर में सोजाको उपजवे हे॥ 
` साष्यासाध्यविचार ॥ जो सोजा मध्य ओअगमे व सपृएो अगो मेहो 
वरह कष्ट साध्ये ओर जो ीचेके अगो से उपर के अगो पर चदे . 
वह्‌ मरण सुचकदै ॥ भसलध्यलक्षण ॥ एवासं ठषा छर्दि दुत्ेलता ज्वर 
अरुचि इन रोगेसे पीडितसोजाघ्ाला अवहयमर ॥ चसाध्यलक्षण ॥ 
पुरुष के तो पहिले पैरसेले मुखके ऊपरतक सूननचदे श्चीके पहिले 
सुखपर हो परैतक अवै वहश्रसाध्यहे ओर पिलेयेडमे उपनि पीठे 
` सब अगमं फैले बह दोनों याने शचीपुरुषके्साध्यहं सोजा याहो 
अर उपद्रवोसे रहितहो वहंसाध्य वाकी असाध्यहोयहै पुरवोक्त एसे 
जानो ॥ बातरोधनिद्रन ॥सोजा च चलहोय पतला होय खरधरा होय . 
लाल ओर काला रंगहोय ओर शरीर जड होजाय ओर रोमांच ` 
ओर कारणएसे घटे ओर बहे दिनमे ज्यादा सोजरहे तिमे कतक . 
सोजाजानो ॥ चिकित्सा ॥ पहिले इसरोगमे १५ दिन निसोत व अर- .. 
डीतेल पीवे यदी इलाज मेलवंधमें भी हितदे चावल दूध सांसका. ~ 
रस इन्दोका पथ्यकरे ओर स्वेद्‌ मालिश वातनाशक ओषधये , 
सब हितं इसमे उदयंमातेड व ब्रेलोक्यडंबर व वहूनिकुमार इन्हों - 
का खाना सोजाको नशे ॥ युव्याविकाद् ॥ शह सांदी स्ररंडजड ` ` 
पचमृल इन्होका काढ़ा बातका सोजा ज्यादाखाया यत्न इ्हौको - 
शांतकरे॥ बीजपूर लेप ॥ बिजोराकी जड़ जटामांसी देवद्‌रुशुि. 
रास्ना अरणी इन्होकालेप बातके सोजाको नाशै ॥ पिनसोजानि- . 
दान ॥ शरीरकी खाल कोमल ओर गधयुक्त पीलीललाईं लियेहोयः : 
शरीर धूमे नौर ज्वरहोय पसीना बहुत्वे तषा सभे मदहोयः- 
शरीरका स्पश सृहाये नहीं नेत्रलाल हयँ शरीरकी खाल मे दाह. ` 
` बृहतहो् पकीसीदीसे तचा ये लक्षए पित्ते सोजक्र हँ ॥ त्रिता . 
असात लेय विषा इनहकाकादा वीनस व गोमू 
"ष्क चूण १ .तीला.न्रलाय पीनेसे पित्तका सोजा नाश ~. 


.--; ; ,. निघरटरलाकर्‌ मोषा भभ  _.. -३ : 
दवे ॥ पला काढ परवल निफला नीव दारदी इनक ` 
कृाठाम गगुल मिलाय पीनसे दषा, ज्वरसद्ित पित्तका सोजानाशं 
होवे ॥ कफोष॥ जिससोजमिं शरीर भारीरहे अरं खालीली होय 
-नीदश्रधिक्वि दाग्ने सूजनङंचाहोय्‌ भोजनसे रु चिजाती 
रह रात्रिम सोजघ्रदै तिसे कफकी सूजनकहिये ॥ पुनर्ैवादिकाद्र ॥ 
सादी शुंठि निंसोत गिलोय सफेद निसोत 'द्रडे देवदारु इन्होका 
१. तोला कर्क गोपत मे मिलाय पैनेसे व इन्दौका काढा षीनेसे , 
-कफका रोगनागहवे ॥ सामान्यचिकित्सा ॥ खार सूत्र आसव मंदिरा 
` तक्र ये सव कफके सोजाको नार ॥ भरग्बधादितेल ॥ अमलतासके . 
` काामे सिद्धतेलपीनेसे मंदाभनि स्तव्धको्ठ मेलमूत्रादि मागेनिरोध 
कफसोजा ये नाशो \ पुननवादिलेद ॥ साठी गिलाय देवदारु दश- 
मूल इन्होका काढा २५६ तोला अद्रखरस ६४ तोला गड ४०० 
तोल्ला इन्ह को ` पकाय सिदहोनेपर त्रिकुटा तमालपत्र इलायची 
दाल्चीनी ये एकर तोलाल्ते शहद १६ तोला.ये मिलाय अवज 
करि चाटनेसे.कफका सोजा सवास खासी अरुचि इन्हकोनाशौ अर 
` बल्युष्टि अग्नि इन्हौको वदवि हज व सन्िपातज सोजा दोनों के 
लक्षणः मिल्ेसे दहज सोजाहौता है ओर सत्रीके लक्षएं मिलनेसे 
सननिपातका सोजाहोयरै॥विकिर्सा।ंडजमे दोनों इलाजकरे सरि 
 पातमेत्रिदोषनाशक इलाजकरे॥पििलीनरूणं॥पिपलीजीरा गजपिपली 
कटैली शरंहि चीता हर्दी लोहभस्म पिपलामूल पाठा नागरमोथा 
` -इन्टोके चृएेको कल्रुक गरम्‌ पानीकै संगखने सेव चिरायता शूंठि 
इन्हौका कल्क गरम पानी के संग खाने से पुराना सन्निपातजसोजा . 

 ताशहोवे ॥ अद्रकादिचूरणं ॥ अद्रख रस व गुटिका कादा दृधमेमि- 
लाय षीनेसे ओर जीएं हुत्ाबादि त्रिफलाके कामें शिलाजीतको 
मिलाय खानेसे सननिपातका सोजा नाशवे ॥ भगिषातजशोधल- 
क्षण ॥ श्ादिकंके लगनेसे व शीत पयन्‌ के लगने व ।भलावा 
क चकीफलीके लगनेसेवं जमीकंद्‌ अदिकेलगनेसं सूननउप्‌ज वहं 
सूजनःसव शरीरम फेलजाव उसमे दाह ज्यदाहौ लालरगहो पित 
के सब लक्षण मिलते तिसे अभिघातज सजा क्य ॥ चिङ्कित्साः।। 


प्र  निघण्टरनाकर भाषा । ६५६ ऋ, 
कालानोन तिरसम इन्हको पीसि लेप्कसने से अभिघातज सोजा ` 
नाशहोवै ॥ बिषजसोजालक्षण॥ विषवाले जञानवरोके मूत्रो को स्परी ` 
करनेसे व दातके लगने से व नखके लगने से व विषवाले जानवर 
का मैल ओर वरीय स्पशं करने से वं विष दक्षका पवन स्पशे करने. 
से जहर के खानेसे तथा लगने से सूजन उपने वहू सूजन कोमल 
हो पीड़ाकरे शरीर मे बहुत फले दाहहो ये लक्षण षिषज सोजा के 
हं ॥ विक्त ॥ आगन्तुकं सोजापर ठंडे सेक लेपादि करं भिलावां 
के सोजामे तिलो को पीसि काली मारी मिलाय लेप करावेव 
नौनीघुत तिल इन्दं का लेय अथवा दृध मे तिलो को पीति लेप 
अथवा मुलहटी दूध तिल नौनीघुत इन्हों का लेप व अङन कक्ष 
के पत्तों काज्लिप.ये ¢ लेप भिलावां की सुजन को नाश करें 
रष्णादिचणं | पीपली निगख्डी बीज चीता शुंटि नागरमोथा जीरा 
कटेली पाद्‌ हल्दी गजपीपली जटामांसी इन्होका चण कम 
गरम पानी के संग, खाने से सोजा को- नाश करे इस से उपरान्त. 
सोजा नाशक अरौषध नहीं है ॥ गुडािवरणं ॥ गड पीपली शुंठि इन्हों 
का चशे सोजा आमजीणएे शूल इन्हंको नाशे ओर वरस्तिको शृ. 
करे ॥ दूसरप्रकार ॥ गुड १२ तोला शि १२ तोला पीपली १२ 
तोला गडूरभस्म ¢ तोला इन्होंका चणंकरि खानेसे सप्रकार का 
सोजा नाश होवे ॥ पुनमवादित्रण ॥ सांठी देवदारुः गिललोय पादा 
पठि गोखरू हस्दी दारुहस्दी केटैली बडी कटैली पिपली. चीता" 
बसा ये समभाग लेय चं करि गोमूत्र के सेग पीने से बहुत 
भकार का स्वग व्याधी शोथ नाश होवे ओर बहुत प्रकार के 
तरण अच्छे हेविं ॥ प्रिफलापिकाद़ा ॥ त्रिफला के कादा मेँ मेसं 
का घुत मिलाय पीने से सोजा प्रमेह नाडीत्रण भगन्दर इन्दो कोः 
नारौ ॥ बिरईगादिचूणं ॥ बायविडग जेपाल की.जड कुटकी निसोतं 
चीता देवदारु त्रिकुटा पिपली त्रिफला ये सम माग लोहमस्म २ 
भाग मिलाय चणकरिः खाने से गरम पानीके संग सोजा नाश हैः 
४. दा पीनसं हाथ पैर पेदमुखन्हीके सोजाको 


ध १८ । ५ 

नाशकरं ॥ तिदास्याविकादृा ॥ वासा गिलोय दोनों कटेली.इन्हो के 

कटम्‌ शहद मलाय पीनेसे भर्यकर सोजा खासी श्वास ज्वर छदि 
इन्टोक नाश ॥ रद ॥ छोटी हरडे गिलोय भारंगी सादी चीता 
दारु र्दी शि दन्होका कादा पीनेसे हाथ पैर मुख इन्हीं के सोजा 
को जल्दी नाशकंरे ॥ दशमूलदरतकी ॥ दशमूलका काढ़ा २५६ 
तोला हरडं १०० गुड ४०० तोला इन्दं को पकाय त्रिकट जवा- 
खार इन्हीका चण १६ तोला दालचीनी १ तोला इलायची १ 
तोला तमालपत्र १ तला शहद ३२ तोला ठेडहोने मँ मिलावै 
पीले १ हरे रोजखाने से भयंकर सोजा को नाश करे ॥ तकरा 
वियोग ॥ सोजारोगीको दस्त पतला अवि तो शहद मे त्रिकुटा 
 कालानोन इन्हका चं मिलाय खावे व मैल ओर बातका रोधहो 
तो पहिले गरम दृधम्‌ अरंडीतेल मिलाय पानकरि षीठ त्रिकुटाचृणो 
शहद मे मिलाय चटे यह्‌ सोजा आदि रोगों को नशे ॥ पुनर्नवा- 
मासव | साठी पाठा जेपालकी जड भिलोय चीता कटैली त्रिफला 
ये आठ २ तोल ले इन्हौ को २०४८ तोल पानीमे पकाय माधा 
पानी वाकी रहते पर ठंढाकरि गुड २०० तोल्ला शहद्‌ २५६ तोला 
मिलाय चिकने बरतन मे घलि १ मास धरा रक्खे पीकर यव ¢ 
तोला नागकेशर दालचीनी इलायची मिर्च तमालपत्र धक यं 
प्रत्यकं दौ २ तोले लेय चरेकरि शहदमे मिलाय पीनेसे इग पाड 
 बदाहुश्चा सूजन कामला म अरुचि प्रमेह गुल्म भगन्दर बवा- 
सीर पेटरोग खासी श्वास संग्रहणी कुष्ठ खाज शाखागतवायु मेल 
वद्धता हिचकी खासी हलीमक इन्हो को नाशकरे ओर वणे बल 
उमर तेज इन्टोको बदाव इसयेपथ्य मांसकारसह ॥ बांसासव ॥ बसा 
= तोला लेय २०५४८ तोला पानी में पकाय चतुर्थाश काढा बाकी 
रहने पर छानि गड ४०० तोला धके फूल ३२ तोला दालचीनी 
इलायची तमालपत्र केशर कैकोल मिरच बाला ये प्रत्येक तोला २ ` 
भर ले चणक मिलाय घुतके चिकने वरतनमं घालि १५ [दनधर 
पीषठ रोज पीनेसे सोजाको नाशकरे ॥ शरोषपर ॥ देवदारु हरदं शूठि 
सटी बायविडग अतीस बसा मिरचय सममाग ले कल्क बनाय ` 


. ` ट रे 
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खानेसे व सांटी शंठि इन्होका कर्क बनाय खानप्ते सव भकार 
का सोजा नाशहोवे ॥ पुननवाषिषृत ॥ साठीकेपत्ते अतिकोजड इन्हा 
को पीसि १०२९ तौले पानी म चौथा्िस्सा घृत निलाय सिद्धकरि 
खानेसे बातकफ रोग मोधसोजा गुल्म पेटरोग तिरी ववासीर 
इन्टोको नाशक ॥ पंवभूलाितेल ॥ पचमूल नोन सरल देवदारु : 
कांसाल कैश्‌ अजमान ये चार २ तोले ले व वड सफेद काली: 
. गिज्लोय ज्ञौग देरावती गजपीपली जटामांसी रनतुलसा सांटी 
कालीतलसी गिलोय देवदारु दई्वरी वच गोरखमुडी अरंडजड .. 
पवार के वीज शंठि सहिजना वटपत्री पाषाएमेद भारंगी अरणी 
पुष्करमलये दो २ तोले ले इन्होके ककम तेल को सिद्धकरि द 
दिन माकतिश करमेसे बदासोजा वात कफ इन्होकोनाशकरे ॥ गुप्क- 
मूलफादितिल ॥ मला सांटी देवदारु रास्ता शि इन्डो के कादामें : 
सिदधतलकी माल्तेशसे सोजानाशहावि ॥ न्ययोधादिलेप ॥ चड़ गूलर ` 
पीपल पायै वेत इन्दंकी उल को घृत मे षीसि लेप करनेसे' 
सोजाको नाशकरे ॥ पुननैवादिलेष ॥ साठी देवदारु शुंठि सफेद सिरः. 
सम्‌ सहिजना इन्हौको काजीमे पीसि लेपकरने से सवसोजा नश ; 
हीयं ॥ पुननवादिस्वेव ॥ साठी चीता निगण्डी गूगल अरंडके पत्ते -. 
पियास इन्हमं एनी को पर्ायव्रफारालेने से सोजा नाशहोव ॥ ~ 
इ्ट्जघच्सवद ॥ कड़ा आक सिरसम काला निसोत अरडपत्ते नीव ˆ 
पतते इन्दोमे पानी छो पकाय वप्नारा लेने से दुष्ट सोजा दृरहेवि ॥. 
भारकस्वरत ॥अद्रखकेरसमे पुरानागुड़ मिलायीवे खर वकरीकां 
दूध पियाकरेतो अल्दीसवरतरहके सोजेनाशदेयें ॥ सिंहास्यादिकाटा ॥ 
कटेली वासा गिलो इन्टोकेकादामे शहद मिलाय पीतेसे भयंकर .. 
सोजा खासी श्वास ज्वर बरद इन्हीको नाश करे ॥ अकौदिसेचन |.“ 
आक सांटी नीव इन्ोके कादाकावफारलेनेसे व अरस्पगरम मोमत्र ` 
` कै सेचन से सोजा नाशये ॥ रम्णाद्पिलेप ॥ पीपली परा कदी 
सहिजनाकी छाल मिश्री अलसी इन्दं को पीसि अलप गरम : 
। करि लेपकरने से सोजाको नाशे ॥ षिस्वपत्रत ॥ बेलपत्न े रसंको. 
पीनेसेसोजो मलघदता ववासीर हैजा कामला होक नाशकरे ॥ 
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वपम्वादिकीर ॥ देवदारु साठी शूंठि इन्हो मे दुधको सिद्ध करि षी. 
नेते प चीता त्रिकुटा निसोत देवदारु दन्होके कल्के दृष को 
 सिदकरि पीनसे सोजा नाशदोवे ॥ गुडग्रैकयोग ॥ गुड़ अद्रे व 
गुड शुठि व गुड़ हर्डे ष गड पीपली इन्हको एक तालासे लगाय 
१२ तोला तक १ महीना सेवने व प्यके रहूनेसे सोजा प्रतिश्या- 
य कठरोग सवास खासी पीनस अर चिजीशज्वर बवासीर संग्रहणी 
वातरोगदन्होको नाशकरे ॥ पुनर्वा्ोग ॥ सांटी गिल्ञोय देवदारु 
चीता इन्ह के कादा में सिद किया यवाग्‌ व दूधं व मांड इन्द 
को पीने से व दशमूल के कादा मे सिद्धकांजी को षीने से"सोजा 
नाशहोवे ॥ मूनिवापिकरक ॥ चिरायता शंठि इन्दोके कस्कको खाय 
ऊपर सांटी के काटाको पीनसे निश्चय सब प्रकारका सोजा नाश 
होवे व दारुद्र्दी शुंठि गगल इन्दो के कट्कको गोमूत्रके संग 
खनेसे ब अकेले गोमूत्र को पीनेसे सोजा नाशहोवे ॥ शोधारीरस।॥ 
` शिगरफ जेपाल मिरच सुहागा पीपली इन्होमे घृत मिलाय २ रत्ती 
खानेसे सवोजा नाशये ॥ सोथघातीरस ॥ पारा भधक लोहाभस्म 
पीपली निसोत मिस्व देवदार हस्दौ विफला इन्होका चूण शक्ति 
 प्रमाणंखाने से सोजा पेटका रोग इन्हौ को नाशे ॥ शोषमंूर ॥ मेड्र 
कोगोमूत्रमे तिद्करि पीठे मानकैद अद्रख कांसाल दन्दके कादा 
मे भावनादे पीड त्रिपला कुटकी चाव ये दोदो तोले मिलाय इुगु- 
ने गोमूत्रमे पकाय ठंढा होनेपर शहद = तोलञे भिलाय पीने से सव 
प्रकारका सोजा व सव अगका सोजा दूरहोवि ॥ पण्य ॥ संशोधन 
` लंघन रुधिर निकलवाना स्वेदन लेप परिसेचन पुरान धान यव 
तथा कलथी गोह सेह मोर तीतर मुरगा लवा आदि जगली 
पक्षी कढु्ा सीगमछली पुराना धी मटुा मदिरा शहद सवर 
मास करेला लालसदहिजना लहसुन ककोडा कोमलमूला अलसा 
प्याजवेतकीकोधल गन मूली पुननैवा चीका देवदारु अरणी नीव 
पालक अरंडीकातेल कुटकी हस्दी हरे खारका सेवन (लावा 
गगल लाहकीट कडये वधर ओर्‌ दीपन पदु गो बकरी तथाः 
संका मूत कस्तूरी शिलाजीत ओर पहिले.पांड रोगम्‌ कडा हमा 
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 , अग्निक दोषके अनसार दियाहुश्चा यह्‌ पथ्य शोध रोगके शीध्‌ 
द्र करे ॥ अपथ्य ॥ पवन जलल वेगका रोकना विषम भोजन विरु 

पीना-खाना गाम तंथा अनप देशका मांस नोन सूखा शाक नय 
अन्नं गडकी बस्त पिंसां न्न खिचदीके साथ ददी दाल्वीनी खटाई 
- मदिरा धनियां सखा मांस मारी अहित तथा विदाही भोजन रात 
मर जागना चली संगं पिस्राखन्न गरम खद मदिरा मदी दिनक 
सोना अनप मांस दध गृड तेल भारी पदाथं शोथ रोगवाला इन 
. सी का त्याग करे॥ 


4३.१५ 


इतिश्रीषेरीनिवासकरविदत्तवेदयविरवितनिधर्टरलाकर 
माषायायोधप्रकरणम्‌ ॥ 





अरडहद्धिनिदान ॥ अधोगामी जो पयते सो अपनेही कारणसे 
कुपितहौ अण्डकोश मे ओर जाकी संधियों म प्राप्तो उनमेही 
बिचरंताहुखा सूजन आर शुलकोकरे ओर पीड उनदोनों अण्ड 
कोश ओर उनरकखालके भंडारोको वहुतेवाली नसे तिनमे वहूदु 
पवनप्राप्षहो उननसेको पीडितकर चौर उनदोनो अण्डकोश र 
उनके भडारोकोबदायदेह तिसेखण्डदडि कहते ॥ संख्या ॥ वातकी 
१ पित्तकी २ कफकीरे मेदकीम॒त्रकी रुधिरकी ६ आंतददनेकी9 
एसे ७ प्रकारकीहोयहै खर भृत्रज ओर अंत्रजटदि वायसे उपने 
हे ॥ बातादिद्धिलक्षण।। बायुकरके भरी जेसी लहारकी धमनी उस 
केसा स्पशेहो ओर रूखीह ओर विना कारणएही उसमें पीडा हो 
तिसे बायुकी अण्डटादि किये । पके गृलरफेफलके तल्यहो ओर 
दाह पाक युतहौ तिसे पित्तकी किये । जो शीतल भारी चिकनीः 
हो उसमें खुजली चले करदीहो कमपीडाहो तिसे करकी कहिये। 
कालीहो फोड़े जिसमें बहुतहौ ओर पित्तकी अणडटषटि के लक्ष 
` मिर.तिसे .रुधिरकी किये \ सब कफ कैसे लक्षएहों ओर . पके 
` ताड्कै फलके समानही तिं मेद की किये ॥ बाततजश्णएडड्ध- 
` पर ॥ अदुर्खके रसम-शहद्‌ मिलाय चा्नेसे वातकी अण्डटदि 
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 नाशहोवे ॥ एरंडतेलयोगं ॥ दूधमे अरंडीका तेलमिलाय १.महीना' ` 
पीनसे व गगल अरंडतिल गोमूत्रमे मिलाय पीनेसे पुरानीबातज 
 अंडडद्धिकोनाशे ॥ चन्दनादिरेष ॥ चन्दन मुलहंही कमल नीलाक- 
मल इन्हींको दृधमे पीसि लेपकरनेसे पित्तकी अडदिनाश .॥ पच 
बल्कलादिकञ्क ॥ बड़ पीपल गूलर पायरी पीपल वेत इन्होंका कस्कं 
बनाय घृतमेमिलाय्‌ लेपकरनसे व इन्होकाकाढ़ा बनायपीनेसे पित्त 
की अंडलटृद्धि नाशहोव ॥ चिकित्सा ॥ गरम ओषधो को गोमन्न में 
पीसि ज्ेपकरनेसे कफकी अंडकदि नाशहोवै ॥ त्रिकट्वादरिकादा ॥ 
कुट त्रिफला इन्होकेकादामे जयाखार सेघानोन मिलाय षीनेसे 
जुलाव लमि कफ वात कफज अंडटदि इन्हीको नाश करे ॥ चि- 
. कित्सा ॥ ओषध विदाहीनहो ठेस पित्तहारक रक्तपिक्त रक्तज अंड- 
ठद्धि. इन्होको नाशे व फस्तके खुलानेसे रक्तज अण्डदद्धि जेय ॥ 
रक्जघद्धिपर ॥ बारम्बार जक लगवाय लोहूको कटवावे ओर शी- 
तज्ञ लेप्करावे ओर हशियारीसे पाककीरक्नाकरे ॥ प्रिडतादिकाद्ा ॥ 
निसोतके.काढामे शहदं मिश्रीमिलाय बारम्बार पीनेसे आम पकी 
ग्रंथि रक्तं खंडि इन्टोको नाशकरे ॥ मेदजभ्रण्डदद्धिपर ॥ इसमें 
वफारा देय पीले निगुडीका लेपकराय पीडे गोमूत्रमे कटुक गरम 
्रोषध मिलाय शिरोवस्तिकम. करानेसे मेदज अडद्धद्धि जवे ॥ 
पदुषणादिचूणं ॥ शटि मिरच पीपल चवक चीता पीपलामूल यव 
गुगल दृन्दोको गोके धुत मे खरलकरि शक्तिमाकिक खानसे मेद 
की अडदटदि नाशहोवै इये कट्‌ तिक्त कषेलारसका पीनाहितहै ॥ 
भूत्रनभगडढद्धिलक्षण ॥ जो मूत्रके वेगको रोके उसके मशक समान 
कोमल्रंडको शद ओर उसमेपीडाहो ूत्रकष्टसेडतरे तिसेमूत्रन 
अंडटद्धि कहिये ॥ विकित्सा ॥ मृत्रसेऽपजीं अंडदधिको बफासदेय 
कपडे बाधिडाले ओर आंडोकीसीमनी के पास नीचेभागमे ब्रीहि 
मखशख्से वेधनकरावे जो अडकोशतकनहीफले एेसीमि बातनाश- 
कटपचार अर अग्नसे संकनाहितःे॥ चत्रजददिलक्षण ॥जिनवस्तु 
ओसि वायु कुपितहो ेसे मोजनकरे ओर शीतलजलमं स्नानकरे | 
मेलमूत्रके वेग को रोकै युधं रे.भासको उठे मागेमेचले अंगो 


१० ` निघण्टरल्लाकर भाषा । ६६२ - 
को तोद आर कोद भयंकर पस्तको मी करं इन कारणा स पवन 
संक्ृवितहो शरीरकी गोटी खतोके अघयवोको खअपनेस्थानसे नीचे: 

प्राप्तकर पेड ओर जांघकीसंधियोमे अफाराकरे पीठे पर्ष खंड- 

कोशकोले भीचि तघवह्‌ अंडकोश वोलिके ्पनेस्थानमे बैठे 
मौर फिर किंसीतरह्‌ अफाराहो तव बाहर निकल्वे र जिप्त 
पुरुषके बायु बहुत संचयहो उसके आंतीका अवयवमिलिं अंत्र- 
ठि को पेदाकरे ओर दोर खातक अवयवे रहे जो कफ़ आर ` 
अंडकोशमे प्र्ठहुश्या बातसंचयं इन्होसे बातटृद्धि सरीखी उपजी 
अंडठदि असाध्यहोयहे ॥ शिरषेष ॥ शंखस्थानकेरुपर सर कानके 
अन्तम सिमनिको लागि नसो विंधनेते अत्रटृदिनाशहेवे चर 
दाहिने भागमे खंडि ह क बारयेतरफकी न्को वेधे सर बाय 






करी नाडीको बधन करनेसे अंत्रटृदधि श हवे इसमें भीं व्यत्यापर - 
से याने पूर्वोक्त रीतिसे शिरवेध करे ॥ गरूत्रयोग ॥ शूगलमें अर. 
डीका तेत मिलाय भोमृत्रफे संग धीनेते प ५६ खव्रदद्धिभी नश. 
होवे ॥ नारायणतेलथोग ॥ अरंडीतेलको दमे मिलाय १ महीना पीने ` 
से व नारायणतेल को पीना मालिश वस्ति ङ्ह म॑ वत्तनसे चअनत्र-. 
उृदधिजावे ॥ अगृष्ठावरयोग ॥ अरगठा के वीचकी खालकाटे विपस्यसे. 
दागदेने से अत्रबडि नाशहोवे इसमेभी पर्वक्तः रीतिसे दागदेवे ॥. 
बचादिलेप ॥ वच्‌ सिरसम दन्हका जेप करनेसेःसोजा नाशं हवै ॥ 
कञ्जलीयोग ॥ गोमत 'प्ररडतेल पारा ग धक वग कजलला मिलाय 
पीनिसे अड नाश होवे ॥ अ्रजाज्यादिकेप ॥ रीरा भारकी जद. 
ट गाका गोवर बेर इन्होको कांजीमें पीसि छेपफरनेसे बध्मे व अं. 
त्रद्धि नाहोवे॥ लाकषादिेप ॥ लाख करंजवाके श्ीज शटि देवदारु 
मकह्‌ कुदरू ये समभागले चएकरि कांजी मे ऽपीसि लेपकसे मेः 
सोजा नाशहोवे ॥ पपप्पलाइलप.॥ पापली जीरा छूट बेर सखागोवर्‌ 
` इ्हदाको काजी मे पीसि लेपकरनेसे अंघ्रटदधि नाशहोयै ॥ रेवदावौ. 
, ,प्लपर ॥ देवदारु सफ बासा अरणीजड सेधानेंन इन्होको शकम 
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` पीसि लेपकरनसे अत्रि नाशो ॥ दवाचूण॥ दारूहस्दीकेचृणै . 
मे गोमूत्र मिला पीनेसे अडटद्धि नाशहोवे ॥ रास्नादिकादा ॥ रास्ना 
` मुलहटी गिलोय ऋपरंड परवल त्रायमाण खरेटी वासा इन्ोकेकादा 
मे चीता-का भौ ओर अरंडीतिल मिलाय पीनेसे अत्ररदधि जावे ॥ 
अरंडतैल ॥ सरेटीके काठामे अरंडी तेल मिलाय षीनिसे श्रफारा शूल 
सप्रपची अत्रहि दन्हं कोना ॥ त्रिफलादिकादृा॥त्रिफलाका गोमूत्र 
मे कादावबनाय पीनेसे बातसोजा कफसोजा अंडकोशसोजा इन्होको 
नाशकरं ॥ रस्नादिकाष्टा ॥ रास्ना गिलोय खरेटी मुलहटी गोखरू 
प्ररंडीजड इन्होके कादामे रंदीतेल मिला पीनेसे खंत्रड्ि नाश 
होवे ॥ मास्यादिषृत्त ॥. जटामासी कुट तमालपत्र इलायची रास्ता 
काकडासिंमी चीता णय्रिडंग खसगन्ध शिलाजीत कुटकी सधा- 
तोन तगर कड़ा पतीस ये एक २ तोला ल्य कर्ककरि घृत ६४ 
तोला वासा मण्डी अरण्ड नीव इन्होके नयेपत्ते ओर कटेलीदन्ह 
का रस ६९ तोला दृध ६४ तोला मिलाय मन्दाग्निसे पकाय घृत 
करो सिद्धकरि चर्तन से चव्ररदधि बातटद्धि पि्दि मेदगडि मूत्र 
छदि इन्होको जद्दी नाश्व करै ॥ पुननैवादितेल ॥ सांटी गिल्लोय दे- 
वदार्‌ नोन जवाखार साजीखार सुहामाखार कूट कचूर्‌ बच नागर 
मोथा रास्ना कायफल पुष्करमूल अजमान भाउकजड हाग्‌ 
शतावरि अजमेोद बायविडद् अतीस मुलहटी शुठि मेरच पीपलं 
चाय चीता ये सव दो दो तले ज्ञेय कस्कबन्‌ तल ६४ त्‌ लागा 
मत्र १२८ तोला कांजी १२८ ताज्ञा इन्हौको प्रका तेलको तिद्ध 
करि वस्तिकमेमे व.पीनै मे वरतने से कटि पीठ लिंग कुक्षि अण्ड 
कष ब्रात इन्टंका शुल व ्त्रद्ि नाशये ॥ एरण्डतेलयग ॥ खर 
लीने दमे पकाय अरंडीतेल मिलाय पीनेसे अफारा शल अपच 
स्ंचरदि इन्टौको नाशे ॥ शृष्डनष्यनरस ॥ पारा गन्धक य ससमभाग 
सोनामाी २ भाग इन्होको ह्रडोके काठाम ३ दिन खरलकरि 
पठ च्यरंडीतेल मे 9. दिन खरलकार खान स हं रसोका राजा 
अरंददिकतो नारौ ॥ भ्रतुपान ॥ हरडोके चूएकं सद्ग च प्ररडीतेलके 
सद २ रती पूवोक्त रस खान च कानफोटी के रसमे खन से ख 


१२ निधण्टरलाकर्‌ भाषा । १ 2 
इदद्धि जवे ॥ समोगसुन्दररसं ॥ पूर्वोक्तरस क र्टाक तलक सद 
व चनोके कादा के सङ्ग व हर्दे जवांखार इन्होके चूएके सङ च 
हरदोके काढामे अरडोतेल मिलाय इसके सद्र अंडटदि रूी ब्‌- 
नको कुहाडारूप होय नाशकरे ॥ दुरंटलक्षण ॥ ज्यादा अभिष्पदी 
भारी खद्र इन्हों के सेवनसे कृपित दोष बक्षएस्थानकी संधियो भ 
गांठसर्यीखा सोजाको पैदाकर तिसे कुरंट कहते ॥ वध्मेनिदान ॥ 
त्रि के स्रलक्षण मिल ओर गांठ ज्वरचं शूल चले शरीर 
माडाहोजा तिसे ब्म याने वदकषिये लौकिके इसेभदि कहतेहं ॥ 
चिकिसा ॥ हरडों के चूएको अरंडी के तेलमे पका सेवने से वध्मं 
जव ॥ इन्द्रवारुणीमूलयोग ॥ गडंमाकी जड़ अरंरडतिल इन्टको गां 
फे टूधमें भिला पीनसे कुरंटरोगजावै ॥ लेप ॥ गोकेधुतसें सेधानोन 
मिलाय ७ दिन षीवे ओर लेपकरने से करंट नाशहोवे ॥ दूसरप्रः 
कार ॥ सेधानोन घुत इन्होको पानी ते पीसि गरमकरि घार॑वारलेप 
करनेसे कुरंट रोग नाशहोये ॥ दरटन्वरपर ॥ अरंड तेल सेधानोन 
हीराकसीस इन्ह को भिल्लाय षीवै रर कपडासे टषणो को वधै 
जल्दी कुरंटज्वर नाशहोवै ॥ लेप॥ चिकन करंजवाकीजडको चावल्लो 
के धोवनकेसंगपीति जेपकर्ते से कुरंट गण्डमाला ये नाश होवे ॥ 
दूसराभकार ॥ वां मककोडकीजड अरंडीजड्‌ मूबाकणीकीतालिं 
इन्होका लेप कुरंटको नाशे ॥ वराह्मर्ाप्रूवादिलेप ॥ भारंगीको चान्‌. ` 
लोके धोवनके संग पीसि लेपने से कुरंट गण्डमाला ये नाशहोवे॥ 
टेकाबनमूलयोग ॥ अरडी$ तेलमे गडंभाकी जडको खरलकरि गौ 
के दूध मिला पीनेसे कुरट के विकार नाशै रेष ॥ मूषाकीं 
क लालके बाधने से व वां भककोड़ी को पानी पीसि लेपकरनेसे 
करटरोग नाशहोवे ॥ टपर ॥ जो कुरंटरोगपित्तसे बालक दाहिने 
अडकोशके भागमेहो तिसके कानकी सको वेधन करावे ओर वाये . 
मागमेहो तो बाय कानकी नसुको बरेधे ॥ हरीतकीचूणै ॥ हरदो फो 
गामून्रम पकाय अरडीतेल भं भूति सेधानोन मिला खाये उपर 
भप गरम जलक पावे तो बदा करटरोग नाशये ॥ ५ 

१॥ शंखमे गोके धृतको घालि ७ दिन घाम्मेषर पीते सेधा- 


^ 1 निधण्टरलाकर भाषा 1 ६६५. `. ` १९ 
` नोन्‌ मिला लेप करनेसे कुरंटकोनाशे ॥ .सेवादि्नुवासनवस्ति ॥ सै. 
` धानोन मेनफल कूट वावची बच बला मुलहटी मारी देवदार ` 
शटि कायफल पुष्करमूल मेदा चाव चीता कचूर बायविईग अतीसं 
हरडे रेएफबीज कमलकंद शालिपर्णी बेलफल अजनमोद रास्ना 
 जेषाल पीपली ये सममागले इन्हेमिं अरंडी तेल व मीएे तेल को 
सिद्करि अनुवासनवस्ति मे वत्तैने से वर्म उदावत गुर्म बवा- 
सीर तिरी प्रमेह बायुरोग आअफारा पथरी इन्होको नाशो ॥ विल्वादि 
भरणे ॥ वेलजड कैथजड सहोनना चीता दोनों केली निसोत क- 
र॑जुशखा सहौजना शठ भिल्लावां पीपली पीपलामूल मिर्च पाचों 
नोन जवाखार अजमोद्‌ कचृर इन्होका चृएकरि कांजी व गरमपानी 
` के संग खानेसे बध्मेको नाशे ॥ रवदषटाविूणे ॥ गोखरू संधानेन 
शठ नागरमोथा देवदारु बायविडंग पाषाएमेद सोहभस्म दहं 
का चण धुतकैरसंग खनेसे वातका वध्मं नाशहोवे ॥ बध्मौरलेप ॥ 
ताजामरा काकी वीटके लेपसे वध्मै रोग जर्दी नाशहेवि जेसेसूयै' 
से धेर नाशहो तेसे ओर वध्मै पकजावै तो शखकमं करित्रास 
क्रिया करे ॥ चंउटद्धि भोर वर्मे प्य ॥ जुलाव बस्तिकमं एस्तखु- 
` लाना स्वेदन प्रलेप लालधान अरंडीतेलं गोमूत्र मरुदेशकामांस 
सदो जनेकीफली परवर साठी गोखुरू हरडं तावरूल अरण सरल 
लहसुन वैगन प्याज शहद पुरानाघृत गरम जल मा जामवात 
का नाशकं अर अग्निकौ बढानेवाला अन्नपान पुरानी मदिरा 
ड चन्द्रके समान दोनों वेक्षणस्थान कहे जांघों कौ सन्धियो म 
दागनां व्यत्याससे याने दाहिनी तरफहो तो बामि तरफ दागना र 
वामितरफहो तो दाहिनी तरफ़को दागना शखक्रिया ये सव पथ्य ` 
हं ॥ भ्षव्य ॥ नुप देशका मांस दही उडद दुध पित्ता्नन पोह 
शाक भारीवस्तु वीरयके वेगकारोकना ये अपथ्यंहं ओर सूत्रादिवेगो 
का सेकना एटयान व्यायाम मेथुन ज्यादालाना ज्यादानाग गलन 
उपवास ये भी अपथ्य ह ॥ | [र 
इतिभ्रीवेरीनिवासकरविदत्तरतनिषरटरलाकरभाषायभिडद्दधिपकरपम ॥ 
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गलगेडकमिपाक ॥ समृदायके द्रन्य के चोराये वहगजलगण्ड 
रोगीहोवै तिसकी शांति दान कश्नेसेहोयहे सो सुने माणिक पश्च 
राग बरन मोती वैडूय पुखराज मारतकमणि इन्टोको चांदी कै तार 
म पोयि माल्ाबनावै अमावमे मोवियोकी मालाबना पीले तावा के 
पात्रको तिललोसे पणीकरि याने पांचद्रोए परिमाण तिलपात्रमे धाले 
उपर मालार्थरि पीठे नवप्रहोकी शांतिकराय ओर मालाकीपुजाकरि 
` वेद्‌ शाखके जाननेवाज्ञे ब्राह्मसकोदन देवे ॥ गलगंडनिदान ॥ जिस 
भनुष्यके ग्म अण्डा केसी कटोरसूजनहो लटके ओर वडी हो 
अथवा छोटी तिसिगल्लगण्डकहुतहे॥ संमाति ॥वायु ओर कफ ये दोनो 
गजे मे दुष्टहौ ओर गलेकेवीच मेदको पकड़ हले २ अण्डा की 
तरह अपने चिहनको लिये ज्िचपिचाय देहे तिसे गलगण्ड क- 
हते हँ सो तीनप्रकारका है बातका १ कफका २ मेदका ३ ॥ गल 
गरुडचिकितसा ॥ जीभकेनीचे ओर पसलियो से लेकर १२ नसे हैँ 
 तिन्होमें २ मोटीनतते हं उनको होले २ कांटासे व डाभके्तत््‌ से 
बेदनकरे लोह निकसने पर घाव होतो शुड्मे अद्रख मिलाय व ` 
असिरप्पदी पदार्थं बर्जित यूष व कुलथीयुष यव मूंग परवल कडा 
रूखा रेपे भोजन खवावेव उदि व एस्त खुलानेसे गलगण्ड नाश 
होयहै ॥ सकषपादिल्ेप ॥ सिरसमा सहोजनाकेबीज सनकेवीज अनल्ल- 
सी यव मूलीकेवीज इन्होको तक्रमेपीपि लेपकरनेसे गलगण्ड यथि 
गण्डमाला ये नाशो ॥ पलारमूलकञेप ॥ केशूकी जड्को चावल 
क धोबन्‌ मे पसि कानपर लेप करने से गलगंड शांतहोवै॥ भद्र 
सोह ॥ भ॑सकामूत्र लोहकमेल इन्दोकोघडा मे घालि १ महीना 
राखि पीठे गजपुटे पकाय शहद युतकरि खानेसे गलगण्ड नाश 
होवे ॥ सूयीवत्तीदिलेप। नीलामगरालहसुन इन्होकी षींडीबनावाधने 
सक्तावहोगलगंडनाशहोयै॥ भालाबुनलपान॥ पकीकडवी ववीके फल 
भेदिन जलकोभरि पीठे पी ओर प्यके रहनेसे गलगण्ड नाश 
हयै ॥ जलङमीमस्मयोग।। जल कुम्भीकी राखो गोमूत्र मे पकाय 
४५ ओर कोदोतक्रके पण्यको सेवने गलणड नाशहोवे ॥ जीभैकः 
, ग्यम ॥ पुरानौकाकड़ीके रसने कालानोन सेधानोन मिल्लायनस्य 
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लेने से नयागलगंड नाशो ॥ निीडीमूलयोग ॥ सफेद निर्डीकी' 
 जडको घृतमे पीसि भ्रभातमे खानेसे ओर पथ्यके सेवनेसे गंलंगंड- 

नाश्वे ॥ मृत्तादितेल ॥ गिलो नीव हींग छोटी हरडे नांदरुखी 
पिपली खरेदी देवदारु इन्दोके कल्कमे तलको सिदकरि रोजलनेसे 
गलगंड नाशहेवि ॥ वरैवीतेल ॥ बायव्िडग जवाखार सेधानोन.बच' 
रास्ना चीता शटि भिरच पीपल देवदारु इन्हां के कादा मे तूषीका 
` रस तेल मिलाय तेलको सिद्धकरि नस्यज्ञेे से पुरानाभी गल्लगंड 

नाशहोवे ॥ वैल्याप्तिल ॥ चौगुणा कटुतूबीके रसमें एक माग पि- 
प्यल्यादि गणोक्त ओषधोका कल्क मिलाय तेलको सिद्धकरि बर- 
तने से गण्डमाला गलगण्ड इन्होकोनारौ ॥ बातिकगलगरडलक्षण | 
जिसमे पीडाबहुतहो ओर गलाकी नसे काली हौं व लालहों खोर 
उसम कठोरताहो देरसेवदै अर पकेनहीं ओर मुख.विरसदहोजायः 
अर उसका तालु अर गलासूखै तिसे वातका गलगण्ड किये 
चिकित्सा ॥ बातज गलगण्डमें कमलकीनालकी सेक व वातनाशक 
दृक्षके पतते ्वैधायै ॥ चिकित्सा ॥ ्ांवकीजड सहौजनाकीजद. द्‌ 
शमल इन्होको पानी मे षीसि अर्प गरमकरि लेपकरनेसे बातजं 
गलगंड जावै ॥ कफनगल्गड ॥ गलेमे अणडका कोशकी भांति ल- 
टकती सूजनथिरःहे खरौर भारीहो उसमेवहत खुजलीचले जर वह ˆ 
शीतलय देरसेबदे खोर देरतेषपके उसमे पीडाक्रमहो ओर उसका 
मुख मीठो तालु ओर गलाकफसे स्यासारहे तिसे कफजगलगंड ` 
किये ॥ चिकित्सा ॥ स्वेद पिंडी्धन देसे कफ नाशक द्रलाजकर॥ 
देवदावािलेप ॥ देवदास गडूभाः इन्हकालेप बमन शीरकानुलाव 
स जुलाघ ये सवर गलगण्डको हित ॥ मेक्जयलगण्ड ॥गागलगड 
चिकना कोमल पीलाहो ओर उसमे ५९५ ०९५. 
गलेन धियाकी माति लटके उसकी जड थोडीहो ओर्‌ रोगीकीदह 
के अनुमान माफिक घै वदे र उसकामुख चिकनाहो वह्‌ हमें 
गी म वेले तिसेमेदकागलगेड किये ॥ िकितसा। इमम 
` रनह पानकराय जो शरक कटी शिरे तिका र ७ 
, पीदठे पिपली चूना लोह का मैल जैपाल रसोत इनकी सप. करा॥ 
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असाध्यलक्षण ॥ जिसके इवास कठिनितासे अवे ओर सव शरीर 
कोभलहो स्वर अच्छा निकले नहीं ओर वह १ वषे लांधि जाय .. 
मोजनसे रुचि जातीरहे ओर शरीर क्षीण पड़जावे वह निरचयमर॥ 
अपची लक्षण ॥ जो वही गंडमाला बहुत दिनोकी होजाय ओर उसमें 
ये लक्षण होके गांहि पकिजावे ओर बहने लगजावे ओर बहुत बद- - 
जवे तिसे अपची किये कोद वेय एेसे कहते हे ॥ भसाध्यलक्षण ॥ 
पीनसहो पसलीमें शूलचले खांसी ज्वर ओर बमन यहो ेसीश्मपची ` 
असाध्य रोहे ॥ भलंबुषास्वरस ॥ लन्जार्वतीका रस.८ तोके पीने से 
अपची गंडमाला कामला इन्होको नाश करे ॥ अन्न ॥ बनकी कपास 
की जडको चावल मे. मिल्लाय षीसि रोदी बनाय पकाय खने से 
अपची नाश हवे ॥ सोमांजनादिलेप ॥ सहौजना देवदार इन्दो को 
कांजीमे पीसि अस्प गरम करि जेप करनेसे भर्यकर अपची नाश 
होवे ॥ अदवत्थादिभस्म ॥ पीपलकक्ष आब गोकादांत इन्हो की राख 
बनाय बराहकी मञ्जामे मिलाय खानेसे अपची नाशहोवे ॥ रेखाक* - 
रण॥ अंगूठाके उपर १अगुलीपर २ रेखाकरनेसे अपची नाशहोवे॥ ` 
सषैपादिलेप ॥ सिरसम नीके पत्ते जेपालजड भिलावा इन्हों को 
वकराके मृतम पीसि ज्लेपकरने से अपची नाश होवे ॥ व्योषादितेल ॥ 
त्रिकुटा बायविडंग मुहलदी सेधानोन देवदार इन्होमें तेलको प- . 
काय नस्यलेनेसे दारुण्पचीभी नाशये ॥ चदनारितेल ॥ चन्दन : 
हरडे लाख वच कुटकी इन्होके कादाम तेलको सिद्धकरि पीनेसे जड : 
सहित अपची नाश होवे ॥ गरडमालाकभेविपाक ॥ जे गुरू शिष्यां 
को त्यागि अन्योको विद्या पद्वि ओर जो शिष्य गुरू को व्याणि ` 
अन्यसे विद्याकोपदै देसे पुरुष क गण्डमाला रोग उपजेहे वमदिरा : 
आदिक पीनेवाला गण्डमाला रोगी होये इसकी शाति के वासते . 
तीन इच्छु चाद्रायण ब्रत करे पीठे एकहजार आठ पुर षसुक्त कं 
जाप कर पीले इतनेही सूयक मत्रका जाप करे पीठे शक्ति माक : 
ब्रह्मभोज करावे यह्‌ गण्डमाला व गलगैड का उपायहे॥ गरडमाला 
निदान ॥ जिसके गज्लेमे च कांख्मे व कंधामे व पेढमे व जघ की 
संधि २ बेर अथवा आमलेके प्रमाण मेदकपफकी बहुत सी गहि - 
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 पड्जाव तिस वेय गण्डमाला कहते हे कषाय कुलथी मिरच हीग 
. इन्होका कादा गण्डमाला को नै ॥ काचनारािकाटर ॥ कचनारदी 
खाल के कादा में शुंडि चणँ मिलाय पीनसे व वरणाकी गाल के 
कादम शहद मिलाय षीनेसे गण्डमाला नाश हेये ॥ निरिकिणौदि 
लेप ॥ -सफ्रदभोकणीं जड़ गडुंमाजड़ वच इन्हंको गोमूत्र में पीति 
लेप करने से उपद्रव सहित गण्डमाला नाश होवे व लम्जावन्ती 
रस तोला षीनेसे अपची गण्डमाला कामला इन्होको नाश करे॥ 
ब्रहमंडीयोग ॥ ब्रह््ददी की जडको चावलौ के पानी मेँ पीसि ले 
करने से गण्डमाला नाशहोवै संशय नहीं ॥ भरग्बधादिनस्य व लेप॥ 
अमलतास की जडको -चावलों के धोवन म षीसि नस्यज्ञेनेव. 
लेप करने से गण्डमाला नाश हवे ॥ वत्सनाभ लेप ॥ मीठातेज्लि- 
` याको नीके रसम पीति जेप करनेसे गण्डमाला नाश हवै ॥ स 
डीमूललेप ॥ गोरखमुंडीकीजड को अपनाही रसमें पीसि लेपकरने 
से व इसीकारस तोला पीनेसे गण्डमालाको नाशे ॥ लेष ॥ काच- 
` नीजड चीता बसा ये समभागलेय पानी मे पीसि ७ दिन .लेपकरने 
से गण्डमाला व फोडा नाश होवे ॥ भछातकार्लिप ॥ भिल्लावां हीरा 
कसीस चीता जेपालजड गुड़ थोह्रदूध आकदुध इन्होको मिलाय 
खरलकरि लेप करनेसे गण्डमाला नाश होवे जेसेबायुके वेगसे मेघ 
मालाःतेसे ॥ गन्धकादिलेप ॥ पारा गंधक आककादूध सेधानेन का 
चनीजड्‌ इन्हका जेप गण्डमालाको नाशे ॥ जेपलपत्रलेप ॥ जमा- 
लगोटाके पत्तोको पीसि अपनाहीरसमे गोलीवनाय छायाम सुखाय 
लेपकरनेते गण्डमाला नाशये ॥ अजमोदापितेल ॥अजमोद सिंदूर 
हरताल हद्दी दारुहस्दी जवाखार सञ्जीखार्‌ समुद्र काग दूमना . 
सरलधूपःगईभा ऊंगा केलाकंद ये समभाग जेय अर बक का 
दूध मिल्ञाय तेल थोद्रका दूध आकका दूध मिलाय्‌ तेलक सिद 
करिबरतनेते गण्डमालां नाश्वे ओर कचीको पकावं आर्‌ शधन 

करे खरौर रोपण व कोमलपनाभी यह तेलक ॥ निर्गुब्यादितेल ॥ 
निीदीके रसम कलहारीका कल्कमिलाय तेलको पकाय नस्य लन 
से म्यक गंडमालामी नाशदोवै ॥ ह्वरते ॥ तेलमें रदी को 
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पकायं मालिशसे व, नीव कनेर निगीडी इन्दो म॑ घुत्‌ को पकायं 
मालिश .करनेसे गेडमाला नाशहोवे ॥ गनाितिलं ॥ चिरम॑टी की, : 
जड व पलकाकादा. बनाय अधाभाग ते मिलाय आर पकाय :: 
मालिश करनेसे भयंकर गडमाला नाशहोवे॥ग्योषदिगुगुल त्रिका ` 
चृ २९ तोलां त्रिफलां १२ तोला कचनारकी छाल ४८ तलां ` 
गृगुल ८४ तोला इन्हका चृणेकरि शहद ४०० तोले मिलाय 3 ` 
तोलकी गोलीवनाय खानेसे गण्डमाला व गलग्रथि नाश हव ` 
` कचनारगुम्गुल ॥ कचनारकी छां ० तोला त्रिफला. २९ तोला . 
त्रिकुटा १२ तोला बरणा दालचीनी इलायची तमालप॑त्रये एकर . 
 तोल्लां इन सो के समान गगल ज्ञेय मिलाय बारीक चणकरि ४ - 
माशाकी गोली रोज खाने से गण्डमाला अपची अवद ग्रथि `. 
व्रण गल्म कृष मगंदर इन्दो को नाशे इस पे अनुपान मंडी के ~ 
काठाका.व खैरसार के काढा करा व ह्रदे के कादाकाः है ॥ गरूडमाः ` 

लाकंडनरस ॥ शोधापारा १ तोला शोधागंधक १॥ तोललार्तावा भस्म: 
१॥ तोला मेड्र २ तोला शटि २ तोला मिरच २ तोला पीपली ` 
२ तोल्ला सेधानोन 9 तोला कचनार की खालका चूण ३२ तोलां ` 
शोधागगुल १२.तोला दृन्हको पीसि गोके घतमे मिलाय २ माशा. 
रोजखाने से गलगण्ड व गण्डमाला नाशय ॥ गन्धकादिलेपः | 
गधक .सुहागाखार सेधानोन. हल्दी नसद्टर कालानोनं. जवाखार्‌ 
सिन्दूर सज्जीखार कपुर सेरसार पाषाणभेद मूषाकणीं की गाल ~ 
जेपालके .बीजकीमन्जा ये सममागले जंभीरीनीवफे रसमे खरल: 
करि शखसे चेदनकरि बत्तीबनाय आरडके परीमे वेष्टन करदेने से 
गण्डमाला अपची थि दन्दो मे लगानेसे आरामकरे इसे दही 
चावलका पथ्य ॥ अथमत्र ॥ गूढं प्रसहि तिरितिरी चित्रप॒टकम्‌क. 
नागते पापटलागालापरेदशमृलवा सुकादेपालयेवगरु प्रसादात्‌ 
इतिम॑तरः॥ नस्य ॥ निगण्डीके रसमे कलहारीका करक मिलाय तेल 
करो सिद्धकरि नस्यलेनेसे भयंकर गण्डमाला नाशहोवे ॥ ैधिनिदान॥ 
बात पितते कफ़ थे रुधिर मांस मेदे ओर नसोकोदूषितकरि गोल - 
` उची सूननके लिये गंठको पेदाकरेहे॥ विकित्ता॥ जोथेयि नप 
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` ती सोजाका इलाजकरे ओर पके येका पाटन ओर शोधन करि 
 तेएका इलाजकरे ॥ बायुकीगाठकालक्षण ॥ पहिले वह गांठ लचाको 


खंचक्रि वड होवे पात्रे उसमें चटॐे चलँ पीडां बहुतहो ओर जब 
चहफूटे त निमंल रुधिर निकले तिसेवातज य्थिकहिये ॥ विकि- ` 
स्सा ॥ जटामांसी भु गिलोयं भारंगी स्हिंजना बेलफल अगर 
मूषाकर्णीं कृष्णगन्धा इन्होको गोमूत्रमे पीसि लेपकरनेसे बातग्रथि 
नाशहोवे ॥ पित्फीयंयिलक्षण ॥ जिसमे आगसी वले सिचाव ओर 
जलन अधिकहो लाल ओर पीला जिसका रंगहो ओर जोफटै तो 
-उसमेसे वुरा रुधिर निकले तिसे पित्तकी अथिकहिये ॥-चिकितसा॥ 
इसमे जोक लगाना ओर दूध पानी से सेचना ओर दाखों के रस 
म ईषे रसमे हरडोंका चूएं मिलाय षीनाहितदै॥ कफजगरंधिल- 
क्षण ॥ जो गाँटशरीतलहौ खरौर उसका वएं आरसी केसाहौ ओर 
थोडी पीडाहो खुजली बहुत चलते पत्थरफे सदृशो देरमेषदे खोर 
वह्‌ फएटै ओर मद्रंगीराद्‌ ओर रुधिर निकलेये लक्षण कफकीगांट 
कें ॥ चिकित्सा ॥ मह्या जामुन अन्जुन बेत इन्होकी बालो का 
लपकरनेसे कफकी ग्रथि नाश होवे ॥ मेवजय॑पिलक्षण ॥ शरीर के 
सदश वह्‌ गांट घट वहे ओर चीकनी मोर वदीहो उसमं खजली 
चते ओर पीडा वहुतहो अर फटे पीर पीटीकापानी सरीखा व 
घृत सरीखा मेद निकसे तिसे मेदजर्थथि किये ॥ विकषत्सा ॥ बाय- 
दिग पाठा ह्वी इन्होमें तिद्धघुतके सेचनसे च ` तिलका कर्क 


दूध मे बनाय लेपकरि उपर दोहरा कपड़ा बंधने से मेदकी शधि 


्मच्त्री हो ॥ तक ॥ लोहाफो अग्निम तपार्य बारम्बार सेकनेसे व्‌ 


-लाखको तपाय कडद्वीमे.घालि सैककरने से मेदज्ैथि नाशहोषे 


विकित्ता ॥ शखसे फोरि मेदकाढि व अग्नि से जलाय व पकाय 


पीठे काटि व तिल सुवर्चल हरताल ये गोमूत्रम मिलाय धोवन 
, करावै रेते मेदकी परथिनाशहोय है ॥ उपचार ॥ पके पीव शख से 
 फादि व्रणोक्त कासे धोडलै ओर संशोधन आषधोसे शोधनकरे 
; व शोधन रौषधों मे खार शहद घृत दृन्हको मिलाय धोवने से 


र 
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भेदज स॑थि जग ॥ ्षारृत् ॥ सधानोन खार धृत्‌ दन्हौ से -युत व 
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खारयत अीषधों से घोवनकरि पीति करंजुखा चिरमटी वांस अव- 
लेपी इगदी इन्दौका कल्क गोमूत्र इन्होमे तेलको सिद्धकरि व्रण 
उपर लगाने मेदजग्रथिजावे ॥ सिराकीयेधे॥ यह गांट निमे पु- 
रुषके सेदसेडपजे नसोको संकोचितकरे बायुकी गांठको उपजाय 
उंची अर गोलो ओर उसमें पीडाहो ओर कोमल वा करडीहो 
पीडा नहीहो वह्‌ गांठ ममेस्थानमें हो तो निर्चय असाध्य होय 
हे अन्यजगहहौय तो कष्टसाध्य जानो ॥ पुत्रजीवकलेप ॥ जीयापो- 
ताकी मज्जाको जल मँ पीसि लेपकरने से कालस्फोट शूलसहित 
विषरपफोट कांखकी यंथि गलयंथि कानकी््र॑ि इन्डो को नाशे ४रः 
रुलाव ॥ सव्र॑धियों मे फस्तखुलाना उचित है ॥ गदादिलेय ॥ कूट 
कका दुघ हरताल जेपाल इन्दं के लेपे प्रथि नाशोवे ॥र- 
जिकादिलेप ॥ राद लहसुन इन्हे लेपसे हृदय ग्रथि व गल््रीथि 
नाशहोवे ॥ विष्णु क्रतादिलेप ॥ विष्एुक्रांता पेटारी इन्टंको काजीमें 
पीसि लेपने से कलस्फोट भी नाश होवे अन्य धेयो का कहना 
क्या है ॥ मूलिकादिविष | शनित्रारकी शामको निमन््रण दे रविवार 
को प्रभातम पेटारीकी जके लाय धुपदे खण्डितकरि चौदहगुणा 
सूत्रसे बाधि गलेमे स्थितकरि रखनेते ्रन्थि नाशहोवे ॥ अदने 
इन ॥ जो मनुष्य मांस बहुत खाताहो ओर अन्नादिक थोडाखषै 
उसके बायु कफदुष्टहो रुधिर आर मांसको विगाडि उसके शरीर 
मे अथवा शरीर के एक देशं मे बदी स्थिर गोल जिसमें थोडी 
पीड़ाहो ओर जिसकीजड थोडीदेरसे वदे ओर पकेनहीं देसी ची 
मांसकी गांटको पेदाकेरे तिसे वेय आरुद्‌ कहते ॥ सस्या ॥ वात 
का 9 पित्तका २ कफका ३ रक्तका ¢ मांसका ५ मेदका ६ होये 
इन्दो फे लक्षण पू्दोक्तयन्धि के लक्षणों के समान हँ ॥ विक्षता ॥ 
यन्थि ओर अवृदमे प्रदेश हेतु आङृति दोष दूष्य इन्त इतरा- 
पेषी विशेष नहीं इसवास्ते न्थि का इलाज अवुदमे श्रै ॥बाः 
तादुकचिकिस्ता ॥ दृध धृत्‌ अम्ल इन्होके कादामें तेलको सिद्धकरि 
मालिश करनेसेव मांस वेसवार इन्दमिं सिद्ध पीडी बांधनेसे वाताः 
बुद्‌ नाशदहोवे ॥ दूसरप्रकार ॥ इसमे कुशल वैद्य स्पेदकरये व सीगी 
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. लगवाय वहुतसारक्त कटवि व बातनाशक कादा दूध खरस दन्हों 
` भ शतावरिको अथवा निसोतको सिद्धकरि पीनेसे बाताद जाते ॥ 
पिताञचैदचिित्ता ॥ स्वेद उपनाह्‌ कोमलपदाथे हरडे जलाव दृन्हो 
से अकषेणकरि गृलरफल पायरीपतते इन्होको पीमि शहदमें लेपे 
पित्तावुदजवि ॥ रफावदचिकित्सा ॥ पहिले जुला्रदे पीठे स्कहायं 
पीटर ब्रणोक्त क्रिया करनेसे कपा रक्ता्रद मांसाद मेदकाञ्वुद 
ये नाश्वं ॥ रकष्ंदलक्षण ॥ अपने कारणोसे इषटहुखा जपित सो 
, रुधिर ओर नसोंको संकुचितकरि उन्हो मे पीड़ाकरै ओर उन्ह के 
मासिका पिंडकरि मांसके खंकुरोसेऽसको ठके खोर वदवि पीठे कृष्चुक ` 
पकाय रुधिर संयुक्त निरंतर व्हावे तिसे स्तावुद्‌ किये यहे ख- 
साध्य रक्तके नाश होने से यह शरीरमें अर उपद्रव पांडुयेगको 
स्रादिल्लेयकरे रेसे जानो ॥ बिफस्ता ॥ इसमे रक्तज विद्रधी सरीखी 
करियाकरे ॥ शोणिताष्वुदलक्षण ॥ काले फोडे हों ओर लाल्षपिटिका 
उपने सौर ज्यादा पीडाहो तिंसे शोणितातरँद किये ॥ मांसादवल- 
क्षण ॥ जिसपुरुषकर मुका धसा अदि ल किसी तरह शरीरम चोट 
लगने से उस जगह का मस दुष्हौकरि उस जगह सूजन कर 
रौर उस सूजन म पीडा नहीं हो ओर सूजनका देहके सदश रश 
हो चीकनी हो पके नहीं पर्थर के सदश कठोर ओर स्थिरही तिसे 
मासाद किये यह असाध्य है ॥ विकित्ता॥ इसमें ब्रणोक्त क्रिया 
करावै चौर विरोषकरि त्रिफला गुगलका सेवन करे ॥ वचादिगण, 
थोग ॥ वचादि गणका कादा चूएं कल्क न्ट से सचन उद्रूलन 


लेपन ये करव असाध्य्वैदलक्षए अगेकैगे ये लक्षण हौ तो 


साध्यभी असाध्य होजावे शौर जो स्रावयुत ममेस्थानं मे हेव 
व॒ नासादिमारमैमे हो वह असाध्य होय है ॥ अष्यहेद लक्षण ॥ जा 
पहिले अरवैदहो सनगह दूसरा अवद उपमेतिसे अध्यवैदकहिये ॥ 


जेहये 


िरटनिदान ॥ दौ अगरैद उपनेहये असाध्य दोय ॥ भडवपकन 

तिसकाकारण ॥ कफः चीर मेके अधिकपनेसे अवद पैः नही इती 

से यह असाध्य होये योरदोष स्थिर ओर गरथनहोनेसे सन 

वद्‌ पकतेनही ॥ यव्ारपिलेप ॥जवाखार वायव मंघक ननी ` 
। व । 
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धुत इन्होभे किरलियाका रक्त मिलाय लेपनेसेञ्ध्यवृद्‌जावं अन्य 
उपाय नहीं है ॥ गन्धादिलेष ॥ गन्धक मनशिल शूंठि वायविडंग 
शीशाभस्मये समभाग ज्ञे किरजलिया के रक्त मे मिलाय लेप करने 
से जल्दी अबद को नाश करे ॥ उपोषिकादिपीस | पोय को कांजी व 
तक्रे पीसि नोन मिलाय निरंतर लेप करने से ममेका अवद नाश 
होवे व पोयके रसमें पोयके पत्तोको भिगोय ऊपर बांधनेसे पिटिका 
व अवद नाश हवै ॥ स्मुद्यादिसेक ॥ थह्रके ट॒कडोका व नोनका व 
शीशाके स्वेदसे अबद नाश होवे ॥ दष्टरादिलेप ॥ हरदी लोध पतंग 
गुड धूमा मनशिल इन्होको शहदमे खरलकरि लेपकरनेसे मेद का 
अवद नाशहोवे ओर यही इलाज शकंराबद को नाशे हे ॥ शस्त्राग्नि 
कम ॥ हाथीके खंड समान मेदकादि दाग दिवावे व धिद्रधीनाशक 
दहनादि उपचार करे ॥ रोद्ररस ॥ शोधापारा गन्धके इन्होकी कज- 
लीकरे पहर खरल करे नागरपान बेल मेघनाद साठी गोमूत्र पी- 
पली इन्दं खरलकरि लघुपुटमें पकाय शहद मे मिलाय १ रत्ती 
खानेसे अबदको नाशै ॥ गल्लगरड गण्डमाला अपची यन्थि भङेदपथ्य ॥ 
वमन विरेचन नस्य स्वेदन धूमा नसकावरेधना दागना खार लगाना 
प्रलेप लंघन पुराने घृतका षीना पुराने लालधान यव मूग परवल 
लाल सहिंजना करेला शालिच शाक वेत की कपल रूखे कडुये 
तथा दीषन्‌ सव पदां गूगल शिलाजीत विरोष करि गलगण्डमे 
जीभके नीचेकी दो नसोका काटना अथवा पहुचे के ऊपर एक अ. 
गुलके अंतरसे तीन रेखा करे ये सब दोषे अनुसार पथ्य हँ ॥ 
प्य ॥ दूध तथा दषकी बनी हदे सब बस्तु अनूप देशका मांस पिस 
भन्न सटा मिटा भारी तथा अभिष्यदौ बस्तु ये सव अपथ्य है॥ 


इतिश्रीवेर्निवासकरबिदत्तवैयविरचितनिधरटरत्ताकरभाषायां 
गल्तगरडगरडमाला्रप्चीयन्थि्ुदप्रकरणम्‌॥ 


# 


1 


शलीपदकमेन्पिक ॥ अपने गोत्रकी सके संग मेथुन करने से 
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इलीपदरोगीहो ओर खीके परारोगउपलै इसकीशांति वास्ते चाद. 
यण व पयोत्रत १ महीनाकरे ॥ प्रतिमादान॥ रलीपदकफीमसिं तीमपैर 
कौ.वनाय चेष्टावाली छुरी धनुषको हाथमे धारणकराय ठेसीप्रतिमा ` 
का दान सेते रति ॥ रलीपदनिदान॥ सेद्‌ व मासका आश्रय 
करि सोजपेरोमे हो पना चिहू देश दो्षोसे तीनधकारका होये 
कृफाधकत दोषोयुत म देशमें होयहै ॥ रलीपदनिदान ॥ निस्के पेडमे 
व्रोर जाधोकीसीधेम बहुत सूजन ओर पठे पीडा बहुतकर ओर वह 
पीडानज्वर्‌को उपजावे पीत्रे वह्‌ सूजन उस जगहसे दिके क्रमसेपैरो 
तकव्यावे इसे वेय इलीपद्‌ कहतेहर कोई वैय हाथ कान इन्द्र 
परख आरो्टनाक इन्होमेभी सोजाहो तिसेरलीपद्‌ कहतेहै॥ चिकिव्सा॥ 
लंघनलेप स्वेद सुलाव फएस्त कफनाशक ओषध इन्हसे रलीपदका 
इलाजकरे ।॥ बात्तजरलीपदलक्नण ॥ काला सौर रूखाहोकरि फटजवि 
रोर जिसमे तीतर वेदना विनाकारण शलचले वहुतभ्वरहो तिसे 
चातजद्लीपद किये स्वेदन स्नेहन षीडी वाधना ये उपचार करे 
वर टीकनाके ऊपरनसमेगुल बेधन करावे ॥ पित्तजदलीपदलक्षण ॥ 
पीला जिसका रङ्हो र दाह्‌ ज्यरको जियेहौ कोमल जसका 
स्पर्हौ तिसे पित्तका दलीपद्‌ किये ॥ चिकित्सा ॥ इसमें टाकना 
के नीचे नसको वेधनकरे ओर पित्तनाशक पित्ताद नाशक विसपं 
नाशक क्रियाकरे ॥ लप ॥ मजीट मुलहटी रास्ना जटामांसी साठी 
इन्द को कांजीमे पीसि लेप करने से पित्तका रलीपद्‌ नाश होवे ॥ 
कफजदलतीपदलक्ण ॥ चीकनाषीला पौर स्थिरसुकरेदालियेदो अर 
भारीहो तिसे कफका इलीपद किये ॥ चिकित्सा ॥ ओअगूठाकी नस 
को विंधनेसे कफका रलीपदं नाश्वे र धतूरादिलेप ॥ धतरा रड 
निरीरठी सांठी सदिजना सिरसम दृन्हका लेप करनेसे पुराना भी 
रलीपद नाशहोवै ॥सिदधाथौदिलेप॥ सिरसम साहजन। देवदार शंठि 
इन्दो गोमूत्रमे षीसि लेप करनेसे व साठी शंठि धिरसम इन्दीको 
काजी पीसि लेप करनेसे इलीपद नारव ॥ भलाष्यलक्षण ॥ बम्ब 
क समानरो तद्र बहतो टपकनेलगें ओर वड़ाहो 9 येके उप 
रंतकाष्टो तो असाध्य जानो ॥ कफम्रधान ॥ तीन श्लीपदं कपा 


२४ निघण्टरलाकरं भावा } ६७६ 
ते हेते ह मारपना खर वडायना कफे होय है ॥ रलीपरदेय ॥ 
निदेशे एराना पाली बहतरहै चौर सव ऋतु मं शीतलता 
एसे देशि दलीपद उपजहे ॥ ्रसाष्य लक्षण ॥ कफकारक आहार 
मौर विहारसे कफकी प्रकृसिवाल्ञेके टपकनेलगेहे अर ऊँचाहौ आर 
सबके लक्षणमिलैँ ओर खाजचले एेसा असाध्यहोयहे ॥ दद्धिदार 
चूण ॥ भिदारा गोम॒त्र व कांजीके संग सेवनेसे पुराने इलीपरद को 
नाशे ॥ पिष्यव्यादि चरणं ॥ पिपली त्रिफला दारु हस्दी श्रुठि सांटीये 
आठ २ तोले ले स्के समान भिदारल्ञेय चूएकरि १ तोला रोज 
कांजीके संग खावे ओर जीण होमेपर मनोबांठित मोजनकरं यह्‌ 
दलीपद बातरोग तिस्ली गुल्मं अरु चि इन्होको नाशकरे ओर अ- 
भ्निक्षो दीपनकर ओर घोरमस्मक को नाशे ॥ रुष्णादिमोक्क॥ पि 
परली 9 तोला चीता २ तोला गड ८ तोला इन्होको पीसिशहदमें 
पिलाय चाटमेसे दारुण इलीपदं नाशदहोवे ॥ चित्रकादिकस्क ॥ चीता 
देवदार अथवा सिरसम सहिंजना इन्ीका कर्क गोमूत्रमे बनाय 
अर्प गरमकरि लेपकरनेसे शलीपद्‌ नाशहोवे ॥ हरीतकी करक ॥ हू 
र्डकेच एको शोमूत्रकेसद्न व अन्य अनुपानकेसेग लेनेसे रलीपद 
नाशहोये॥ गुद्चीयोग ॥ गिलीय देवदारु शि इन्होका चएोगोमूत्रके 
संग खीनेसे ृलीपद नाशहोवे ॥ सर्पपतेल ॥ पर्वोक्तं चरको सिरसम 
कं तलकेसह खानेसे रलीपद्‌ नाशहोवे ॥। स्वरस ॥ गंधित कर जवाके 
पत्ती रस व जीयापोताकारस पीनेसे शक्तिमफिक यह्‌ रलीपदको 
नाशकरै॥ पलारस्वरस ॥केशकीजडके रसम सिरसमका तेलमिलाय 
पीनसे व देवदार शरंठि बेलफल गगल इन्होको गोमत मे पकाय 
खानस्‌ रलीपद्‌ नाशहोवै ॥ शिरवेध ॥ टांकनाके उपरं ¢ अंगुल 
शिराको बिधनेसे बातज रलीपद जावै ओर टांकनाके नीचे शिरा 
के वधनेसं पत्तन रलीपद जावे ओर्‌ अंगठा के मलकी शिरा को 
विधन्त कृफज रलापद्‌ जाव ॥ भन्न व कम्भ ॥ यवकेसत्त कल्पा 
मांस इन्हको सिरसमके तेलमें मिलायखवि अर मांसतक अग्नि 
7 ॥ ॥ सफेदरंडके तेलमें हर्दो केच॒णंको भनि 
त्रे खानेसे इलीपद्‌ नाशहोवे ॥ ऋषिकामूलसेप ॥ 
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1 र लेपकरनेसे पुराना दृलीपद जवि ॥ 
रु चूण ॥ पद्रारक्ष बादाजड्‌ इनका चृणं घृतम बनाय खावै . 
वे इनक जडको जांघपरर सूत्रसे बाधे इलीपद्‌ नाशहोवे ॥ गुदष्या- 
दिलेष ॥ गिलोय्‌ कुटकी शटि देवदार बायविदग इन्होको गोमूत्र 
म पीसि लेपकरने से इलीपद नाशरोवे ॥ धान्याम्लयोग ॥ कांजी 
सिरसमका तेल मिलाय षीनेसे कफवात आम इन्होसे.उपजाईली- 
पद्‌ नाशहोवेः॥ विकिस्ता ॥ नौनीधुंतमे शहद मिलाय पीनेसे पाद 
दाहजाब ब तिमि गुना वाकुची शहद धुत ये मिलाय १ तोला 
खाने से पाददाहकफो हरे ॥ मदनादिलेय ॥ मेनफल मोम सांमरनोन 
इन्दोको भेसके नोनीघुतमे खरलकरि ७ दिन लेपनेते फएटेहये पैर 
कमल सरीखे होजायं ॥. सरेदवरृत ॥ निर्गैडी देवदार त्रिफला च्रि- 
कुटा गजपिपली सवनोन बायत्रिडंग चीता चाव पिषलामूल गृग- 
ल हाउतेर बच जवालार पाठा कचूर इलायची मिदारा ये प्रव्यक 
तोला तोला भरिलेय चृएकरि धृत ६४ तोला दशमूलकांकाद1६४ 
तोला धनियायूष ६० तोला दहीमंड ६४ तोला इन्फो मिलाय 
पीठे पकाय तीन तेल्ञे रेज खानेसे कफ बातं मांस रक्त इन्टीका 
दलीपद्‌ मदका शलीपद अभिघातज रलीपद्‌ अपची गलगण्डं 
अत्ररृदधि गरुद संयही सोजा बवासीर कोठके कृमि इन्होंकोनाशे 
 आरर अग्निको बहि खोर सेवनेसे विरोषकरि इलीपदको नाशे ॥ 
विडेगादितेल ॥ बायषरिदंग सारिवा आकजड शूढि चीता देवदारु 
इलायची सवनोन इन्हों मे तेलक सिद्करि प्रीनसे इलीपद्‌ नाश 
होवे ॥ इलीपदनेषण्य ॥ वमनं लंघन रुधिर निकालना स्वेदन विरेचन 
लेप पुरानेसांठी तथा शालीधान यव कुलथी लहसुन परल गन 
 सर्िजना करेला मूली पोयशाक अरंडीतिल गोकामूत्र क्ये चपर ` 
दीपन पदार्थं बातसे उत्पन्न शलीपद मे टकने से ४ गुल उप्र 
 नसक्रा वेधना अर पित्तके मे टकनेके नीचे वेधना अर कफ से 
उसपन्नमे अंगेकी जडे विधि पुवैक नसका बेधना ये सव रली- 
पदे पथ्य ह ॥ भपथ्य ॥ पीसा अनन दूधकी बनी बस्तु गुड़ अनुप 
देशका मांस स्वाटुरस पारिपित्र सह्माचल तथा विभ्याचल से नि- 
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कल्ली हुं ० जल पिच्छिल भारी तथा ्रभिष्वदी वस्त॒ 

दनसगोको शलीपदमे स्याभे ॥ 
इतिश्रीषेरीनिवासकरधिदत्तयेयविरचिततनिषुरटरलाकर 

भाषायादल्लीपदप्रकरणम्‌ ॥ 


अन्तर्वद्धीनिदान ॥ वातादि दोष दइकटर व अलग २ कुपितहो 
गोला सरीखा बरमीकके समान ऊँचा अन्तरम विद्रधिको उपजवे 
हे ॥ स्थान ॥ गुदा १ वस्तिकामुख २ नाभि २ कख  पेड्ोरजांधों 
की संधि ५ कुक्षिपिंड ६ ीहा ७ हदय ८ य्त्‌ & ठषा स्थान१० 
ठेसे दशभ्रकारकी अन्तर्विद्रधी होयहे चिह्न बाद्यविद्रधी सरीखा जा- 
मो 1 गुदा बिद्रधीहो तो पवन अच्छी तरह सरेनही वा पवन रुक 
जावै अर वस्तिकेमुलमे विद्रधीहो तो मूत्रकृच्छर उपने चर नामि 
मे बिद्रधीहो तो हिचकी चले ओर अफारा होवे कोखमें विद्रधी 
होतो बायुकाकोप१ उसजगहपरहे।पेड्‌ ओर जांघकी सन्धिमे विद्रधी 
हो तो कटिमें पीडारहे हदय र ठषा स्थानके वीचमे विद्रधी हो 
तो पसलियोका संकोचहौ ओर उसजगह्‌ पीडा वहुतहो ऽहमिषि- 
दरधीहो तो इवासनदहौ आवे श्दयमे विद्रधीहो तो सव अद्धौमें पीडा - 
हो ओर सब अङ्क जकड्होजा खोर हदयमे कम्परपजे यकृतमेबिद्र- 
धीहौ तो हिचकी चले ठषास्थान मे बिद्रधीहौ तो जलको वारंवार 
पीवे ॥ लावनि्मम ॥ नाभिके ऊपर जो विद्रधी पककैषूटे उसकीराद्‌ 
उपर जायहे अर्‌ जो नाभीके नीचे की धिद्रधी पकक फटे उसकी 
राद नीचेको जाये विद्रधी की राद्‌ नीचेको जवि तो प्राएी जीवै 
आर विद्रधी की राद उपर कौ जवे तो प्राणी मरे ॥ स्यासाध्य 
विद्रधी ॥ हदय नामि पेडमे बिदरधीहो सो अच्छीनहीं खरस्थाने मे 
हो सो अच्छी अरर िर्रधी की वा पक्षी वा दग्धहोगद हो उस 
को सूजन कौ तरह देखलीजिये आरो हदय नाभिवस्ति इन्दो से अ- 
, न्य .जगहकी विद्रधी फटे तो कदाचित्‌ पुरुष जवे पाच प्रकार की 
विद्रधी साध्व ओर सन्निपात की असाध्यहोय है इन्हों का जम 
पक्त ओर विदग्धपना सोजा समानकरे ॥ अरसाध्यलक्षण ॥ ्फारा 
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वेमन्‌ हिचकी ठषा शूल इवास इन्होसे युक्ति विद्रधी प्राणीको मारे 
विद्रथीनिदान ॥ हाडभिरहता जो बात पित्त कफसो शरीरकी तचा 
रुधिर मांस मेद्‌ इन्होको विगाडि शमैःशनेःमनुष्यकेम्यकर सोजा 
को पेदाकरे वह्‌ सूजन गोल ओर पीड़ाकोलियै बहुत गहरी अर 

. खडीहो तिसे विद्रधी कहते हँ सो ६ भरकारकी है बायुकी १ पित्त 
५ २ कफ़की ३, सन्निपातकी 9 चोटलगनेकी ५ रक्तनिद्धधी ६ इ- 
न्होके लक्षणएकर्हुगे ॥ बरुणादिपृत ॥ बरुणादि ओषधों के कल्के 

- सिद्ध घुतको खानेसें अन्त्िद्रधी मस्तक शुल मन्दाग्नि पांच 
श्रकार का गरम इन्हौको नाशे जसे अग्नि पानीको काटा वगैरह 

सें तेसे ॥ तरिफलादि गुग्गल ॥ त्रिफला १२ तोला पीपली ८ तोला 

. गगल २० तोला द्न्हौको मिलाय खानेसे विद्रधी नाश हवि ॥ बरु- 
णादिका्रा ॥ हीरा कसीस संधानोन शिलाजीत दग इन्होके चण 
को बरणाकी लके कादामें मिलाय पीनसे सोजा युक्त बिद्रधीको 
नाशै ॥ रिण्ादिकाद्रा ॥ साहिजना अजमान बरणा दारुहस्दी पीपल 
इन्दोके काढा में बोलका चूण मिलाय पीने से विद्रधी जवे संशय 
नहीं ॥ बोभ्वादिकाढा ॥ सादी बरणा इन्हो की जडकाकाटावि- 
द्धी को नाशे ॥ पुननेवादि ॥ सफेद साठी जड बरणा जड इन्हों 
 काकाद़ा कची विद्रधी को नाशे ॥ स्चमूलादि ॥ दशमूल गिलोय 
हरदे' देवदारु `सांटी सर्हिंजना शुंठि इन्दो का काढा विद्रधी 
सोजा इन्दं को नाशे ॥ अनेताईि ॥ पित्तपापडा कौ जड को चावल 
के.धोवनके संग पीसि शहद . मिलाय पीने से कठिन अंतविद्रधी 
नाशहोवै ॥ दसतक्यापितरूणं ॥ हरे सेधानोम धोकेफूल इन्हकेचुं 
मे शहद घृतमिलाय खानेसे अन्तविद्रधी निरचय नाहवे ॥ कन्न 
लीयोग॥ बरुणादि कादामें पारा गन्धककी कंज्जली मिलथ ५ रत्ती 
भर पीलेषीनेसे कं्ची अन्तविद्रधी अर बाह्यनिद्रधी नक ओर ` 
पकी. विद्रधी होतो ्रणका.इलाजकर ॥ वेबपलिप ॥ यवे गदं मृगः 

न्होको पकाय षीति लेपकरने से की विद्रधी पके बातजविढथी 
क्षण. ॥ सूजन काला व लालहो क्षणभरमे थोडीरहे ओर उठतेदी 
पकनेलगे तिसे.वातकी बिद्र॑धी कहिये ॥ व्यप्मूलादिलेपः ॥ अरण्डं 
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क जडके करक मे चर्षी व धृत व तेल मिलाय अस्य ग्रम करि 
ल्पनेसे वायुकीषिद्रधी जावे ॥ शिघमूलाषिलेप ॥ सर्हिंजनाकीलालको 
गरमकरि स्वेदन व पिंडीषधन करावे ॥ जलोकापातन ॥ अावृकाफल 
सरीखा सोजा.मीतर व बाहर हो दाह शल अफारा इन्दे संयु- 
क्तहो तिसे भी विद्रधी किये सबतरहकी विद्रधीमे जोक लगाना 
कोमल जुलाब.हलका्मन्न पसीना ये हित परन्तु पित्तकीविद्रधी 
मे ये अच्छे नहीं ॥ बातजबिद्रधीकपाय ॥ सादी दारुहल्दी शंहि दश- 
मल इन्होके-कादमें गगल व अरण्डीका तेल मिलाय पीनेसे वातत 
की बिद्रधी नाशोवै ॥ विर्ईृगादि ॥ बायविडंग पीप्रलाभ्रूल रास्ना 
कूडालाल दृ्द्रयव पादा एलवा आमला ये बीस बीसतोले लेय 
अरद्रोणभर पानी से इन्हों का खष्टमांश कादा वनाय कपड़ा से 
खानि शीतल होनेपर शहद ३०० तोले धौकेपूल ८० तोल दाल. 
चीनी इलायची तमालपत्र इन्दो का चण ८ तोला मालकागनी 
कचनार लोध ये चार २ तले शटि मिरच पीपल इन्दकाचण २२ 
तेले इन्होको मिलाय धुतसे चिकना बरतनमे घालि १ मर्हीनातक 
धरे पतर यथायोग्य षिचरि रोजषीने से विद्रधी उरुस्तंम प्रथरी ` 
प्रमेह प्रत्यघ्ठीला भगन्दर गण्डमाला हतुस्तम इन्हौको नाशकरे॥ 
पित्तजबिद्रधानिदान ॥ जो सोजा पकागूलरके फल समानो व काला 
हो ज्वर दाह लियेहो ओर जल्दी पकजावि तिमे पित्तकी विद्रधी क- 
हिथे ॥ लप ॥ सारिवा धानकीसील मुलहदी मिश्र इन्होको दुध 
म पीति लेपकरनसे व बाला चन्दन इन्होको दूधमें पीसि लेपनेसे - 
पित्तकीविद्रधी नाशहोवे ॥ का व लेप ॥ त्रिफलकरकादामे 9 तोला `: 
निसोत का चूण मिलाय षीनेसे व पूर्वोक्त पांच दक्षं की बाल को 

घृतमे पीसि लेपकरनेसे पित्तकीषिद्रधी जयि ॥ कफजविद्रधीलक्षण ॥ 
पाणड्वणेहो शीतस चिकनी ओर जिसमे थोडीपीडाहो बहुतदिनं 
मे पके तिसे.कफकी विद्रधी करिये ॥ विकित्स ॥ त्रिफला सहोजना 
भरणा दशमूल इन्हाके कादामे गूगल मोमूत्र मिलाय पीनसे कफ 


कीवरदरधीनाशृहोवे ॥ स्वेद ॥ हैट बाल रेत लोह घोड़ाकीलीद जवोका 


०५ 


तुष दृन्दोको गोमूत्रमेमिलाय गरमकरि पसीनाक्तेनेसे कफकीविद्रधी `` 


४ "1 निधणटरलाकर.भाषा | ६१ . २९ ` 
नाशहेवे॥ स्रव ॥ पतला १पीला२ सेद २ये तीनप्रकारे विद्धी 
६ ॥ सन्निपातकीविदरपीलक्रण | जिस सूजन नानाभरकारके 
वण अर सावो अर वह गलेकी घारिके निकट्हो कमीघ अर 
` कभी वदे वड़ो ओर उसका पकना विषमो कभी तो जद्द पक : 
कभी देरसे पकै तसे सन्निपातकी विद्रधी कटिये ॥ चोटलगनेकीवि- 
धीलकषण॥ जिसस्थानमे 'चोटलगे वहां जो वायुसे पित्तसंयुक्त हो- 
कर रुधिरकोिगाडे पीडे उसस्थानमे सजन ओर ठषा दाहहो उस 
विद्रधीमे पित्तकेभी लक्षणमिलै तिसे चोटलगनेकी विद्रधी कहिये॥ 
रक्तकीविद्रधीलक्षण ॥ सूजनकालीहो ओर उसमे फोडेवहुतहों अर 
पीडा दाह ज्वर येभीहोवे पित्तकीविद्रधीके लक्षणापिल तिसेरक्तकी 
` विद्रधी किये ॥ चिकित्सा ॥ रक्तकीविद्रधीमें ओर आगंतुकबिद्रधीमे 
नियमे पित्तकीषिद्रधी सरीखा इलाजकरे कुशलवेय खर सनिपा- 
तज विद्रधीको कहचुफे ॥ रकूनिद्रधी ॥ रक्तकीषिद्रधीमे रक्तके इलाज 
करि पीर वरुणादिकादाकापान व सेचनश्चषठहे ॥ स्तनविद्रधीनिदान ॥ 
खियोके स्तनकहे चंचीकीशिरा बायुकुपितसे संखन्तहो प्रसूतिवाली 
रौर गभिंणीरीके चचिं ज्यादा सोजाकोडपजवि तिस्तका बाह्य 
विद्रधीसरीखालक्षणहौ तिसे स्तनकीविद्रधीकटहिये यहविद्रधी कन्या 
खीके नहह क्योकि कन्याकी शिराकामुख सृक्ष्महोनेसे ॥ त्रिफला 
योय ॥ त्रिफला गगल व त्रिफलाघरत ओर हस्रे मोजनसेपकी अर 
खवतीविद्रधी नाडी व्रण मर्ग॑द्र गंडमाला ये नाशो ॥ सभाजन 
योग ॥ सुहौजनाकेसतमे सेधानोन ही गमिल्लाय नस्यलेनेसे प्रभातमें 
जल्दि विद्रधीको नाशकरे ॥ शिघुमूलयोग ॥ सहोंजनाकींजडको जल 
मे धिति तिसमें मीठतेज्िया खर शहदमिलाय पीनेसे क अतबिद्रधी ` 
नाशये! केेपनकीद शाने रेचन जञेपन सदन योर रुधिरनिका- 
लना पुरानेसमाधांन तथा कुलथी लहसुन लाल सरहोजना रमासक्‌- 
रेला सांसी रणी चीता शद्‌ शोथरगमे कटी सवश्रोषधी पकने 
की दृशामेचीरना पुरन लालधान धृत तेल भूगकारस विलप मर्‌- 
देशका मासं शक्िचशाक केला प्रवर कपुर चदन. तपायकण र" 
तलजल्ल व्रएरोगर्भकटै सववस्तु ये विद्रधीरोगमे. दोषोके अनुसार 
रै क; । ^ ८8६ 


३० पिधणएटरल्ाकर भाषा । ६२८२ 
प्ये अपथ्य ॥ कते पनकी दशमिं सोजमिं कटे सष अपथ्य ओर 
पङेयलकी दशमे ्रएरोग के सव अपथ्य एसे जानो यह्‌ विद्रधी 
मे अपथ्य हे ॥ 
इतिश्रेबसैनिवासकरविदत्तवैयषिशचितनिधरटरलाकर 
भाषार्याविद्रधीप्रकरणम्‌ ॥ ` 





तरणशोयतिदन ॥ ब्रएशोथ ६ ¶्रकारकाहे वायुका 3 पित्तका २क- 
फका ३ सत्निपातक।% रुधिरके दुष्टपनेका ५ किसी तरहं लकडी ` 
आदिकी चोटलगनेका ६ इन कारणोे प्रथम त्रणहो पीने ब्रएमें 
शोथहोवै ॥ बणशोथलक्षण ॥ बायुकां शोथ बण बिषमपके पित्तकात्रण. 
तक्काल्ल पके कृफका व्रण देरसे पकं रुधिर ओर चोट लगने काभी 
तत्कालहीपके ॥ व्रणश्चोथनहीपकताहोताकालक्षण ॥ इस त्रणसोजा 
में गरमी ओर सूजन थोडीहो ओर करडीहो ओर उसका त्वचाके 
सदृश वहो अर उसमें पीडा कमहो ये लक्षण हौ तो त्रणएशोथ 
ञ्चा हे ॥ प्यमान त्रण लक्षण ॥ सूजन अग्निकी त्रह जले ओर ` 
खारकी तरह पके ओर चटी अर हुरीकी तरह कटे ओर देडाकी 
तरह मारे ओर हाथसे पीडेतहो मानो सुदं करके वेधी हनीसी है 
अरर उसमें दाहहो उसकारंग ओशसाहो अंगलीसे दबानेमं पीडित 
हो आसन ओर सोने की विषम शांति हो ओर चिच्छरके काटने 
कैसी पीडाहो वह्‌ सृजन भादीह जितने उसके पकनेके यलकरे प- 
रन्तु वह फटेनहीं ओर उस सूजनमे ज्वर एषा अरुचि येभीहतो 
जानिये पच्यमान सूजन ह ॥ पकात्रेणका लक्षण ॥ पीड़ाहोवे नही 
लला थोडीहो बहुत ऊंचा नर्हीहो ओर उसकी सृजनमें तह पड 
जवि ओर पीडाहो खुनली बहुतचसै एब उपद्र जतिरै षीडेवह्‌ 
सूजन न जावे त्वचा फटनेलगे ओर उसमे अंगुली लगनेसे पीडा ' 
हो राद निकले ओर अन्नम रुचिचल येलक्षण रणशोथ पकति ह 
उसम वायु धिना पीडा नहीं पित्त धिना पकना नहीं कफ विना 
रादनहा इसकारण पकने के समय मे ये तीनोही हेते जेसे तो 
क समूहको पवनसे प्ररित अग्नि जलाय देह तैसेही उसकी रादं 


क नहि ,_ - निघणटरलाकर माषा । ६८ ` ३१ ` 
कदे नहीति उस शरीक मार नसो हु राद सायन 
है ॥ भामादरिलक्षण । जो क आर पकेहुये रणको जान सो तो 
च्य वाकी चोरे समान उ्तिवाले है ओर जे वैय फोडाको शौर 
चायको कवा पाड ओर पक्को नही फाडे जिसे कवे पक्का ज्ञान 
नहा हाय एसां वेय चांडाल समान है ॥ दूसरा प्रकार ॥ पिजत 
वेम्लापन्‌ क्रिया करावे दूसरे अवसेचन तीसरे उपनाह यनि पिंडी" ¦ 
धना चौथे पाटनक्रिया करवै पांचवें शोधन छे रोपण सात्वं 
तिकः नाशे ॥ भम्लापनलक्षण ॥ अभ्यंगकरि पसीनदेवै वांसंकी 
१लीसे हाले २ पीठे अगरठा के तेल लगाय विम्लापनकरे याने रग- 
इता जावे ॥ रक्तावसेचन ॥ सोजान्यादाहो व शलज्यादाहो तो पिले 
्तकदटावि ॥ रक्तमोक्षसाध्य ॥ जो सोजा लेपसे ब पसीनासेव सैकसे व 
लावसे शांतनहीहो वह रक्तमेक्षसे अच्छाहोवे । एकतरफसवक्रि- 
7 खर एकतरफ रक्तमेक्ष ओर रक्तविकार में रक्तमोक्ष समानक्रिया 
ही है ॥ वणंशोधफोटन ॥ करंजुवा वेलफलं चीता ` जंमालगेादय 
निर इन्टोकी जड़ व कपोत कैक गीध इन्दो के मेलके क्ञेपसे 
एसोजाफूट व साजीखार जवाखार इन्हों के लेप से व्रण सूजन 
टि । चोख के क्ञेपसे जल्दी त्रणशोथ टे ॥ शणमरूलादिलेप ॥ शण 
ला सहिजना इन्दो के फल तिल सिरसम यव मयपदाथंञ्लस्ती 
न्दं का जेप ब्रणशोधके पकाय फोड़ ॥ ईतीमूलादिलेप ॥ जमा- 
गोटाजड चीताकीढाल ोहरका दूध आककादूध गुड़ भिलावा 
गीर हीराकसीस सैधानोन इन्दौकं लेपते व्रणएशोथ जर्दीषटरट॥ 
स्तिदैताद्लिप ॥ हाथी के दात को पानीमें पिस १ धद लगाने 
। पुराना कठिन त्रणशोथ पिके एूटिजावे ॥ यवादिलेप ॥ यव भू 
सहौकी षीदी मे खारमिलाय लेप करने से व हर्द चूना इन्ह के 
पसे व बकरी की सेगनीकी राखकाक्चार सांमरनोन इन्दी कालेप 
नसे व्रणे ॥ ्रषलन ॥ परवल नीके इन्दी के कादा स 
एक धैव शु व अशु वृणे बडश्रादि पाचदक्षीकगं डालि कं. 
दा सै धोवनकरे । ब तिलंकरकं नोन हल्दी दारुहस्वी निसोत 
त्‌ मुलहटी नविकेपते दनटीकालेप तकमा ॥ णपररष ॥ 


३ ` - निघण्टरत्नाकर भाषा । ६८४. ॥ ० 
-नौब बेर इन्दो के पत्तो के पीति लेप करने से व नीवके पत्ते तिलं 
कत्कशहद दृन्हों के जेप से व नीबके पत्ते तिल जमालगोटाकी . 
जट निसोत सेधानोन शहद इन्दोके लेसे व्रण का शोधन रोवे ॥ 
्रणरधन ॥ हरडे निसोत जमालगोटा कलहारी शहद संधानोन 
कारसीकेपत्ते धतरा के पतते बवूल आजवला इन्हौ के अलग २. 
` ल्ेपसे भण शोधनहोवै ॥ निवाविशोषन ॥ नीयकेपत्ते शद्‌ इन्हों के 

लेप से रण शुदधहोवै व सारिवाकी जइ अकेली सव ब्रणोको शोध 
हे ॥ न्ययोधादिकाहर ॥ बडगलर पीपल करदैव पिलषणं वेत कनेर अ~ 
क कुटकी इन्होँका कादा त्रएको भरे ह ॥ लेपवसरूणे ॥ त्रायमाण की 
खालिको दुधमें पीसिलेपनेसे दुषटवूए शांतहोवे। व शरपुखाके चृणं 

को शहद म मिलाय लगनेसे सबतरहका ब्रणभरे व पचवत्कल' 
चृएी सीपीकाचूना धोकेएूल लोध्‌ दन्टोका चूएंलगाने से घाव भ. 

रे ॥ निवाष्ठिकल्क व रस ॥ नीवकेपत्ते घत शहद दारु हल्दी मुलहरी 

दन्ोके चणकीबाती बृणमेभरनेसे व तिलका कल्क भरने से वृण 
शुद्ध हो मरिजावे व नीब अमलतास चमेली आक त्रायमाण कनर 

बायविडंग इन्होके काढाको सेचन व लेपन धोवनदन्टमें वरतनेसे 

व करजवा नीब निगुडी इन्हकेरस को व्रतने से वृण व वृणएके 
कृमिनाश होवे ॥ लयुनादिलेप व धूप ॥ लहसुन के जलेपते कृमि नश 
हो व नीब के पत्ते बच हग घत नोन सेधानोन इन्दो की धृपसे' 
मि राक्षस वूएकीखाज व शूल ये नाशहोवें ॥ त्रिफलापिकादा ॥ 
त्रिफला के काठा मं गगल मिलाय पीनसे द पाक खाव गन्ध 

इन्दोसे युक्त ओर बड़ा रोर शूलसहित रौर सोजासदित वरूण अः 
च्छा हवे ॥ मनरिलादि ॥ मनशिल मजीठ लाख हल्दी दारुहस्दी 

इन्हा भ शहद घृत मिलाय लेपने से वचाकी शुदधिहोये॥। पारदादिम- 
लहर धृत ॥ पारा गन्धक इन्हं की कजली करि बरावर सुदि ` . 
मिलाय सोके समान्‌ स थोडासा तृतिया इनस को मिलाय ` 
चागुना घृत घलि रुढके फीहा को सीस मेय वृएम देनेसे इष्ट 
बण को शोधे ओर नाड बण स्वेवृण दनहों को नाशे जो वृण सै- 
कडा ओषधों से शांत न हुखा हो वह इसधृत से स्वल्प काल म, 
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-शातिहोय॥ अन्यत्‌ ॥ ८.०२ रालकपिला मुरदािंगतूतिया 
सेरसार दन्दके चं भं चोगना भृत मिलाय रके पीहा से व्रण 
मे देने से सवतरह के बूएशां होवें ॥ योरजादिलेप ॥ लोहभस्म 
 हीराकसीस त्रिफला लग दारुहस्दी इन्होकालेप नयाखालपैकर  . 
गुगुलबटकं ॥ त्रिफला चुं म गृगुल मिलाय गोली वनाय खाने 
से बिबंधको नाशे रौरं व्रएको शुद्करि भरदेवै ॥ षिदंगादिगुग्युल 
टक ॥.बायबिडंग त्रिफला त्रिकुंटा सबों के समान गगल मिलाय. 
धृतम गोलीवनाय खाने से वुषटत्रण अपची प्रमेह कुष्ठ नाडाव्रण 
इन्होकोशोधेः इसे पथ्यंसि रहे ॥ अमूताषिगुग्गुल ॥ गिल्लोय परवल 
जड त्रिफला त्रिकूट बायविदुंग ये समभागलेय सों के समान 
गगलमिलाय.१ तोलाकी गोली बनाय रोजखाने से बण बातरक्त 
गुरम पेटरोग पाड ह्होको नाशे ॥ जा्वाषषृत ॥ जावित्री परवल 
नीव कुटकी दारुह्दी सारिवा मेजीठ तूतिया खप्रिया मोम सुल 
 हटी करं्वाकेवीज.इन्हकि कादारमेघूत मिलाय सिद्धकरि खानेसे 
महीन सुखवाज्ञे ममेमेउपजे वहनेवाले ओर पीडादियुत पसे त्रण 
शोथं मरिजा ॥ स्वजिकावि॥ सज्जीखार जवाखार्‌ कपिलरेणु- 
कवीज सुहागासफेद्‌ केथ तूतिया इन्हो कै चणक गक घृत नः १ 
` पहर खरलकरि खाने से सयत्रण नाशहेविं ॥ लेषोपनाह ॥ सांपकी 
कांचक्षी की राख कटुतेल मे मिलाय लेपने से बृण मे सचय ओर 
 मणडप्रकोप शांतहोय ब्रणणूटै ॥ लेषनियम ॥ राति मे लेपकरे नही ` 
अर कियाकतेप जाय पडे तो उसे फिर करे नहीं खार वासी लपक 
. धारे नहीं अर शुष्कमाण लेपको धारे नहीं ओर सुगदीलेप को 
- स्यामे जरणं मुखेललेप करेन तिससे दोषसिंचनहोतेह ॥ पाचन 

काल ॥ जो सोजा लेपादिक से शांत नहो तहां पाचनीय द्रग्यरूप 
 आओषधोको वधाय ॥ भयोपनाद ॥ तिल अलसी सनन सद्व कूट 
नोन इन्र भानव दुनवून मदिरा म भगोय डी भन 
 व्रणशोथ अच्छा हो ॥ सछप्डी ॥ सतुक तेलम ब घृतम पस 
ऋस गरमं करि पडी बाधने से सोजां नाशी ॥ टन ५ 
ब्रणकैमुखमे शदहो ओर उत्संगवाले रोगोम व चलायमात रोग 
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` मेदगश्रेठहै खैर बालक वृदा क्षीण भीर्‌ आरत दन्दके व्रण साजा 
ओर २ म्म ऊपर व्रणशीथ पके इये मं चीरा नहीं देना हित है 
माताल्िगादिन्ेय ॥ विजौरा अरणी देवदारु शहि एेरावती रास्ना 
इन्दोंकालेप वात के सोजाको नाशे ॥ कांजिककल्कत ॥ अकड़ की 
त्रालको का जीमे पीपि लेप करनेसे वातजनित सोजा नाश दवे 
पित्तरोथविकित्सा ॥ द्व नडकीजड मलहटी चन्दन स्पणं शीतल 
प्रोषधगण इन्होंको ज्ेपनस पित्तसोजानाशदहोषे ॥ भजगन्धादिलेष }। 
रान तलसी असगन्ध कालानिसोत सफेदनिसोत कपिला काक- 
ङािगी इन्टका लेप कृफसोजाको नास्त ॥ रष्णादिलेप ॥ पीपली 
परानीखल सर्हिजनाकी डा मिश्री हरदे इन्हाको मोमन्मे पीसि 
अरप गरम करनेसे कफकासोजाजवे ॥ न्य्रोधादिलेप ॥ वड गल- 
र पीपल पिलषण वेत सेल इन्हो की ठालि दीनो चन्दन मजीठे 
मसंहठी जमीकद मेर इन्टोको महीन पीसि सौ वार धोये धत में 
मिलाय लेपकरनसे रक्तशुदधिहोवे योर दाह्‌ पाक शूल खाव सोजा 
इन्दको नले यहलेप आभत॒कव्रणमे व रक्तत्रणमे उत्तमहं ॥ चरण 
रोगकमैविपक ॥ आपसे उत्तम जाति की खसे संगकरनेसे मस्तक 
मे व्रण हो इसकी शतिवास्ते प्राजापत्य बत कर स्नान संध्यादि 
क्मकरनेके वक्त मुरगा मधा इत्ताको दंखं तो उसरी नाकमेत्रणदो 
व्‌ त्रास जलल [राकर ॥ भ्रायदरेचत्त | उदन्य इस मनर पाद 
द्शहुजारवार चरुसे चग्निमे होमके व श्रीसक्तकाजाप व्याधिना- 
शवार्ते करावं ओर दूवा अक्षत मिखाय भस्मकते शिवसंकस्पका 
पाठकरि शिखामेवांधे ॥ ्रणनिदान॥ व्रण दो्रकारकाहि शारीरक 
ऋगन्तृक ₹ पाषह्ला दषं हायह्‌ दसरा शसखारे लगनेसे ।एषु 
कतूणलस्ण ॥ स्थिर र कठिनहो मद्‌ २ द्रादखवै पीडावहतहो 
अधक्‌ फरक कालाही येलक्षष वायकेत्रएकेहैः ॥ पित्तजत्रणकालक्ष- 
ण ॥ तषा माहु ज्वर मीलापन दाह पीडा वेहोवे फटनेसे द्मधल्लि. 
य रादु नकर यलक्षणएहा तिसे पित्तकात्रएक्हिये ॥कूफकेतृणकालक्ष- 
ण ॥ जसम ऋधक्‌ आलस्यपनाहो मारी खर चिकना ओरजे- ` 
सम पाड़क्महो पीलावणेहो ओर देरसेप़े तिते कफकात्रएका्िये 
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रक्न्रणलक्षण ॥ व्रण लालहो अर उसंमे रु धिरवेहु तनिकंसे ॥ ददन ' 
` व सन्निपातन्रणलक्षण ॥ दोनी के लक्षण मिल तिमे दज किये ओर 
तीनों के लक्षण मिले तिसे सननिपातका त्रणफहिये ॥ पुखवरणनिदान | 
मस्थानमे नहीहो लचा ओरं मास्मेहो ओर तरुण वुद्धिमान्‌ 
आरं पभ्यसे चलताहो रेसे पुरुषके होवे ओर शीतकालं म हवे 
तिसे सुखंसाध्यत्रएकदहिये ॥ रुच्य व भ्साघ्यत्रण ॥ केेहयेगुणों 
की कमीहो तिसे कृच्छूसाध्य किये ओ्ओौर सगुणो से हीनो वहं 
असध्यत्रण हो इसका इलाजकरे नदीं ॥ इष्रणलंक्षण ॥ जिसमें 
राद रुधिर कीसी दुर्भध्मवि ओर सजन ओर स्थिरपनारहे तिमे 
दुष्टत्रण किये ॥ श्ुद्रणलक्षण ॥ जीभ तीचे पेदेकी सहश नि- 
सकी कांति हो अति कोमल ओर निमल चिकनी हो पीडा होवे 
नही अच्छी जिसकी व्यवस्थाहो खर उसमें राद्मादि निकलेनहीं 
तिसे शुद्धव्रण किये ॥ अरितव्रणलक्षण ॥ जिंसव्रएकां पीला शअ- | 
थव दूसरावणहो ओर रादग्म्ादि शरोर अंकुरनिकलने लंगिजा्व 
तिसे्कुसितित्रण कंहिये॥ भरव्रणलक्षण ॥ निसंत्रणमें अंकुरं सीधां 
निकलताहो ओर गांि नहो जन च शूलहो नहीं लचासरीखां 
वहो समह तितसे भरात्रएकहिये ॥ त्रणक्ताध्य ॥ वृष्टी विषरोगी 
शोषी मधुप्रमेह इन्दे व्रण कष्ट से अच्छेहोय है ओर जिन्हौं कं 
रणो में त्रणहो वहुभी कष्टसाध्य जानो ॥ साभ्यासाध्यलक्षण॥ शसखरा- 
दिकं के चोटलगमे से उत्प्च ज त्र उसमे जो वसा मेद मज्जां 
मर्तककी. मूदीके सदश मैल निक्रले वह साभ्यदोषोसे उपजत्र॑ए 
साध्य ॥ भसाध्यत्रणविक्षितसा | मदिरा अगर धत फूल कमल च. 
न्दनः चमेलीका फूल इन्हौकीसी जिसमे गन्धहू १ दिन्यगन्ध हो 
ठेसा व्रण मारेदेवै हे ॥ दूसराभरकार ॥ जो व्रणम्ममेहो जिसमे पीड़ा 
चल ओर .जो भीतरसे जलै ओरं बाहर शीतिलंहोवे व वारहरजलं 
र भीतर शीतलं हवे ओर वल मास का क्षयहो ओर वासं 
खासी अंरंचि-इन रेगे से युक्तो ओर .उसंमं रार लार ज्या! 
भरांहो ओर जो वहुतः्रिया करने से अच्छानहो तिंसत्रणको वेदय 
इलाज न करे अ करे तो यशहीनेहो ॥ अपचारः ॥ बहुत आयास 
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ते रस में साजा उपजै ओर जागनेसे ण मे सोना व मोहरपजै. 
दिनमें सोनेते सोजा मोह शूल ये उपने मेथुन से सोजा मोह शूल ` 
मृतय चे हविं ॥ विकित्सा ॥ खट्ाद्ही शाक अनूपदेश के जीरो का. - 
मांस जीरा मारी्न्न ये ब्रणरोगी को बुरे ह ॥ वातत्रणविकिस्सा ॥ ` 
विजौीरा अरणी देवदारु शटि जयमांसी रास्ना इन्होका लेप वात- ` 
व्ररके सोजा को नारो ॥ रक्प्राव ॥ १८ रंगल की तवी रीर १२ . 
अंगलकीसीगी  अगुलकी जोक इन्दोसे नसकालेदू कट्वाय उलि. . 
मम्भीरत्रणपरलेय ॥ हरडे निसोत जेपालकी जड़ कलहारी शहद 
सधानोन पीपली तालीसपत्र धतरा ववूल नांदरुखी ये अलम २ ,. 
भी लेपनेसे गम्भीरवएको शेषं ॥ निवादिलेप ॥ नीवके पत्ते तिल . ` 
जैपालकी जड निसोत सेधानोन शहद इन्हके लेपे दुष्टत्रण नाश - 
होवै ॥मनरिलताविलेय॥ मनशिल मजी जवाखार हरदी दारुहल्दी ` 
चृत शहद इन्दा लेपकरने से खालकी शुदि होवे ॥ ्रणरमिपर ॥ 
करवा नीव निर्गुडी दन्होका रस व्रणके कीड़ को नार ॥ दूरण ; 
कार ॥ नीवि अमलतास चमेली आक च्रायमाण कनेर इन्टोको गोः ` 
मतरमेपीति लेपन सेक धोबनकरनेसे कीडेनाशहोवे ॥ नात्यदिवृत् ॥ ` 
चमेली परवल नीब कुटकी दास्‌ हर्वी हर्द साथि मजीट्‌ काला. 
बाला सेधानोन तूतिया मुलददी दन्हों के बरावर करंजूवा के बाज. 
इन्हमे घुतको सिदकखिरतनेते महीन मुखके खर मासगत वहुत ` 
खवतेहये गम्भीर शलसित व्रण शुद्धहीयभरे ॥ पोलावकिष्रा ॥. 
प्रबल नीवकेपते इन्होका काढा तूएधोवनमें हिते तिलोकेकलक . 
मे सुलहटीका चूण मिलाय भरनेसे ब्रणमरजावे ॥ त्रिफलादिकारा ॥ 
त्रिपरलाके काठमे गृगुल मिलाय पीनेसे डद पाकवादिगन्ध युक्त व: 
वडा व्‌ शूल सहित व सोजा सहित वृणजाये ॥ अग्निदग्धतूणनिदान॥: 
चीकना व रूखा द्रव्य को आश्रय होय अग्निदग्ध करे हे .वल्लता' 
हां अग्निस्नेह के सुक्ष्म मामे के अनुसारी होय त्वचादिक मे 
भविष्टहो जर्दी दग्ध करे है इसवास्ते स्नेह से दग्ध मे ज्वीद्‌- 
पीड हेवेहे तहां रेसे मदै ष्ट १ दग्ध २ सम्यक्‌ दग्धं ३ अतिः 
` दुग्ध ¢ एेसे चार प्रकार का है ॥ विरेषन्ञान ॥ जिसमे <. श्न 
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| (व जये तिसे ष्ट किये जिसमे तीन्‌ दाह श युन 'फोडे' 
उपज ओर बहत काल मे शांत होय तिसे इुदग्ध कौहिये जिसमे 
तालके फलकं समान फोडे उपलं ओर पूर्वोक्त सब लक्षण मितत 
आर ज्यादा दाहहो तिमे सम्यक्‌ दग्ध किये । जिसमे लचा मांस 
जलि गात्रकी नस आदि के वघन सुलजोव संधि नस हाडयेदग्ध ` 
होजायें ज्यादा पीडा ज्वर दाह्‌ पियास पृच्छा श्वास ये उपद्रव हँ 
` तिसे अति दग्ध किये ॥ भग्निदग्धतरूणविकित्सा ॥ अग्नि से तपा 
तो इष्टदग्ध अच्छ होवे ओर अगरफो आदि लेय गरम ओषधों 
सेदा का उपर लेपकरन से पषटदग्ध खच्छाहोवे । शीतल व गरमं 
क्रिया करनेसे ओर धृतका लेप व सेक व शीतल लेप करनेसे दुदै- 
ग्ध अच्छा होवे। रति दग्धमे विखरे मांसको उखय शीतल क्रिया 
करावे पील्रे साठी चावल्लोको भिलावाके घृतम पीति लेपकरे। 
सम्यक्‌ दग्धे तवापीर पिलषएकी जड़ लालचन्दन गे गिललोय 
इन्दोको घृतम पीसि लेपकरे ॥ पथ्यपिलेप ॥ हरडे कदम जीरा मुल- 
हटी मोम राल इन्दो का लेप व गोके घुतका लेप अग्निसे जलेको 
` ऋच्छराकरे ॥ चतम ॥ घरक ध्रूमा आजव्रला चीता इन्हीं का लेप 
` अग्निदग्ध त्रणको अच्छाकरे व सुखा ककल पीपलका बारीकपीसि 
मलनेसे दग्ध व्रण अच्छा हो ॥ सुधादिलेप ॥ पुरने चूनाको दही मे 
पीसि लेपकरनेसे गरमतेल से जला विस्फोटक रोग इनको नारे ॥ 
शेर्वादिमादचोतन | शोलुकी छलि त्रिफला दरु हस्दी इन्दो के कादा 
मे गोरोचन मिलाय नेतरौ के पलकों के उपर ्ारचोतन करामि '. 
व थोहर दूध छाकदूध इन्होसे नेत्रके पलकोकतो सिंचन कराय पीवि 
गोके घत का सिंचनकछरायै ॥ न्निदग्धपरलेप ॥ गण्डूपद का तेल 

कादि मालिश करनेसे च शमलका यूष इन्होको पानीभै पीसिलेप- 
नेसे च पानीप गालकाको पीसि लेयकरनेसे खग्निदग्ध अच्छा ह ॥ 
धातकी ॥ धोक फूलकि चूणेमे अलसीका तेल मिलाय ब्रतनेसे 
अग्निदग्ध विस्पकीट लूतात्रेण पुरनेदु् नादीन्रण मर्मर अग्नि 
दग्ध न्को नाशे ॥ निफलाू ॥ त्रिफला की रात रशम्‌ 
राख इनको तेनं मिलाय लेपनेते अग्नितरण नाश हन ॥ साना ` 


५७५ 


३२ निघण्टरत्नाकर मां । ६<० 
न्यरपचार | पित्तविद्रधी ब बिसं में कट ओषध अग्निदग्ध में 
घरमे ॥.वैग्ययकव्ण ॥ यर्वोकी राखको तिलके तेलम लेपन करनेसे 
अग्निदग्ध व्रण अच्छाहोवे ॥ चन्दनादितेल ॥ चन्दन्‌ बड़का कुर 
वजीर मलहठी पैडरीकटष्ष दब पतंग धौकेफूलं इन्द काकस्कक्रि 
धमे घाल्ञि सिंदकरि तेलक्छो बरतनिसे अग्निदग्ध व्रण भर्व ॥ 
पटोलितेल ॥ परंवलंके कादा वं कल्कमे कडञखतिलका पकायमा- 
लिश करनेसे दश्धत्र॑त शल्चावदाह्‌ विस्फोटक इन्हीको नाशकरं ॥ 
लगलीषते ॥ हरदी दासं हल्दी मजीह सुलहटी लोध कायफल कपि- 
ल्ल मेदां भहामेदा कलार पीपली अमला नीवके पत्ते ये तोला 
तोलाभर ज्तेय कपिला गोकाघत ६० तोला गौकाद्‌ध १२८ तोला 
इन्टोमें धतक्तो सिद्करि पीठे मोम खआठतोले मिलाय तेयारकरि 
धरंतनेते ब्रणका रोपनहोवे ॥ मधृष्छि्ाितेल \ नोभ मुलहदी लोध 
शाल मनौ चदन भजीठ इन्हका कस्ककरि घतको पकाय लगाने 
स॑ व्रएभरं आवे \\ अगतुकदूणनिदान ॥ नाना प्रकार धारके मखं 
-के शक्चौकरि अनेक्‌ भ्रकारके स्थानोमं लगनेसे नानाप्रकारकी आ- 
कृति क ब्र पैदा होतेह वे त्रण ६ प्रकारकेहे हिन्च १ भिन्न २ विं 
३ क्षत ° पिचित ५ घुष्ट ६ इन्हीं के लक्षण कृहूतेहं ॥ सरणकेउपद्रव ॥ 
बिस्तपे पक्षाघात२ शिरशडे नही ३ अपवानक प्रमेह उन्माद द 
व्रणपीड़ा ७ ज्वर ८ ठषा € कधामुडेनही १० खाँसी ११ छदि १२ 
अतीसार १२ हिचको १० इवास १५ कंपनी १६ ये सोलह उप- 
द्रव ब्रएके हें ॥ चछिन्रलक्षण॥ जो दलवार्‌ आदिल्ञे शख करिकेटेदा 
कटाहो अथवा सीधा कटाहो ओर घाव बडाहो ओर मनष्यकेशरीर 
को एश्वीपरडालदवे तिसे शिन्नवबृएकदहिये ॥ भिन्नरणलक्षण | बरद्वीसे 
ले तीर हरी तलवार आदि जिस्षकेलगे उसका कोठा किसी तरह 
कटजवे उससे जो कलु खये तिते भिन्न किये ॥ कोलक्षण ॥ आ- 
माशय अगन्याशय पक्षाशय मृत्राशय सरक्ताशयहदाहा मल्लाशय 
फुण्कुसं इन्हौको कोष्ठ कहते हँ कोडा कटने से कोढा रक्तसे भरे तव 
ज्वर दाह्‌ पदाहो ओर लिंगमागं गुदा मुख इन्हों के रस्ते रुधिर 
निकले ओर मूच्छ श्वास ठषा अफारा अरुचि इम्ह को पैदाकरे 


शि नि्ण्ट्रल्ाकर भाषा । ६९१ ३९. 
ओर मलमूत्र कवि पसीनात्यवि नेत लालदोजावि मुखमेरुधिर ` ` 
की बास शरीरम अ टुदय पसलीतरै शूल चले एसेनाने 
पोर अमाशयमे रुधिरजावे तो रुधिरकीठदिंहेवि व्थादा्फाा ` 
होवे शर ज्यादाशुलवलेओर पक्षाशयहे रक्तजावैतोशूलचलेशशीर 
भारीहो शर नीके चमे शीतलताडपये ॥ विदधलक्षण ॥ जिसके ' 
भीतर शखकी असीकीलागे योर उसका ऋग कटजव तिसेविद्ध 
` किये ॥ क्षतका लक्षण ॥ जिसभञति वि्च्रोर्रतिधिच्चका लक्षए 
मिले व दोनेकि न मिल सौर खगम विषम्‌ व्र विसिक्षतक्िये ॥ 
पिन्चितलक्षणजेोच्चगमुद्गर किवाडादि किस्ीमाशे वस्तुसे पिच- 
लज अर हाडमित्रषहोजायतिसे पिचितकहिये ॥ पृष्कलकण.॥ 
| १२ पत्थर बगेर किसीतरह्‌ की रगदसेशरीरप चमडी यिस 

जावे ओर वह्‌ शरीरसे दृरहोजायश्र उसमे वेपनिकलाकरे्रौर 
दृह तते चृष्टतृए किये ॥ सरव्यदरूणलक्षण ॥ जे धान ऋला 
सृजन सयुक्त र पुनसियोको लिथिीय्‌ =? उसघावकामस 
बुदा सरीखा ऊंचाहौय उस पीडाहोय तिसे श्च समत व्रण 
किये ॥ कोभेदललषण ॥ शरीरकी साती लचा ओर शशरकी नसो 
छर उलचिकरके षीद वहनसोको विदीरकरे व छोडिकरिपूनीक्तञप" 

दवोको उपजाय ततर जानिये कोष्ठ शखै ॥ असा्यकी्न ॥ व 

म जो लोह सो धीलादोय तव उसका खास भी. शतसचल 

लालनेतर होजरं खर श्फाराहो ठेसे का इलाज कर्‌॥ नति 

शिरानस हाद संधि म्मैचोटलगी लक्षण जिसके थरमभ्रलाप १९- 

पडे मोहम चेतजातारंदै गलानीलाहोय बह वले => 


पीडावरहुत होय मांसकाजल सखा जिसका ल होय ओर सव ` 


इन्दियेोकाधमे जातारहे ये लक्षण तवपू्ोक्तपाचोस्थानं काटाक 
-लक्रए जानिये ॥ मै रदित शिराविद्ध व श्तलक्षण 4 
समान लाल व इन्द्रका धनुष समान रभलद ति 
दध्रएकदिये स्कक्षयसे वायुकत्‌ हय अनिकपरकारफ ९ कोड 

` जवि ॥ सायविद ॥ शरीर बुघदृष्ोजाय अगार म दीडाहोचलाजावि 


नहीं ओर वहत कालपीतरे वामं कुरर ते जानियि इसतन 


०; ` ` , निधण्टरल्कर माषा। ६२. _ :.. . . `` 

विधगई है तासेयह्रणे ॥ सधिषिदलक्षण ॥ बहत सोजाहोय ज्यादा 
वीडाहीय बलंजातारहे संधियेमिशल ओर सोजाहोय सवकामों मे 
.मन लगेनही ये संधिविदधकेलक्षणएदं ।॥ भस्थनिदलक्षण ॥ ज्यादापीड़ा 
होय दिनरातिमे चैनपड नहीं ओर सव अवस्थामेंशातिनपड तिसे 
अस्थिविद कहते ममे मे चोट लगनेके लक्षएकह चुके रजिस 
पुरुषके मभेस्थानमे चोट लगनेसेत्रणटो तिसके शरीरकावणेपीला 
हीय ओर ब्रणस्पशै करे नहीं ॥ भांतुकवृण चिकित ॥ मुलहटी के 
चमे धृत मिलाय अस्प गरम करि लेपकरावे व शक्तिके अनुसार 
 अल्पपित्त कारक ओर रक्त शोधकच््ररगरमरेसे पदाथमे घुतशदद्‌ 
मिलाय रात्रिम उपचारकरावै ॥ विकित्सा ॥ अआगैतुक व्रणमघृत श- 
हदयुत शीतलक्रियाकरावै इससे रक्त पित्त सम्व॑धीरष्णत। नाशहोय 
व त्रणके कोपमे जलावं बमन बलदेखि लंघन व अन्न रक्त काना 
ये उपचार करव ॥ धृष्टवविदलितषिपि ॥ इनदोनों में सुद्र विधि ह 
क्योकि इन्ो मे कमलोहूमिरेहे तिससेजल्दी पाकहोवे ॥ छिच्चवभि- 
घ्क्षतविद््उपचार ॥ चिन्न मेँ व भिन्नमे व विद मे चक्षत मे ज्यादा 
लोटूनिकृसेहे तिस कारणसे वायु नानाप्रकारंकी पीडाकोडपजावें है 
ओर इन्हमिं स्नेहपान सिंचन ल्ल स्वेदन पिंडीवांधना वायुनाशंक 
आओषधों के काटोसे स्नेहवस्ति ये उपचारहित है व चिन्न भिन्न विदध 
कषत इन्होमं पहिले रेशमसे ब्रणको बाधि बारम्बार रोगीदुःखपवे 
नहीं तेसा उपचार करावै ॥ उपचार ॥ अजमाननोन इन्होंकी पोटली 
को तपाय तवापर स्वेद्‌नकरे बारम्बार ओर दुष्टरक्त स्थितो तो 
संगी लगववय कृद्वायडालै ॥ सयोबृण चिकित्सा ॥ नयासशलक्षत 
बूएमे वेय मुलहटी के कादामे घृत मिलाय ठंढाकरि सिंचनकरावे 
आर कषेली मीटी शीतल सबतरह की क्रियाकरायै सातदिन पीड 
पुबोक्त कर्मकरे यह सामान्य त्रणकोनाशे ॥ आयमेदडपचार ॥ आ 
-माशयमे लोहस्थितहो तो बमन करवे ओर पक्राशयमं लोहूस्थित 
-होतो जुलावकरावे ॥ वंरास्वगाविकाढा ॥ बांसकीडाल अरंडकीजड 
गोखरू पाषाणभेद इन के काठामें हीग सेधानोन मिलाय पीने 
से कोठा लद निकस जाये ॥ गौराविपृत ॥ गोरोचन हरदी मजी 


(अ निघण्टरत्नाकर भाषा।६९३ ४१ ` ` 
जटामांसी मलहटी पंडरीकटक्ष बाला तगरं नागरमोथा चंदन चमे. 
ली नीब प्रवल २ वीज कुटकी मोम मुलहटी महमेदा ` ` ` 
पा्चोगक्रल इन्दो कादामे घृत ६.४ तोला मिलाय सिद्धकरि बरतने ` 
से सवत्रण शुरो आगतुकतूए सहजवूए पुरानादूए नाडीवृण 
विषमवूण इन्होका नाशृहोवे ॥ यवादिभन्न। यव बेर कुलथी स्मह. 
रहितरस सेधानोन दन्हकी यवागुबनायषीवे ॥ तिक्तदूत ॥ कुटकी 
मोम हर्दी मुलहदी करंजवाके पत्ते व बीज परवल मालती नवके 
पतते दन्हके कटक में धृतको सिदधकरि ब्रतनेसे वृण अच्छाहेवे ॥ 
जार्यादितेल ॥ चमेली नीव परथल करंज्ञवाके पतते मोम मुलहटी 
कूट हरदी दारुहल्दी कुटकी मजीठ पद्मा लोध हरे नीलाकमल 
त्तिया सारिवा करंजवीज ये समभागलेय कस्कवरूनायतेलको सिद्ध 
केर परतनेसे विषवृए सव स्फोट कंड्‌ विसपे मिकादशशखपरहार 
दगध विदध क्षत नखक्षत दैतक्षत मांसघषैण इन्हौको तेलके नेसे 
शोधन करि अच्छाकरे ॥ सयोवूणविक्िसा ॥ सिंदूर कूट विष हीग्‌ 
ज्मीकंद्‌ चीता बाएपखा कलहार हरताल तूतिया इन्हीकी लाही 
मे अफीम मिलाय तेलको सिद्धकरि बरतनेसे शि््रण नाश्वे 
यहु विपरीत मन्नतेल तरवारते कटेको च बडी गांठकी व महाउप- 
दशको व नाडी व्रण को व कष्टक व खाजको व्‌ विचचिका को व 
पामकोनारौ इसयैमनोवांलितमोजन अरशयनकरे पथ्यका नियम 
नहीं है॥ एववतिल ॥ दुधकेरसमे व साहिंजनाके रसम तेलको सिदध 
करि बरतनेसे घ दारुहर्दीकीलालके कल्कमे सिदतेल त्रणकोभर 
देये ॥ सपर्विति गुग्यल ॥ त्रिकुटा त्रिफला नागरमोथा वायविग 
मीठतिलिया ची ताकी जड परवल पीपलामूल हाउभर देवदारुकर 
जफल पुष्करमूल चाव गदु हल्दी दारुहरदी मनियारीनीन संधा 
नोन मजपीपली ये समभागले इगुना गूगल मिलाय.६ मागे 
की मोलीवनाय शहदके संगखनेसे खासी श्वास सूजन बवासीर 
मरगद्र हदयशूल पसलीशूल कृषि वस्ति गुदा इन्हकशल पथरी 
मत्‌ यंव्दि इमि अफारा उन्माद संपूण कुट संपृ परग 
नादी प्रमेह श्लीपद इन्दो नाशकरे ह सतर्िरतिःयुरगल 
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धन्वतरिजीनकहाहं ॥ भग्नप्रकार ॥ भमन र प्रकारका भग्नकटिये 
हाडका दरटना सो २ प्रकारका ह एक तो अनलकपाल पहचान 
अदिले दूसरा संधिभेग अर संधि्भग ६ प्रकारका उयिष्ट १ 
विरल २ विवर्तत २ तिर्ध्यग्गति % विक्षिप्त ५ अधन्लिप्त ६ ॥ 
सामान्वलक्षण ॥ सं घेस्थानमे पीडा बहुतहीय उठते ओर पसरतेहय 
इकटे करतेहये ओर उसजगह स्पशे सुहावे नही तो जानिये संधि 
टुटी है॥ उविषटसंपिलक्षण ॥ उसजगह्‌ सूजनहौ आर रात्रीमं पीडा 
रीर सजन बहुत रोजाय तिसकी उवप संधि टूटी जानेये आर 
उसजगह्‌ सोजाहोय रात्रीमें षीडारहै नित्यमीषीडारहे विसेविरिलष्ट 
गरी संधि जानिये खोर पस्लियोमे ज्यादा पीडहीय आर सृजन 
भीहोयतिसे विवतिंत संधिटरूटी जानिये आर सूजनहोय बहुतपोडा 
होय तिसेतिर्य्यग्गितिसंधि टूरीजानिये ओर जिसमेसूजनहोयव्रहुत 
पीडाटोय हाडोमे बहुतशूल्त चल तिसे क्षि टृटीसंधि जानिये खीर 
जो संधिनीचेकी टरीहोय ओर नीवेकेच्गोमे पीडाहोय तिसे यध- 
कषित संधिटटी जानिये हाडटटना १२ प्रकारका ककेटक १ खर्व 
कणं २ बिचूरित २ पिचित ४ अस्थिभिल्चिका ५ काडमग्न ६ खति 
पातित ऽमन्जागत ८ स्फटित€वक्त १ °दिन्न२ प्रकारका चोरलगने 
सेदानीपसवाडाके मध्यमरचीर्याथि उठिककटसमनहौय तिसेककंट 
ककहियेरेसेही नामके समानलक्षए जानल्िने ॥ हाइदटटनेकासामान्य 
्क्षण॥ अगशिथिलहोजवे सोजा ओर शृलहोय अरउसजगहस्प 
शंसुहावे नहीं ओर रातिदिन कभी चैन पडे नहीं ओर फरफराहट 
हयेजावे तिसेटटाहाड जानिये ॥ कष्टसाध्य ॥ ऋपरपभोजनकरनवाला 
परर इन्द्रिय आधीन नहो ठेसा बातकी प्रकृति वाल्ला ज्वरादिक 
उपद्रवसाहेत इन्दोका हाडटरयहुखा कष्टसे्च्छाहोयह ॥ भरसाध्यल- 
ल्षण.॥ जेस्तकाकपलफटगयाहौ करीट्रट्गदहोसंधिह्ठटगरैहोय अर 
जाघ पिसगद्हो ओर मस्तकका चृेहोजाय ओर स्तनकीजगहटट 
जाय आर होया व गुदा फटजाय कनप्रदी ब्र माथाफटजाय व कपाल 
के हाइञअलग २ होजविं ये सबच्रसाध्य जानो हाडइको अच्छीश्रकार 
बाधि पी.करड़ो बंध ओर वह्‌. खोटीतरह  बंधजवि ओर जो 
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क्षोम॑से विक्रिया को प्राह वह्‌ असाध्य जानिये । करएठतालुकन- 
- परी शिर गोड कपाल नाक आंख इनस्थानेमें किसीतरहकी चोट 
` लागे तो उसंजगहं का हाड नय जावे ओर .पहचा पीठ वगेराका 
` सीघाहाड है सो बाकाहोजाय कपाल आदि हाडसो कटिजव दातं 

रादिव हाडटूटजवि ॥ मग्नविकषितसा ॥ सेचन लेपन बेघन्नेकं 
प्रकार शीतल एेमेरपचारकरि भग्नको अच्छाकरे॥ मग्नपरवंधनं || 
ज्यादा शिथिल बाधने से संधिस्थिर . हेषेनही करडा बंधने से 
खाल्ल आदिपर सोजा शक्त पाकटोवे इसवास्ते साधारण बैध मग्न 
भ्ेषठहे ॥ भग्नपर ॥ पहिले मग्नको जानिकर ठंडापानी से सिचन 
करे पीष्ठे कीचड़ को सेपकरे ओर कृशा आदिमे बधे जो नीचाने 
बांका .होगयां हो उस्तको उंचाकरे खोर जो टट के उचा होगया 
हो तिते अचपीडनकरे र जो उतेरगया हौ तो स्थापनकर षष्ठ 
वधनादि क्रिया करे ॥ क्ष ॥ मजीठ मुलहटी दन्दो नीवृके रसमे 
पीसि सवार धोया घत ओर चावल की पीटी मिलाय लेपकरनं 
से मग्नरोग अच्छाहये ॥ नयमरोधापिकाद़ ॥ बड़्ादि पांचरकनोका 
काठाचनाय ठैढाकरि सेचनकरने से मग्न शअच्राहोवे ओर पचमूल 
` कोदधमपक्षाय सेचन कसमेसे शल सहितमग्न अच्छा६।५ सगल 
विन्नारसपानष्रष्टिपपीकीजडके चूएको मांसकेरसकेसग७ दिनखान 
से अस्थिभंग अच्छाये ॥ भामादितरूणं॥ ववूलके चूएमे शहद मि- 
लाय ३ दिन खनसे हाड वज्र सरीखा हैजाय ॥ क्षीरपन ॥ गोकेदूध 
मे घत मी ओषध लाखका चण मिलाय ठटाकरि प्रभात मेषीने 
से अस्थिभंग नाशो ॥ दूसरप्रकार ॥ ला गू असुनकी छाल 
घते इन्होको दृधमें मिलाय पीनसे सुक्तसघ व्‌ भग्न संधि अच्छ 
हवि ॥ रसोनादिक ॥ लहसुन शद लाख पश्च इन्हे कट्कमे 
। धत मिलाय सानेसे छि मित्र मुकतसंभि इन्दो को्च्छाकरे ॥ लः 
हादिग्गत ॥ वैवूलकरेषीज त्रिकुटा तिला य समभा दनसवे फे 
बरावर गगल मिलाय खाने से टूटी संधिं सुऽ जयि व घत शहद 
भग्ने कहा कादा मिलाय घाव सहित मग्न धोमेसे ओर ध 
लान क्रिया कसमस व वातनाशक सको मलनेसे अच्छा देच॑॥ 
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बलिलमस्म ॥ पोवलीके मस्मको शहदूमे मिलाय चाट उपर पथ्य 
ते रै यह संधि्मेग अस्थि्भगकोनारां ॥ गोधूमभरयोग न अल्पभरूना 
दक चृ शहद मिलाय पीनेसे कटि संधि हाड इन्दाका टूटना 
जडे ॥ भविदादि भन्न पीठी ॥ मांसरस मासि दूध घृत यूष मूगक्चन्‌ 
टंहण अन्नपान ये टूटीसंधिमं पथ्यं ॥ भव्य ॥ नोन्‌ कडा खारा 
खद ये रस॒ मैथुन घाम कसरत रूखा ष इन्होको भग्न वाल्ला 
सेवै बालक अरु जवानके द्रटेहाड जल्दी जुडे है आर वृदे के टट 
हाड अच्छी तरह जुडते नहीं ॥ सवैवृणमेपण्य ॥ पुराने यव सांटी 
चावल द्रं मसूर खरहृड भूगकायूष मिश्री विलेपी राज्मेड जाग- 
लदेशके एग व पक्षियोके मांस धृत तेल परवल बत की कपर 
कोमल मुली वैगन करेला विसखपराका शाक ककोडा चौलाई 
ये दोषोके अनुसार पथ्यं ॥ पथ्य ॥ रूखा खद शीतल नोन ये रस 
मैथन परिश्रम उंचेभ्रकारसे बोलना ख्ियोका देखना दिनकासेना 
रातिका जागना ज्यादा फिरना शोक विरु द मोजनविरु द जलपान 
नाग्रपान पत्तोबाले शाक अनुपदेशका मांस जिसकी प्रकृति नही 
चाहे ठेसाश्चन्न येसवत्रणशोधमे व्रणमेसयेत्रएमे नाडब्रणमेपथ्य 
ह॥ नाङीत्रणहरकमं धिपाक ॥ जोदूसरेके्रएको भेदन व मृष्ट से घात 
क्रे व असत्य बचन बोले इनपातकोसे जहा लीपद्‌ नाईत्रिएये 
उपज इसकी शांतिके वास्ते अतिकृच्छ्र चाद्राथणएत्रतकरे ौरसुद्र- 
सक्तका पाठकरि १०८ आहुतिदेवे कोहलासे अनन मे ओर गौरी 
शंकरके जापकर १०००० दशहजार ॥ नाड़ीत्रणनिदान ॥ जोखज्ञान 
वेद्य बृएको कच्चाजान उसका यल करे नहीं खर रादि कदे नहीं 
वह्‌ रादि नसो म धसिजाय षीत्रे उसके स्थानोको विगाडि दे वह्‌ 
किसीतरह निकले नही ओर घने प्रभावसे वष््रादि नल केसीनाहीं 
जैसे नल लगे जलबदे तेसे नादियों मे रादिबदे इसवास्ते श्सरोग 
का नाम नाद़ीबृण है सो५ प्रकारका है बायका पित्तका कफका स- 
्निपातकाशखादिककी चोटलगनेका ॥ सामान्यचिक्षिस्सा ॥ नाडियों 
की गतिको देषि चतुर वैय शख से फाड़ सव शोधन रोपणादि 
इलाज ्रणकैसे करे माद दुल मीरः इन्दोकी नादीव मरममेत्रण 
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होतो खार व मूत्रसे काटे शच्से नहीं ॥ बुना तरूणलक्षण ॥ क~ ` 
ठोर्‌ महीन ॥ मुखहो खरौर शूलयवल ओर जिसके हमे रादि ` .. 
चले रातिमे बहुत रहे पिते वातजं नादीत्रण कंहिये इस बरणको ‰ - 
अच्छीतरह्‌ एदि लेखन करिया कंरावे ओर सफेद ऊंगक्रे वीजवं ` 
तिल दन्टोका लेयकरे पित्तनाडी निसमे तीस ज्वर दाह यहे ग- 
रम्‌ षीली जिसमे. सदि निकसे दिनमें अधिको तिसे पित्तजिनादी ` 
व्रण किये ॥ विषा ॥ तिल मजीठ नागदमनी हल्दी ङ्ह का 
लेप करनेसे पत्तन नाद़ीत्रण दूर्‌ हवि ॥ कफकानादीत्रणलक्षण ॥ 
निस व्रणके हमें लोहूको लिये धनी गाद शदि सफेद्‌ निकले 
रर उसमें खानि ओर शूलभी चले रातिको यदजाये तिसेकफजं 
नाङीव्रण कंटिये ॥ विकित्सा॥ तिल म॒लदृटी लुजेपालकीजड्‌ नीव 
संधानोन इन्होके लेपकरनेसे कफजनादीत्रण अच्छाहवे ॥ श्न 
नाकत्रणलक्षण ॥ निसके शरीरम तीर था गोलीखादि क्षगाहो ति- 
सके कादनेसे ब्रणहोजाय तिमे भ्पमों सहित मरम लेदर रादि 
निकला ओर पीडारै तिसे शल्यजनाडीत्रण कष्िये¶चिकिप्सा॥ 
दरस चरणे तिल भंजीठ शद पृत दन्होकावारंबारलेपकरे ॥ सभि 
, पातन नाईी्रगलक्षण ॥ दह्‌ ज्वरं श्वास मूच्छ शोकये हू जिस 
` रादविकी गति गम्भीरो ओर यत आवे नहीं एसी शादे निकल 


# ॥ 


. पवौक्त सव लक्षण मितँ वह्‌ सपात्‌ नार्व कालं रत्री के 
* 


समाने रोगी सारदे ॥ सा्वा्ाप्यलण १ पू्वक्त चारभकार 


के नादीतरण कष्टसाध्य शरोर सत्निपातका खसाध्यह ॥ जयादि 
चमेली अक अमलतास करवा जमालगेोद कौ जड संधानोन 
जवालार इन्दो खरल करि वाती वनाय नाईव्रमे देने सवं 
थोह्रकादृध संधानीनकी शराती वनाय नाडीव्रणमे दव स अ 
हभ ॥ निवदीतेल ॥ जड्पत्र सहित निर्ुीको कूटि शसकादि तल 
तिद्धकरि वर्चसे नाईीव्रस जावे ॥ रस्थते ॥ मनुष्या हाड 
ॐ तेलकालतेप केसे पूटा खा वृण सूख जाय ॥ वगु ॥ 
वायविडग त्रिपला चरिकुटा सोकं समान गुगुल वलय बत मे 
लरलकरे गोली बनाय खनिसे इष्ट अपची प्रमेह 8 नाड 
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वृण इ्होको अच्छाकरे इसे पथ्य भोजनकरे ॥ भारग्वधादिवति ॥ 
-अमलेतास हस्दी बेर इन्दोका चूण धृत शहद इन्दीसे मूत्रकीवतती 
को भिगोय बृएमे देनेसे बृएकोशुदकर ओर नाशे ५ गुनादिलेप ॥ 
गगल त्रिफला त्रिकुटा ये समभागलते पसि धृत मे मिलाय लेप 
करनेसे दष्टनाडी वरूण भगन्दर इ््रौको नाशे माीव्रण का ओर 
भग्नका पथ्याऽपथ्य समानहे ॥ 
इतिश्रीबेरीनिवासकरविदत्तवेयविरवितनिषण्टरलाकरभाषार्था्रणसोय 
सृणरोग्रन्निदग्धभग्ननादीतरूणम्रकरणम्‌ ॥ 
भगन्दरकमविपाक ॥ जो अपने गोत्रकी शीसे मोगकरे वह्‌ मग- 

न्दररोगी होवै इसकी शांतिके वास्ते बकरीका दान करे देवताओं 
कां अग्निमुख ओर सबोका पृज्यहै इस वस्ते इसके बाहन की 
पुजा देव इनदर महिं आदि करतें सो रोगी देसेकर जो पूजनम 
कृत भगन्दर उत्पन्न हु इसको जल्दी नाशकरि सुखको बढाने 
की दयाकरो ॥ भगन्वरनिदान ॥ गुदाके आस पास चारोश्रोर दोदो 
गुलम पुन्सीहोवे ओर फटे तव वहां पीडाहो तिसे भगन्दर 
कटिये यह भगके आकारहो है सो ५ प्रकार का जानो ॥ पैर ॥ 
कटि रोर कपांलमे शल दाह खाज शादि रोग उपने ये भगन्दरके 
परव रूपै ॥ भगन्दरनिरुक्ति ॥ भगकेसी गुदाके चारोतरफ वस्तिके 
बीच भ्रहहो इसवास्ते इसे भगन्दर कहते ॥ श्तथोनक भगन्दर ल- 
क्षण ॥ जो मनुष्य कसेला ओर रूखा भोजनकरे वायुका कोप प्राप्त 
दोय गुदाके पासं फुन्सीकरे उसका आक्तस्यसे यल करे नहीं तव 
पहं पुन्सीपके उसजगह पीड़ा बहुतकर चपर वह्‌ फटे तब उसमें 
शद्‌ वभैरह्‌ मैल मूत्र वीयं यहभी निकलाकरे अर उसमे चालनी 
सरीखे १०० छिद्रहोजविं तिसे शतयोनकं सगन्द्र किये ॥ उषः 
य दनगन्दरसक्षण ॥ गरम बस्तुके खनिसे पिति कुपितहो तव गुदाके 
चोगिवैवो अगुलकौ जगृहमे लालुन्सी तत्फाल्ल पकजयि शौर 
गरम राद निकृले अर वह्‌ एन्सी ऊंटकी गरदन सरसी 
त स उष्टभीव भगन्द्र कहते ह ॥ शक्रावत्तेमगन्दरलक्षण ॥ 


र 
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इस फु्सी म बहुत प्कारकी पीडा चर बहुत कारका वै-हो ` 
रोर बह निरंतर बहाकरे मनका दाख सरीखीहो ओर रखकीनामि , ` 
सरीखी देवे तिस शेदूकावतते भद्र कहते ह ॥ परिलावीमगन्दर ॥ 
जिसमे खुजाल बहुत चले ओर गादीराद निकला करे ओर पीडा , ` 
थोडी हो ओर वह फंसी कलठिनिहो अर सफेद रग हो तिसे .परि- ` 
सावी भगन्द्र कहिये ॥ घ्रीमगन्दरलक्षण॥ कफ व पित्तये दोष पितत 
दोष युक्तं कोपकरि गुदामे आश्रयही गुदाकी जड मै खाज दाह्‌ . 
सहित सोजाको उसखन्न करे यह जर्दी पक्के बवासीर की जड्को 
 छेदनकरि फूटि वहाकरे हमेशह तिसे खगीभगदर कहिये ॥ उन्मा- 
मीनगन्दर लक्षण ॥ दके पास काटा आदि से लाग्यो हौ अथवा 
वहां खाजसे नख च्यादिक लागनाये थव धोतीमे भीतरकेशस्थ 
याते काले बालको मूते शख कि लगजावि तव वहा सीह षटं 
पुसी फ तव उसकी रादके चेपसों बह पर पुसी हेजाय ओरं 
फुसीजवे नहीं निररं वहाकरे तित उन्माग्गंगामि भद्र क ॥ 
 सध्याताष्यलक्षम ॥ भगेद्र सबही कठिनतासे अच्छे दोय प्रतु 
 सतिपातका अर चोलगनेका भगदर्‌ असाध्य है बात मूत्र मल 
कीडे वीयैये भगदर से वहै रसा भर्गदर रोगी को मारदेवे है ॥ 
अतःयलकण ॥ पूर्वोक्त सचिपातज चोटलगनेका ये तीना भग 
साध्यं ॥ चिष्किस्ता ॥ पहिले गुदाकी पिणिकाका लोट कदडले 
तरे जलकी शीतल क्रियाकरे परंतु पक नी जाव ४ 
देखि ले ॥ दन ॥ मनैद्र की पी को अग्निम ती सानव स 
लाईसे दग्धकरि पीते खग्नत्रका इलाजकरै ॥ अपक्मन्दरपिटि- 


[) 


कापर | कच पिटिकामें पहिले रत कदा पीव रेचन तकं कस्मैकरे 
परादि वक्ष्यमाण करिया करावै ॥ कारषिोग ॥ इन्हौको फाडना 
र अग्निद ये पदतले कराय पीत दोषो क अनुतर की 
चिकित्र करै ॥ सयन्दनतेल ॥ चीता अकः निसोत पादा बावची क 
तेर थोहर वच कलहार दर्ताल्‌ सभ्जीखार कंगनी धीम तेल 
म पिरि मगन्द्रपर लावनेसे शोधन्‌ शेषण लाज ५५ 
ये हयै ब पूर्वौ विफला गृगुलकै लनिसे भगन्दर खच्छा ह१॥ 
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तल ॥ हव जक द सानोन चीत सी जी 
दाइ स तेलक सिरि लाने भगन्दर अच्छी" ॥ % 
वीरतेल ॥ कनेरी जड़ हरदी जमालगोया कौ जड कलहार नीन 
चीता बरिजौरारस धोहर का दूध इन्दा म तलक पकाय मालिश 
से मगन्दर नाशये ॥ भरण्वादिलेप कत्ाकेदाड्‌ गांडवेल इर्हाको 
तक्र मे पीसि गधाका लोह मिलाय क्तेपन स्‌ व मनुभ्यकः हाड क 
तेलक लेपनेसे भगन्दर नाशहोवे | बिडल्लास्थिलेप ॥ त्रिफलाकेरस 
मेँ विलावके हाडको खरलकरि लेपकरनेसे दुष्टव्रणं भगन्दर इन्डो 
फो नाशक ॥ कुटदिसेप ॥ कूट निसोत तिल जमालगोटाकाजड 
पीपली सैधानोन शद हल्दी त्रिफला तूतिया इन्टका लेप भग- 
न्दरको नाशे ॥ रसांजनादि ॥ रसौ त हल्दी दारुदस्दी मंजीठ नींवके 
पत्ते निसोत कांगनी जमालगोटा की जड इन्होका लेप नाड़ीव्रण 
मगन्द्र को नाशे ॥ बद्पत्रादिलेप ॥ बटमोगरा दैट शटि सांटी इन्हों 
का लेप भगन्द्रको नाशे॥ तिलाषलिप ॥ तिल निसोत नागदमनी 
मंजीठ घृत सेंधानोन इन्हमें शहद भिलाय लेप करनेसे मगन्द्र 
कुलकोनाशे ॥ खपिराविकाढा ॥ खेर त्रिफला इन्हके काठामें भैसका 
धृत ओर बायविड़ंगका चृ मिलाय पीनेसे मगन्द्र नाशये ॥ 
तिलाविलेप ॥ तिल हरड़े लोध नींवकेपत्ते हर्द बच कूट घरकाधुवां 
इन्हीका लेप मगन्द्र नाडीन्रण उपदंश दुष्टत्रेए इन्होको शोधन व 
रपण कर ॥ सतविशतेगुग्गुल ॥ त्रिफला त्रिकुटा नागरमोथा बाय- 
(अंग [गलाय चता चाव द्रलायची पीपलामूल हाञवेर देवदार 
कृरञ्जफल पुष्करमूल चाव गडूमा हल्दी दारुहल्दी खारीनोन काला 
नोन संधानान गजधीपली ये समभागं जेय स्ोसे ठुगुना गृगुल 
लेय पसि गोली ¢ माशेकी बनाय शहद्‌ मेँ रोज खाने से खोसी 
श्वास सोजा बवासीर भगन्दर हद्यशल पसरली शूल कुक्षिशल 
पर्तिशूल पथरी मत्रृच्छ्‌ अन्तर्धि ृमिपुरानाज्वर क्षयी आ- 

र को नाशक९॥ जन्वकपरकार ॥ गीदेड्के मांसके व्य- 
अनादि प्रकारोके सद्र खाये ओर अजीएं मे वर्जि देवे यह्‌ भरग- 
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` .. द्रको नाशकरे॥ भगन्दर मे पष्य ॥ कवे संशोधनक्तेपन लवन स्तं ` 

` भक्ष पञ्चमे विधिपुवैक चिरादेना दागना खारलगाना सिरसम धान 
. ` भग पतलामात जंगली जीवोका मांस प्रवल -सहीजना वत की 

कपल शालिचशाक कोमलमूली तिल तथा सिरसम `का तेल 
चरपरी बस्तु घृत शहद ये दोषोके अनुसार मगन्दर मे पथय हैं ॥ 
अपथ्य ॥ करत्‌ लसङ्क कुरृती पीटकी सवारी भारीवस्तु इन सों 
को घाव पूरखानेपर एक वषै त्याग केरिदवे ॥ । 
|  इतिश्नीवेरौनिवासकंरविदततैययिरविततनिषरटरलाकरभाषार्ा 

| भगन्द्रप्रकरणम्‌ ॥ 

उपदस॒कमषिपाक ॥ जोमाठगामीहो तिसका कषिंग नाशंहवे ओर 

चाडालीके सङ्कभोग करने श्वेतकुष्ठउपने दृन्हफी शांतिके वास्ते 
कलश उत्तर दिशामे धरे तिस उपर सोनेकी कुवेरकी प्रतिमा ब- 
नाय कालेकपडे पहिनाय ओर एूलोकी माला पहिनाय स्थापन 
केर तिसकी आवाहनादि. षोडशोपचार से पूजाकरि हमेशह्‌ पीठे 
प्रथवं वेदकी पारायएकरे इसकी समाक्षमें प्रतिमाका दान ब्राह्म- 


- ए कोदैवे ॥ दनमंत्रः ॥ निधीनामधिपोदेवः शंकरस्यग्रियः सखा। 


सौम्याशाधिपतिः श्रीमान्‌ ममपाप॑न्यपोहतु ॥ इसमन्त्रका पाठकरि 
पराचा रूप ब्राह्मणको देनेसे हीन कुष्ठी ओर क्िगनाशी शुध 
` होयै॥ उपदंशानेदान ॥हुथरसके करनेसे ओर क्लिंगमे नख अर दाति 
की फिसीतरह्‌ चोटलगनेसे रौर लिंगकोनहीं धोवनेसे ओर ज्या. 
दा मेथुनकसनैसे ओर खीकी योनिखरावरहै तिससे लिंगेन्दरिय मे 
` पांच प्रकारका उपदंशरोगउत्पत्नहोयहे इसके लोकिकमे आतशक 
कटूतेह ॥ वायुकाउपदंशनिदान ॥ हिंगेद्रिय के विषेपीडाहो व्याकुल 
कैसी फटजावे वह्‌ एरफे उसजगहू काली एुन्सीहो तिते बातजं 
उपरदैश किये ॥ चेष ॥ पुण्डरीक गुलहदी रास्ना कूट साली 
सरला अगर देवदार इन्हका लेप बायुके उपदंशको नाशकरं ॥ 

` उपदंशमेपरक्निया ॥ उपदंशरोमी को पिले स्मेह पान कराय लिंगकी 
 _नाडीका वेधन करे अथवा जोक लगवावे अथवा बमन जर जु 
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साव दि इतस दष नोते ह र ल सोजा नाश 
परन्तु लिंगक्रो पकने नदीदे,पकना लिङ्गके नाशकरदेहु ॥ पिताप- 
वंश व रक्तोपदंश निदान ॥ उसजगह पीलीपुन्सियां होजावं अर चेष 
बहुत निकल दाह उपे तिसे पित्तका उपदंश किये ओर रक्तके 
` वणौ समानं फुंसियां हेवं तिसे रक्तका उपदंश किये ॥ %रिकादि 
का ॥ गेर रसौत म॑जीठ मुलंहटी बाला पद्माख लालचंद्‌न कमल 
इन्होके कादामे घृतमिलाय पीनेसे पित्तकाउपदंश नाशहोवे ॥ निवा" ` 
दिकाट्ा ॥ नीव अन्सुन पीपल कदम्ब .साल जामुन बड़ गूलर वेत 
इन्टोका कादाकरि लिंगकेधोवनेसे व इसी कादामे सिदघुतके खाने 
से ब इन ओीषधोके चूएीको खानेसे पित्तका उपदंश नाशहीवे ॥कफज 
उपदंशलक्षण ॥ जिसमे खाज बहुतहो ओर सफ़ेद फंसियांहं खर 
गादी राद्बहै तिसे कफका उपदंश जानिये ॥ लिगवत्तिउपर्दश ॥ जिस ` 
पुरु षके लिन्द्ियके विषे धानका शअंकुरसरीखा होजवै व मुर्गा 
की शिखा सरीखा होजाय अर लिदन्दियमाहिं ओर उसकी नसो 
मे षीडाहो तिसे लिंगवत्ति ब लिंगाशं कहते हैँ मोर कोडेकं कुलथी 
का दाना सरीखे कोक पद्यकादल सरीखे ञओौर कोक सिंगकी संधि 
मे कोक सब दोषोसे उपजतेहं शल दाह पीडा तषा इन्हे संयुक्त 
उपजतेहं एसे प्रकारके उपदंश. खी ओर पुरुषोके उपजते हँ ॥ सव 
न्याषिहरण ॥ रशिग्रफ़ १ भाग पारा ३ माग रसकपूर २ भाग ग- 
न्धक्‌ १ भाग इन्होकी कञ्जज्ि बनाय मुरगाके अण्डामेभरि कपड 
माटालगाय बालुकार्यत्रमे पकावे १ दिनस्वांग शीतलहोनेपर कादि 
गुरु आर ब्राह्मण जनोकी पूजाकरि रोगोके अनुसार ४ रत्ती खये 
उपर नागरपानक् बेलके रसकोपीये इसके धमावसे नपुंसक पुरुष 
ही यह उत्तम्‌ बाजीकरणहे जिसके पुत्र नहीहोवे उसके पुत्र उपले 
१०० षे जीवे बली पडेनहीं सफेद बाल कालेहोजाये इच्छुल वा- 
 तकफ़ उपर्दश इन्होको नाशे यह्‌ पूज्य पाद यानि यन्धकारके गुरने 
| काहे ॥ सन्िपातोपदेशलक्षण ॥ अनेक प्रकारफे साव अर पीडादि 
युतहो तिस सन्निपातका उपदशं जानिये यह्‌ असाध्यहे ॥ असाध्य 
` उन ॥ जिसकामास विसररजवे कृमिलिगकरो खाज देसे उपदंश 
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-वाले का इलाज न क्रे ॥ दसरापकार ॥ जो उपदेशक उपजतेही वि- 

व परुष इलाज न्‌ करे तिसके संमयपायकै सोजा कृमि दाह पाक 
दन्होकरके लिंग गलि पुरुष मरजवि ॥ केष ॥ नीलाकमल कमोदनी. 
कमल सोगन्धिकंपदा्थं दइन्ोका लेप उपदंशको नाशे ॥ दारदरिद्रा- 
दिलिप भवतीत लं शङ्क की नाभि रसौत जख गोबर का 
पानी तेल शद घृत दृध इन्हकोपीपि उपरद॑श पै लेयकरतेसे घाव 
. सोजा दाह्‌ नाशे ॥ रसनादिक्तेप ॥ रसोंत सिरस की व्राल 
 इरडे इन्दोफे चृणेमे शहद मिलाय लेपकरने से जल्दी घाव भरे 
 टूसराप्कार ॥ गोपीचन्दन त्तिया बरावरले क्जलि करि ब्रणपर 
 लेपकरनेसे उपदेश अच्छाहोवे ॥ पारदािलेप॥ पारा गंधक हरताल 
शिंगरफ मनशिल ये एक २ तोला मुरदा्सिंग २ तोला सफेदजीरा 
२ तोला इन्हको बारीक पीति तुलसीके रसम खरलकरि वाये 
सुखाय पीठे धत॒राके रसम खरलकरि गोली बनाय. गोके धुतमें 
` रगदिलेपंकरनेसे घावभरे॥ बटभरोदादैलेप ॥ बड्के अंकुर अजुन 
जमन हरडे लोध हल्दी इन्दा चृरीकरि थोहरके दुधमंलेप कर. 
नेसे उपदंशं का जखमभरे ॥ त्रिफलामखीकेप ॥ त्रिपलाको कडाई 
मे जलाय स्याही बनाय शहदमे मिल्लाय उपरदशके लेप करने से 
रणभरे ॥ भक्षालन ॥ पीपल गूलर पिलखन बड वेत दन्दोकेकादासे . 
व्रणकेो धोनेसै उपदेश जावै ॥ त्रिफलादिमक्षालन ॥ त्रिफलाकेकादा ` 
सेव भंगराके रससे व्रणधोनेसे उपदंशजावे ॥ जया्रक्षालन॥अर- 
-णीं चमेली कनेर आक अमलतास्‌ इन्हे पर्तोका अलग रकाद 
वनाय धोनेसे सिंगपाक अच्छाषहोवे ॥ पटोलाविकाहा॥ परवल ननि 
चिरायता त्रिफला इन्टका काढ़ा वर सेर आासुना इन्दौ का कादा 
त्रिफला व गूगल सहित पीनेसे सव भ्रकार के उपदंश नाराहान 
काटा ॥ गरू रसतः मंजीठ सुलहटी बाला पद्मा चन्दन्‌ कमत 
इन्टौके कामि धृत मिलाय पनिसे पित्तका उपदश नाशह॥स 
रस ॥ आमकी त्रालका 9 तोले स्वरस काद तिसम १६ तालं घ 
करीका दूध मिलाय प्रभातंमे २१ दिन पीनेते उपदेश ब्रणनाशह 
तै ॥ सन्जिकादितरूण ॥ सज्जीखार तृतिया हीर. कीस शिलार्जात । 
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रसत मनशिल दइन्होका चृएीखानेसे रण 1 नाशहोवं ॥ 
 कतरूलवलनरू ॥ वले पर्तोकर चृ व अनार की घाल का चूं 
 इन्होको लिंगपर लगानेसे व सुपाशीको व लिंगके लपक्रने से 
` उपदंश नाशो ॥ चोपचीनीचरणं ॥ चोपचीनी 9६. तोला मिश्री ४ 
तोला पीपली पिपृलामूल मिरच लग करकरा वङ्तमस्म शुठि वा- 
 य॒बिदग त्रिफला ये आध २ तोलालिय मिलाय वतंनमे प्रालिरक्खै 
पीडे छह मारे चूएीको शहद धृतमे मिलाय खावै पथ्यसे रहे ओर 
` साटीचावल अरहड़की दाल धृत शहद गेट सेधानोन विंवीपफल 
कडुदेतोरदं अद्रख अरप गरमपानी ये पथ्य हित यह चणँ पांच 
भकारे उपदंशको ओर पमेहको ब्रणरोगको वातरोग कृष्टो 
नाशोभूनिवादिपृत ॥ चिरायता नीं त्रिफला कडपआपरवरल करंजुत्मा 
 जावित्री सेरकी छाल आसनाकी वाज दन्हका पतलाकल्क वनाय 
धृतो सिद्धकरि खाने से सवप्रकारफे उपदंश नाशहोवे ॥ करंजा- 
धृत ॥ कर॑सुवाकेबीज अजुन सरला देवदारु जामृन वट इन्टका 
कादा ब कल्कं घृतकेो सिद्धकरि खानेसे दाह पाक खव दृन्होकरि- 
क यक्त उपर्दश नाशहेवि ॥ रसयृत ॥ शोधापारा १ तोला गन्धक 
२ तोला इन्हीकी कभ्जलीमे २ तोले नोनीघुत मिलाय खरलकरि 
बसे लेपनकरि त्रिना प्तौकी नीबकी डालीपे लपेटि वत्तीसी ब- 
नाय नीचेको मखकरि तिसको जलाय नीचे कांचका पात्ररसि जो 
धृतवत्तीके भिरिनासे कांचके पात्रे गिरे तिसको नागरपान पर 
 लगाय्‌ खानेसे सव प्रकारके उपदैश नाशहैविं इसपे नोन आदि 
चस्त॒शचाको वजिदेवे ॥ अगारधूमतेल ॥ घरका भूमा १ माग हती २ 
` भाग अन्न मदिरा २ भाग्‌ इन्हमि तेलको सिंडकरि मालिशंकर 
नते खाज सोजा शल इन्फो नारे ओर घावको शुदधकरिभरे र 
शरीरकी कति सोना समान होजावे॥ सूतािी ॥ शोधापारा भि. 
लावां ८ जावित्री वहभस्म सग दन्हको पुराने 
द्‌ करार मं लाय १ रत्तीकी गोली बनाय खाने से उपदंश 
जावे उपद्र मुरदाभिग १ तोला कूट १. तोला तूतियाखाधा 


` तोला दन्हको अद्रखके रसम खरल करि वेरकी गुटली समान 
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गोली वनाय दोनोवक्त अद्रखके अकैके सङ्धखायै यह उपदंश 
:नाशकर यह्‌ सव बेदयोनि मानै इसे मीठा - खद्न रस मच्छ का: 
मास दध कोहला इन्होको बञ्जिदेयै ॥ रसगन्धक ॥ कन्जली शोधा 
-पारा4 तोला गन्धकर्‌ तोला इन्होकी कम्जलीकरि गोकेषुतमें मि. ` 
लाय खाये. इसपे गेट घुतका मोजनकरे नोनको बज यह्‌ उपदंश 
को.नाशकरे मूनिजनोने कहा ॥ चोपचीनीपाक ॥ चोपचीनीकाचणएं 
४८ तले पिपली पिपरलामल मिरच शुंटि दालचीनी करकरा लीग 
ये एक. २ तोला सोके समान भिश्च इन्हको पाक सरीखा पकाय 
एक तोलाकी गोली बनाय दोनोवक्त खावे पूवे चोप चीनी चृषीमे 
केहहये पथ्योको सेवे यह उपर्द॑शव्रण बातरोग भगेदर क्षयी खासी 
पीनस व सम्पृणे रोग इन्होको नाशे ओर. शरीरको पुष्करे ॥ बाल 
-हरीतक्यादियोग ॥ छोटी. हरडे चार तोले नीलाथोथा आधा तोला 
 इन्होको नीके रसम ७ दिन खरलकरि चना समान गोली बनाय 
 छायामें सुखाय ठँदेपानीके संग १ रोज खावे २१.दिन तके आर 
चावल गें मृग गोका घृत इन्होको सेवे यह उपद॑शको माशे जा- 
. तित्व॑रसा जाविन्नी का स्परस २ तोले गोका घुत २ तोले रल २ 
 -तोले इन्दोको मिलाय  प्रभातमे पीनसे ५ ध्रकारकरा उपदंश जावे 
इसपै नोनको बजे गेहं घृत इन्होको सेवर ॥ पथ्य ॥ वक्रीका दुध 
पुराना गेट ये उपद॑शमे पथ्य ॥ अपथ्य ॥ दिनमें सोना मूत्रकेवेग 
का धारण भारी अन्न मेथुन गुड खटा श्रम खदमतक्र इन्दो को 

उपदेशमेत्याभै॥.- : ` पः 
` इतिश्रीबिरीनिवासकरविदचविरयितनिधरटरल्नाकरभोषायांउपरदरप्रकरणम्‌॥ 


` श्ूकदोषनिदान ॥ जो पुरुष .भिना विचरे मूखेके कै से लिंग 
छो बढाया चाहे पष्ठी लेपादिक करि तिस पुरुषके १८ परकारकेशूक 
रोग पदा ॥ शूकदोपचिकित्सा ॥ घुतपान जुलाब फस्त खुलाता 
शकरोगमें हित ॥ स्ैपिका्ूकलक्षण ॥ जिसके विषादे अतिखरंबि 
` द्योका लेप करमेसे कफवातं कुपितो सफेद सिरसम्‌ सरीखा 


` फुन्सीहोषे तित स्षयिका कटिये ॥ दिसो ॥ दसम पटलेतादपत्र 
2 ` ++. | 
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त तखन ्रियाकरि पीत कुचला त्रिफला लोध दन्दकं गोमूत्र. ` 
शीति लपक ॥ मलं ॥ अति विषम लेषसे वायुङुपितंहीकरडी . ` 
वादी सरीखी फनसियोको पेदाकर तिते अष्ठीलिकाकिये ॥ विङि- . 
 स्ी॥ १५८ कषाकीयथीका इलाजकरे ॥ मंधितलक्षण॥ - 
.किसीतरह लिंगमे कफसेघनी फूनसिया होजविं तिसेयंथितकदिये॥ ` 
बिकित्ता॥ इसमे १ लगाय स्वैदन कमकरे खरौर ्रएमें कटेखर्प 
गरम चोषधिश्चफ पीडे बंधववे ॥ भिका ॥ रक्तपित्तसे जामनकी -* 
गुठली सरीली काली फुनसीहोवतिसे कुम्भिका कटिये इसमे पके 
री रतददा अणक शुचकरि पीठ कुचला त्रिफला लोद इन्हे प 
लेप व श परमं तलको सिदेकरि लवि ॥ भली ॥ निसकीः 
नी म परमेहकी फुन्‌सी होजावै तिसे अलजीकटिये ॥ कत्ता ॥- 
इसमे पहिले रक्त कदा पूवो अलजी समान नियाकरे ॥ दित॥ ` 
५ त किये ॥ समूषिविका ॥ जिस क दीने: 
हायि पित होगदं हेय तो सिगके सुखपे न्सौ होजाय - 
५८ संमूद्पिष्टिका किये ॥ भवमन्य ॥ जिसके ला ५८९ व 
य॒ बिषमव्ड़ी अर बहुत फन्तियां होजवि | लोहके क 
प्प्ररं उन्म पीड़ाहो मोर श) रवि = ॥ हकं दुष्टपनेसे 
त रोमांचहोयै तिसे अवर्मध कटिये ॥ चिकि 
॥ र रक्तशुदि कारक क्रिया कंरे ॥ पष्करिका लक्षण ॥ जिसकी ५ 
४ छपर फुनाियां बहुतहों कमलकी कली सरणी र दीचतिसे ` 
वित ४ किये ॥ चिकिस्ता ॥ पष्क्रिका खोर सम्म पिच तिस 
त सैम केही क्रिया करे ॥ स्पशदानि लक्चंण ` ॐ करी र नि 
मं शूकदोषे रक्त नाशहोयके इन्द्रस्पशं सहे नरह ॥ जिसकी इद्र: 
बहुत भकार स्वेदनकरि धृत ५००६ कषये ॥ चिकित्सा ॥ समे ,. 
कर ॥ रतयोनक | जिसके लिंगे निष काठ शहद मलाय उपचारं : 
तेद पने पडा तित चन 4 
दसम पहले लेखन क्रियाकारे पीवरे पा की नि किये ॥ विकसता ॥ 
` ` 1 पकर पाठ पारक क्रियाकर्‌ पीठे. शालिः 
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-पणी मे सिद्ध किया तेल को लगाये ॥ वक्क ॥ जिसकी ही वात 
पित्त कफ करके पका अर उसमे दाहज्बरहों तिस यक्पाक क- 
हिय  ॥ लपक स्परोहानि मृदित चिरा ॥ इन तीनो परःलिगको 
| न खरटी के तेलंसे सिंचन करि मीटीं ओौषर्धो की.प्ी - 
वधि ॥ सोणिताुद ॥ जिसकी दद बिषे काली लाल कुन्सी हज 
श्र व पीड़ा तिसे शोशितावंदकहिये॥ मासा्ैदलक्षण ॥ मांसके 
दोषकरि मासाद उपज ह ॥ मांसपाकलक्षण ॥ जिसकी इरी का 
मांसं विखरिजवि ओर वहां पीड़ाघनींहो यह्‌ सन्निपातहै इसकोमां- 
सपाकं कहुतेहं ॥ विद्री लक्षण ॥ सन्निपातक्री विद्रधी सरीखादसका 
लक्षणहो हे ॥ तिलफे ललण ॥ जिसकी इद्र उपर काली ओर नाना 
प्रकार के रंगकोलिये अर विषकोलिये एेसी फुन्सीहेतर खर पकने 
ल्गजावे आर राद जिसमे पडे इद्री. गलजयै यह सन्निपात सै 
उपजहे ओर मांसकाला हो विखरजावे इसको तिलकालक्रकटिये ॥ 
मासेद मांसपाक़ विद्रधी तिलकालक चिकित्ति 1 इन्दो का. इलाज 
करना कटिनहै समभिकरि करे ॥ तिलक्रालादि असाध्य ॥ मांसाद 
मांसपाकं विद्रधी तिलकालक ये असाध्य ॥ चिकित्सा ॥ तिलका- 
` लकंको शखकरि हलका हाथवाला वैय उज्ेखनकरि पीठे सोत्र 
एकी चिकित्साकरेमना विरेचना्तंगके नीचेकी नसके बेधना जाक 
लगाना परिपातन सींचना प्रलेप यव धनि मरुदेशकसास मूग 
क्रारस घत करेला सहिंजनाकीफली परवर चोलाईंशाक नवीनमूलपी 
चपैरी अर कषायली मीदीबस्तु कुमाकापानी येसव्र उपदेश ओर 
 शूकंरोगमे पथ्य है शूकरोग मे दूतस पथ्य लेप विरेचन फएस्त घृत 
पीना शांलीधान यव जंगली जीवोका मांस मूयकाूष करेला प्रर- 
वर स्हिंजनाककोड़ा चौलाई कोमलमरली वैतको कोपल च्राषद््‌ 
फल खनोर सेधानोन वच. कुएकापानी चंदन कस्तूरी कपूर चभयी 
` तथा कषायल्ी वस्तु तेल ये सब शुकरोगमें पथ्य ह अप्य सूत्र क 

वेमो रोकना दिनम सोना कसरत खीसंग गुड्‌ विदाही तथा भारी 
बस्तु. खदा मठ ये शुकरोगनें अपध्यै ॥. =  , _ _ 

इतिश्रविरीनिवासकरविदतत्रदरुतनिधगटर्लाकरमप्रयाुकरोग प्रकरण म्‌ ^ 
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न कमम विपाक ॥ जो मनुष्य दूसरे को कठोर वचन वी 
बह कष्टरनीहवे शातिवास्ते २ चान्द्रायण व्रतकरे चर ्रा्मोके 
अर्थं भोजनका दानक बेयक शाखमे कहै ०.५१ 
शृचर्मलहर गुरूकीखी केसङ्ग व गोकेसंग मेथुन करने से कृष्टी 
शांतिवास्ते इ चाद्रायण त्रतकरे ॥एनिदन ॥ पिरद अन्नखानेपीने 
` से पतली चीकनी भारीबस्तुके खनिसे कदि आदिवेमोको रोकनेसे 
मोजनकारि परिश्रमकरते ओर घाममे रहनेसे कमविना शीतगरम 
लंघन आहार इन्हकि सेवनेसे घाम परिथिम भय इन्होसे पीडित 
ह्ाको ठंढापानी षीनेसे अजीरंमें मोजनकरनेसे बमन विरेचना- 
दि पांच कर्म मे कुपथ्य करनेसे नयान्न दही मच्छी नोन खटा 
इन्दोके सेवनसे उडदमूली पीठी तिल दृधमे गुड इन्होको खनिपी- 
नेसे अन्नके अजीएैमें मेथुनकरनेसे दिनमे शयन करनेते गुरूत्मौर 
बरह्मणो का तिरस्कारसे पापकरने से बात पित्त कफ दुहे आर 
सातोधातु दुष्टहोय मनुष्यके शरीरके लोहूने मांसने शरीर के जल 
ने इषितकरि १८ प्रकारका कृष्ठरोगसे पेदाकरे ॥ इ ॥ विशेषकर 
कुष्ठ ७ भ्रकारकेहं वायुका 9 पित्तका २ कका दं्टज ६ सलिपा- 
त्का ७ ॥ पूथेरुप ॥ पहिलेबृणहौ वहबूएकोमलहो अथवा खरदरा 
हो व रूखाहो व घम दाहो खुजलीचलै खचा सूखजावै बृणोमे 
पीड़ाहो वृणऊंचाहो अभर भ्यादा शूलचले तस्काल्ल वाकी उत्पत्तिहो 
बहत दिनिताद रहै ओर कृपथ्य थोड़ाकरे परन्तु कोप घनाहोर 
वायु होनेसे रोमांचहो र वानं लोद्रकाला निकले ये लक्षणों 
तव्‌ जानिये मनुष्यके कोदहोगा ॥ कपपल ॥ शरीरकी लालकाली 
व लालहो ओर जागाप्राटी ओर रूसी ओर कलोरहोशओओोर उस 
०.५८ चहो तिसेकपाल कृष्ठकहिये यह्‌ दुरचिकि्सयदे ॥ दे 
॥ ॥ ्रिकुरा नागरमोथा चीता मीठा तेलिया वच 
०५५ ३ 2 करनसे कपालादि कुष्ठजावे ॥ भो 
ग्रति तव म ज्यादादाह अर ज्यादा ललाहहोच्र 
न ४९ भे पीड़ाहो शरीरकी खाल गूलरंके फल 
सरली होजावे तिसे आअदुम्बरकुष्ठ किये ॥ मर्डलकुषलक्षण  जि- . 
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सकी सचा ४ लालहो र बह स्थिरे चिकनी हयै 
-आर उचीहो-आलीरह तिसे मण्डलकुष्टकहिये ॥ विघ्रकादिलेय॥ 
उल कुष्ठको घषेएकरे चीताका लेपे पीत निीडीके वीक 
 लेपकरे +: ४ ॥ जिसकी त्वचाककैश हौ ओर लालहो 
मध्यमे कालीहो तिसे ऋष्यजिहव किये ॥ पडरीकलक्षण ॥ जिसकी 
त्वचा स॒फेद्‌ ललाहैको लियेहो कमलकी पांसरी सरीखीहो वह्‌ कफ ` 
के कोपसेहोहै तिसे पडरीक किये ॥ विजयेदवररस ॥ शोधां हरताल 
पारामस्म ये समभाग ओर भूनाहा भांग चौगुना जे सकि स- 
मान गुड़ मिलाय ३ मशे रोजखावे दारुहल्दी खैर नीब इन्होंका 
कोठा उपरपीवे यह्‌ एवेत कुष्ठको हर ॥ भंगराजादि लेप॥ भंगरा हरडे 
पोहकरमूल दन्होको पुटपाकमे' पकाय पीठे कांजी धिसकजेप करने ` 
से रवेतकुष्ठ नाशहोवै ॥ िष्मषुघ॥ जिसकी चा सफेद्‌ ओर तावा 
सरीखीहो खालवारीक होजाय उसमे खाज चलै त्वचा महीनहो 
उत्रजवि ओर सफेद्‌ घीया व तुीपूल सरीखा वहो तिसे सिध्म 
कहिये ॥ लालापिलेष ॥ लाख सरला कूट दर्दी सफेद सिरसम तरकु 
टा मूली के वीज पुखराडकेवीज इन्हका चृणीकरि शरीरपर मलनेसे 
. तिष्मकरष्ठ किटिमकृष्ठ दाद इन्होको नाशक ॥ कापौसापिलेष ॥ बादी 
के पत्ते मकोहमूलीवेरीज दन्दको तकर पीति मंगलवारके दिनलेप 
करनेसे तिध्मकृष्ठ नाशदोवे ॥ लेप ॥ मूलीके बीजोको गोमूत्रमे व 
तक्रमे व कांजीम पीपि लेप करनेसे सिष्मकृष्ठ नाश होवे ॥ गधकाईि 
लेप॥ गैधकं जवाखार इन्द को पीति लेप करसे सिध्म नाश 
. होवे व्‌ सांप की कांचलिको पानीमे पीति लेप करनेसे चाम कील 
नाश हेवे॥ तालकादि ॥ हरताल १ भाग गन्धक्‌ २ भाग १ 
भागं दनक गोमूत्रमे पीि9महीना लेप करनेसे सिध्म नाशहोवे॥ 
रलादिलेप ॥ पारा मिरच सेधानोन्‌ बायविदंग गिलोय का रस 
 इन्हों को कांजी ने .पीपि लेप करने से सिध्मकी भ नाश करे॥ 
-धान्यादिेप ॥ आमला राल जवाखार दन्दो. को कांजी पीति लेषु 
करनैसे सि्पर्काजड नाशदोव:॥ मूलकवीजादिलेष-॥ लाथ 
 ..को उंगा रसम पीसि लेपकरमेसे व केलाका खार हल्दी दृद के 


शरटः निचली मावा वी तदति 
तपते सिध्यनाशेेवे ॥ लेप ॥ कूट मूलीका बीज मेहदी सफेदसिर- 
-सम-धमासा नायकेशर शन्दोके लेपते पुरानासिध्म नाशदहोव॥ ५- 
कादलेपः॥ गन्धकं जवाखार दनक केडुवा तेलमे खरलकःरि ले- 
पेते जल्दी सिध्म नाशहोवै ॥ रसमदोविलेप॥ कटैलीवीज मूलीके 
त्री गन्धक इन्होक लप.सिध्मको नाशकरं ॥ सूलकर्बाजािलेप ॥ 
मलीकेबीज नींबकै पत्ते सफेद सिरसम घरका धु इन्हाको पानी 
मर पीसि अङ्गपर ज्ेपकरे पी नौनीधृत लगाय गरमपरानीसे स्नान 
क्रे रेते २ दिन. करमे से सिध्मरोगं नांशदहोवे ॥ काकणकुष् 4 निस 
` की खाल रेशम सरीखी ओर बीचं मे काली ओर.अन्त मे लाल ` 
रेसीहो ओर बायसरीखी जिसमे पीडाहो तिसे काकण किये ॥ च- 
`. अङ्ष्टजकणे ॥ जिसकी त्वचमि पसीना ज्यादा सख्वे ओर वडा जि- ` 
सका स्थानहो भलीक्र टक सरीखाहो तिसे चमकरुष्ठ कटिये आर 
हाथकी चमसरीखी जिसकी तचाहो तिसे गजचर्म कहिये॥ विकि- 
स्स ॥ पारा गन्धक्‌ इन्हकी.कन्जल्लीकरि. नोनी धृतम खरल करि ` 
लेप .कंरनेसे वरे कवाबचीनी गरू कूट तूतिया जीरा मिरच ये तोला 
२.मनशिल गन्धक ये १२ तोला पारा १२ तोला घृत २० तोले 
इन्टीको तांबाफे पात्रमे खरलकरि ३ दिन ज्ेपकरनेसे गजकणै पामा 
इन्हयं को नाशे ॥ चर्मदट्विकित्ता ॥ चिरमटी चीता शंखभर॑म हरदी 
दूब हरर कलहाय थोहर संधानेन-कुवारपट्रा नागरमोथा अक 
का दूध घरकोाधुञ्ां पारा वावची. अरणी बायत्रिडंग मिरच इन्हं 
को हद्‌ मे खरलकरि ललिपनकरने से गजकएौ दादं कैडु इन्हको 
नाशक फिधिभकुटलक्षणः॥ जिसके शरीरकी तचा कालीही अर 
ज्यादा खरधरीहो ओर.रूखीहो तिसे किटिभ किये ॥ बजपानीरस ॥ 
शाधरापारा ज्रकमस्म तावामस्म ये समभामज्ेय बावनच्री के तेलं 
मे १ पहर खरलकरि गोलां बनाय पीठे लोहके पात्रे दगुना ग- 
न्धके मिलाय आर तेल घालि प्रकवि.गन्धक तेलजलने पर गोला 
ल आहस निलाय नव पह वोर हुम सरलं 
रमाराम मोलीऽवनाय खनेत्‌ क्िटिमकृष्ठ नाश होये ॥ च 
शि ॥ पाद बी सूरि हरक तं मयतेः 
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नेसे ब याक वतंइन्होको गोमूत्रे पीसि लेषनेसे किटिभकृष्ट नाश ` 
होमे ॥ पिष्त्याविलेष ॥ पीपली करुवा तुलसी.कूट गोका पितता ` 
चीता इन्होकां लेप किटिभको नाशकरे ॥ लेप ॥ मनशिल हीराक- 
सीस तूतिया इन्दको गोमूत्र मे पीसि लेपने से किटिभकुषठ विसं 
इ्दाको नाशे ।विपाईकड्ु्लक्षण || हाथ वैर ८ रौर ज्यादा पीडा 
हो तिसे बेपादिक किये ॥ धतूर तैल ॥ धतूरे बीज सेधानोन इ~ ` 
न्होको पानीमें कर्क. वनाय कडु तेलको मिलाय सिद्धकरि लष 
करनेसे विपादिका नाश्वे ॥ सुडीपृत् ॥ मुडीके रसम घृतकेो सिद्ध , 
करि वतेने से. विपादिका नाशहोव ॥ विपादिका व विचधिका लक्षण | 
बातादि दोष कुपित हो लचा मांसको दृूषितकरि हाथपैरो मे दाह 
खाज सित फुन्सीको पेदाकरे खोर खालजलैः नाडीरूसीःहोजावै 
हाथोमेहो तिसे विचाचैका किये अर पैरोमिं ह्ये तिसे विपादिका 
 केिये. ॥ ददन व सन्निपातिकड्ुएनिदान ॥ कफे ग्यादाखवे ज्यादा 
चीकनाहौ खाज शीतलता भारीपन इन्हों से यतहो ह ओर दोनो - 
के चिहू मिल तिसे हंजन किये तीनोकें चिहमिले तिसे सन्निपातः 
 जकदिये ॥ भलसकष् ॥ जिसकीत्वचामे लाल खाजिलिये पुन्सियां 
होय सिसे अलसककुष्र किये 4 दटुमडलङ्‌ढ ॥ जिसमे खाज हो 
प्रर लाल एन्सियां हविं खचासे ऊंची हेवं तिसे दद्रूमण्डलकृष्ट . 
किये ॥ मूलकबीजापिलेप ॥ मूलीके बीजं सिरसम लाख दारु ही 
हर्दी पु्ाद्केवीज सरला त्रिकुटा बायतिदंगये सम भाग ले बकसं 
क मून्रमें खरलकरि लेपकरने से दाद्‌ सिध्म किटिभ पामा.कपाल ` 
इन्दो नाशे ॥ भर्बयदलाविलेप ॥ अमलतासके पतत को काजीमे 
चीसिजेपरकरनेसेगजकणी महाकृष्ट दहुपामा बिचचिका इन्दौको नाश 
करे ॥ चमेदलङ्छ ॥ जिसकीत्वचा शूलको लिये लालहौो खाजचले 
 फोडाहेवि र हाथकेस्पशैको सदैनह तिसे चरमदलकिये॥राजिका" । 
` धिलेप ॥ राद गुड सँधानोन इन्दको पानी मे पीसि लेपकरने से च ` 
` चामको बांधनेसे च्मदल्ल जावे ॥ तालके नस्मयोग ॥ उगाक् राखवम 
` घड़मिं भरि तिमे हरताल मिललाय.१२ पहर पकाय धोला हीनेपर 
तयार हेये इसको खनेसे सब कुष सवं वातरोग. सरोग इको 
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| न ॥ कषसमर्कीरितेष ॥ काशिघदाकी -जडको त पति ले 
रल भरहर का दुध दइन्दको काजी पपि लेप करनेसे दद्रू नाश 
हवै ॥ इवौषलिप ॥ दू ह्रे सेधानोन पुड्‌ के बीज अआजवला 
 नहको काजी भे पीसि लेपकरनेसे २ वार जड़ सहित दाद चौर 
` खाज नाश होवे ॥ र बायबिडंग पुड्‌ केवीजकृषट्‌ 
-सैधानोन धिरसम धनियां इन्दव नीवूकेरस्मे पीति लेप करनेसे 
दाद्‌ कष्ठ ये नाशं होरे ॥ लधुमारिचादितेल ॥ मिरच हरताल मन- 
शिल नागरमोथा आककादुध कमैरकीजड़ निसोत गोवरकारस 
गमा कूट हस्दी दारुदल्दी देवदारु ` चन्दन ये समाग लेच 
के बनाय सिरसम का तेल १६ तोला मीठा तेलिया ¢ तोला 
गोमन्न मिलाय पकाय तेलकी मालिशसे दाद-कुषट इन्दौको नशे ॥ ` 
-दरदा्िलेय ॥ शिंगरफ गंधक पारा पीपली मीठातेलिया बायविड्ग ` 
हृस्दी चीता मिर्च हरडे शुंठि नागरमोथा समुद्र माग वावची कु- 
-टकी अमलतास पुत्माड्केबीज ये समभागले नीवृके रसम खरल ' 
करि लेपकरनेसे दाद खाज विसपं लत भगदर मंडल कृष इन्दो 
को जस्दी नाशक ॥ सरवदुष्टपररसाद्ियोग ॥ पारा गंधक नागकेशर 
` अभ्रक इन्टोको कंडुवातेल से खरलकरि अंगपर मलनेसे सवकृ्‌ 
` नाशहोवे ॥ मनरिलादि व करंजादिलेप मनशिल्ल हरताल मिरच तेल 
 आककादूध इन्द के लेपसे व करंजुवा के बीज पुंखाड्केवीज कूट ` 
इन्हौको गोमूत्रमे पीति लेपकरनेसे कुष्ठ नाशहोवे ॥ करवीरादितेलं ॥ 
सफेद कनेरकारस बायत्रिडंग चीता इन्हमिं तेलको सिद्धकरि वतैने 
से कृष्टजाति नाश होरे ॥ बरादिन्रूणं ॥ त्रिफला बायविईग पीपली . 
 इन्दोके चेमं शहद्‌ मिलाय चाटनेसे कृष्ठ नाड़ीत्रण भगैदर इन्दो 
 कोनाशकरे ॥रसादिलेष ॥ पारा गंधक इन्ह्‌की कन्जलीको कडुवातेल 
* म खरलकरि पीव भगरके रसमे .खरलकरि लेप करनेसे सव कृषं 
 नाशोवे ॥ पमा्ऽलक्षण ॥ जिसके शरीरम रोटी २ फुंसियांघनी 
षै ४५ आर जिन्दोमे चेप निकसे ओर खाजिहोये ञ्नोर लाल पुसां 
हौ रःदाहहो तिसे पामाकुष्ठः कहिये. ॥ चिद्रादितेत ॥ सिंदूर गूः 
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यल रसोत मोम नीलातूतिया इम्होके कर्के कंडतेलफो पकाय ` 
`. लेप करने जल्दी सूस पामो च आलापामा नाशहोवे॥ तेल ¶ 
आकके दृधे हस्दीकाकस्क मिलाय कडुमतिलको सिद्धप लाने ` ¦ 
: से पाना.कच्छर्‌ विचचिका ये नाशे ॥ िस्ोःककुघलक्षण †नि- 
सकी तचा फोडे काले लाल अर तरे तिसे विस्फोटकं कहि. 
ये॥कच्छकुषलमण ॥ जिसके हाथ पेरोमिं अथवा कंखदगामे जो ए 
न्तियांहो ओर जिस्म ज्यादा दाह हो तिसे कच्छुकृषठ कटिये ॥ 
, इरादिलेप ॥ सिंदूर जीरा सकेदजीरा हत्दी दारुहस्दी मनशिल 
मिरच्‌ गंधक पारा न्ह घृतमे खरलकरि ३ दिन लेप से पामा 
नाशहोवे ॥ सेषवादिरतेप ॥ सैघानेन पुवाड्के बीज सिरसम पीपली 
इन्होको काजीमे पीसि लेप करने से पामाखाज नाशहोवे ॥ जीरक 
तेल॥ जीरा तोला सिंदूर २ तोला दन्होमें २२ तोले कड्श्मतिलको 
पकाय मालिश करनेसे पमा नाशहेषे यह्‌ बड वैयका उपदेश 
है ॥ दहदिदूरप्तिल ॥ सिंदूर चदन जटामांसी बायधिडंग हल्दी 
दासुहर्दी मेहदी पद्मां कूट भजीठ खेरसार्‌ बच चमेली आक्‌ 
निसोत नींव करजुवाके बीजं अतीस पीपल चीता लोध पृखाडके 
वीज ये समभागल्ञे वार्यीक पीसि तेल मिलाय मालिश करने से 
` वको वदाय चयोर कुष्ट पामा विचर्चिका कच्छू बिसं बिष रक्तपित्त 
विकार इन्होको नाशकरे यह्‌ अद्िनीकुमारोने कहा ॥ररिढाकस्क 
हर्रा कल्क बनाय तिसते = तोला गोमूत्र मिलाय पीनेसे कच्छू 
पामा ये नाश्वे ॥ इहन्मरीव्याप्तिल ॥ मिरच निसोत जमालगोर ` 
आककाटृध गोवरका रस देवदास हल्दी दारु हस्दी जटर्मासी कूट 
चंदन.गडमा कनैर हृस्ताल सनशिल चीता कलहारी बायाविडग 
पादक वीज सिरसम इंद्रयवं मिम्ब साता थोहर अमलतास. 
क्रंजवा नागरमोथा सैरकीडालल पीपली बच सालकांगनी ये प्रत्येक 
% तीलेलय मीठतिल्िया = तोला कडुञातेल । ०२९ तोलागोमूत्र 
४०९६ तोला इन्दको मिलाय मादी के पात्र म ब लोहाके पात्र म 
` मन्द्र श्चग्निमे पकाय तेलक सिदधकरि मालिशकरनस कृ्ठर ्णं 
पामा विचर्चिका कंड'दाद्‌ विस्फोटक वलीपलित नीलछायाः व्यग 
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इन्होको नाशकरे अर कुमार अवस्था समान कतिकोवदाव्‌ ॥ रताः 

सकधलक्षण ॥ लाल हो काला हो दाह लगारहं आर व्टृत व्रणं 
२ पीसि कड्खतिल में 


से किये ॥ गन्धकयोग ॥ गन्धकक्ा पातिः + सिसव 
(था को से व पीनसे कन्छरूपामा नागहाव ॥ ` 
वललेष ॥ दोमल बांसाके पते हरदी इन्र गोमूत्र पीति २ दिन 
लेपकरनेसे कच्छनाशदोवै ॥ विचविकाकएललण ॥ खालम्‌ कान्तया 
लाजको लियहां रौर कालीहों उन्होमिं चेष ज्यादा निकराकेरे तिसे 
विचचिका कटिये यह हाथो मे होयहै॥ मादेरवरथृत ॥ पारा गंधककी 
कञ्जलि बनाथ मनशिल जीरास्याहजीरा हस्दी दारहुल्दी गोदन्ती 
ट्रताल त्रिकुटा पु्याड़के वीज बावची सिरसम दनद को लोहा के 
पत्रमे घि लोहके दण्डासे मर्दनकर धघृतके संग पीठे इसकालेप 
करनेसे खाज कृष विचर्चिका पामा ये नाशे ॥ मास्यािगण ॥ ज- 
टामांसी चंदन अमलतास करंजुवा नीव सिरसम मुलहटी इद्रयव 
दारुहल्दी यहं खाजको नाशे ॥ ्रवल्गुनादिलेप ॥ बाचची काशिवदा 
पुखाडके बीज हरदी सेधानोन ये समभाग लेय कांजी म पीमि 
ज्ञेपकरने से खाजकी पीडा नाशहोवे यह प्रयोग राजसि ॥ कू 
चिकित्सा ॥ कुमे निसोत जमालगोटा त्रिफला इन्टोंका जलावरहित 
है ओर छठे महीने नाड़ी फस्तकरावे ओर हरमहीनेमे जलाव लेव 
ओर ५ दिनम वमनकरवे ओर ज्ञप २ दिनमें करावै ॥ प्यादिलिष॥ 
दरडं कर्‌वाके बीज सिरसम हस्दी वावची सेधानोन वायविईग 
इन्टोका लप कुषठको नाशे ॥ एलादिलेप ॥ इलायची कुट वायविडंग 
शतावरी चीताकीजड खरी जमालगोटा रसोत इन्होंकालेप कुष्ठ 
को नाशकरे॥ रुवीरादिलेप॥ सुफेद्‌ कनैरकीजदकुडा करंजुवा इन्हो 
भी खाल दारुहर्दी चमेली क पत न्दो का लेप वृष्ट छो नाशे 
शिरावेध मस्तकः हाथ पैर इन्होमे फएस्तकरावे ॥ तू्रीलावना ॥ रक्तसे 
अच्छादित अम्लकु्ट म सीगी लगवावै ॥ जलोकालावना ॥ मोरी 
विन दाम र च्म लोर कदवाय्‌ डले ॥ बमनव 
अनुसार बमन पे विरेचन करवावै ॥ गुग्यल ॥ गि- 
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जोय त्रिफला दारुहदी इन्दो के कादा मे व गरम पानम गूगल 

मिलाय पीनसे कुष्ठ व्रणशोथ ये अच्छ होवे ॥ लदिरा्टकाद् ॥ दरं 
त्रिफला नीव परवल गिलोयं बसा इन्दोकाकादा कं कुट विस्फो- 
टक दन्हकोनाग ॥ महाततिकस्वृत ॥ सातला कालाच्मतीस अमलं. . 
तास कुटकी पाढा नागरमोथा व्राला त्रिफला कदूपरवल नीब .. 
पित्तपापडा धनियां धमासा चंदन पीपली पद्मकाष्ठ हरी दुरुहल्दी. 
पीपलामुलं शतावरि दोनोसाखिा ईद्रयव बसा मुवा गिलो चिर- 
यता मुलहदी त्रायमाएयेसमभागलेयकस्कननाय ओर पानीरमाग 
चपामलोका रस ठ मागं घृत २ भग इन्टोको मिलाय घृतकेो सिदध 


[क क 


करि खाने से सव कुष्ठ र्तपित्त रक्तवहनवाला. बवासीर विसपे खः 


स्लञ पित्त वातरक्त पांड्रोग विस्फोटकपामा उन्माद कामलाज्वरकंड्‌ 
रद्रोगगुटम पिटिका भगंद्रणृडमाला इम्होकोनाशकर ओरजिन्होके 
सेको इलाजहोचके हो शोर अच्छे न मयेह तिन बिकारोकोभी . 
साशकरे ॥ पचतिक्तयृत ॥ नींव कडूपरवल कैसी गिजलोय बांसा.ये 
्रस्येक ४० तेकललिय कूटि एकद्रीण पानीमे चतुथीश काठ वनाय 
धृत€५ तोला मिलाय पके सै त्रिफला का काढा मिलाय घृतकेो 
कदर खाने से कुष्ट ८० प्रकारका वातरोग ४० यकार पित्त 
रोग २० प्रकारकाकफरोग दुषव्रण कृमि बरवासीर पांचौखांसी इन्दी- 
को नारी ॥ मदाखदिरादिपृतत ॥ खेरकी काल २०५० तोला सीसमकी 


किकी 


ल ९०० तोला खआसनाकी छाल ०० ताल! क्रजुवाकी. लाल 


२०० तोला नींवकी्ाल २० ०तोला व्रेत२००तोला पित्तयापडा्् 


[ क्य 


यच वासा बायविडंगरल्वी दारुहृत्दी अमलतास्‌ गिलोय ह्रदे बहे- 
दामला निसोत सातला येसबभल्यक२०० तोले इनको कुटिका- 
नि१ °द्रोएपानी से पकाय अष्टमांश वाकीरहनेपर आमल २५६ 
तोला धुत २५६तोला मिलाय इन्हकोपकाय धृतकेसिद्धकरि बा- 
कीरे महातिक्तकतैलसे कहे ओषध प्व्येकशतोला मिलाय घृतक 
खनि व मालिशकसनेसे कुष्टमात्र नाशदोवे॥ तिकूपटूपदपतारनीन्‌ कड्‌ 
परवल दारुदव्दी धमासा कुटकी चिरायता ह बहेढा आमला 
पित्तपापडा वनरा ये भेक एतोले दरन्टौको २५६ ताला पानी 


॥ 
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ते कादृाबनाय अष्टमांश रहनेपर कृयडासकानि पीते चंदन चराः . 

यता पीयली बनप्सा नागरमोथा इ्रयव ये ्रलेक ६ मारो जेय 
कटक वनाय मिलवे नया घृत ९४ तोला इन्दोको मिलाय पृतको 
सिद्करि खानेसेकुष्टन्वर गुल्म बवासीर संग्रहणी पाड कं वित. 
प॑ परिदा पापा गड तरण इन्हको नाशकरं ॥ तिना ॥ वायुका 
कष्ठ काला शौर लाल रंग ह्ला पीडा सहित दह (पत्ता ङ 

दाह राग लाव इनस युतहोयहे कफो वृ नलर माटा व 
चीकनाहो खाज शीतलता भारीपन इन्होसेयुतरे चार ददो 
लक्षण मिलें तिसे दहन कहो ओर तीनदे षे के लक्षणमिले ति 
सनिपात का वृह ॥ चिकिसा ॥ वाये कषे पृतपान्‌ मर कके 
कृष्टमे बमन ओर पित्तकेकुष्ठमे एकमा आर सुलावहितहे रक्तको 
कालिये बादि दोषहटे है ओर स्नेहकरि वायुको शां तकरि प 
रसायन व भशन देन कृष रोगिवोको दित ॥षवादिवमन ॥ यव 
वासा कड्‌ परवल नीब काला गृलर की ्राल मेनफल इन्हों के 
काढम शहद मिलाय पीनिसेठदिं खाय वृ्टनाशोवै ॥ रसधातुगते 
ल०॥ खालकावणं बदलजय सर पूसाहो रोमांचहो पसीनाज्यादा 
चवि दसो रसधातुगत कृषठनानो ॥ रक्तगतल० ॥ जामे खाजहो 
ओर रादनिकलै तित रक्तगतकृष्टजानो ॥ मे्मतलल०॥ हाधथकानाश 
होजायेकृहुनी आनरहै बोलाजावेनही स॒ष्गट्ट वा लगजवें थो. 
चोट सबजग्‌ह फेलजाये मुखसूसे पुन्तियाकठोरहवे र उन्हो- 
मपीडहो इसको मेदगतकषठ जानो ॥ मांतगतल० ॥ ज्याद्‌ पुष्टको 
हो ओर पृं ज्यादा सूखे अंग कश होजवे एन्तियां कटोरउप. 
" र्‌ उनहाम पडो गांठसरीसी अंगे हो इसको मांसगत 
हना ॥ दादमन्जागतह्ठल० | नकगरजवे तेत्रलालरहँ ओर 
त्रणाम छृमिप्डनये दंठका स्वर पोषाहोजावे इसको हाड मज्जा 
त जानो .॥ शकरातैवगतकुठल° ॥ जिसके कोदी माता पिताक 
भ्य मयादा कुहो तव उनके वेदा बेदीभी कषठरोगीहोये ॥ साः 
=> म२॥ ज वृष वायु कका ओर खालमांस लोतमेरहता 
शठ अर ददन कुष्ठ कष्टसाध्यहे खर 
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मजा हादम कुष्ठो. ओर कृमि लोल मदाग्निसंयुक्त सक्निपाततका ` 
` कृष असाध्यहं ओर जो कोदविखरजंये चये लमिजावे ओर स्वर ` 
 धोधाहोजावे अर्‌ बमन विरेचनादि पाच कर््भौकाःगुण चलैनही 
देसाः कुष्ठ मनुष्यंको मादेव 1 पचनिवतूरण ॥ नीबकेषतते फ़ल खाल 
फल जड ये समभागले वारीकचूणौकरि इसको सैर आसना इन्दं - 
की त्रालका अष्टमांश कादा मे भावनादे परे चीता बायविईग - 
मलतास मिश्री भिलावां हरदं शदिः आमला गोखंर पुञ्राडकेषीज 
` वावची पीपली मिरच हस्दी लोहभस्म येसमभागले भगराके रस 
मे भावनादे सुखाय प्लिलेः चसे आघधाभाग मिलाय धे पीते १ 
तोला रोज धतम व पानम व खैरकी बराल घ आसना के कादा 
मिलाय प्रभातसमये खानेसे १महीनामे यह्‌ कुष्टकोनाशै रसायन 
ह ॥ त्वग्दोष ॥ नीलिका व्येग. तिलकालक अछारह्‌ प्रकारका कृष्ट 
 सातप्रकारका महाक्षय सर्वव्याधि इन्होकोनारो ओर इसको खाने ` 
वाला १० ऽवषैजीवै॥ खविरासव ॥ खेरकीदाल.२००तोला देवदारु 
२०० तोला ध्िफला .८०तोला दारूहल्दी १ ०० तोला बावची ५ 
तोला इन्हको आट दरौ पोनीमे पकाय अष्टमांश वाकी रहनेपर 
कपदासे छानि पीर धोकेपूल ८ ०तोला शहद २०० तोला मिश्री 
४० ०तोला कंकोल लग इलायची जायफल दालचीनी केशर मिः 
रच तमालपत्रयेप्रयेकतोले पीपली १६ तोले इन्होको मिलायघृत 
के चिकने वरतनमें घालिधेरे 3 महीना वादि पीनसे अग्निवलदेसि 
कृष्ट पाड हृद्रोग खांसी कृमि प्रथि अवद गरम अह्‌ उद्ररोग दनद 
को नाशकरे हं कृष्एनामा अत्रिगोत्र उतपन्न वेयने कहादै ॥ भा- 
नदोप ॥ बायुसे कपालकृषठहोये। पित्तसे ओदुभ्बरकु् हयद्‌ कफसे 
मंडल विचर्चिका ये होय । बात पित्तसे ऋष्यजिज््‌ होये बात 
कफसे चम्म॑कुष्ठ कुष्ठ किटिभ सिध्म अलस विपादिका ये होय 
कफपित्तसे दाद्‌ शतार पडरीक विस्फोट पामा चमेदल ये हीय ह 
त्रिदोष से काकण होयहै कपाल ओदुम्बर मंडल काकण पराकः 
दद्रू ऋष्यजिददव ये ७ महाकु ॥ किलातनिदान ॥ कृष्ठरार॥ (3 खद्ध 
। भोजनादि ससे खितरकुषठ उपज र यहीकु8 लालरग हीजाय 
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६ किलास किये यह खवेनही रत मांस मेद इन्द ४ 
भेरहेहे यहवायुते रखा 4 पित्तसे तांबाके १ म 
पत्त सरीला वह संयुत रोको नाशक = सद्‌ मादनाय 
लाज यत होयरै देसे कमे रक्त मांस मेद दन्हौमे रद हँ ये दोनो 
उत्तरोत्तर रमसे कष्टसाध्य होवे हं ॥ सा्याल्यलनण ॥ महीन हो 
काले बालम हो एक दोष का हो नया उपजाहो अग्नि सं उपजा 
हे नही ठेसा खित्रसाध्य बाकी असाध्य होय है ॥ किलातादिभता' 
भ्यलक्षण ॥ गदा हाथका -तलुा ओषु इन्टोमे उपजा नवीन भी 
किलास कृष्टं असाध्ये इसका कुशल वैद्य इलाज करना ॥ सस- 
िकरोग ॥ सेथनादि प्रसंगसे शरीरके स्पशेसे एवासमे श्वासमिला- 
नेसे सम भोजनसे साथ शयने साथ आसन पर वैठनेसे रोगी 
कै वख माला चंदन इन्होंको धारनेसे कुष्ट ज्वर शोथ नेत्ररोग 
साक्रमिक रोग ये उदिके दूसरे मनुष्यके जायलगे हं ॥ रैलेथादि 
लेप ॥ शिलाजीत कपिला मुलहदी सर्र माटी राल कमल 
मनशिल दृम्होके चमे नौनीधुत मिलाय लेप करनेसे बहताकुषठ 
अच्छा होवे ॥ मंजिष्ठादिकाद़ ॥ मंजीट त्रिफला भिललोय वा मेहदी 
बच पुष्करमूल भगरात्रिकुटा चिरायता तीस निरौडी अमलतास 
त्रायमाण खेर सहोजना पादा शलिपणी ष्ठिपणीं दोनों निसोत 
कुटकी पित्तपापडा ब॑वूल ददयव कलहारी तानीबेल गडूभा कस्तूरी 
अरडकी जड़ नीब चीता शतावरी भारंगी आप हरदी कच्चर वेल 
फल गडंभा चीता धवकेषूल पाडलकीजड पुञ्राडकेबीजमालकौगनी 
बाला जमालगोटाकी जड केशु चंदन पतंग मुंडी वायविडुंग आक 
अरनी करंजुवा धवकेपत्ते व जड दोनो कटेली देवदारु नागरमोथा 
लालकमल कलहारी कडुच्ा परवल इन्दाका काढ़ा मर्दके पत्रमे 
वनाय अष्टमांश वाकी रहनेपर पीनसे १८ प्रकार के कुष्ठ व रक्त 
पितत नाशो ॥ दरूसराकाद्ा ॥ मजीठ नींव लालचंदन नागरमोथा 
गिलोय गरईभा वासा बनस्सा निसोत आसाणा हस्दरी दारुहस्दी 
चिरायता पादा अतीस सर त्रिफला कडुवापरवल कटकी वायविडंग 
पित्तपापडा बच बावरी कूडाकीव्राल इन्द का कादा पीने से कट्‌ 


त 9 निघरण्टरलाकर भाषा । ७१९ „¦: ` ६छ . 
मंडल पुंडरीक किटिमि पामा विचर्चिका वत्र किलास ददं बहुतां 
सात खालोका कुष्ठ कृमि ओर व्रिखरामांस करके गंलित हाथं 
पर कृषठको नाराकर्‌ ॥ लघुमजिषठादिकादा ॥ सजीट रईदयव मिः 
लोय नागरमोथा बच शुि हरदी दारुहर्दी कौली नीः कडा 
परवल कुटकी भारंगी बायविडंग मू देवदारु कूडाकी श्रालभं 
गरा पीपली बनप्सा पादा शतावरि सैर त्रिफला चिरायतां बकाः . 
यन आसाणा अमलतास दोनो सारिवा वावची लालर्च॑दनं बरंणां 
करमुवा अक्रोडा वासा पित्तपापडा अतीस धमासा गभा बालां 
इन्दोका काढा 7 रोज पीनसे १८ प्रकारके कुष्ठ ओर खाल के 
दीष नाश होवे ॥ त्रिफलादिन्रणे ॥ त्रिफला नीव कडा परवल मैः 
जीठ कुटकी वच हर्दी इन्दो का काढा रोज पीनेसे कफ पित्तिकां ` 
कुष्ठ॒ नाश हेव ॥ खदिरादि ॥ सेर के काढा को लेपन में माज्लिश में 
न्हाने मे पीनेमे भोजनम वत्तेनेसे सघ खालके रोगोकोनाशे ॥ गुंव्या- 
दि ॥ शुंटि नीव चिरायता पीपली पादा दारु हर्दी बनप्सा त्रिफला 
गिलोय नागरमोथा कुटकी वांसा बच बावची मजीटःअतीस धमा. 
सा वकायन चीता पीपलामूल अमलतास चिमभृड्‌ भारंगी भद्रमोथा 
मवा यच पटोलपन्र लालचदन हरडे पित्तपापडा सारिवा बायविडंग 
सैर इन्होका गोमूत्रमे कादावनाय ब्रभातमे पीनेसे.जस्दी सरह 
प्रकार के कुष्ट नाश हों ॥- भछातकावलेद ॥ नीव सारिवा अतीस 
कुटकी वनफ्सा त्रिफला नागरमोथा पित्तपाप्रडा बावची धमासा 
वच सैरकी डाल चंदन पाठा शंठि कचूर भारंमी बांसा चिरायता 
हेद्रयव सफेदनिसोत गभा मूवौ बायविडंग अतीसचीता कंसालू 
गिल्लोय नागरमोथा येसवेचाररतोले ओर परवल हद्दी दारुहर्दी 
मजीठ कलहारी रास्ना खमलतास पीपली शातला. सिरसम.सादी 
करंजुवाजमालगोटा उचताफल भंगर पिया्ांसाये सवञ्राठ रतो 
लेय दनटरंको द्रौण जलमे पकाय अष्टमांश. काढा बाकी रहने.प॑ 
उतार धर पीर १००० भिलावोंको हेदनकरि १ द्वौए पानी मे प 
काय चतथाश बाकी रहनेपर उतार पीठे दौरनो काको कपड्ां 
ते हानि मिलाय अग्निपै चदव गुड ४५० तोलति १००० भिलावा 
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ऊ बीज त्रिफला विकटा नागरमोथा बायव्रिड्ग चता सघनन. ` 
ब अजमान ये चार २ तोले मिलाय आर दालचीनी नागः 
क वली तमाल नूं १६ ताल मिलाय र 
चिकने वरतनमे घालि रक्से यह महादेवजीने भनु सा 
वासते केहाहे इसको गिलोयके कादाके संग खनसे सवित्र आुबर 
द ऋष्यनिक काकण पुंडरीक. चरमदल विस्फोटक रक्तमडल - 
कच कपालिक कुष्ठ पामा चिपादिका वात रक्त उदावत पाड दि . 
रमि ६ ्रकारकी बवासीरं इवास खासी गदर वाकीरहे कृष्ट को ग 
भी नाशे इसपे गरम भोजन शरोर खटा इन्हको वाजदेथ॥ ररक ` 
ेलादिसेद ॥ बावची विडैगसार पीपली चीता लोहकामेल मामला 
इन्होको तेलमे मिलाय चाटने से सव्र ध नाश हाव ॥ धान्चा- ` 
दिलेह ॥ त्रिफला बायविदंग चीता भिलाव बावनी लोह्‌ नगरा | 
ये एकोत्तर टद्धिसे क्य चृएौकरि तिल्लोके तेल मे मिलाय चाट्नेते ` 
सवं कुष्ठ जावै ॥ त्रिफलापिमोदक ॥ त्रिफला का चूण ६० तोला ` 
बायत्िईंग २८ तोला लोहमस्म = तोला भिलावा ४०० तोला 
बावची ४० तोला शिल्ाजीत २ तोला गृगुल २८ तोला पुष्करमूल . 
¢ तोला निसोत १ तोला चीता मिर॑च पीपल शटि दालचीनी.. 
तमालपत्र केशर नागरमोथा ये सब एक २ तोलालेय सव ओषध 
के समान मिश्ची मिलाय ७ तोक्के लड बनाय प्रमात समय १. 
रोज खवे ओर मनोबांहित भोजन करे 9८ प्रकारके कुष्ट तिन्नी ¦ 
गुरम भगरंद्र ८० प्रकार के बायुरोग ४० प्रकारके पित्तरोग २२. 
प्रकारके कफरोग डज सन्निपातकं शालक्यरोग नेत्ररोग भुकृरी . 
रोग कंट रोग तालुरोग जीमरोग उपजीमरोग कांधा कैठके्ीचके . 
रोग इन्दि भोजनके उपरदेनेसे ओर पेटके रोगेमिं भोजनके मध्यमे , 
खानेसे रोगोको नाश करे यह्‌ रसायन हे ॥ खदिरयोग ॥ सैरकीजंड ` 
अग्निस जलतीहई के रस मे शदद ओर घृत अआमलाका रस मि. 
लाय चाटनेसे कृष्ठको हरे यह रसायनहे ॥ निबा्षकटक ॥ १०० 
पतत नीब के निंबोली आमल बायविदंग वाबची इन्हों का.कस्क 
बनाय खनसे कुषठरोगजव ॥ तिफलादिगुटिकां ॥ त्रिफला भिला्व 
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लोहम्‌ बावरची भगरा कलहारी त्रिकृ्ा गुड बाराहीकंद घे चारः . 
ववार तोले जेय मिलाय: पीसि दशमशेकी मोलीवनाय . १ रोज 
भ्रमातम खनिसे कष्ठ दाद किलासं इन्दौ को नारा करि 9 वषै मे . 
-सफ़ेदबालो को कालेकरि उत्साह सहितं जवानकेसमानवनाय 9 ००... 
वषेतक जिवराये ॥ एक्विशतिकगुगगुल ॥ चीता त्रिफला त्रिकट जीरा, . 
सौर बच सधानोन अतीस कूट चाव इलायची जवाखार अजमोदं 


चायवरिदंग नागरमोथा देवदार ये समभाग लेय ओर इन्दीसबोके . 
समानं मुगलमिलाय घृतमे गोलीबनाय अग्निवल विचरिघ्रभात' 


मे.खाने सै १८ भकारकं कुष्ट कृमि दु्तरण संग्रहणी बवासीर सुख 
रोग गलरोग गभरसी भग्न गुलम कोषठगतव्वाधि इन्दौकोनाशे जसे ` 
विष्णु राक्षसौकी ॥ सपैपादि ॥ सिरसम कलुवा हस्व दासहल्दी 
देवदारु मजीटं त्रिफला कचूर सेर सेद मूषी मर्दी त्रिकट दाल- 
` चीनी इलायची तमालपत्र लाख दका बारीक चृीकरि मलने 

से रक्तकां पित्तका बातका कुष्ठं शूल मेदन फुन्सी शरीरका फटना 
इनको नाशक ॥ विदैगािचरणं ॥ वायविर्देग त्रिफला पीपली . 
इम्होका चणो शमे मिलाय चाटनसे कृ कमि अमेह नादीन्रण 
 मगोदर इन्होका नाशकरे ॥ सर्वगसुवररत ॥ एकहजार्‌ १००९. 
लावक फोडि १ द्रौरत्रिफलाके काटमिं पकाय चतुधाश्‌ बाकरहने . 
पर खांड ४० तोले बावची ४ तोले गगल ४० तोले खर नीब म~ ` 
जीठ इम्हकिवीज गडुभा चीता हरदी दारुदल्दी देवदारु हर बच 
ये सव्र दो तोल मिलाय गोली बेर गुली समान बनाय रोज 
 खनिसेमहाकु् जस्दी ताश ॥ कनकारि् ॥ सरक काद द्रे 

` ्वीकने बरतने चलि तिसमे त्रिफला त्रिकुटा हस्दी धतरा दाल 

चीनी बावची गिलोय बायविडगं इन्हौका तरणे चार २ तोले शहुदं 
=" तोति भवे फूल ३२ तेलि इन्दको मिलाय भरमातम ५ 
से पुराना कुष्ठ नाशदोव जर इसको १ महीना सवन से सब ॥ 
सोजा प्रमेह खांसी श्वास बवासीर मदर इन्दोकोनाशे आर शरः 
कीकातिक्ो सोनाके समानृकरै॥ वलतेल सातला कंरंजवा खक 


च 


माल्तती कनेर थोहरकी जड सिरस, चीता शनमोगरी करजाः ९ 
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ज विफला त्रिकट हस्दीः दारुहल्वी पिरसम बाय द्ग पुरा , 
ॐ बीन इनन मूत्र म करक घनाय तलको सि करि मालिश ` 

` करतेसे बलकृषठ नातरणदुष्ट्ण इन्दो को नाशकरे ॥ मंनिष्ठाितेल ॥ 
भजीठ क्ट हर्दी पुशाङ्केबीज अमलतासकं पत्ते रोहितं तृण का 
रस इन्हमे कटुतिलको सिद्करि मालिश करसे कुष्ठजाये ॥ चिः . ` 

` छित्साः ॥ ह्ित्र कोदीका बारेबार रक्तकादि दोषों को दूरकरि पीठे : 
खैर का कादा यव का. भोजन इन्ोसे ठक्तकरिपीठे बावचीके रस मेँ ` 
गड़मिलाय '्याये पीठे यवागूको सेवे ॥ खिरादि ॥ खेर. की बाल 
अमला इन्हके कादामें बावचीका चृणेमिलाय पीने शंख समान ` 

सफेद खित्रकुष् नाशहोवे ॥ त्रिपलादि ॥ त्रिफला लघुनीलीके पत्ते . 
लीहभस्म रसोत सकरद चिरमदी हाथीदांतकीमस्म त्ूतिया.भगरा . 

इन्टोको बकरीके दघम पीति लोह के पात्रसे राखि 9 दिनमेवार- ` 

बारलेषनेते सित्रकष्ठ अपने वेको त्यागिदेवे ॥ रिवत्रकुठ्साष्य ॥ ` 
सक्रद्‌ दित्र आदिकुष्ठ असाध्यो हँ इसवास्ते इन्टोके. बहुतउपाय' 
लिखानही मेने. ॥ वस्यादिलेप ॥ गन्धक बायबिडगं चीता. भिलावां 
जमालगोटाकी जड़ अमलतास निंबोली इन्होको काजी मे षीसिलिप 
करने से. सफरदकुष्ठ नाशहोवे ॥ दयाषिलेष ॥ असगन्ध बायक्रिडंग 
चीता. भिलावा जमालगोटा की जड. अमलतास निंबोली इन्दं 
को कांजी. पीसि लेप करने से सफेद कुष्ठ नाशहोवै ॥ तालकावि.. 
लेप ॥ हरताल '9 माशे बावची १६ माश इन्होको गोमूत्रे पीसिः 
लेपकरने से िवित्रनाशहोवे ॥ युजाफलादि ॥ चिरमटी चीता इन्हां 
के लेपसे व मनशिल उंगाकी राखदन्होके लेपसे रिवि्रकुष्टजावे ॥ 
गुजादिलेप॥ चिरमटीकूट बच नीव इन्होको पानीमे पसि लेपकर- ` 
नेसे व सफेद निरण्डी की. जड्केलेपसे छित्रकृष्ठ नाशहोवे सशय ` ` 
नह ॥ अयोरनाविलिप॥ लोहभस्मः कले तिल रसोत बावचीआ- 
भला इन्द को भगराके रसमें सरलकरि 9.बार लानेसे किलास 

ई नाशहेवै.॥ बिषतेल ॥ अंमलतास हद दारुहरदी आक तगर 
सनी ज चच कृट सफरेदगेकणीं लालचन्दन.मोगरी सातला 

 “"ठ.निगण्ड ये सतं दोदो तोले जञ च्रोर.मीठतिलियाः ८ तेल. 


॥ 


च ॥ ध त , -..` निघण्टरलनाकरमापा। ७२३ ` . ` . ७ 
इन्हाको चागुनागोमूत्रमेतेल ६४ तोले मिलाय ओ्ओौर पकायंमालिश ` 
“ कृरनेसे द्वत्र विस्फोटक कियिि कीटलूता षरिचिका दादकच्छव्रणंः ` 
तिषकेत्रण इन्होको शुदधकरि व्पच्छाकर ॥ ज्योतिप्मतीतेल ॥ नीला. ` 
तिया खारकेपानी मे ७ बारकांगनीके तेलको सिदवरि मालिशकरनै. 
से शिवत्रकुष्ठजावे ॥ शरिलेखवंटी ॥ शोधापारा १ माग गन्धकंपमाग्‌ः ` 
` तांबाभस्म रभाग इन्होको बावचीके रसमें १ दिनखरललकरि २ माः: 
- शेकी गोली बनायखवि उपर एकतेलला बावचीकातेल शहदमें मि. 
लायपीवे दिवित्रकुष्ठजावे ॥ कुषटमेपध्य ॥ पक्ष पीते बमन मास रपी 
जुलावं छदे र्मासमेफस्तखुलाना घृतकालेप पुरानेयव गेहं धानं 
अरहर तथा मसूर शहद जगलीजीवों का मास आषादफल बेतकी 
` कौपलकटैलीपएल मकोह्‌ नीबकेपत्ते लहसुन हिलमोचिका शाक साः 
ठी मेदासिंगी पु्भाडकेपत्ते मिलावां पकाताडकाफल कत्था चीतातिः 
` फला जायफल नागकेशर केशर पुरानाघृत तोरी करञ्चवा अलसी 
विल सिरसम नीव हिगोट इन्दोकातिल आर गो गधाञउट मेस इनके 
मूत्र कस्तूरी चम्द्न चेरी वस्तु खाररुगाना येसब कृष्ने धथ्यहे ॥ ` 
प्रपथ्य ॥ खटाई नोनगरमइन्टौंसे बाजेतन्न पानहितहै दही दूध गुडं 
तिल उड्द्‌ स्वेदन मैथुन उर्दिके वेगको रोकना ईखकारस कसरतं 
परिश्रम अनुषदेशका मांस मदिरा गुड ये सब कुषम अपथ्य ह ॥ 
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इतिश्रीवेरीनिवासकरविदत्तवेयविरवित निधरुटरलाकर 
भाषायकुष्प्रकरणम्‌ ॥ 





` शीतपि्तनिषानः॥ शी तलपवनके स्पशेसे कफ वायुदुषटदो पित्तसदद- 
त लचके माहि खर वाहरवायु ओर कफकरके शितधत्तरागक 
पेदाकरहे ॥ पूषैर्प ॥ तीसलागे अरुचरिहेवे बमनसीवे देह्‌ म 
 पीडाहो शरीरभारीहो नेत्रलालहोजविं येलक्षएहो तबजानय शात्‌ 
पित्तहोगा ॥ उदैलक्षण ॥ जसे कीडीका काटा दाफड़ ह तस लाल 
ऊपर दाफड़ बहुतदोजावे ओर उन्मि खुनाल अर सीर चोर 
ऽवरहोये दाहलगिजावे इसके उददेकिये अर कोददकचय इ 


निघण्टरत्नाकर भाषा। ७२४ _ __ । 
भप्त कहते ओर अर्प वैय बायुकी अधिकृता तिसे शीत- 
पित्तक््तेहे ओर कफ़की्धिकताह तिसे उददेकहिये । ^ ५ 
क्षण ॥ हंसे कफ भ्रकुपितहो अगपर लालचिकदे करदेव ।तन्ह 


लाज ज्वादाचले इसको उददेकहिय यह शिशिर ऋतुमे ्वादा६।६॥ 
करलक्षण॥बमनअवि ताकोरोके तब पित्तकफदुषटहो लाल रखनाल 
कोलिये दाफड़ शरीर मे बहुतकरदेवे यह थोडीदर रहे चर 1 
धनीबाररहे तव इसको उतकोठकषिये खर काजी सूत माठर नान 
इन्होके सेवनसे व दुष्टकारणोसं ब्षौकालसेडपजे थाडीवाररहे सो 
कोठ ओर ज्यादावाररदैसो उत्कोटकष्िये ॥ भमन । । कडुयेतेलकी मा- 
लिशसेव गरमपानीकी सेके व कडुपरवल नीववासा इन्ट्‌[कं कादा 
को पानकरि बमनलेने से पुवोक्तरोग नाशहोवे ॥ वरिफलादिरेचन ॥ 
त्रिफला गगल पीपल इन्हे जुलावसे व महातिक्त धुतकेदवनेसे 
व फस्त खुलाने से शीत पित्तादरोग नाहा ॥ भभ्यग ॥ तल मे 
खार ओर सेंधानोन मिलाय शरीरपर मालिशसे शीतपिततादिनाश 
होवे ॥ गभारीफलकस्क ॥ गमारीके फलके सिभाय कल्कक्रि दूध 
कैसंग खाने से शीतपित्तको हरे दसध पथ्यसे रहै ॥ पठघापिकष्टा ॥ 
मुलहठी महुाके एूल रास्ना चंदन निडी पीपली लालचदन 
इन्होंका काढा शीतपित्तकोहुरे ॥ अभरतार्ैकाा ॥ गिललोय हस्दी नीव 
धनियां धमासा दन्ोका अलग २ कादावनाय पीनेसे शीतपित्तकौ 
नाशे ॥ गुडादियोग ॥ गुड अजमान मिल्लाय ७ दिनखवि पथ्ये रहे 
सबउददं नाशो ॥ चिकिस्ता॥ यवागूतें त्रिकुटाकाचूएे दूधमिलाय 
पीने ते व बधेमान पीपली के खाने से व लहसुनके खानेसे शीत्‌- 
पित्तनाशहोवे ॥ सेधवादिलेप ॥ सेधानोनको घृतमेपीति मालिराकरने 
सं ब तुलसी के रसकरी मलिशकरनेसे शीतपित्त नाशहवे ॥ लिडा- 
थाष्दतेन ॥ सफेद सिरस हरदी कूट पुश्राडके बीज तिलदन्हं 
को कडा तेलमें खरलकरि मालिश करनेसे शीतपित्त नाशहोये॥ 
चिकित्सा ॥ शीतपित्तमे व उदम व कोद छृमि व दाद्रोगके कहे 
इलाजकरे ॥ चिकित्सा ॥ कोठरोगमेपहिलते घुतादिपानस्वेदनञ्ञलाब 
राय पीव कुष्ठकः द्रलाजकरे ॥ अ्रग्नमेययोग ॥ अरनी की जडको 
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` धृतम पसि पीनपे शीतपित उदको इन्दोको ऽबितमे नारररे॥ ` 
-वपतरयोय ॥ नीवके पततको पीति घृतके रग व आमलाके चूके ` 
संगखनिसे विस्फोट उद कोठक्नत शीतंपित् खाज रपित इहो ` 
कोनागकर॥ इािउदतन। कुट हरदी दारुहर्ी तुलसीकडू परवल , 
नीव असगन्ध देवदारु सहजन सिरसम चिरंफल धनियां दाल- 
चीनी ये सममागले चरशैकरि तक्रमे पीति पिले शरीरछपर कटुः 
येतेलकी मालिशकरि पीले इसच॒एंके मलने से कंड्‌ पिधिकं कोठ 
कष्ठ सोजा इन्हकोनाशे ॥ रतारिरस ॥ पारा १ माग गन्धक्‌ २ भाग 
सटी चीता इन्होके रसम खरलकरि पीते खाठगना आकंके दूध 
पकाय पारासे आधाभाग मीठतिल्िया मिलाय चीताकेरसमे पकाय 
्षएभर पीने 9 रसती व २ रती रसको अद्रखके अकम मिलाय व 
मिरचचूएं धुतकेसंगखावे 9 महीना ओर पुतसहित मोजनकेरे यह्‌ ` 
शीतपित्तको नाशकरे ॥ स्परबातलक्षण 1 खंगोमे शूलचले देहकैस्प- 
शको जनिनहीं ओर देहपर मैडलदीये ये स्पशैवातके लक्षण ॥ 
तालादि ॥ पारा १ माग हरताल र माग माग ट भाग दरन्हो 
को खरलकरि गाढे गोलीवनाय २ महीने सेवने स्परबातनाश 
होवे ॥ रतादिगुरी॥ शोधा पारा ८ माग कुचला १० भाय गन्धकं 
१२ भाग शंहि १ माग मिरच 9 भाग्‌ पर्ता 9. भा त्रिफला ३ 
भाग भिल्लावां चीता नागरमोथा वच्‌ खसगन्ध रेएुके बीज मीठा 
तेकिया कृट पीपलामूल नागकेशर ये भले १ भाग गुड़ २५ 
मागं इन्होकी वेर समान गोली वनाय एकतः ददधिसेखाये सप 
वातनाशष्यै ॥ य्य ॥ चावल ूग कुला केरला ५ 
तपल भरमपानी पितिकफ नाशक वऋषध च सात । 
उदम व कोठ पथ्य ॥ अप्य ॥ स्नान करना घाम खटद् मार 
अन्न ये पूववक्तरोगेनि अपथ्य ॥ | 
इतिवितीनिवासकरविदतैयविरिचितनिपएटरलकर 
माषा्याशीतपित्तउददैकोटस्यशेवातप्रकरणम्‌ ॥ 
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्रम्लपित्त॥ विरुद भोजननोन खटा गरम बस्तुश्रादि के खाने 
से बहीप्ति कुपिते अम्लपित्तकृ पेदाकरे ॥ लक्षण ॥ अननपचे 
नहीं बिना लेदकरे श्चमहो क कड्वी खटी डकारं रावे 
शरीर मारीहो हियामे आर कंठ दहह भोजनम अरुचि ये 
लक्षएहं तिति अम्लपित्त कृहिये ॥ भधोगत अम्लपित्त लक्षण ॥जि 
स मेलमे नानाभ्रकारे वहं ओर तिसेदाह मूच्छीमोह. ये दोर 
पर हियादूसै बमनसी आवि शरीरमे दाहुमंदाग्निहो कनाम ष- 
सीनाच्मवि अगपीलाहो जाकमिक रेते लक्षण ॥ कफपिचजभम्ल- 
पित्त ॥ हाथ पैरों दाहो उष्णतारदै ज्यादा पररुचिहो ज्वर खाज 
पिधिकादिगात्ररोगहों ेसेलक्षण जानो ॥ कफपित्तम्ललक्षण ॥ म्‌ 
मच्छ अरुचि आलस्य शिरमेशूल लालपदे मुखमीटारहे ये कफ 
पित्तका्मम्ल पित्तके लक्षण ॥ चिकित्सा ॥ गिजलोय चीता नीव कडु 
परवल इन्होके कादा मे शहद मिलाय पीने से -प्म्लपित्तकी छदि 
नाशहोव ॥ पटोलादिकाय ॥ कट्‌ परवल त्रिफला नीब इन्होके काढा 
ने शहदमिलाय पीने से अम्लपित्त कफ छदि दाह शूल इन्हो को 
शकर ॥ उर्वंगत अम्लपि्तलक्षण ॥ जोबमन करे सो हरा पीला 
काला लाल अत्यंत निल मांस के जलसरीखाहो खोर अम्ल 
पित्त कफसेमिलाहो ओर ज्यादा चिकनान्नादे खोर कडवा सलोना 
तीखादादं ये लक्षणहं तिसेरर्वेगतञ्सम्लपित्त कहौ ॥ महारावस्या ॥ 
भोजन न बादि व मोजनकिये के पहिले खाटा बमन करं 
आर उकारअवि कंठहीयाकुकष इन्टेमिं दादहो ओर शिरम्‌ शूलचले 
यह अस्लपित्त अच्छानही ॥ साभ्यासाध्य ॥ नया अम्लपित्त साध्य 
हे पुराना अम्लपित्त जाप्य ब कष्टसाध्य ह ॥ विकित्ता ॥ वमन वि- 
रेचन से शाति न हो तो फस्त खुलाना अम्लपित मे श्रे ओर 
चः इ 
जुलाब दे शांतिकेरे अन्य उपाय तह ह ॥ र स ५ 
ओर रदे वराबरलेय नो के समान मिभीमिलाय धसि २ सत 
दौ गास बन २ के समान मिश्रीमिलाय पीसि २ तोले 
पसानस अम्लपित्त दद्यदाह गलदाह्‌ तषा मृच्छौ 
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। अममन्दाग्न आमवात इन्होका नाशक ॥ नारिकेललंडपाक ॥-बा- 
रीकगोला क टके १६ तोला धृत ४ तोला इन्होको पकाय, पीत: 
नास्यिलकारंस ६४ .तोला रमं पकाय. वराबरफी खोंडमिलाय 
` गुड़के पाक सरीखा होजाय तव धनियां पीपली नागरमोथा वशलो- 
चन जीरा स्याहजीरा दालचीनी इलायची तमालपत्रनागकेशर ये 
प्रत्येक % मारेमिलाय खनिसे अम्लपित्त अरुचि क्षयी रक्त पिति 
शल छदि न्ह को नाशै ओर धातुों फ बदा ॥ संडकूष्मांर ॥ 
` कौहलकारस ४० तोला गौका दूध ४० तोला आमलाकाचूणं ३२ 
तोला इन्दौको .मन्दमन्द्‌ अग्निस पकावे जव करडाहौ तव मिश्री 
३२ तोला मिलाय २ तोला रोजखाने से अम्लपित्त नाश होवे 
भषुपीपलीयोग.॥ पीपली खर शदहदको मिलाय चाटने से अम्ल- 
पित्त नाशरहोवे व सायंकाल में षिजोराके रसको पीनेसे अंम्लपित्त 
नाशहोवे ॥ पाठादिकाढा ॥ पाठा नींव कड्परवल त्रिफला आसाणा 
धमासा इन्होके कादा मे गृगल मिलायपीनेसे कफय॒त अम्लपित्त 
जावे ॥ हिलादिकाहा 1 जयमांसी गिज्लेय कटेली इन्ोकेकादमि शह- 
द्‌ मिलाय षीनेसे अम्लपित्त इवास कासज्वर छदि दन्होको नाशक 
यवादिकादा ॥ तुष्रहित यव वासा आमला दालचीनी तमालपत्र 
इलायची इन्दो के काढा मे शहद मिलाय पीनसे अम्लपित्त जवि 
इसे वगर युष पथ्यकरे ॥ इरा ॥ यव पीपली कडू परवल इन्दी 
के कादा में शरदं मिलाय षीनेसे अम्लपित् ददि अरुचि इन्दोको 
नाशकरे ॥ सूरनिवादिकादृा ॥ चिरायता 4 नीब त्रिफला कडू परवल 
वासा गिलोय पित्तपापडा गरा इन्दोके कंद मे शहद मिलाय 
पीन से श्म्ल पितत को हरे जैसे वेश्या का कटाक्ष मनको हरे तैते 
कटकादि ॥ केली गिलोय्‌ वांसा इन्दकेकादा मे शद्‌ मिलाय 
पीने से श्वास सांसी ज्वर छर्दि अम्लपित्त इन्होको नाशकंरे ॥ पित 
काटि ॥ चीता एरंडजड्‌ यव इन्हींका कादा अम्लपपत्त काष्ट दाह 
इन्ह को नार ॥ विपत्रं ॥ तरकु त्रिफला नागरमोथा 
वायविदंग इलायची तमालपत्र ये समभागलेय चर सकि बरा- 
वर लोग ओर इनसते. दूना निसोत.का चृणे आर इनस के 


मषा ७२८ 66 
च क नि चिकन बरतने धालिधरे इस को 
समान लाड दद) आदि ने खाने इस पै अनुपान ठेडापानी व 
स मारे भोजन क्‌ अद ~ = द्‌ 
नी ह ओर मनो्बाछित भोजन करं व दूध चावल्ल 
नारियिलका पानी ह क धात पथरीहन्ह 
लावे यह अम्लपित्तशुल बवासीर बीसोप्रमेह मूत्राधात पथरीड- 
को नारौ यह्‌ अगर्त्यमुनिने कहाहि ॥ एलादिचरणं ॥ इलायची वेश" 
लोचन दालचीनी आमला हरडे तालीसपत्र पीपलामूल चन्दन 
धनियां ये समभागले चशैकरि बराबरकी खांड मिलाय खनसे भयं- 
कृर अम्लपित्त दिनके भोजनक जीं इन्द कोनार) गुड॒मोक ॥ 
गुड़ पीपली हरे ये समभागलेय मोदक बनाय खानि से पित्त कफ 
मदाग्निन्ह को नाशकरे ॥ धिषण ॥ त्रिकट कटली पित्तपापडा 
बालाद्रथव म॒लतानीमारी परवल त्रायमाण देवदार्‌ मू कुटकी 
कमलकाविसा चंदन ईद्रयव इलायची चिरायता पत अतीसन्‌- 
गकेशर अजमान मुलहटी सहौ जनाकैवीज इन्होको पसि कपदासे 
खानि प्रभात मे ठंडे पानी के संग खाने से अम्लपित्त नाश होवे 
अभयाश्िवलेद ॥ ह्रद पीपली दाख खांड्‌ धमासा इन्दो मे शहद 
मिलाय लेपने से कंट ओर हियाकी दाह मूच्छ कफ़ अम्लपित्त 
इन्होको नाश ॥ खंडपिपलावलेद ॥ पीपलीचृणौ १६ तोला घृत 
३२ तोला मिश्री ६० तोला शतावरि २२ तोला आमलाका रस 
६४ तोला दूध १२८ तोला इन्होका पाक बनाय दालचीनी इला- 
यची तमालपत्र हरडे जीरा धनियां नागरमोथा आमला व॑शल्लो- 
चन ये एक एकतोला कालाजीरा शटि नागकेशरं जायफल मिरच 
कपूर ये छः २ माशे शहद १२ तोला इन्हां को मिलाय चीकने 
ब्रतनमे घालि अग्निबल बिचारि प्रभात मै खने से अस्लपित्त 
ह्लास अरुचि उदि पिपासा दाह्‌ इन्होंको नाशे ॥ पिप्यलीयृत ॥ 
पिपलीकेकादामे व कल्कमे शहदमिलाय भ्रभातकालपीने से अम्ल 
पिततजावे ॥ दासािषृत ॥ दाख हरे इन्द्रयव परवल के पतते बाला 
आमला यव चंदन बनफ्सा पद्माख चिरायता धनियां इन्टोकेकर्क 
मं घृतको पकाय भोजनके सग व अकेला फो खाने से अम्लपित् 
दाच ॥रतावरीषृत॥ शातावररिकी जइकाकस्क ६१ तोला धृत ६४ 


[न्‌ 


॥ि 1 ` --निघण्टरत्ाकरं भाप्रा । ७२९ ` , . - ७७ . ` 
: तोला दूध २५६ तोला इन्दो को मिलाय धृत्‌ को सिद्रि खा- 
नेसे अम्लपित्त वातपित्त सम्बधी विकार रक्तपित्त प्यास मृच्छ ` 

श्वास संताप इन्हंको नाशे ॥ नारायण्पृत ॥ पानी ३२० तोला पी. 
पली ३२ तोले इन्दोका चतु्थौश कादाकरि बरावरकाघुत मिलाय 
खानेसे व गरड दूध पीपल इन्होमे सिदध घृतको खाने से अम्लपित्त 
` जवे रौर यहीधृत बाथुंसहित मलं षिवेधमें हिते ब कसह्रीतकी . -. 
र्ठर। लीलाविलासरस ॥ शोधापारा गधक तांयामस्म अश्नकभस्म 
गोरोचन ये समभाग ज्ञेय पीठे आमल हरे इन्हो के अष्टमांश 
कादामे एकपहुर भावनादेय लघुपुटमें पकाय ` इसीभ्रकार २५ पुट 
देवे पीछे भगराके रसम भावना दे सुखाय ५ रत्ती रसको हदं 
मे मिलाय खावे तो अरम्लपित्त नाशे ॥ रसामृत॥ त्रकुटा त्रिपला - 
वायव्िदंग चीता ये प्रत्येक चार २ तोलेलेय गंधक २ तोले पारा 

१ तोला इम्हको धृत शहदमे मिलाय ठंडे पानी के संग १ तोला 
` खावै उपर गरमदूध पीवे थह अम्लपित मदाग्नि परिणामगूल 
कामला पांडुरोग इन्टकानाशे॥ सूतशेषरस्त ॥ शोधापारा सानामस्म 
सुहागाखार मीटतेल्लिया त्रिकुटा धतूराके वीज तावाभस्म गधक्‌ 
नागकेशरं द्रलायची दालचीनी तमालपत्र शंखमर्म वैलफलकी 
गिरी कनचूर ये सममागले गरा ॐ रसम १ दिन खरलकरि एक 
रती व दोस्तीकी मोली बनाय शहद घुतके सग खान अन्ल- 
पित्त छर्दि शूलरोग १ भ्कारका गुटम १ भ्रकारकी खासी न्प । 
सननिपातका अतीसार हिचकी उदावत्तं कष्टसाध्य व्याधि इन्टको 
ताक मर 9० दिन सेवनेसे संपूणरोग व राजयक्ष्माको नाशक९॥ 
भम्लपि्पन्य॥ यव गे परान मूग सौ दीचावल पुरन जंगली जीवा 
क मासकारस तपाहआं शौतलजेल खांड शहद सतू कको करला 
परश्रल वथञखा वैतकीकोपल बड़ाकोहला अनार ऊ? पित्त नाशक 
अन्नपान यै अम्लपित्ते पथ्यं ॥ अपच्य ॥ बमन के वेगको ०५ 
तिल उढद्‌ कुलथी तेलकालाना भेडकादृध यवकीकांजी ५ 
कोजी नोन लय कद्वस्तु भारी दही मदिरा च अपप्य ॥ 
| इतिशरीरमिदचयविरितायानिषगट्रलाकरापायमन्लपिचरकरणम्‌ 

` ९२ 


0 निधण्टरलाकेर भा 1 ५३२० के खनि चे धिप 
` विसर्पनिदान ॥ नोन खट्व कड़ी गरमवस्तु # © से ्रिसपं 
तेग वैदा होये सो फेलाहआ विसर रोग ७ भकारका हे ॥ विल- 
कामकार ॥ वातिक पेत्तिक कफज सन्निपात्तिज आर्‌ बात पित्त क्रा 
अग्नेय होय ओर कप्‌ वायुका न्धयाख्य होय हे पित्त कफ का 
कदैमक होये यह घोरे ॥ विसपकारण ॥ लोह चा मसि मेद्‌ 
ृन्होको २ दोष दूषितकरि बिस्की उत्तमे ७ धातु कारणे ¶ 
बमन ॥ कडुईपरवल नीर पीपली मेनप्रल इन्दं के काढा मे कपूर 
इन्द्रयव मिलाय बमन करना अच्छं ॥ राय ॥ विप मे पिले 
लंघन रक्षण कराय पीत जुलाव वमन लेप सेचन फस्त खलाना 
ओर दोषोके अनुसार अविदाही बरतुश्यों का इलाज ये सवर हित 
ह ॥ बिरेवन ॥ घुतमे त्रिफला का रस ओर रसोतकाचूएं मिलाय 
पीतेसे जुलाब लगकरि विसरपेन्वर शांतहोवे ॥ त्िर्तादिशोधन ॥ 
निसोत हरडे इन्हका जुलाब लेनेसे विसर्जयि ॥ बातविसप॑लक्ष- 
ण ॥ बायु कपितहो शरीरम छोटी बडी एुन्सियाहो फलजायि अर 
सोजा एएरना शूल मेद्‌ पामा के समान यहो तिसे बातका वसप 
किये ॥ रास्नादिलिप ॥.रास्ना नीलाकमल देवदार्‌ चंदन खरेरी 
मुलहठी दृन्हको दधमें पीसि धुत मिलाय ज्ेपकरने से बात का 
बिसं नाशहोवे ॥ पित्विसप॑लक्षण ॥ यह शीघ्रगतिक होय यने 
जल्दी शरीर मे फले पित्तज्वर के सबरलक्षण मिल ओर लालहो 
तिसे पित्तका विसपंकहिये ॥ लेप ॥ ईखका पंडाकी व्वाल मजीठ 
कमलकश चदन सुलहदी नीलाकमल इन्हो को दूधमें पीसि लेप 
करने से पित्तका विसपं जवि ॥ लेप ॥ काकडी सिंहाड़ा पद्मा चिर- 
स. सिवाल नीलकमल इन्होको घृतम मिलाय कपड़े गाय 
लेपक्रनेसे पित्तका विसपै.जावे ॥ पचमूलापिकाटा॥ लघु पेच मूलके 
पत्ते व. छालिके कादाको पीने व सेकमे बसनेसे पित्तज विसम जावे ॥ 
कफविपपलक्षण ॥ कसे खाजहो चीकना अर पित्तज्वरके समानषी- 


| ॐ. 


= ह। तत कफका वसप किमे ॥ बमन ॥ इसमे पहले बमन करि 


पे लाव तेतर ओर. मुलहटी मेनफल नीत इन्द्रयव इन्हों का 
दा पानसे बेमनहो कफका बिस्जावे ॥ गात्याद्रिलेप ॥ सेरी 


~. . ~ . निचण्टरलाकरःमाषां। ७६१ ` ७६. `: 
ॐलि नु वासां अरमलतास देवदार सहोजना. `` 
कीं सखालि दन्होकालप कफकेः विसपको नारे ॥ तरिफलादिकतेप ॥ त्रिः - .. 
फला पद्माख बाला जन्जविती कनेर की.जड़ नड धमापा इन्दं 
क केप कृफके विसपे को नारो ॥ सन्निपातजविसंपलक्षण.॥ स्मो के 
लक्षण मिल तिसे सनिपातकां बिसपे कहो ॥ धृताधिलेप ॥१०० बार 
धोये ध॒तको वारम्बरार जेप करने से सत्निपात के विसप्प को नाशै 
जैसे गरुड सप्पीको ॥ स्शागलेप ॥ सिरसम मुलहदी तगर चदन 
इलायची जटामासी दस्दी दारहल्दी कूटं बाला इन्होके करक मे 
धुत मिलाय लेप करते से विसपे कष व्रण सोजा इन्दो को नाशे ॥ 
` भन्निनिसर्पलक्षण ॥ वात पित्तज्बरफे जिसमे लक्षणएमिलें ओर छर्दिं 
मृच्छ अतीसार तषा भ्रम यहीं ओर शरीरके हाददूटं अधरीअवि 
अरुचिहेवि ओर सवोके विहन होवें अग्निका अगारसरीखां 
रूपहो जिस अंगमेकैले षां वहां जलनलगे ओर कोशलासरीखा 
काला नीला व लालकरे अग्नि समान फुन्ियां युत जरद्‌ फैल 
रर जद ममैस्थानमे फैलजाये तवर अति बलवानहोके अंगोको 
तोर ओर सेन्ञाको ह्रे नीद आवे नहीं श्वास हिचकी आवे ठेसी 
.. अवस्था होय कहीं भी मनलागे नहीं धरतीपे व शय्यापे व आसन्‌ 
पै चेनपदै नहीं मन देह सव विगदिजवे शरीरका ज्ञान जातारहं 
मरणंरूप नीदके प्राप्तो इसको अग्नि विपे कहते. ॥ मस्व 
लेप ॥“जलमासी राल लोध मुलहटी रेएकवीज मूरा नीलाकमल 
शिरीषकेफृलं इन्होंका लेप अग्निक विसपं को नाशे ॥ विकलता ॥ 
पचि द्तौकी कालिको कलकमे सौ १०० बार धोया धरत मिलाय 
लेप करनसे दाहसदहित विप नाशहेवे॥ यंथिषतप॥ कफकरिे 
रकाथका जो पवनदरो कथो बहुत प्रकार भेदन कर पीते रः 
वाजे कै खाल नोडिन से मांस मे परा रक्त को बिगाडि शीट ब 
.मोल्ल भारी खरधंरे लाल एेसे चकतोकर माल 0 करै ५ 
वहुतसी लाल ज्वरको लिये पुन्सियां हषे शूलचस ४४ महि 
अतीसार मुखभोष हिचकी दिं भ्रम मेह विवणता ू। ह 
पना आलस्य ये सव उपल यह ध्थि विसप्यकफ वायुस उपम ६॥ 


८० निधघण्टरलाकर्‌ भाषा । ७३२ इनो 
यमोधादिलेप॥ दसवडके अंकुर चिरमटी केलाक्ागामा इनको 
शतधोत धृतमेमिलाय लेपकरनेसे रथिविसप्पं नाशहैवि ॥ कवमवि- 
सप्मलक्षण॥ कफ़ पित्तज वि्प्यमेन्रहो शरीरमेषीड़ चगमेहदप्‌ 
टन प्रलाप भम नीदगात्रकास्तम्भ तन्द्रा शिरमेशल अरुचि मूच्छ 
मेदाननि गात्र विक्षेपण पिपासा दद्रियोका भारीपना आमृकी प्राति 
मुखम कफ़कालेप इन्होसे युतषहो नाडी श्चोतीं की तरफ फेल प्रर 
श्रायताते चामाशय को यहए करि सव शरीर म फेस ओर लालः 
काला सकेदरंग एुन्सियां सूजनको लिये हेये मारी हो देरसे पक ' 
गम्भीर जिसका पाको दाहृहौ शद्‌ क्हुत निकले कपि शरीरकी 
नते निकलीरै ओर मुद केसी दृगैध्मवे तिसेकदैमविसर्प कहि- 
ये ॥ लेप ॥ शिरस की द्वालिको सोबवार धेये धृतम पीपि लेपकरने 
से करद॑मविसप्यं नाशहोवे ॥ क्षतजविसलक्षण ॥ शखादिककी चोर 
लगनेसे कुपित जो वायु सो सुधिर समेत पित्तको दृ्टकरि कुलथी 
फ समान शरीरम फुन्तियोको पेदाकर फिर उन फुन्सियो के फोदे 
होजावे ओर सोजा ज्वर दाह ये हं ओर काला लेहूहोवे येलक्षए 
शखादिकके चोटलगनेके विसे ॥ उपद्र ॥ ज्वर अतीसार शरदि 
एषा मासि विखरजावि बृहि ठिकाने रहे नहीं अरुचि हो अन्न पै 
नीये बरिसप्पके उपद्रव हे ॥ साष्यासाध्य॥ बाता पित्तका कफका 
ये बिसप्यं साध्य सन्निपातका ओर चोट लगने का विपतप्पं साध्य 
नह पित्त क़ विसप्यै हो ओर काला शरीर होजाय तो असाध्य 
र सव मम स्थानो प्राप्त विसप्पं कष्ट साध्य रेसेजाने ॥ गौरा. 
५१॥ हर्दो दारु हस्दी स्थिरा सूबा साखि चन्दन लालच॑ंदन म- 
लहत मधुप पद्मा पदकशर बालाकमल मेद्‌ त्रिएलापांचोबड 
आव रकषाकीतालिये एकएक तोलालेय कल्क बनायघृत ६४ तो- 


न निघण्टरलाकर माषा । दद्‌, . ` - 29. ` 
कर्कं म धृतका पकाय खाने से बिसप्पं ज्वर दाह. पाक विस्फोटकः 
 सोजा दन्दो नाशे ॥ करजाितैल ॥ करवाकी अलि सातलाकी ` 
जालि कलहारी थोहरकादूध आककादूध चीता गरा हद्दी मीठा 
तलिया इन्होका कल्कगोमूत्रमिलाय तेलकोपकाय बरतनेसे विस्फो- 
टक विचचिका इन्दोको नाशे ॥ पयेलागकिषाय ॥ कुरूपरवल बसा ` 
चिरोयता नीव कुटकी त्रिफला चदन इन्दि कादामे गगलमिलाय ` 
पीनसे उ विसप्पं छदि दाह्‌ भ्रान्ति तषा इन्होको नाशै ॥ गुडूषया- 
दिका गिललोय वासा करूपरवल नीवकीषालि त्रिफला अमलतास 
ये समभागलेय काठाकरि चतुथीश गगलमिलाय पीनेसे विषविसरप 
कुष इन्हको नाशे ॥ पटोलादि ॥ करूपरवल नीब दारुहर्दी कुटकी 
मुलहठी बनप्सा इन्ं का कादा पिसपं को नाशे ॥ दुरलमा३०:॥ 
धमासा पित्तपापडा गिज्ञोय शटि इन्दो को रात्रि मे भिगोय करक 
वनाय खानेसे तषा विसप्पं इन्होकोनाशे ॥ रुस्तादि० ॥ नागरमेथा 
नीव करूपरवल इन्होके कादामे घृतमिलाय पीनेसे सव विसपेनाश 
होवेभूनिवाि° ।॥चिरायता वासा कुटकी करूपरवल त्रिफला चंदन 
नीव इन्होकाकादा विसपं दाहुज्वर सोजा कंड्‌ विस्फोट ठषा इन्को 
ताके ।। कनकादिलेप ॥ धतूरा नागेल मालती मूवी कपिला कट 
मनशिल इन्रौकोतेल आर पार मे खरलकरि लपकरनेते कु कं 
विपे विवाद लचाका कालापना इन्होकोनाशे ॥ एरंडादितेल । एरंड 
जड़ करतूत नीव पुाडकेवीज वावची अकोलकैीज ृ्हीका पा- 
तालयंत्रसे तेलकादि मालिशकःनेसे विसप्॑ादिनाशष्टोव॥हरीतकी 
योम॥ म॑जीठ कुडाकीडालि नागरमोथा गिलोय हरदी दारुहृस्दी क- 
टेली वच शटि कूट नीव करूपखल मालती बायव्िडग मकाय सूवा 
अमली देवदारु ईैदयव गरा बनष्सा पाठा कामरी गन्धक खेर 
त्रिफला कुटकी सारिवा करंजुवा वांसा बाला मलत वावची 
मालकांगनी चंदन पित्तपापडा धमासा गडंमा निसोेत कालावाला 
त्िकु् खरासानी अजमान ये प्रसेक ४ तोल हर ८८ तोल इन्द 
को १०२९ तोल पानम चतुर्थीश्‌ कादावनाय ग क 
पडामाहिं करि शानि तीक्ष्ण सोहाके शख्से भेधनकर पीड हरदो 


~ नि | ४०५ कादि नयां श- 
को २१ दिन शहद मं इबोय रक्सं खराव राहुद्क् कां नया श~ 
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कष्ठ सुडवात-पामा कंड्‌ दद्र विस्फोट बिद्रधी तचारोग रक्तजरोग 
इन्हो को नारो ॥ सामान्यचिकित्सा ॥ हैढज .विसपै मं त्रिदोषनारंक 
कियाक्रे ओर कुष्ठं रसायन धृत चूएं कादा इन्हीं को खवायसुख 
उपजावै ॥ पथ्य ॥ पुराने, यव गें धान साठी धान कागनी मूग 
मसूर चना अरहर जंगली जीवो के मांस का रस मक्खन धृत दाख 
अनार करेला वतकी कपल ` परवल अमला कत्था नागकेशर. 
लाख सिरस कपूर चदन तिलका तेल हाउत्रेर मोथा सव चधैरी 
- स्तु दोषके अनुसार ये सव विप मे पथ्ये ॥ अप्य ॥ कसरत 
दिनमें सोना खी संग अधिक पवन्‌ कोध शोक वमन्‌ वेग रोकना 
ईषा शाक दही विरुद्ध भोजन कूचिका कांजी आदि एटा दूधका ` 
खोवा भारीमन्न ओर पान लहसुन कुलथी उडद तिल जंगल्ञे को . 
डोडि सब मांस स्वेदन विदाही वस्त्र नोन खटाई करुञ्ारस म- 
दिर सूरयका तेज ये सब अपथ्य है ॥ विस्फोटनिदान ॥ करदैवस्त॒ ` 
ओर खादर गरम रूखी खारी पस्तु के खाने से अजीणं से धृष ` 
म रहनेसे भोजन उपर भोजन करने से शीत उष्ण वपी ये जहां 
बहुत अथवा नहीं होवे अथवा इनकी बिपरीततासे कूपित जो. - 
बात पित्त कफ़ सो शरीरकी तचा में पराप्त हो शरीरके रुधिर मांस `. 
ओर हाडको दूषितकरि शरीरमे भयंकर फोडको पैदाकरे श्योर यहु: 
रोग पिले ज्वरो उपजावे है इसे स्फोटक कहते हैँ ॥ स्वरूप ॥ 
अगारा सरसे फीड रक्तपित्त से उपने वरहो किक एक्देशमे 
काट्क सव शरीरम फेलजावे यह विस्फोटक स्वरूपहे ॥ शंखाथै॥ ` 
१००५१११५ ओर पथ्य भोजन पी दोष ओर बलो. . 
र दषं ॥ बातविस्फोटलभण ॥ शिरमेशूलचलै फोडामें : 
९ तवर ज्वर्‌ अर तषाहो ओर हडपूटनहो व्रणकालाहो ये बात. 
क विस्फोटके ॥ क्र ॥ दशमूल रासना दारुहत्दी बाला . 
सेन मासा वरर 
० ` “स ॥ ज्वर दाह्‌ शूल खाव पाक तषा - ` 
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 : यबा अर फोड़ाकारंगपीला ओर कालाहो तिसे पित्तका विस्फोट ` 
` किय ॥ द््तादि ॥ दाखं कादुमरी खजुर करूपरयल नीब वांसा धान 
` की खील कुलका धमासा इन्दे कादामे खांड मिलाय पीनसे उपद्र. 
 . व्र सहित .पित्तज विस्फोट नाशहोवै ॥.कफविस्फोटलक्षण॥ छदि ओर 
 आअरुचिहौदेरसेपके फोडा खरधरा हो खाज चल कठोरहो षीडां 
` होवे नहीं यह कफका विस्फोट है ॥ भूनिारकरा ॥ चिरायता नीव 
. वासं त्रिफली इंदरयव धमासा नींव करूपरवल इन्होके काठामे खादः 
` मिलाय पीनेसे कफका. विस्फोट नाश हवै ॥ कफ पित्न विस्फोटः 
लक्षण ॥ खाजहो दाहृर्वर्‌ छदिंये उपज तिसे कफ पित्त विस्फोट 
` कृहिये ॥ दादशांगकाट् ॥ चिरायता नीब मुलहठी नागरमोथा पिच" 
पापड़ा करूपरवल बांसा बाला तरिफला इन्द्रयव इन्हां के कदां 
को पीवे ओर पथ्यसेरहै इसंसे द्ंज व सन्निपातज व रक्तजविस्फोट 
 नाशहोवे ॥ बातपिचनविस्फोटलमण ॥ इसमे ज्यादा पीडारहै यह्‌ बात 
` पित्तजः विस्फोटके . लक्षण ह ॥ भ्मतामिकादा ॥. गिलोय वासा कर 
. परल नागरमोथा सातला लालखेरकीवाल वेतकी कोपल नीब 
कै पत्ते हल्दी दारुदत्दी इन्दी का कादा विसपं कुष्ट विस्फोट कड्‌ 
मसूरिका पित्तम्वर इन्होको नाशकरे ॥ कफ बातज विस्फोट लक्षण ॥ 
जिसफोडा मे खानचले खंरधराहो ओर मारी हो. तिसे कफात 
का. विस्फोट. किये ॥ ` सन्निपातकाविस्फोटलक्षण. ॥ फोडा के. बीच 
मे गढाहो ओर उचा भी होवे ओर कठोर हो अप पके ओर दाहः 
राग ठषा मोह उरं मृच्छ शूल ज्वर ये उपने मुखमे क़ लिपटा 
` रहै शरीरकापि यह सश्चिपातका विस्फोट. असाध्य होयह ॥ रज 
विस्फोदलक्षणः॥ जिसमे पित्त करे विस्फोट के सव लक्षण मिले ओर्‌ 
. फोडे चिरमर्टीके रके समानः लालदोवि यह महा असाध्य होये 
सेकडं ओषा से.मीःसिद्ध नहीं होताहे ॥ साध्वाल्य ॥ एक दोषः 
का विस्फट साध्य. दो -दोषोका .बिस्फरोट क साध्व सन्रिपातज 
ओर बहुत उपद्रवो सहितं धिस्पोट असाध्य | उपद्रवः ॥ हिचकी 
सवास. अरुचि तषा अंगना दूटनाहदयमे पीडा विसपै ज्वर लालसी- 
 पृडना ये विस्फोट के. उपद्रव हे ॥ -पवोलाककि्ः॥ कर्‌ परवल 
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मिललोय चिरायता बांसा नीब पित्तपापडा खादक च ५ 
न्दर का कादा विस्फोट रौर ज्वर को नाह ॥ दूवाठतृत ॥ दव च र 
गूलर जाम॒नि अजुन सातला पीपल इन्दो कै कादा व कल्कं 
सिद धतको खाने से सवैन्वर दाह पाक्‌ विस्फोट सोजा इन्दो का 
नाशकरं ॥ निवादिकाद़ा ॥ नीवकीठाल सरके बाल गिलोय इन्द्र 
यतर न्होके कादा शंहदमिलाय्ीनेसे विरपतोट व ्वर नाशेवि॥ 
ूनिबादिकादा ॥ चिरायता वांसाकुटकी क परवल त्रिफला चंदन 
नीव इन्होका कादा वसप दाह ज्वर सूजन कंड्‌ विस्फाट तषा 
छर्दि इन्दं का नाशकरे ॥ पदमका्पृत ॥ पद्माख मुलहटी लेाध 
नागकेशर हस्दी दारुहल्दी बायबिडंग खोटीडलायची कूट लाख 
तमालपत्र मोम नीलातूतिया मकर सिरस्त तगर कथका फल 
इन्हे काढा मे घृत ६४ तोज्ञे पकाय बरतने से सांप मूषा की- 
ड़ा इन्होका उसना नाडीत्रण विसपै सब विस्फोट मकड़ी के मू- 
त्रका घाव टूटि नाड़ी गण्डमाला बहनेवाली गण्डमाला इन्हों का 
नाशकरे यह्‌ आस्तिक ऋषिने कटाहे ॥ पंचतिक्तपृत ॥ करूपरवल 
सातला नीब बांसा त्रिफला गिल्लोय इन्होके कादा मे सिदध घत 
सन्निपातज भिस्फोट भिसपे कड्‌ दन्हका नाशकरे ॥ चदनादिलेप ॥ 
चंदन नागकेशर सिरसकी छाल चमेली के पतते इन्होको चौलाई 
के रसम पीि लेप करने से दाह नाशहोवै ॥ विस्फोट में पथ्य | 
लंघन ओर बमन कराय मूख लागने पर पुराने सादी चावल यव 
मूग मसूर चना मटर्‌ ओर इन्हें के कादा में शूं मिलाय पीना 
करद्‌ बेतकी कपल चोलाईका शाक आषादफल परवल शतावरि 
पित्तपापडा करेलाके फूल नींबके पतते बेलफल करये यूषका मो- 
जन ये सव विस्फोट मे पथ्य हँ ॥ अप्य ॥ तिल उडद कुलथी 
नोन खटाई करये विदाही रते ठेसे मोजन गरम पदाथये वि. 
र्फीटम्‌ शनपच्यहं ॥ ममसूरिकानिदान ॥ करु खद्रा नोन खारी चि- 
रुध एसेरसके सेवनसे ओर मोजनके उपर भोजनकरने से बहुत 
दष्टशाकादिक पीटी आदिको खानेसे इष्ट पवन ओर दुष्टपानी को 
सवनेसे दुष्टमहको अनिसे आर दष्टे देहमे कुपित वातादि दोष 
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`दष्टलादसे मिलि शरीरपर मसूर सरसी पुन्सियोको पेदाकरं इस ` 
वस्ते इसको मसूरिका कहतेहै ॥ पूषैस्य ॥ इसमे पिले ज्वर ओर 
खाज अंगेमि हढफूटन अचि श्रम ये हैवं ओर खचा पे सोजा : 

होवे बणबदलजावि नेत्रोमे रोगहोजावै ये लक्षणों तब जानिये ` 

मसूरिकारोग होगा ॥ कारण ॥ पित्तरक्त जो है सोरक्तके अधितहो. . 

जन त्वचाके दूषितकरे तब मनुष्योके शरीरम पिधिका उपज ॥ म- 
सूरिकास्वरूष ॥ मसूर उडद मंग इन्हे तुल्यो अर कालारंगहो 
त॒त्र रक्त पित्तकी मसूरिका जानो ॥ चिकित्सा ॥ मसुरिकारोगम कु- 

छोक्त फरियाकरे व पित्त फेफज विसप्पोक्त करियाकरे ॥ उपचार ॥ इस 

म पहिले करूपरवल नीव बांसा हन्होका काददेय बमनकराये पीठे 
वच मुलहटी इन्द्रयव इन्होके कादा व ्राह्मीके रसमें व हिलमोचि- 
काके रसमें शहद मिल्लाय प्यावे ॥ वातमसूरिकालक्षण ॥ फोडे काले * 
लाल ओर रूखेहो ओर उन्होमं ज्यादा पीड़ा चले ओर कटोरहों 
देरसेपकै सरीर संधि अर हाड खासी कंप ग्लानि भ्रम ये हव 
रौर तालु ओष्ठ जीभ इन्हो का शोषो तषालगे रुचिजातीरदै ये 
लक्षण बायुकी मसूरिकाके ह ॥ षिकित्सा ॥ इसमे जुलाव्‌ देवे ओर 
-निधैल मनुष्यको शमनरूप ओषधदेवे दनदोनो द्रलाजोसे मसूरिका 
 सूखिजाये ॥ बेगतवषूप ॥ वांसकीव्राल तुलसी साल विदोला मसूर 
यवकी पीठी अतीस चृत्‌ वंच ब्राह्मी सुथमुखीकीबेलदृन्ाका धूप ब्‌ ` 
नायञ्रादितमे देनेसे मसूरिकारोगनाशहोवे इनश्रोषधेमि जितने 
मिक उतनेहीलेवे ओर कोदकंवैय इसधूपमें अतीसको नहीं मिलाते ` 
` है॥ न्ययोधादविलेप ॥ बड़ अमली मैजीट सिरस गूलर इन्दीकी काल 

मं घतकः मिलाय लेपनेसे बातज मसूरिका नाश होवे ॥ श्वेतदना- 
 विकसक॥ सुफरेद्‌ चन्दनको वराह्ीके रसमे मिलाय पीने सेव मेला 
त्राह्मीके रसको प्ीनेसे मसूरिका. के आदिमं सुखहोवे ॥ गुर््य 
शरणं ॥ गिलोय मुलहटी दाल अनार इन्द को गो के दृ मे पकाय ` 

गुडु मिलाय पीनेतते बायुकोप हटि मसूरिका अच्छीतरह पर्॥ ष 
करू परवल सारिवा. नागरमोथा पादा कुटकी सेर की य १ 
` खरहटी आमल वकत इनो का कदा वा ऋ मूक 
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वामलादिकाा ॥ दशमूलं रास्ना अमला. बाला धमासा. गिलोय 
-धतियां नागरमोथा दन्दकं काढा बनाय पनस वातन मसूरिका 
को नाचे ॥ प्िनममसूरिकालक्षण ॥ फोडे लालं दोय पीले देव 
अरं सकद हेव ओर दाह युत ओर तीत्रपीडा युत हर्य ओर देर 
से पक ओर बिभेद हो ओर अंगद तीव्र ज्वरहो मुखपाको नेत्र 
` पाकहो दाह अरुचि ठषा ये सबहेवे ये पित्तकी मसूरिकाके लक्ष , 
ह ॥ चिकित्सा ॥ पित्तकी मसुरिकामें जुलावदेवे नीं इसके आदिमे 
धानकी खीलके पानीमें खंड मिल्लाय पनाबनाय पीव ॥ निवादिका- 
हा ॥ नीब पित्तपापडा पादा करू परवल लालचन्दन सफ्रद्‌चदन ` 
वासा धमासा आमला बाला कुटकी इन्हो के कादा को टंटा करि. 
मिश्री मिल्लाय पीनेसे पित्तज मस्रिका चार रक्तन मसुरिकि नाश. 
होवे ॥ का ॥ पित्तज मसूरिका पहले निंबोदिकाढा देनेसे मसूरिका ` 
` नाहवे ॥ द्राक्षाविकाद्ा ॥ दाख कारमरी खजूर करूपरवल नाव , 
वासा धानकी खील आपंला धमासा इन्होके काटामे खंड मिलाय 
पीनेसे पित्तज ओर रक्तज मसरिका नाश हवि रक्ज मसूरिका ओर ` 
 पित्तज मस॒रिका के लक्षण समान है ॥ कफज मसूरिका लक्षण ॥ ` 
मुखसे कफ पडे खओर शिर मे कम पीडा चले शरीर भारीही खर ` 
हल्ला अरुचि निद्रा तंद्रा ये होवे सफेद ओखर चीने ज्यादा मोटे 
खाज युक्त अस्पपीडा युत पेसे फोडहवे देरसे पके ये लक्षप कफ-. 
जकी मसूरिका के हैः ॥ पंचमूलादिकाढा ॥ बड़ा. पंचमल वासा के. 
पत्ते इन्होका काढा कफ़की मसुरिकाको साशकरे ॥ स्वरस ॥ कफजः ` 
मसूरिकमे बांसारस शहदमिलाय पीवे ओर केर मसारकमे तो 
विशेषकरि बसा के रसंमे शहद फो मिल्लाय पीये ॥ खदिरादिलेष ॥: 
 खेरकी ल नींबके पत्ते सिरस कीं छाल गृलरकी त्राल इन्हो के 
लपस कफ मसूरिका नांशहोवे ॥ इरालभादिकाढय ॥ धमासा पि. 
तपापडा करूपरवल कुटकी इन्हों का काढा पीते से पित्तकफ कीः 
. मसूरिकानाशहोवे॥ क्र गिलो पित्तपापडा धमासा कुटकी इन्हो : 
क उपद्रध सहित बाति पित्तकी मसूरिकाको नाशे ॥ नगसादि० 
चत नागरमोथा गिल्लोय धनियां भारंभी घांसाके परते इन्हौकाकादा र 
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 पीनेसे वातकफुकी ससुरिका को नाशे ॥ भरिदोषजमसूरिकालक्षण ॥ 
` नीलारह होषि जर विषे के हुये फोड दोव र निक वीच 
मे गहा व्याद्‌ पीडाहो देरसेपकै दुर्ध सहित राद से तित . 
सन्निप्रातकी मसूरिका किये ॥ चर्मपियिका ॥ कणठरुदे अरुचि त- 
द्रा अलाप ग्लानि ये. सव्र उपज देसी चमपिटिका दुःसाध्य होय है 
` रोशतिकलक्षण ॥ रोमोकी उन्नति समान बारीक रागसंयुक्तहोयै ओर ` 
खासी अरु चि ज्यरयेभी उप्रजं सो रोमांतिक -कटिये ॥ रसगत मसू 
रिका लक्षण ॥ खालमे प्राप्तो मसूरिका सो पानीके वुददुे सदशहोवे 
अर उनमे अल्पदोषहो ओर वे फू तव उन्हे पानी निकल है 
रक्तगत मसूरिका ॥ ये फुन्सियां लालहेवैं ओर तत्काल पक त्वचा 
मँ होजविं ओर यही दुष्ट हई अच्छी होवे नही येही फूट तवर लेदर 
` बहेहै ये लक्षण रक्तगत मसूरिकाके है ॥ मांसगतमसूरिकालक्षण ॥फु- 
न्सियां कठोर अर चिकनीहोवै देरसे पक सचा मे होजयैं शूल 
चलै शर ग्लानि खाज दाह मूच्छ तषा ज्वर ये होवे येलक्षण मा 
सगत.मसूरिकाके हँ ॥ नेदोगतमसूरिकालक्षण ॥ वे पुन्सियां मण्डल 
: के आकार होवें कोमल ओर कषक उंचीहोवें ओर उन्होमें भर्यकर 
ज्वरो ओर वदी चिकनी हविं शूल चल मोटी आर काली हवि 
रौर जो मोह्‌ श्यौर अप्रीति खोर तापये उपज तो कोक बचाबचे' 
यानि मरजवे यह्‌ असाध्य होय ॥ अस्थिगतवमनज्जागतेमसूरिका पु 
न्सियां करेरी रौर गात्रके समान सूखी चपटी कुठ एकञची ओर 
 मञजामें स्थित ज्यादा मेहपीडा अरतिन्होसे संयुक्तहेविं ओरममं 
के स्थानके करेदनकर ओर प्राणेोको हरे ओर भोरके काटे स- 
` रीखी सव हाडोमे पीडाहो रसे लक्षण ॥ युकगतमसूरिका॥ पुन्सि. 
यां पहिले पकीसीदीयैं अर चिकनीहोषे ओर जिन्दीमे बहुत पीड़ा ` 
भीति दाह्‌ उन्माद ये भी हेविं ये सव्र लक्षणौ तो मनुष्य जीवे 
नहीं ये सातौ दोषोतसे मिली अर दरोषोके लक्षणोकरि देखनी योग्य 
ह ॥ सध्यासाघ्य ॥ लचागत्‌ रक्तगत्‌ पित्तकी कफ़की पित्तकं, च 
मसूरिका सुखसाध्य होये ये क्रिया बिनाभीशात हव ह ॥ कष्टसाध्य 
वातकी बातपित्तकी व्रातकफ़की ये कष्टसाघ्यहोयद इन्दौर इलाज 
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से अच्छीकरे ॥ भसाष्यमस्रिका ककु 0 असाध्यंही- 
यहे ॥ लक्षण ॥ कोरक पुन्सी मुंगाके सदश आर कोक जासुनि 
क फलके सदश ओर कोक गरम लोहके सटश ओर कोदक्तः 
सीके फलके सदृशहोये दन्दके बहतसे रग रूप दोष भदसे हीयहै 
विशेषभवस्था ॥ खांसी हिचकी मोह दारु एन्वर प्रलाप श्चप्रीति भू- 
च्छा ठषा दाह अति घृणता ये उपज ओर मृखते लेद्रुबह तथा 
नाक र तेत्रोसे लोट ओर कण्ठे घुधुरशब्द्‌ करि दारुण 
इवास लेषै ओर बारम्बार नाकसे दवासलेवै ठषा लगे ओर बात 
बढि जवि तव यह मनुष्य निशचयमरे॥ उपद्रवः ॥ मसुरिकाके्न्त ` 
म सूजन उपे कुहनीमे ओर खंगूठाकी जडम ओर फएलकस्थान ` 
मे तो असाध्यजानो ॥ रीतलाटक॥ जो मसूरिकारोगहे इसको शीत- ` 
लाकहते है इसमें मूताभिषगज ज्वर ओर विषमन्वर सरीखा ज्वर 
उपने है सो ७ प्रकारकीहे तिन्होके भेद कहते हँ ॥ ददती शतलाल- - 
क्षण ॥ पहिले ज्वरहोवे अर बडी पुन्सियां उपज ओर सातदिनं 
तक फुन्तियां निकल पीठेसातदिनोमे पणेहोजावे पीठे तीसरे स- 
ताहम सूखिकरि खाल उतर जवे ओर इन्होमिं कोदक पुन्सीपकके 
खवे हे ॥ उहतीचिित्ता ॥ इसमे बनके उपलोकी राखकामसना श्रेष्ठ 
है ओर जिसके १० ० पत्ते लगरहेहौ देसी नीबकी ालीसे माखियो 
को उड़तारहै ओर ठण्टेजलको पीव ओर इसका ज्वरमेभी ठण्ड 
पानीको पीव ॥ रक्षणभकार ॥ रोगीको एकान्त रमएीक पवित्र ओर 
शीतुलं म॑कानमें रक्ते ओर अपवित्र मनुष्य इसको हुवेनहीं ओर 
को मनुष्य इसरोगीके पास जवे नहीं ॥ मेषजप्रकार ॥ कितनेकं वैय 
इसरोगमं ओषध नहीदेते ओर कितनेकवेयं अषधदेते है तिन्ह 
का मतकहतेहं ॥ चिवाबीजचरूणे ॥ जोकोदं चिचकेवीज ओर हल्दी ` 
के चूणको ठण्डेपानीके संग पीवे तिस के शीतलाके बिकार देहमें 
उपने नहीं ॥. चिकित्सा ॥ जप होम बक्लिदान दान स्वस्ति पणयाह-. 
| १०५९० ब्रह्मण गो महादेवं गोरी इन्होका पजन इन्हौसे शी- 
तलां शेगको शांत करे ॥ स्तोत्रपाठकथन ॥ जो श्रद्धा करिके बराह्मणः 
शतलारोगीके समीपम शीतला स्तोत्रका पाठकरे तो शीतलारोग 
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-शातहोये ॥ मसूरिकाभेद ॥ कफ बायुसे उपजेको कोद्रव कहते यह्‌ 
पके नहीं अरं कोदू सरीखी फुन्सियां उपज ओर शूल चले इस ` 
मे पानी भरते विशेष पीडा होयहे ७.दिन व १२ दिनम शओओोषधों , 
विना शांति होजावे ॥ मोचरसािषान ॥ मोचरस सफ़ेद चन्दन 
क्वा ॥ वांसारस मृलहठी ॥ मिवा ॥ चमेलीरस मुलही इन्हों को 
आदिम पीनेसे एथ्वी मण्डले शीतला विकार उपजेनहीं ॥ स्फोट 
दादपर ॥ फुन्सियो मे ज्यादा दाह उपजे तो गोसो की राख पित्तपा- 
पड़ा रोहिते इन्दोको मलनेसे सूखजवे ओर पाके नहीं ॥ 'ध॑दनादिं 
` हिम॥ ज्लाल्लचन्दन बसा नागरमोथा गिलोय दाख इन्हो का गोके 
दृधमे काढा बनाय रठण्ाकरि पीनसे शीतल्ला ज्वर नाशहोवे ॥ को- 
दरवमसूरिकापर ॥ जो ओषध खदिराष्टक के काढा मिली देवे तो फो- 
द्रव मसूरिका शांतहोवै ॥ खदिराटक ॥ खेरकीद्चाल त्रिफला नीबकर 
परवल मिलोय धांसा न्ह का काढा कुष्ठ विस्फोटक विसपं पामा 
किटिभकष्ठ.शीतपित्त मसूरिका इन्होको नाशे ॥ साध्यासाध्य ॥ को- 
इक धिना इलाजभी मसूरिका अच्छी होजाय है ओर कोटक दुष्ट 
हे ओर कोदक .कष्टसाध्यहे कोडक सि्धहोवे वा नहोवे ओर कोक 
मसूरिक इलाज करेमी सिद्धहोति नहीं ॥ निशविकाद़ ॥ हल्दी दारु 
हट्दौ बाल्ला सिरस नागरमोथा लोध च॑दन नागकेशर करू परवल , 
पुष्करम्‌ ल चौलाई इन्हों के कादा में हस्दी ओर आमलाका करक 
मिलाय पीने से मसूरिका विरफोटक विसपै रोमातिक बमि ज्वर 
 इन्हों को नारौ ॥ निवादिकादा ॥ नीव पित्तपापडा पादा करू परव्रल 
कुटकी वासा धमासा अमला बाला चन्दन लालचन्दन इन्र के 
-कादामे साड मिसाय पीनेसे सब प्रकारकी मसूरिका ज्वर विसं 
दरन्टोँको नार ॥ कौचनादिकाद़ा | कचनारक्ौ लाके कादामे सोना- 
` माखीका चृ मिलाय षीनि से भीतरकी मसूरिका बहिर निकि 
` आये ॥ पटोलादिकादा ॥ करूपरल गिल्लोय नागरमोथा बासा धमा- 
सा चिरायता नीव कुटकी पित्तपापडा इन्दोका कादा पीने स्‌ की 
` श्र पकी मसरिकराको शोधै इससे उपरांत कोद इलाज नहीं ह इन 
रोमं मसूरिका ज्यर दाहज्वर षिसपे पित्तकात्रण ठेसेजानो॥ ध 
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ना ॥ मामला ध दारे काठाने शहद मिलाय करते क. 
रमेसे मसरिकामें क॑ अर मुखका त्रणएजवि ॥ तरदेवीडपचा र॥ नेरा 
म मसूरिका उपने तो कसदैके बीज सुलहदी इन्दे कादासे सिंचन 
करा ॥अवधूलन ॥ पाचवल्कलोकि चृरौसे व गोसौकी राखसे व ति- 
ल चएसे मालिशकरे तो शीतला शातहोवे ॥ मधुकादिलेप॥ च 
हठी त्रिफला मु दारुहल्दी दालचीनी नीलाकमल बाला लाध 
मंजीठ इन्होका लेप वे कादाकरि अरचोतन करनसे इस तरह के 
रोगं -ओर मसूरिका शांतहोव ॥ शधरकस्वरस॥ जलशंखमे जेोघ्राणी 
होयहे ताके मांसे रसको नेत्रम ंजनेसे मसूरिका र मसूरिका 
जनित नेत्र पीड़ा उपने नही ॥ भवभूलन ॥ गोषरकी राखसे मालिश 
करे तो मसूरिका शांतये ॥ निम्बापिकाद़ा ॥ नी मोती पिष्णुकांता 
विवीफल बेतसकी्ाल दन्होके कादाको ठंडाकरि धोनेसे मसूरिका 
के नण अच्छरेहोे ॥ रालादिभूप ॥ राल हग लहसुन इन्टोकी धूप 
देनेसे मसूरिकामे कीडेपद नहं ओर उपजी मसूरिका शान्त हवे ॥ 
पल्य ॥ पुराने सांटी चावल चना मुंग मसूर यव चो चसे फोड़ कर 
दानेको खानेवाले पक्षी कवृतर घरेल चिडिया टरीहरी पपेथा च- 
कोर तोता आदि परवल करेला अषादफल ककड केला सहोजना 
चीता दाल अनार पवित्र तथा धातुखो का बदाने वाला अन्नपान 
वेर उडदका रस नागबला मृलहटीके शीतलजलसे ने््रोपर घ्ीरा 
देना धोसेके भीतरका पानी अथवा कपूरका चृएे ओर पकी मसूरि- 
छम्‌ मूगका तथा जंगली जीवेकि मांसकारसं शारलेचशाक घृत 
दना अरणे उपलोकी राखका लगाना सुखनेपर नींवकी पती 
र हल्दी को पीिकरि लेप करना चौर तरि ब्ग रहजावै तो 
फोड़ाकी क्रिया करना इस. माति सव दशाञ्रोके विभागसे दोषोके 
अनुसार कियागया प्य मसूरी रोगन मनुष्योंको हिते ॥ भवथ्य॥ 
बाय घाम परिश्रम तेल भारीश्रत्त क्रोध स्वेदन करु ओर खाटा 
रस बेगका राकना ये मसूरिका मे अपथ्य हें ॥ 
देभविरीनिवासफरविक्ैयविरचितनिप्रटरलाकर | 
| भपायनितपनस्फोटकमसूरिकापरकरणम्‌ ॥ 


„~ ` ` निवण्टरलाकर भाषा। ७४३: - ` “5१ `. 
` ` क्षुद्रोग ॥ फन्सी चिकनी होवे ओर शरी =. २ ` :. 
0 आर शरीरके. ब्रणके सदश होवे . 
-जिस्मे पीड़ा हवः नहीं ओर मृगके प्रमाणएहोषे यह बात कफसे वा. - 
लको के उपजहे इसको अजगल्ञिका कहते ॥ चिकित्ता॥ जो की 
 अजगल्ञिकाौ तो जोकोको लगववि ओर सीपीकाचूना सौराप्रीमा- ` 
टीका खार इन्हो के कल्के वारम्बार लेपकरे जो खजग्जिक कठोर ` 
हो तो खार आदि लगाय सराव करावे ओर सफेद निसोत कलहारी ` 
मब इन्होंका कल्ककरि लेप करवावे अर जो अजगस्लिका पकी 
हौ तो पके त्रणका इलाजक्रे ॥ यवप्रख्या ॥ यवके आकार हो खर 
करंडी गीली मासमे रहती हो यह्‌ कफबातसे उपने इसको यव~ `, 
प्रख्या कटतेह ॥ अधालजी ॥ जो फुन्सी भारी ओर सीधी-खरङंची . 
परर मडल सरहितदो ओर जिस्म राद थोडी हौ यह्‌ कफबातसे 
` उपजहे इसको अधालजी किये ॥ विरता ॥ फटेमृख की हो जिस्मे 
राद बहुतहो पक्षे गलरके समानहो मंडल'सहितहो इसको विरता 
कहते हँ ॥ यवप्रख्या व भन्धात्तजी चिकित्सा ॥ इन दोनों को पहले 
स्वेदन करव अर मनशिल देवदारु कूट इन्द का लेपकरावे ओर 
पकी हं तो इन्दं में पके ्रणका इलाज करे ॥ चिकित्सा ॥ बिडता 
इंद्रा गभा जालगररभा इन्हे पित्तके विसपैका इलाजकरे खोर 
पकजयि तो घुत ओर मधुर एेसेपदाथैका लेप्रकरावे व॒ नीले परवल 
की जड इह म घृत मिलाय लेपकराय यह जालगदेभिका जनित 
श॒लकेो नाशै ॥ कच्छपिका ॥ दारु एगांटि ५ व ६ कडा सरीखीऊची 
होवे यह्‌ कफपित्तसे उपजहे इसको कच्छपिका कहते हं ॥चिकेस्सा॥ ., 
पहिले कच्छपिकामे स्वेदन कराय धी ह्वी कूट मनाशल देव . 
दास्‌ इन्होका कर्ककरि लेपकरव ओर पकीहो तो परके ्रणएकी चि- 
कित्सा करावै ॥ बद्मीक ॥ कंधा ओर कांख हाथ पैर गला ्नस्थानो 
सें कुप्य करनेसे तीनोदोषों से वेवी के आकारजो गाठिहोवे पीत 
वहवदै उसके अनेक मुखहेयै अर. सब.भखो से रादनिकरले ओर 
पीडाहों खर विसप्पंरोगके माफिक फलजतर इसको बल्मीक कहते 
है जो यह्‌ पुरानीहो तोःउपायकरे नही ॥ मनशिलापितेल ॥ मनशिल 
भिलावां हट इलायची अगर चन्दन चमेलीकेपत्त रोके कर्क 


९२ निघण्टरलाकर भाषा । ७४४ 
न तिबोलीके तैलको पकाय लानेसे बहुत विद्ध अर बहुत व्रणस- 
हित बरमीकको नाश ॥ अपाध्यलक्षण ॥ पैर हाथ इन्होपर बहुतचिद्र 
युतवर्मीक होवे ओर सोजा उपने तो असाध्य जानो जो बल्मीक 
फुन्सी मर्मस्थानसे होवै ओर बढ नहीं तो जूलाब कराय रक्त मोक्ष 
कृरायै ॥ विकिस्सा ॥ बरमीक फुन्सीको शखसेफोडि पीञेखार चीता 
का जेपकरि पीते अैदकी चिकित्सां करि रोपन करे ॥ लेपवपेंड ॥ 
कुलथीकीजड गिलोय नोन अमलतासकीजड़ जमालगोटकीजड़ 
सक्केद निसोतकी जड़ मांस सत्‌ दन्हका लेपकरे व इन्हो मे स्नेह 
मिलाय अल्प गरमकरि पिंडीबाधे॥ पनसिका॥ कानकेमीतर फुन्सी 
उपस व्यादापीदाकरे ओर कटोरहोवै यह वातकफसे उपज है इस 
को पनसिकाकहिये ॥ चिकित्सा ॥ इसमें पहिले स्वेदन ओर जलाव 
देय पीते सहंजना देवदारु इन्होका जेपकरे व बिदारिका फुन्सीका 
इलाजकःरे ॥ नालगरदभ० ॥ बिसधैके समानकैलै पतला ओर सोजा 
थोड़ाहो षीह्ने बदजावै रौर वह पकेनहीं दाहन्वरकोकरे उसे जाल 
गभिकाकहिये यह्‌ पित्तसेऽपह ॥ इनद्ररबालभण॥ कमलके वीच 
कृर्णिकासें कमलजो गरेका घरहै उसके आकार एुन्सियां चारों 
पर वायु पित्तसे उपल तिसे दन््ररुद्धाकिये ॥ गरभिकालक्षण ॥ म॑- 
उलके आकार गोलहोवे ओर ऊची ओर लाल ओर उसमें पीडा 
हाय यह बायुपित्तसे उपजे ये 
युपित्तसे उपज इसको गदेभिका किये ॥ पाषाणगदैभिका 
लक्षण ॥ यहुठोडीकी -संधिमं सोजाको लियेहो अर स्थिरहो अर्प 
डाक मीर बात कफस उपल इसको पाषाण ग्दभिका कहि 
॥ देवदारु मनशिल कूट इन्होसे स्वेदन कराय पीते कफ 
-बातज सोजाका लेपकरावे ॥ इरषषिकालक्षण ॥ जो मस्तकमें 
फनसीहो आर जिसमे व्यरकोलिय न 
समे भ्वरकोलिये पीड़ाबहुतहोय यह्‌ सन्निपातसे 
+ ५.३ इरवेच्चिका कटिये ॥ षिकित्सा ॥ इसमें पित्तज विस- 
कित करे ॥ कालोलादलक्षण ॥ बाहुके एकदेशमे अथवा 
हेवा न पीड़ाको लिये पित्तके कोपसे काल्ला फोडा 
लगने आदिके ५४ ९० 
। -फोड़ाहो तिसे काखोलादर .कटिये ॥ मन्धनाः 
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ननीलक्ण ॥ पितते कोपसे ए पिहिका फोडासरीखीः खालपर हवै ` 
तिसे गंधनास्रीकहिये ॥ चिकित्सा ॥ काखोलाह चर गंघनाम्नी मेँ 
पित्तज .विसपैका इलाजकरे॥ भग्निरोहिणाल्णं ॥ काखकेएकदेशमें 
जो ४. बिदीणे करनेवाला फोडामयंकर हेव ओर उसमे दाह 
र ज्वरहो ओर मानो उसफोडामें अग्नि मरदियाहो यह सन्नि- ¦ 
पातसे उपजहे सो यहफोडा ७ दिनम ओर १२ दिनमें ओर १६ 
दिनीम मनुष्यको मारदेवेहे इसको अग्निरोहिणी कहते हँ यह्‌ अ- 
साध्यहे ॥ विकित्सा ॥ अग्निरोहिणीमें पित्तज विप की चिकित्षा 
क्रे ओर इसमेपरिषे लंघन कराय पीठे रक्तमोक्ष ओर रक्षण कमे 
कराय पीति शरीरंफा शोधनफेरे यज बदजवे तो व्यागनी योग्यं 
है ॥ दिष्पलक्षण ॥ वायु पित्त नखके मांस मं रहकरके दाह्‌ःअर 
पाकको पेद्‌।करे तिते चिप्यकहिये ॥ शुनखलक्षण ॥ बायुपित्त कफ ये 
अरप कोपको प्राव तव कुनखरोग उपज ओर ओ नख चो 
आदिसे दुषटहौय फाला खरधरा रुखाहोजत तिसेभी कुनख चोर 
कुलीर कहते ॥ चिकित्सा ॥ चिष्प फुन्सीमें र्तमोक्च ओर्‌ जुलाब 
अदिदेवे ओर गरमद्रहटावादि गरमपानी से सेचनकरे आरं शख 
सेभी यथायोग्यं ठेदनकरि खावकराय पीन ्रणोक् इलाजसे रोपन 
कुरे ॥ दरिद्राषिकरू ॥ हर्दीके रसँ हरंडेका चृ मिलाय लोहाके 
पत्रमे खरलकरि कल्ककरि ज्ञेपनेसे बारम्बार चिप्पका नार३॥ 
अगुलीवेषकावर ॥ कारमरीके कोमल ७पत्तसे अंगुलियोंको वेष्टनकर- 
तेसे अगलीबेष्टक अच्छाहोवे ॥ शुनखपर ॥ कुनखम कफे बिद्र- 
धीकादलाजकरे ओर नखकीकोष्मि सुदहागाके चूणमरनेसेज कुन 
शांतनहेध तो पवैतसे भिरतेपानीमे देर॑तंक बोनेसे अच्छाहवं॥ 
अतुरायीलक्षण ॥ जो फुन्सीगंमीरहो ओर. जिसकामारम अरव 
शरीरकेवणसमानयैरकेऊपरहोके कोपकोघर्तये नोरगोतही, . 
तितेच्नशयीकहिये॥ विफित्स(॥ इसमेकफकी गिद्रधीकाइलाजकर॥ 
` विदारिका लंकषण ॥ जो फुन्सी. बिदारीकन्द के समान गोलहो ओर | 


[9] 


कखे सनिपातसे उपजी अर उसमेपीडाचले प त 
` कहिये।विकित्ता॥ दरसमें पिले सौकलगववि ओर प्रकीही तो फा 
| ९ 


दं 


निघण्टरल्ाकर भाषा । ७४६ 


4 ब्रणक्ां इलाजकर ॥ उपचार ॥ सहौजनां देवदारु इन्टोके ल 
पसे विदारिका ज ॥ रककरा्० ॥ जो दुष्टगांटिदहो उसमें नाना 


, वीक चेप निकलाकरे ओर उसकीनसे लोहूको खवाहीकरं उसे 
शकरा्ुदं कहिये ॥ सकैराल्ण ॥ कृफेद्‌ वायुहै सो मांस खोर नस 
त भा्हो गांठको शहद व धृत ब वसाके समानक्‌रे र वहगांटि 
` बद थकीहोके भेेरुधिरफो चलावैहै खीर शरीरके मांसकोसुखाय 
दे उसेशकंरा कहिये॥ विङिन्सा॥ दरसमे मेदजअदुदका इलाजकरे। 
पाददास ॥ ज्यादा िरनेवज्ञेके वायुकुपितदो न्यादार्खे पेरोके त- 
ल्वीमिं पीडा सहित विबाररैको पेदाकरे तिसे पाददारी किये ॥ चि- 
कित्सा ॥ इसमे चतुरे तलु खाकी शिराका लेटर कदवाये व स्नेह 
ओर स्वेदन कराय पीठे पैरोपरलेय करावे ॥ मधूच्छ्टादिलेष ॥मोम्‌ 
चर्वी मज्जा घृत राल खार सेधानोन शाहद्‌ करुआतेल इन्हो को 
मिलाय मथिकरि पैरोपर माल्लिशकरनेसे सुखपनि विवाद अच्छी 
होवे ॥ मदनाष्लिप ॥ भैनफल सेधानोन गूगल गरू बाला इन्टके 
चणम शहद घृत मिलाय क्ञेप करनेसे फएटेहुये भी दनेपिर कमल 
सरीखे कोमल होजयिं ॥ मध्वाषलेष ॥ शद्‌ मोम सैधानोन घृत 
गुड गगल राल गे इन्हको भिंलाय लेपकरनेसे यह फटे पैरोको 
अच्छाकरे ॥ उपोविकादितिल ॥ उपोदिका सिरसम भौव मोचरस ला- 
लतूबी काकडी राखका पानी तेज नोन इन्होमें तेलको पकाय मा- 
लिश करनेसे पैरोकी विवा यच्छीहोपे ॥ मदनादिलेष॥ मेनफलमोम 
समिरनोन इन्होको भेसके नोनीघृतमे तपाय ्ञेपकरनेसे ७ दिनमें 
फटे हये पैर कमल सरीखेहोजायै ॥ सेधवादिलिप॥ संधानोन चन्दन | 
राल राहृद्‌ घृत गगल गुड भ्‌ इन्हे लेपसे फएटेहुये पैर कमल 
सरीखे होे॥ कन्दरलक्षण ॥ कंकर कांटा आदिते चोट सगनेसे पैरो 
म गांठि भ्र समानहोजये तिमे कन्द्र कहते ॥ विकेत्सा ॥ इस 
क ५ गरम्‌ तेलसे द्ग्धकरे ॥ भससनिदान ॥ दुष्ट कीचड़ 
कै स्परंसे पे मे ओर अंगुलि मे खाज दाह उपने ओर पीडा 
च तिसेअलसकेहिये॥ विसा ॥पेरोको कांजीसे सेचनकरि पीत 
१ करनाहितदै करूप्रवल मनशिल नीव गोरोचन मिरच तिल 


न 
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कदेलीकारस कर्यातिल इन्दे तलको सिदकिपेरंपर मालिश `. . 
केरे पीते हीरा कसीसं मनशिल तिल इन्होके चूएकी मालिशगरे। 

 करजादलंप ॥ करंजुवाके वीज हल्दी हीरा क्तीस पद्माख शहद `` 
गोरोचन हरताल इन्दोकलेप अलसको अच्छाकरे॥हन््लंप॥ रोम. 
कूपन रहता जोपित्तसो बोथुसे मिलते बदेहये बालको दरक ओर 

` कफ रसे मिलि अन्य बालो को उगनेदेवै नहीं इसको दृनद्रसुं 
कहतेहँ ओर कोद्रकः वेय सालित्य कहते टै ॥ विकित्सा॥ वदी क- 

देलीके रसमे शहद वा लेपनेसेव चिरमरटीकीजद व्ल किंवा 
भिलावांकारसं इन्होमे शहद मिलाय जेपनेसे व सफेदधोडके खुर 
की राखमे नोनीधृत मिज्लाय ज्ञेपनेसे इन्द्रलुप्त खच्छाोवे ॥ लेप ॥ 
हाथीके दातकीराख वकरीकादूध रसौत इन्दं के लेपे हाथेकेर्त- 
लख परभी वाल्ल उपज अन्य अभोप्र कहूरनाक्याहै ॥ तिक्तादिस्व- .. 
रस ॥ करूपरवलके पत्तोके रसकी सालिशसे २ दिनि पुराने बाल 
भी नाशहोवे ॥ गे्रुरादेलसण ॥ गोखरू तिल फे फूल शहद घृत 
दनो को शिर ऊपर ज्ेपने से वाल उपै ॥ जात्यादितेल ॥ चमेली 
करजुवा वरणा कनेर इन्टोके रसम सिदध तेकी मालिश करनेसे 
इन्द्रल्त नाशहोवे ॥ सनुदीट्गधाकतेल ॥ थोहरका दूध आककादुध 
मगरा कलहारी मीठातेज्िया बकरीका मूत्र गोमूत्र चिश्मदी गडंभा 
सिरसमं वच इन्हें विद्ध कयि तेलकी मालिश करनेसे इनद्रलुप्त 
का नाशये ॥ दारुणलक्षण ॥ कठोर र खाजयुत ओर सूखे एेसे 
वाज्होवे यह्‌ कएवायुसे होय सको दारु एकहिये ॥ चिकित्सा ॥ 
 खदखसके वीजको दूध पीति लेपकरनेसै दारु एजाये ॥ भियाला- 
दिकतेप ॥ चिरौँजी मृलहटी कूट उद्‌ सैधानोन इन्हीं को काजी 
पीसे शहद मिलाय २१ दिन लेप करनेसे दारुण नारा हेये ॥ 
आघ्रव्ीजादिलेप ॥ व््रावकी गुठललीकाचूणं हरडेकाचूएं समभागले 

टधरमेषीसि जञेपकरनेसे दारु सकोनाशै ॥ मगरनतेल ॥ ्भगराकारसं 


[^~ 


लोहक मेल त्रिफला सारिवा इन्द के कर्के सिदध तेल कौ मा- 
लिश.करमेसे अकाल मे सफेद्वालो को कालेकरे अर खाज दन्द 
ल्त इन्दो को नारे ॥ रजितेल ॥ सगराकारस चिरमदी कल्क 
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€& ् सिद्तेलकी मालिश ? रकी पीडां 
इन्दो की मालिश से खाज दारण कठ न्ह 3 
हक न मरक ॥ कफ अर लोह ओरकीडे इन्दोके कोपस 
व्यो स्तकमें बहुत षीडा हो अर शिरकावणं बदल जावे 
मनुष्यो के मस्तकमं बहत पड़ € ~ ^ 
तिस अरषिका कहिये ॥ चिकित्सा ॥ नीलाकमलकी केशर न । 
मलहटी इन्होके लेप से अरषिका नाश होवे ॥ वा ४ 
तरिफला मलहदी मेगरा नीलाकमल सारिवा संधानोन इन्हो मे 
सिद्धतेलकी मालिश से अरुंषिका जावि ॥ पिरका लेप ॥ पुरानी 
खल मगौकी विर इन्हं को मूत्र खरलकरि लेपनेसे मररुषिका 
नाशहोवे ॥ उपचार ॥ खरं षिका मे फस्तखुलाना ओर्‌ जोक लगाना 
हितहे ओर नींबकेरससे शिरका सेचन करि पीछे घोड्ाकी लीदके 
रसम सेधानोन मिलाय लेप करना चाहिये ॥ २१८० तेल ॥ हर्दी 
दारुहल्दी चिरायता त्रिफला नीब चंदन इन्होके कादा व कस्कमं 
तिदतेलकी मालिश से अरुषिका नाशहोवे ॥ खिरादिल्तेप ॥ खेर 
नीब जामुन इन्हकी बाल गोमूत्र कूडाकी ल सेधानोन इन्हो 
के लेप से अरूषिका नाशहोवै ॥ पक्लितकेरलक्षण ॥ रोधसे व शोके 
व पर्भिमसे शरीरकी गरमी शिरमेजवि तब पित्तकेशों को पकावै 
है इसवास्ते केशसररेद्‌ होजातेहै जो वाय अधिकहोतो बिषमश्नोर 
रुखेवाल होवे खर पित्ते पीलेकेश ओर कफसे सङ्रेद्‌ केश ओर 
सबरूपयुत्‌ बाल त्रिदोषसे ओर सूते बारक्र ओर सृष्ष्मकेश सफ़ेद 
रग एसे वृढापा मँ उपज हूं ॥ भवाप्ेष ॥ लोहको चूं मंगर 
त्रिफला कालीमाटी इन्दं को १ महीना ईखकेरस मे भिगोय पीके 
लेप करने से सपरेदबाल काले हे ॥ धष्याष्लेप ॥ अआमला ८ 
तोला हरडे ८ तोला बहेडा ¢ तोला आंबकी गुली २० तोला 
सीह 9 तोला इन्हकोलोहाके खरल में पीति १ रातिधरि दूसरे 
दिन्‌ लेप करने से अकाल समयम हये सफेदबाल काले होजावे ॥ 
"तयाग ] विधिसे नीका तेलकादि व्रिधिू्वक नस्य लवे अर 
१ महीना गोकेदूधको पानके तो बहत दिनके सफेद बाल काले 
होजाय ॥ त्रिफलाष्तिप ॥ त्रिफला नीलकेतत भङ्गरा लोहका चणो 
दन्दके भदकेमूनम पीति लेयकरलेसे सफेद बाल कले होजा ॥ 
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कादमथ्यादितल॥ कार्मरीकी जड पिया्वासाके पल केतकीकी जड ` 
-लोहका चूण महरा त्रिफलाका काद इनो म तेलको सिदध करि 
-लोहाके पामे पीवरे १ महीना धरती मे गाडि करि.धरे पीव मा". ` 
लिशव लेपकरनेसे सपरेद्ाल कालेहोे ओर भोरके समान कलि 
होजयैं ॥ तारुस्यपिविका ॥ शम्भलका काटा सरीखी कफ़ वायु ओर 
रक्तसे जवानमरनुष्यँ के मृखपर पिटिका उपनहै तिन्दोको सुखं दू- ` 
पिकाः किये जवानीकी कील मस नीला व्यंग शरा इन्दो मं 
शिरविध.कराय षीतरेलेप ओर मालिशकरनी शरेष्ठै ॥ जातीफलाि 
लेप ॥ जायफल चम्द्न मिरच दन्होको पीति मुखपर लेपकरने से 
जवानीकी पिटिका को नाशकरे ॥ लोपादि लेप ॥ लोध धनियां बच 
इन्हांका व गोरोचन मिरच इन्होका ज्ञप मुख ऊपर करनेसे जवानी 
को पिधिकाकोनाे ॥ सिद्धायोदिलेप ॥ सिरसम बच लोध सेधानोन्‌ 
इनको गोके दूधमे पीति लपते से व अज्युन्‌ की लालको दूधंम 
पीसिक्ञेपकरने से व मजीरक्षो शहदमें मिलाय ज्षपनसे व शम्भल 
के कोको दृधमें पीसिलेपकसनेसे मृलकी पिथक नागोवे सं- 
शय नहीं ॥ पदूमिनीकण्टक।॥ पद्मके काटो सरीखे काटो करक वेशि 
पीर गोल भौर पांणड़ बशेहो ओर खाज चले यह कफ बात से 
उपै तिसे पञ्चिनी कण्टकं किये ॥ चिकित्सा ॥ इस रोगमे नीव 
के पानी को पिवाय बमन करावे व नीब के कादा में धृत को सिदध 
करि शहद मिलाय .पीवे व नीव अमलतास र्हीं फे कस्कका लेप 
करने से बारम्बार सुख उपै ॥ नम्बावधृत ॥ चोगुना गो क दूध 
ते नीवका काढा. मिलाय ओर नीव अमलतास ये मिलाय घृतः 
क्रो सिद्ध करि ¢ तोल रोज षने से प्मिनीकंटक रोग जाब ॥ = 
मणिलक्षण || कप रकतसे उपजा मंडलके अआकारहो ओर पीडाहैवि 
नहीं जन्म के साथ उपजा इरा हो इसको कोड लक्ष्य केह कोद 
जति कै है ॥ म ॥ जिसमे पीड़ा नही हो स्थिर ओर द्द 
रीस काला तिसको शरीरम मस बोलते यह युते उपज६॥ 
तिल॥ काला ओर तिलके समानहो पीडनं ही दके समानर। 
तिसे तिलकहतेद यदह्ात पिति कुपकी खधिकतासेहो तादे ॥ = 
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वडा अथवा होट काला प्रथवा सफरददही गोला आर पङ्क नह्य 
हो विसे न्यच्छ यानं ल्ला्रन किये ॥ मजएाइतल ॥ मजोठ महा 
लाख बिजोरा मुलहदी ये एक २ तोले तेल १६ तोल वक्री का 
दुध ३२ तेले इन्दौ को कोमल अग्नि से पकाय सिद्ध तेल कौ 
बालिश करने से ७ दिन तक यह नीलिका के मुंहकी कलक शरीर 
के वयग को नाशे चौर सकफरेदबाली को कालेकरं ॥ व्यंग ॥ क्रोध खीर 
श्रम॑से बाय कूपित होय पित्त से मिलि जल्दी मुखम ज्ापतहो मुखप 
मंडल को प्राप्त करे है तिसमे षीडाहो नष्टं पतला हो ओर फाला 
रंगहो विते व्यंग कहिये ॥.विक्िव्सा ॥ भागक पत्ते देवदारु कीजड 
सीक्षम इन्टौं का उवटना मुखके मलने से मस खरं व्यंग जवे ॥ 
लेप ॥ बड के शकर मसर इनं के लेप से व मजीर शहद के तेप 
य॑गनाश होवे॥ लेप ॥ अञ्जैनकीहाल मजीठ बसा शहद इम्डं 
के ज्ेपसे व सफेद घोडा के खुरकी राखको नोनी घत स मिलाय 
लेप करने ते व शुक्षाके लिहरुका लेप करने सेव षरणा के कदास 
मुखकतो धोने से व्यंग नाश होवे ॥ वटपत्रादिकेप ॥ वडके पीले पत्ते 
मोगरी लालचन्दन कृट द्‌ारुहल्वी लोद इन्हे सिद्ध तेल्लके जेप 
से जवानीकी कील च्यौरं व्यंग नाशहोवे ॥ लेप ॥ विजोराकीजंड घत 
मनशिल्र गोके गोबर का रस इनका जेप कांति को वदवि म॒ 
की कील काल्लापना खोर वग इन्होको नाशै ॥ लेप ॥ जायफलच् 
लेप व्यंग ओर मुखकी भाईैको नै चौर चारू के ठध मे हर्द 
को पासे लेप करने से पुराना मुखचा काल्लापना नाशहोवे ५ लेप ॥ 
मसूर को दूध मे पीसि घृत मिलाय ७ दिनि मुखपर लेप क्रमे से 
कमलके पत्ता सरीखा मुख होजावे ॥ नीलिका ॥ कल्ेमंडल शरीर 
ग हाव व मुखकाला ही तिसे नीलिका कहते हं ॥ दयंङुमादितेल ॥ 
शर चन्दन लोद्‌. पतंग लालचन्दन दारुहस्दी बाला मजीठ म- 
लहट। तमालपत्र पद्माख कमल कट गोरोचन इर्दी साख दास- 
हस्व गरु नागकेशर केशुकेपूल मेहदी वडका अक्र मोगरी 
माम्‌ सिरसम तुलसी वच ये सब एक २ तोलाले इन्हंका चोगुना 
पानीमे काढ़ा.वनाय तिसमँ तेल १२८ तोला पराय मखपर मलने 
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सेव्य नलिक म तिल सवन सवनी री विनः 
क जतुमणि इन्हौको नारो चोर मुखको पूैचनद्रमा सरीखाकर॥ 
प्रिवतिका पि मसलनेसेवं दानेसे व वहा चेदरलगने ` ` 
से सिगेवरियमिबायुहे सो घुमतीथकी लिंगकेचमडाकोउथलदे चौर 
सुपारीके नीचे एक लम्धी गाटि पीड़ा व दाहयुत करदे ओर कही. 


[ क 


क पकभी जायै इसको परिवतिका कदिये यह पीड! सहित बात" 

से दपजैहे ओर संम खाजचलै कटोरपनाहो तो कफकी जानो ॥ 
उपचार ॥ इसमे स्वेदन ब पींडीवन्धनकरि पीले धृतकी मालिशकरे 
पात्रे हलवे २ चरमो प्रवेशकरे पीठे उडदकी पीठीकी दी बनाय. 
वाधि ठेव व परिवर्तिका मे धृतकी मालिशकरि पसीना देय बातः 
नाशक सास्वसादि ओीषधोकी पीडी बनाय व ५ राति रवधवे 

` पीछे घुतकी मालिश करि सहज २ चरमको उलटवि जब च्रमटीकः 

सिरहौजवि त्र पसीनादेय्‌ पिदीवधि अर वातनाशक वस्तिकम्भं 

` करै खर स्निग्ध अन्लमोजन करये ॥ अवपाटिका ॥ जिससीकीः 
 योनिका मह सृ्ष्महो व खीके साह से मोगकरन जाय व अपने 

शरीर के बल्लसै ओर बहुत्‌ सङ्घ करनेसे ओर हस्ताभिघात याने 


(५, 


मटोल आदि वुरेकम्पै केरतेते व मलनेसेव पौडृन करनेसे व शुक्र 
ढे वेग को रोकनेसे पुरुषःके लिगका चमड़ा ० जाय तिसे 
अव्रपारिका किये ॥ निस्सा ॥ स्नेहन ब स्वेदनसे अवपाटिकाका । 
इलाज करै ॥ निरुदक ॥ लिगि वायु आयक से तव सुपार 
करी चमडी मे रहकरि सुपारीकी चमी से सिंगकोठकि मूके मागे 
तो रेके मंद मंद धार मूत्र विना पाडा उतरे ओर सुपा भरकाश | 
हवे नही्दसे निरु दत्रकारा किये ओर द्समे पीडा उपज तो बा- 
तजनित निरूदधभकाश जानिये निर दमक ५ की व काष्ठकी 
व क्षाखकी दो मुखकी नली बनाय घृते भिगोय लिंगम्‌ भरवेशकरे 
नोर मगरमच्छ रौर शुकरकी चर्धी व पूतस्‌ सिचनकरे ओर वात्‌ 
नाश दरम्ययुत चका कै तलकी. योजना करे रेसे नलीको हमेशहं 


दि 


भीतर प्रवेशक पीर तीं ्रचेशंहो तो सीमनको छोड आर जगह 


से काटि नीक प्रवेशक त्र ्ेदन त्की किया करे॥ सनिर्‌ 


तिधेण्टरलाकर भाषा । ७५२ 
क । जो मनष्य मल्लके बेगको रोके उसकी गुदकि वदे माग्गे को 
बाय ्ोटा करदे जव बटे माग के भभावसे रुख 9 कष्ट 
से उतरे इसको सन्निरुद्ध गुदरोग किये यह्‌ मयंकर है ॥ चि र | 
दसको बातनाशक तेलंसे सेचन करि पीडे निरु भ्रकाशकी चिकि 
त्सा कर ॥अहिपूतन॥ मेल मूत्रयुत जलसे बालककी गुदाके धोवने 
से व शेक ब नहाने मे बुरापानीको बत्तैने से रक्त कफस खाज चलि 
फोड़ मे साव निकले ओर कटा होय घोर रणको पैदा करे तिसे 
अहिपूतनकहिये ॥ विकित्ता ॥ इसमे पहिले शोधनकराय पीने माता 
- कै दूधको शोधन करि ओर त्रिफला ओर खेर इन्हका काढ़ा वनाय 
्णोको धोयडले ॥ चैलाविलेप ॥ शंख सुरमा मुलहटी इन्दका लेप 
अहिपूतन को नाशे ॥ काढा ॥ परवल कै पतत त्रिपला रसीत्‌ इन्दो 
कलर्कम सिदध घृतको पीनसे कष्ट साध्य अहिपूतन नाशहवि ॥ इपण 
रच्छ ॥ जो मनुष्य स्नान नरहीकरे उसके पोतो मे बहुत मेलहोजावि 
उसमं पसीना आय खाजचले तब उस खाजमे फोड़ हो खव पीते 
उन फोडमिं राद तत्र उसजगह कफ रर लोटूरके को पसे उपजा 
हअ षणकच्छरू कषये ॥ षिता ॥ इसमें आमरोगका व अहि 
पूतनरोग का इलाज करे ॥ लेप ॥ राल वाला कूट सेधानोन सकद 
सिरसम इन्हौका उबटना मलनेसे टषणौकी खाज जाये लेप ॥ हीरा 
कसीस॒ गोरोचन नालातूतिया हरतास रसोत इन्हको नीवकेरसमे 
पीति लपकरनेसे खडोकौखान्‌ ओर अहिपूतन ये नाशो ॥ गुद- 
भर ॥ रूखा आर दुषेलदेहवालेके भवाहिका ओर अतीसार सेग 
होनेसे गुदावाहिरनिकसे इसके गृदभश कहतेह॥ पितता | गदा 
बाहिर निकसे तो तेल अदि लगाय भीतर प्रवेश करिदेवे ओर 
भवेशकरि यत से विद्रयुत चमदा से बाधि दे ॥ पथिनीपत्रयोय | ` 
कमलिनी के कोमलपत्तोको खोंड मे मिलाय खनि से कच बाहिरि 
नकल नही ॥ मषकादिलेप ॥ म॒षोंकी चर्बफि कल्पसे व मूषाकेमां सको 
शरमकरि बफ्ररदिनेसे.कौचबाहिर निकपैनही ॥ चगियोकघृत ॥ चका 
वेर दही आवः ठि खार इन्हो मँ सि्धधृत को षीने से गुदशरेश 
जान ॥ ाग.॥ अमली चीता चका बेलफल पादे जवाखार इन्हां 


, . :. ` निधर्टरलाकर भाषा। ७५३ .. ६५१०१ 
की तन्तम पीसि सनिसे गुदधशनवे ओर ५५०५८ 
मूपकतेल ॥ मूषा क मांस दशमूलं ये समभाग ज्य कादा व केर 
व्रनाय तेलको ५ माजिश करनेते गुदभ्रंश जवे खरौर गदा 
शलजावे ओर बादिर निकसी गुदा फो गे दुघे मक्खनते च्‌. ` 
पडि प्रवेशके उस से दुःप्रेश ओर गुदभश जल्दी भरवेश हवै : 
अरर इनरोगों मे रसोतको पीते व ज्ञेपने मे वत ॥ शूकर ॥ दाह 
युत हो अर लालरंगहो खाल पकजवि ओर ज्यादा पीडाहो खाज 
चे ओर ज्वर उपजिखावे इसको शकरदंष्रकहते है ॥ षिकित्ता॥ 
भगराकी जड हस्दी इन्हके लेपे शृकरदैष्र अच्छाहोवे ॥ कक ॥ 
लाल कमलकी जडको गोके धुतमं मिलाय रोज खनसे शुकरद॑ष् 
रीर इसका उपजा घोरभ्बरफो नारो ॥ लेप ॥ हरदी भगराकीजड 
इन्हको ठंडे पानीमे पीस लेपकरने से विसपं शरकरर्दषर इन्दो को 
नाशे ॥ प्यापथ्य ॥ अनेक रोगोके अनुकारी क्षद्ररोगोमे बिगटेहये 
दोषों ओर अवस्था को देखकर बुद्धिमान्‌ वेद्य उन्हीं रोगे के 
अनुसार पथ्यापथ्य करावे ॥ 





इतिश्रविरीनिवासकरविदन्तवेयविरवचितनिधरटरल्लाकर 
भाषायाक्षुद्ररोगम्रकरणम्‌ 





मुंखरोगकमेविपाक ।॥ जो मिथ्यासाक्षी याने रूठी गवाही देवे 
वह्‌ मुखरोगी व रक्तपित्त रोगी च ॥ प्रायरित् ॥ वह इृच्छरातषच्छ 
चादरायणत्रत को करे पीते कोला का अग्नि में होमके ओर 
१०००० हजार गायत्री को जापकरे ओर सोना ओर चावलोक् , 
दान दषे ॥ मुखरोगसंख्या ॥ दंतरोग ८ ओष्ठरोग ८ द॑तमूलरोग्‌ £ 
ताल्ञरोगं ९ जीमरोग ५ कंठरोग १७ सवैसर २ अन्य ६५ एसे 


+| 


मुखकेरोगंह ॥ संभराषि॥ अनृपदेशके मांसोको खानेसे थ ज्यादहदृध 
फो पीनेसे श्र बहुत दही र बहत उद्‌ आदिक खनिसे कोष 
को प्रास्त भये जो वात प्ति कफ सो मुखके रोगो का उतय्न क९॥ 
भओष्ठरोगोकीसल्या ॥ वायका १ .पित्तका २ कफका ३ सानेपातं का 

| । ९५ -, 


निधणटरत्राकर भाषा । ७५४. 

। मरेदका ७ व्चटलगने का ८ ॥ बतज 
रथिरा निस र २ र भोर खरर प्रर गादे प्रौर कालेहवं 
ओष्ठ ॥ जिस के ओट कटार है ९ ओष्ठरोग कलिय 
वह हाद किति त 
चिकित्व ॥ बातज अओष्ठरोगमे गरमस्नेह ओर गरमपरिशक चार 
घृत पान रसयुत मोजन खर््यजन स्वेदन ओर लेप ये इलाजशरषठ 

ह ॥ तैलापिकेप ॥ तेल घृत राल मोम रास्ना गुड़ सेधानान गरू ये 

समभाग ज्ञेय पकायलेषनेसे फटेहुये आठमच्छेहाव आर्‌ व्रणभर्‌ 

आवे ॥ लेप॥ राल मोम गुड़ इन्टोमे तेल व घृतकोपकाय लेपकरने 

से लचाकाशल खरधरापना राद र लोह ओष्टसेभिरे इनसवोको 

नास ॥ पिचनोषटलक्षण ॥ निसकेश्योलेमे एन्सियांहोवै मर वहषु- 
न्सियां बहनेलगिजविं ओर पीड़ाचौमिदौहोवै र दाह खोर प- 
किजावै ओर फन्सियोकी कांतिपीलीहोजावे तिसे पित्तका सररोग 
किये ॥ चिकिसा ॥ फस्तख॒लाना वसन जुललाब कर्ये रसोकापान 
रसयुतभोजन शीतलल्तेप पित्तनाशक प्रोषधो के काटासे सिचाना 
येदलाज पित्तज शरोष्ठरोगमें शरे्हे ॥ कफजग्रोएरोगलक्षण ॥ जिसके 
रंठ देहके वणंसटृशहोवे ओर वे सवे ओर उनमें एुन्सियांरपलेँ 
अरर पीडाहोवे नहीं खाजचले ओर गाढा कठोर कफनिकलै तिसे 
कफज आओष्ठरोगकषिये ॥ विकिस्ता ॥ कज ओओ्टरोगमे शिरकारे- 
चन ओर धूमपान सेक कवल य्ह ये इलाज हित ॥ सञ्निषातका 
भोधरोगलक्षण ॥ कभीकाले कभी पीले कमी सफ़ेद ओंठहोवे ओर 
जिसमे बहुत पून्सियां उपज ओर सोके लक्षण मिले तिसे सन्नि. 
पतज आटरोग किये ॥ चिकित्सा ॥ सव ओट रोगों मे दोष के 
अनुसार चिकित्साकरे अर ब्रणउपजे तो ब्रणकादलाजकरे ॥ रक्त- 
जभोष्ठरोगलक्षण ॥ जिसके प्रोलेसे फुन्सियां बहुत होये ओर पु 
सियोकारंग बुहारेके समानहो ओर जिसमे पीडायहतहेोवे र सु- 
ति बहुतपडे (तिस रक्तका अटरोगकहिये ॥ मांसज्न्मोटरोगलक्षण | 
थ मवे सकमारौ गोन 
पतिते मास सरस ऊचे हीजानि ओर दोनों अटो से कीडे 
5.९ 4.मासज आष्ट रोग किये ॥ मेदजगरोष्ठरोगलकषगर ॥ निस. 


¢ 


एक निघण्टरत्ाकर माप्रा । ७ 

क शओठोका सोदर धृतके अथवा माड्के 1.) मन 

मं निकले शौर खाजचले ओर ओट भारीहेविं नीरव्द 
स्फटिके समान गादात्मावि तिमे ब्रणहो तो भरेनहीं रौर को- 
मलहोवेनही तिसे मेदका अओटरोग किये ॥ चिकित्सा ॥ इसओषठ 
सेगनें परहिते पसीना देय खोर शोधनकरि पीठे कवलको धारणं 
करावै ओर मेहदी त्रिफला लोध दृन्दोकेचैमं शदमिलायं भरति 

` सारणक्ररे थाने जीभते यों पर फेरे ॥ अभिथातजभोष्ठरोगलक्षण ॥ 
निसके श्चोठमे किसीतरहकी चोटलभीहोवे तव उसकेच्ठ एटि. 
जवं खरौर गदीलेहोजायवें ओर खाज र छेदसेसयुतरह ॥ करूरक्तः 
जभष्टरगललषण ॥ व्रणयुतहोव ओर लासरंग चोर शूले ओरं 
` सवव तिंसे कफरक्तज परष्ठरोगकहिये ॥ दैतमूलरोगसं्या ॥ शी- 
ताद १द॑त पुप्पुट२ द॑तवेष्ट सोषिर महासौषिर५ परिद्र६ उप- 
कुश वेदरभृत खर्लिवर्दैन& अधिमांस ११ पाचप्रकारका दत 
नाडी १६ दैतचिद्रधी 9७ एेसे स॒त्रहभकारक हे ॥ शीतादलकषण ॥ 
कारण तरिनादहीं अकस्मात्‌ मसृदोमे त्रणकरके संधिर्‌ निकले मरोर 
उस रुधिरे दर्मच वहत अधि शौर रुधिर कालादि चोर मसू 
कोमले ओर मांसविपरजाये रोर अपसम पकनेलगं इसतरह 
कफ रुधिरके दुष्टपनेसेऽपनज तिसे शीतादकहिये ॥ विकित्ता॥ इः 
पहले रक्तकादि षत शुटि ओर सिरसम के काठा स = निलाय 
कादासि-कूर्लेकरावे॥ कासीसाविन्रूणं ॥ हीराकसीस लोध पापल म 
शिल मालकांगनी ज्योतिष्मती इन्टरकं चुणे म शहद मलाच स 
भरनेते वातनाशक तेल व घृतकलेषसे शीताद्‌रोगजनित दु 
मासनाश होवै ॥ दैतपुष्पुटलक्षण ॥ दाते तीनममूदैम बहुतसूजः 
हो तिस द॑तपुप्पुट किये यहकफ लं उपदे ॥ चिकितता ॥ न 
ठत पुष्पुटमें पहिलेरत कटदाय पीठे पांचौनोन खार शहद इन्ह 
मिलाय प्रतिसारएकरे ॥ देतव लक्षण ॥ जिसके मसूदेम रानु क्‌ 
ये रुधिर निकल ओर दात हरनेलगजायि तिस दत्‌ । 
इष्टके उपजहे ॥ विकि ॥ इसन रतयितनाशक विधिक ० र 
शिर का जुलाव मोर नस्य ओर चकः मोजनकरे ओर दत चष्ट. 


१० निवणटरलाकर माषा । ७५६ 
खाव हो तो श्रणकी चिकित्साकर ॥ चिकित्सा ॥ लोध पर्तंग मुलहदी 
लाख दन्दके चमे शहद मिलाय दतोपर लगाय कुल्लाकरं व 
दूधवाले ्नोकेकादामें शहद खांड घृत मिलाय कुर्लेकरनेसे दंत 
्ेष्टजाये॥ जीरकादिचू्ं ॥ जीरा नोन हरडे शंमलकाकांटा ये समभा- 
गलेयचृएौकरि दांतोपरमलनेसे दं तकी जइकाशूल रक्तखाव च॑चल- 
ता सूजन इन्होको नशेजेसे सूर्यं अंघेराकोतेसे ॥कणाचएं ॥ पीप- 
सी सेधानोन जीरा इन्हका चृणकरि दातिंपर धिसनेसे दातोकी ` 
चचलता शूल्‌ सोजा र्तखाव इन्टोको नाशै ॥ भद्रसुस्ताशिटिका ॥ 
मद्रमोथा हरडे शटि मिरच पीपल बायाबेडंग नीवके पत्ते इन्होको 
गोमूत्र म पीसिगोली बनाय ओर ल्ायामें सुखायमुखमे रखनेसे दांतः 
फरड़े होजावे ॥ सहघरादितेल ॥ नीला कुरंटा ७०० तोलेको एक द्रो- 
 एभर पानीमें चतुथाशकाढा बनाय तिसमे धमासा लालखैर सफेद ` 
खैर जामूनि आब मुलहटी कमल ये सव दोदो तेल्ज्ेय तेलको 
सिद्धकरि मुखम दातोंपर मटनेसे दांतकरडे होजायं ॥ सौषिरदंत 
मरूलयोग॥ जिसके दातोकी जडे सोना होवे ओर शुलचल चौर 
लालपडे तिसे सोषिर किये यहकफ रक्तसे उपज हे ॥ चिकित्सा ॥ 
इसम रक्त कढाय पीकलोध नागरमोथा रसत इन्होके चमे शहद्‌ 
मिलाय 1 दूधवाले खक्षोके कादासे गंडूषकरे ॥ महासीषिर 
चभ ॥ उनमसुढाम दातहलने लगे ओर ताल वैठजावे ओर तालू 
पर वद्‌ पड़जावे तिसे महासोषिर फहिये यह संन्निपातसे उपजेरे॥ 
भोजमत ॥ महासोषीर ७ रात्रे मनुष्यको मारदेवे ह ॥ परिवर्त ल- 
भण॥ जिसके दांतके मसे विखरजयिं ओर उनमे रुधिरे तिसे 
प२दरकिये यह पित रक्तं कफसे उपजेरै।उपदुशदंतलक्षण ॥ जिस 
मसी म दाहहो आर पकजवि ओर दांत हलने लगिजावें ओर 
हत 1 धिसनेसे लोटरखये ओर अरप पीड़ा 
मध उपने तिसे वपति 1 
परदे रीताव द॑तरोग क इलं 70 
उपकु बम्प दत को इलाजकरे ओर धमन जुलाब आरः 
५. न्‌ रचन . आर्‌ मस्तकरेचन्‌ ये करव ॥ चिकित्सा . 


„~ . _ निघरएटरत्ाकरभाषा। ७५५ . ` १०५ 
सेरेती के पत्तसे रणको धिस॒ रक्तखाव कराय आर नोन शहद `` 
्रकुटा इका मसे तोपिवर उपकु चहो 
भल्षण॥ जिसके मसूद किसीतरह चोटलगि जोध अथवा धिसं 
जय त उसमे सूजनहो दांत हिलनेलगे तिसेबेदभे कहिये ॥विकिः 
य दसम शखसे मसूदाको. फादि रक्तसावकराय पीठेखार लः 
गावे ओर शीतलक्रियार्करे ॥ खस्लीवर्न लक्षण ॥ जिसके मसदेमें 
वायुसे दात अधिकबरद ओरं ज्यादा पीडाहो तिसे खल्लीवद्धेनं कः 
हिय ओर पृण उपने बादि षीडाशांत दोवै ॥ विकित्ता ॥ अधिकं 
दांत को उखाडि अग्निसेक कराय पी कृमिदैत सरीखा दलाजकरे 
कराल-॥ हलवे शवाय दंतोमे पराप्षहो दांतोकोकराल अर विकटकरे 
यह असाध्यहे ओर यह संख्यासे अलग सुश्रुतकेमतसे लिखा ॥ 
अधिमांलक लक्षण ॥ निंस के ठोडीके नीचे प्रिचम भागका दातमें 
ज्यादा. सोजाहो ओर शूलचले ओर लालपडे तिसे अधिमांसक क 
दिये यहकफसे हो ताहै।चिकित्ता ॥ श्रधिमांसको वेदनकरि पीठेबचः 
मालकांगनी पादास्राजीखार जवाखार पीपली इन्हौका करक ओर 
करूपरवल त्रिफला नीव इन्होके काढ्ातते घोडे ॥देतविद्रधीलक्षण॥ 
दैत मासमे कफ वातपित्त ओर रक्त दन्ह करके ज्यादा सूजनहोवे 
आर दाह रौर शूलचले ओर रुधिर रादि सवे तिसे दृतविद्रधीं 
केहिये ॥ विकला ॥ इसमे विद्रधी सरीखा इलाजकरं ओर चतुर 
वैयशखकम इसभेकरे नहीं ॥ नादीव्ण ॥ दा तो की जडमे पांचभरकार 
की नाडीहोयै ॥ दलन ॥ दांतमं एटीसरीखी पीडादोवै तिसको 
दालनकहिये यहधायुसेडपनेहै ॥ भैननकदैतरोगलक्षण ॥ जिसके दति 
देदे पडिजायिं ओर एरटजविं तिसे मजनक किये यहु कफात से 
उपह ॥ वन्तदपरोगललण ॥ शीतल जलादिकपे रूखी बस्तुसे शी- 
तल पवने खटाई से दात खद होजविं तिसे दैतहे किये यह 
क्तिवायुके कोपसे उपजहे ॥ चिकि्ता ॥ इसमे स्नेहकी नस्य अर 
स्तेहका धुवां मांसरस रस यवागू दूध सातानिक ध्रत शिरावस्ति 
इत्यादि वातनाशक अषधों के कमसे करे व मद गरम्‌ स्नेह का 
किना मिसोत शौर धृत का कवल कंवा. बतनाशक्‌ च्ओषधो का 


` १०६  . निघर्टरलकंरं भावा । ५५८... क त 
कादा देतहैकोनाशे ॥ रमिव॑नलनण॥ निसंके दाम कालेविद् 
पदिजविं र हिलनेलंगं ओर उन्होमिसे रुधिर निकले खर पजन 

हो ओर बिना कारण बाय कीसी पीडाहौव तिसे कृमि्दन्त कटिये ` 
चिकित्सा ॥ जो हिलता नहीहो रेस छरमिद॑तमे चोषधंसि खावकः - 

` रयोर अफारा ओर वातनाशक ओषधे अवपीडन आर स्नः ` 

हन आर गंड्ष धारण ओर भद्रदावादिंगण व सांटी इन्टोका लें . 
आर चिकना भोजन ओर गरमकरि हीगको दातोके बीचमें रखना , 
ये सब करमिर्दतको नशे ॥ कारा ॥ बड़ी कटेली गोरखमुडी सफेद्‌- - 
अरंड ओर कटेली इन्होके काढामे सिदतेलका कुर्ला करनेसेकृमि- ` 
दैतककी पीड़ा नशहोवै ॥ रुमिपातन ॥ नीली निगडी मकोह करूवीं ` 
तंबी इन्होका चणँ अलग भी दांतोपर मलनेते दातोके कीडो को - 
कादिडाले ॥ व ॥ सफेद सारिवाके पत्तकी लुगदी दांतोपर मलनेषे ` 

दं तोके कीडे भडपड ओर दांत करडे होजावें ॥ युटो ॥ हीरा कसीस 

हीग सोर्रमादी देवदारु ये संम भागे पानी मे गोली बनाय 
 हातोपर धारण करनेसे दतिकि कीडे ओरशल नाशहोवें ॥ वंतशकं 

रा ॥ दैरतोपरका मल पित्तबायु से सूखाहुचा बाल्लसरीखा खरधरा ` 
होजायहै तिमे दतशकंरा किये ॥ चिकित्सा ॥ मस्दोकोबचायचतुर 

वैय शकेराको उतारडाले पीठेलाखके चणम शद्‌ मिलाय प्रति- . 
सारणकरं । जिसके दति मारी के घड़ेकं कपाल सरीयेदोवे ओर . 
उन्हां मे शिद्रहोवे तिसे कपालिका किये यह दांतोको नशे हे॥ 
रयवदंतलकणं ॥ जिसके दात दृष्ट पित्त लोटत मिलि सब दग्धहो , 
य चर नीलिपदिजाविं तिसेर्यावदैत्‌ कहिये ॥ ` 
मो निस री धित हे शेक, 
तरोगके लतरणमिते तिः १ 
रोगमें नाडीत्रण सरी र किये ॥ चिकिसा ॥ दन्तनाङ :. 
नादी उपस 7 या कराव आर्‌ जिन दति के मध्यमे ` 

दनक पवमन उखा डस आर दैतनाडी मे मासिको ` 

को देतो कारये स सारस द्धक । ओर जो बदाहुादेत ` 
 ," = ९ त हब लि टोद़ीको भेदनकरे ओर उखाडि लै तो 


~ ~" निघण्टरत्नाकर मषा।७५९. . ` ` १०७ 
यादा लोह दहे व्यादा रक्तक निकृसनेस पूर्त घोर रोगं उपमे ` 
-अपथवा रोगी काना होजावे व अरदितरोगं उपवे । हिलते हये 
भी प कट्वाये नहीं ओर टूटेहये दाक हवे २ 
` उखाडि डाले ॥ नात्यादितिल ॥ चमलीकेपते भेनफल कैटकी गोखरू 
मजीठ जोध सेरकी्ाल मुलहटी इन्दोके कादा भे सिद्ध तेल की 
मालिससे दैतददहो जायें ॥ चिकिसा ॥ सव .दैतरोगोमे बातनाशक 
क्रिया करे घ तेलको पकाय अप गरम रहनेपर मुखम धारणकरे ॥ 
लाकषादितेल ॥ तेल ६४ तोला लाखका रस ६४ तोला दूध ६४ तो- 
ला लोध कायफल मजीठ कमल की केसर चंदन कमल मुलहटीये 
सव चारच।र तोल ल्य इन्होमे सिदतेलको मुखम धारण करनेसे 
दालन देत्तचाल द॑तमोक्ष कपालिका शीतादि पृतिवक्र अशुचितिरः 
सता इन्होको नाशे ओरदातोको स्थिर करे यह्‌ लाक्षादितेल दतः 
रोगोमें पूजिते ॥ चिफैता ॥ खेरकी लाल ४२० तोला ज्य कूटि 
एकररेण भर पानीमें चतुथौश काढा वनाय कपडासे ्रानि मीठा 
ते १२२ तोला ओर सेरी छाल लीग मेरू कालार्गर पद्माख 
` मजीठ लोध मुलहटी लाख बडका अंकुर नागरमोथा दालचीनी 
 जायफ़ल कपूर ककोल कैथपतंग धवकेफूल छोटी इलायची नाग- 
केशर कायफएल ये प्रत्येक तोला तोलाभरज्तेय कल्कबनाय मिलाय 
तेलको सिं्धकरि दातोपर लनेसे मुखकारोग प्रदुषटमास दतचालन 
शीणदत सौषिर शीताद दतहषं दैतविद्रधी छमिर्देत द॑तस्कूटन 
मखकी दुधि जीम तालु ओ इन्दौ फी पीडा इन स्थोकोनाशे ॥ 
कुर्वण ॥ कूट दारुहर्दी लोध नागरमोथा मजीठ पाठा कुटकी 
मौ पीलीजई इन्होका चणकरि दांतोपर धिसने से दातो कारक्त" , 
` साव ौरखाज ओर शलकोनाशे॥ गुडूची ॥ गिलायका कर्क 
पानीमे वनाय पीठे आकके दूधमे सिमाय दतिपर मलन दात 
छा हिलना वदहोजावे ॥ दू ॥ जवित्री साठी गजपीपती कोरटा 
वच॒ शटि अजमान हरडे तिल ये सममागलं वारक चुएकारमुल 
भ रखनेसे दुगधि दैतपीडा तकी ्चाचर्यता त्र सृजन कंड्कमि 


ॐ 4 


: दन्तको ने ॥ भपण्य ॥ खे फल ठंढा पानी रखा अन दतधावन 
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कठिनपदाथे इन्होको दैतरोगी बज्जिदेवे ॥ नीभरागतस्या॥ वायुक्‌[4 

पित्तका २ कफ़का ३ उर्लासका ® उपजदहवा ५ ठेसे ५.भ्रकारका 

हे ॥ बातजलक्षण ॥ जीभ.कटिजावे ओर सूजन आजव आर जीभ 

हरी होजावे अर जीभ मे कटि पड़िजायै अर मीठा आदि स्वाद्‌ 

का ज्ञान जातारहै ओर शाकके पतता सरीखी हौजावि तिसे बायुका 

जीमरोग कहि ॥ पित्तकीजीमकालक्षण ॥ जिसकी जीममे दाह रहे 

रौर जीमका रंग पीलाहो ओर लवैलाल काटे पड जवि तिस 

पित्तज जीभरोग कहिये ॥ कुफजनिदवालक्षण ॥ जो 7 आर 

करड़ीहो ओर मांससेङवीहो ओर शंभलके काटेसरीखे जीभगकां2 
पड जवं तिसे कफजजीभरोग किये ॥ अलासकलक्षण ॥ जाभरकं 
नीचे भारीसोजाहो ओर जीभको हिलने देनदीं जीम नीचे से पक 
जवेयहकफरक्तसेहोये अौरसाध्यहे | उपनिदवा ॥ जीभ्‌कीनोक 
वैसूजनहो मानो दूसरा जीमहै ओर जीमसे लार बहुत पडे खाज 
चले आर दाहहोवे यहूकफरक्तसे होये ॥ चिषेत्सा ॥ इसमे लेखन 
कमैकरि पीले प्रतिसारण कम्भे करावे ओर शिरका जुलाव धूमपान 
गंडूषधारण इन्हसे चिकित्साकरे ॥ व्योपादिन्रणे॥ त्रिकुटा जवाखार 
हरड चीता दन्होका चृणैकरि जीभपर मलनेसे व इन्हके कादा 
सिदधतेलका गंड्ष करनेसे व घरक धरूमालेय कांजीमे काढा बनाय 
शहद ओर संधानोन मिलाय जीम ऊपर माक्लिश करनेसे उपनि- 
हव नाशहेवि ॥ चर्वण ॥ निर्गैडी मुसली इन्होके केदको चशरेएकरने 
से उपनिहूवजावे ॥ काढा ॥ कृचनारकी खाल सेरकीकाल इन्टंका 
काढा बनाय भ्रमातको मुखमें धरे तो फाटि जीम्च्छी हवि ॥ चि- 
किस्सा ॥ जीभके रोगेमिं रक्तमेोक्ष करना उत्तम है॥ कवल ॥ गिललोय 
पीपल नीबकरुवी ओषध दन्ांका कलकबनाय मुखमेरक्से व वात- 
जठरागका इलाजकरे ॥ विकत्ता ॥ बायुसेकटि उपजेहोवितोषा- 
तनाशक इलाजकरे ओर पित्तसे कोटे उपज तो दुष्ट रक्तको काय 
डाले पीवर नस्यं भतिसारण गंप मधुररस इन्दौ का सेवन हित 
९॥ ५ ततारणविषि॥ दाति जीम मुख इनम चृणौ कल्क अवलेहको 
हलवेर्‌ धषेण करना इसको प्रतिसारण कृहिये ॥ कंठवडीरेग॥तालु 


न 
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के जडे सूजन वदै ओर वह सूजन कटि की खलं समानहो तवः ` 


जानिये दसखालमे वायु मरीहे ओर तषा खासी इवास येभीं उप 
ज तिसे कैटशुंडी कहिये ॥ दैीकरीलक्षण ॥ तालु जसे उपजी 


सेहोयहे अर कमल सजन अरप लालरंग ओर धृषणं शरीरका 


षे, 


रण्व ओर तीव्र पीडाहो तिसे तुडीकेरी कहि ॥ शरुवलक्षण ॥ ` 


जो सूजन सो दाह ओर पीडां ओर पाकको लिये उपस यहकफरक्तं ` 


लोहके षिकारसे तालुकी जडम भारी ओर लालसूजन होकर 


. शंलज्वर उपने तिसेप्रुव किये ॥ रुष्छपलमण ॥ तालुमें कफ़केकोपं 


1 


ऋनि 


सेजरदी सूजन कके आकार ऊंचीहेयि तिसे कच्छप किये 
भदलक्षण ॥ तालु मे कमलके आकार सूजनहो जिस ते बडेश्॑कुर 
देवि ओर दाह उपज ओर रक्तावैद सरवे चिदनभिले तिसे अवेद 
कहिये ॥ मसधातजतालुरोग ॥ तालु मांसदुष्ट होकरि पीडा करे 


` नहीं खोर कफसे सोजाको उपजवे सिसे मांसघातकहिये ॥ तालषु ` 


पट ॥ तासुमे वेरकेसमान सूजनस्थिरहो ओर पीडादोवेनहीं तिसे 
तालुपुप्पुट कषये यह कफमेद से उपजहे ॥ चिकित तुडीकैरीमे 
धुवम्‌ कच्छपमे ताजुपुप्यट म शकम करावे ॥ तालुदोषलक्षण ॥ 
वायुके कोपे जिसके तालम ज्यादा शोषो तालू कटनेलगेजावं 
रौर मयैकरदवास उपज तिस तालुशोषकहिये ॥ विकलता ॥ तालु 


` शोषमे स्तेह अरं स्वेदन ओर थातनाशक ये करियाकरनीउचितहै। 


तालुपाकलक्षण ॥ पित्तकेकोपसे तालुञ्रमिं मयैकर सोजाउपने तिे 


` तालुपाककृहतेह ॥ चिकित्सा ॥ इसमे पित्तनाशकद्लाजकरे ॥ तालु ` 


 रोगलक्षण ॥ शुंदीमे ककनाशक रसोंका भेडूषधारणकरिे ॥ शुरढ. ` 
1. वन॥गलकंठ शुंटीकोच्ग॒ट्‌ खोर शरगुलीसेपकडि शखसे उथ्रदनं 


| 
९४ 
॥, 


केरे ॥ ठेदनमरकार ॥ ज्यादिदनकशलेसे रक्तन्यादानिकलकर्‌ मनुष्य 


` त ४ ~ 
` मंरजवै ओर अस्प उेदनकरनेसे सोजा सलासाव्‌ चम च्‌ उपम 


इसवास्ते चतुर वैय दृष्टकमं मे निपुर गली को सममिकर्‌ 


` कटि उपचार ॥ पीपली अतीस कूट बच मिरच शटि इन्होकेचृणम्‌ 


शाहदं ओर नोनमिलाय प्रतिसारणंकरनेसे गल्ुडीजावि ल 
केनाम व संख्या पांचप्रकारकी रोहिणी ५ कंटशालुकद्‌ जघान 
+ # । 4 | “~ ध । ९६ 
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इच बलत बलास पकटंद 9० 1 0 । ९ बिदार = 
 १३.गलबिद्रधी १९ मलच 0 ॥ गलते 
१८ देसे गलके रोग १८ प्रकार कैद ॥ १ वरि वसकेरोक 
२ पिति कफ ये दष्टो मांस ओर लोहो दूषित ४६५९१ - 
नेवा अंकूरोको वैदाकरं इसको रोदिएी कहते ह यह्‌ मनुष्य का. . 
भारदेवै ॥ चिकित्सा ॥ सुध्य रोहिणी मे स्ककठाना वमन धूमपान ` 
नस्य ग॑डव ये सव कने चे ह ॥ बातनरोदिणीलकषण ॥ जीभके ` 
 श्वौमिद भ्यादा पीडाहोये ओर जीभके मांसके कुर्‌ निकलि कंठ “` 
छो रोके ओर बायुके उयद्रवडपलं तिसे बतजर1€। किये ॥ 
विकला ॥ इसमे रक्तबदाय नोने चिसाय पीठे अल्पगरम्‌ गष ` 
वारवारधारणके॥ पि्जरोहिणीलक्षण ॥ पिततकेकोपसे रोहिणीजच्दी.: : 
दकः पकजावै ओर दाहं अओ तीत्रज्यर ये उपज तसे पित्तकी ` 
रोहिणीकिये ॥ विफिस्त ॥ इसको मिश्री शहद मेहदी इन्टोकेचूएं ˆ 

सै चिसि पीठ दख खोर फालसाका कस्कवन्‌य्‌ मुखरमधारसकरे॥ 
रजरोदिणी ॥ पुन्सियां उप चर पित्तकी रोहिएी के लक्षएमिलं 
तिस स्तकी रोहरी किये ॥ वि्कत्सा ॥ इसमे पित्तकी रोहिणीस- ` 
रीखा इलाजकरै ॥ कफजरोदिणीलक्षण ॥ गलेके सोत कफ से रुक. 

` जघिं चोर गल्लामारीहो ओर अंकुर स्थिश्रहे तिसे कफकीरोहिणी 
कये ॥ चिकित ॥ घरकाधरूमा करुयेरस इन्द से कफजरोदहिएी ` 
का भरत्िसारसकरे खर सफ़ेद तुलसी बायविदंग जमालगोटाकी ` 
जड इन्हे कर्के सिखवैलसे सेधानोन मिलाय नस्यकमे करने : 
व कवलधारणकरनेसे कफकीरोषहिणी शांतहोवै ॥ सन्निपातकीरोहिणी | 
लक्षण ॥ जिसका पाकहोवै अर उसकावीय यलसेभी दूरहेवे नदीं 
मौर सदोषो लक्षणधिल तिसे सन्निपातकी रोहिणीकटिये ॥अ 
पिनिहालक्षण ॥ जिसकीजीमकी नोककेडपरसूजनहो ओर रुधिरको- 
क्य कफ को धृक तिसे अधिनिदव कटिये ओर यह्‌ पकजवि तो 
॥ वि्षितसा ॥ दसं उपजिहवके सरीखा इलाजक्‌र॥ 
, बरतयलक्षण म गले कृफसे लम्बी ओर्‌ ऊचीगांठि उपने आर अन्न 
` कोःकणठ मे उतरने दे नहीं इसमे कोई उपाय चे नहीं इसको 
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वलय कटू ह्‌ ॥ बलासलं्षण ॥ क्‌ बौतं कुपितहौ गलत प सोजा :. 
को पेदाकरे ओर स्वासवदै यह मर्म वेदन करदेय ह इसको ` ` 
वलास किय ॥ एकटन्वलक्षण॥ गले मे गोल ओर ङंचा सोजाहो 
अर दह्‌ खाज उपमं ओर अल्प पक ओर भारीहो इसंको एकं 
ठेन्द्‌ किये यह्‌ कफ़ रक्तक कोप से उपने है ॥ षिका ॥ एक्‌ 
छन्द म सीव कराय पीठे शोधन बिधि कराये ॥ ईब्लक्षण ॥ गलते 
, सूजन गोल ओर ऊंची ओर अरप दाह अर तीतरज्वर यृतहो 
तिसे टन्द्‌ कहिथे यह्‌ पितत रक्ते कोपसे उपजेह ओर निसमेशरलं 

: चले वह एन्द्‌ वायुके कोपे होय ॥ चिकिसा ॥ टन्द ओर एकं 
ढन्दकी चिकित्सा समाने ॥ रतध्नफकिंटरोग ॥ गज्ञेमे पासके कुर 

. चरर गांहि करडे २ कंठे रोकनेवाले बहुतहेविं ओर उन्हे पीडा 
चे श्योर जलन बहुतहो उन पराण का हृर्नेवाल्ा जानिये मानो 
कंठे रुधिरकी लाह डलीहै यह सन्निपातसे उपजेहै इसकोशत- 
 ध्ीकहिये यह्‌ असाध्य ॥ गिलायु लण ॥ गजे तै आमलकी मीः 
मीके भ्रमाण गाहे हव ओर उसमे पीडाकमहो ओर वहग कक 
. रक्तसेरपजँ भोजन के समय वहधुरी लगे । इसको शख्छसे दूर करे 
यह्‌ गिज्ञायु होय है ॥ विकिस्त ॥ गिलायु को शश्च से शोधे॥ गलः 
विद्रधी ॥ जिसके सवर गले पे सूजन अर उसे प्राण के हरनेः 
वाली पीडा ओर सन्निपातकी विद्रधी के लक्षएमिलं यह सनि" 
पासे उपने है ॥ धिका ॥ ममैस्थानके छदि पकी विद्रधी म 
शक्तेक्रियाकरे ॥ गलोवलक्षण ॥ जिसकेगल्ञमे ज्यादासूजनहो योर 
गेम अं उतरेमदीं ओर तीत्रन्वरपने आर अधोवायु सर 
नदीं यहं कफ़ रक्तसे उपजहे इसकोगलोघ किये ॥ स्वरध्नलक्षण ॥ 
. जो दुहराद्वास लेब चोर जिसका स्वर धधा होजाय कट करडी 
` होजावे कफकरिके कंठ का वायुशिगदजाये तिसे स्वरघ्नकय यह्‌ 
वायुे उपने है ॥ मसतान ॥ जिसकेमले मे सूजन कम स बद अर 
सवगजेमे पैलजवे भ्रणोको ह्रनेवाली पीडाहो यह सल्िपात से 
उपज इसको मासतानकहिये ॥ विदरीलक्षण ॥ जिसकेगलेभे ताबा 
के समान सूजन दाह ओर पीडित हो ओर गल। लटकिजावे 
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ओर पक जिसर्मेरादपडजावै यह पिस उपज हं अर वह (चदा 
गल दे प॑तरहोवै खोर जिस कट सेवे वरहा होवे तिसे विदारी 
किये ॥ भध्यषुखतेग ॥ अठ के रोगों मे मसज रक्तज स्ि- 

पातन ये असाध्य ह ओर ससृढ के रोगोमिं सतिपा नाड़ी सोषिर 

ये असाध्य हँ ओर दत रोगों श्याव दालन म॑जन ये असाध्य ह 
जीभके रोगो मे चलासख्साध्य हे ताज के रोगो म खवुदसरध्य 
ह गल ॐ रोगों मे स्वरध्न वलाय दद वलास विदारिका गलप 
मांसतानशतघ्नी रोहिणी ये असाध्यं इन्हमे वेयचिकित्सा समभ 
करिकर ॥ कातिकसर्वसर ॥ जिसके मुखम शुलसहित फुन्सियां 
उप चौमिद तिसे बातजसैसर कदटिये ॥ पिकस्वसर ॥ जिस 
के मुखे लाल पफुनसियां दाह युतं उपज तिते पित्त का सत्रेसर 
कष्य ॥ कफजसवसर ॥ जिस सुख मे खाल सरीखे पीडा रहितं 
ओर खाज युत्‌ एुनसियां उपज तिसे कफ का सवेसर किये 
को्कवे य रकतज ओर पित्तज सुखपाक को एकी मानते है ॥ मुख. 
रोगसंस्या ॥ बातका १ पित्तका २ कफ़का २ एेसेमृखरोग ३, भकार 
काह ॥ मरणावधि ] त्रिदोषज मुखपाक त्कालमारे कफका मुखपाके 
प पित्तकामुखपाक पांचदिनोतक मारे वायुका मृखपा-. 
क सातदिनोम्‌ सारे ॥ चिकित्सा ॥ वायुके सृखपाक में नोनसे प्रति- 
सारण कर अर्‌ घातनाशकं ओषधं म सिदधतेलकेो नस्य व्‌ कवल 
धारन न्‌ बतं पत्तज भुखपाक्मे पहिल जुलावदेय पीडे पित्तनाशक 
मधुर जर शोतल इलाजकरे कफज सुखपाकमें प्रतिसारण गंडष 
भूमापीना जुलाब कृफनाशक ओषध ये कमते करे ॥ गलरोगचि- 
कित्सा ॥ गलकेरोगमिं कुशलये् तीक्षण नस्यकर्म अर रक्तमेकष 
इन्दोसे सुखउपजवे ॥ दाव्योदिकाहा ॥ दारुहस्दी दालचीनी नीव 
५ कठा व हरड के कादा मे शहद्‌ मिलाय 
दारु पाठा नागरमोथा इद्र 7 
ते कटरोगनाशरेव द्रयव्‌ इन्होक्र गोभूत्रमे काद्वनाय प्रीन 
तीन नागाह्व ॥ चण ॥ मुनक्ता कुटकी निकुटा पीपली दारु. 
ररव दलततीनी त्रिफला नागरमोथा पाठा रसत दूब तेजव्रल 
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इन्होके चं मे शहद घालि खाने से कंठ रोग नाशहोवै ॥ गुटी ॥ 
` जवाखार तेजवल पाठा रसत दारुहस्दी प्रीपली इन्हों के चणम. 
शहद मिलाय गोलीकरि खानेसे कंठरोग जवे ये तीनों योग बात ` 
पित्त कफफोनाशं ॥ चिकित्सा ॥ मुखपाकमें नाडीका बेधना शिरका' ` 
जुलाव शहद मूत्र धृत दूध शीतल पदाथ इन्हके कवल धारणयं . 
हित है ॥ स्वरस ॥ दासृह्दी का स्वरसकादि ओर गाढा होनेपर 
शहद मिलाय पीनसे मुखरोग रक्तदोष नाडीत्रण इन्होको नरे ॥ 
चिकित्सा ॥ पांचवत्कलो का काढा व त्रिफला फ कादा मे शहद 
मिलाय मुख को धोवने से मुखपाक अच्छा होवै ॥ काढा ॥ कष 
परवल नीव जासन आव मालती के नयेपत्ते इन्टों का कादा 
करि मुख को धोने से मुख पाकजावि ॥ रुषा ॥ मालती के पत्तेगि- 
गेय दख धमासा दारुहस्वी त्रिफला इन्दं के कादा म शहद 
 भिल्ञाय कर्लेकरनेसे मख पाकजावे ॥ काढा ॥ करूपरवल शंठिति- 
फला गड़भा वनप्सा कुटकी हद्दी दारुहस्दी गिल्लोय इन्होकेकादा 
मे शहदमिजाय मुखम रखने से मुखके रोगोको नाशे ॥ तिलादिगं- 
दष ॥ तिल्ल नीलकमल घत खांड दृध लोध इन्होका गडष धारण 
करने से सखकी दाहको नशे ॥ यश्टिम्वादितेल ॥ मुलहटे ¢ तोल. 
नीलाकमल १२० तले तेल ६४ तले दृध १२८ तले इन्दो को 
मंदाग्निपर पकाय तेलको सिंद्धकरि रातिको नस्य लेन स मुखका 
खाव गात्र दोषका समह्‌ इन्हौकोनाशे ओर मालिशकरनेसे शरीर 
कतो सोना सरीखाकरे ॥ इरिग्रादितेल ॥ हस्दी नीब के पत्ते मुलहटी 
नीलाकमल इन्टोके कल्कमें तेलपकाय व्तेनेसे मुखपाकका नार्‌ ॥ 
चदैण ॥ मखपाकमें चमेली के पत्तोका चाबना श्रेषठहे ॥ च्वेण ॥ पीप- 
ली मिरच कट इन्द्रयव इन्दको तीनदिन चबेण करने मुखपाक्‌ ` 
मुखकी दुर्ैधि ढेद ये जानें ॥ सुखपर ॥ जिसका मुख पान खानेके ` 
वक्त चना लगनेसे फटिजावै वह्‌ तेलके व खाटीकांजीके कुटजे बार- 
बार करै ॥ खदिरादिुटी ॥ खैरी छाज्ञ ०० तोले लेय एक्‌ द्वएभर 
पानीमे खष्ठमांशकादा बनाय कपडास कान तिम जवित्री कपर 
चिकनी सुपारी दालचीनी द्लायची तमालपत्र नगक करू 


¢ 
तिधण्टरललाकर भाषा 1 ॥ 
च न तोल्ला तल्ला भरलेय चूणक्छर कृढा मे भिल्लाय चना कं 
मखं रखते से रोग जीभरोग जटराग दात 


समान गोली बनाय | 
शेग मल्रोग ताल्ुरोग इन्हीछा तारौ ॥ मुखरोग्पथ्य ॥ स्वेदन वि 


सेवन बमनकुरला प्रतिसारण कवल प्रोषधियों का मुख मे रखना 
रुधिर निकालना नस्य धूमापीना नस्तर्‌ देना व सागसि दागना 

तृण धान्य यव भंग दुलथी जगलक जीवोकामांस ओर मसिकारस 
बडीमछली करेला परवल कंमलमूला कर्पूर का पानी पान गरम 
जल क्था घत करुष्मा तथा चधैरारस ये मुखरा मे पथ्य्‌ | मप 
श्य॥ दृतन न्हाना खटाई होरीमछली ्नूपदराका मसि दही दूध 
गड उडद सुखा अन्न करडा भोजन आध मुख सोना भारी तथा 
अभिष्यंदी बस्त ओर सब मुखरोमे दिनका सीना ये पथ्यह्‌ ॥ 


इतिभ्रीषेरीनिवासकरधिदत्तवैद्यविरचितायांनिधरटरलाकर 
भापायांसुखरोगप्रकरणम्‌ ॥ 


[11 


कर्णसेगकम्मैविपाक ॥ जे जानिकरि माता पिता गुर्‌ देवता 
ब्रा्मणएदन्होकी कनेसिनिन्दासुने तिसकेकानोसे लोट राद वहाकर 
प्रायि ॥ वह्‌ ¢ ृच्छव्रत करि पीले सोना लालवख इन्द का 
दान ब्राह्यणो को देवे खर भोजनकरवे खर सूये के म॑त्रका जप 
पौर होमके ॥ कणरोगभ्राधिकार ॥ जाड के सेवन से जल मे कडा 
करने से कानमे खाज चलने से शखादिक के लगने से अन्य दोषे 
का कोपहोय ओर कानकी नाडीमे प्राप्तो शूलको उपजावे वे कान 
के रोग एय हैँ ॥ नाम ॥ कणेशूल्ल १ कणेनाद्‌ २ वधिरपना ३ श्येड 
¢ कणेखाव ५ कणेकंड ६ कणेगथ ७ कप्रतिनाद्‌ ८ कृमिकणे € 
चटलगने से कणत्रण १० दोषज कणैबण ११ कणेपाक १२ पति- 
कणे १३ बातज कणेशोथं १९ पित्तज करीशोथ १५ कफञ कर्णं 
शोथ ३६. रक्तज केएौशोय १७ बातज कणश १८ पितिजकसं 
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अर १९ कफ़न कर्शं २० रज कर्यं २१ वातज कणः 
$द २२९ पित्तज कणाद २३ कफ़ज कृणबद २४ रक्तन क्णबैद ` 
२५ मासिज कणाद २६ मेदन कणाद २७ नसे का कर्द . 
२८ एसे अदस नामं ॥ कगूलनिवान ॥ कानमे बायुषुसि कूपित 
हो ओर दोषी से मिलि कान मे शूलको पेदाकरे तिस कर्णशूल ` : 
किये ॥ गगेरादितैल ॥ अदरखके रसम शहद सेधानोन करुश्रा ` 
तेल ये मिलाय अस्य गरमकरि कामं धालनेसे कणेशूल जवे ॥ 
स्वरत ॥ लहसुन अद्रख स्हिनना वरणा मूली केला इन्टोके रस 
को अरप गरम्‌ करि कान मे घालने से कशल जयि ॥ स्वरस ॥ 
` आकके अकुरोको नीके रमे षीसि तेल ओर नोनमिलाय कसक 
` करि थोहर के सोमे मरि पुटपाक की रीति से पकाय -रसनियो- 
डि अस्प गरम रस कानमे घालने से शूल शांतहोयि ॥ स्वरस ॥ अ- 
कके पीले पत्ताको घुतसे लेपन करि अग्निपर तपाय पीठे रस 
कादि अल्प गरम रसको कानमे घालनेसे शूल जाये ॥ षिकिरसा ॥ 
तीव्र शलयुत कानमे ओर वहनेवाले कानमे बकराके ूत्रको सेधा- 
नोन से मिलाय अस्प गरम करि कान मे घालने से सुख उपज 
स्योनाकतेल ॥ सहिंजनाकी जड के कटक मे सिदतेल को कान मे 
परनेसे सन्निपात का करीशूल जाये ॥ हिगवावितेल ॥ हीगानोन 
शटि इन्हीके कल्कम्‌ करये तेलको पकाय कानमे घालने से कणौ 
शूलजावे ॥ नागरावितेत ॥ गहि सेधानोन पीपली नागरमोथा ग 
वच लहसन इन्हके कर्क म तिलका तेल व पके आक का रस 
च केशूका रस मिलाय तलको सिं्करि कानमे घालने से कणश 
लं ओर वधिरपना जाये ॥ चिकित्सा ॥ कणेनाद्‌ षधिरपना क्ये 
` इम रोगौका इलाज एकसाह ॥ कणपूणविधि ॥ न ५ 
शयन कराय कानमे बफारे लेने से व मूत्र स्नह रस दन्दो को अः 
लग २ अरपगरमकरि कानके पूरते क्रणंशूलजावि ओर पृैकिया 
कानकी रक्षा कर सो तक व पांचसो तक व हजारतकमात्राकी गिनः 
तीकरे इतनेकाल यहरक्षा कानरोग कंठरोग शिरकारोग इन्दो मं 
है ॥ मात्रभरमाण ॥ अपने गोड़ेकी चारोतरफ चटक बजाय दाथ 


भों | से पहल ्रषठहे ऋ = (~ 9 व 
८ भ कणनादलक्षण ॥ कानके स्रोतमं बायुस्थित हन सं अनेकः ध 


~~ 
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१ भ तात्रा कहते ह ॥ कल ॥ रसादिक से कान्‌ को पुरना, . 
व मोर तेल आदिसे कानके! पूरना राति को `. 


घकार के मेरी खृदंग शंख इन्ोके शब्दसुतै तसे कणेनादकहिये ५ 


` -ा्तैल ॥ डंगा के खारफो जलसे पसि. कल्क वनाय तिसम 


मीततैलको पकाय कानमे प्रनेसे कणैनाद्‌ ओर बहिरापना जा ॥ .. 
मधुलूक ॥ जंभीरीनीव का रस ६४ तोला शहद १६ तोला पीपली 
¢ तोला इृन्होको धके चिकने बासन मे. घालि अन्नकेकोठा म . 
गाडिधरे 9 महीना तकं इसको मधुसूक्त काय ॥ दिगवादितेल ॥ ` 
हशि नागरमोथा देवदारु सोंफ मृलीकीभस्म भोजपत्र जवाखार , 
संधानोन कालानोन सोरा सहिंजना शटि साजीखार मन्यारानान . 
सुरमा षिजौरा केला इन्दका रस आर मधुसूक्त ओर तेल इन्दो .. 
को पकाय सिदध तेलको कानेमं पूरने से कणंरोग कणेनाद वहिरा-. 
पना मुकुटी शिर कान कानकी पाली इन्दो के शूल को नाशं यहं ` 
्वरकमुश्रुत का पजाह श्रा तेल ॥ बाधियै° ॥ जव शब्दको वहने ` 
वाले बायु कफसे मिलि व अकेला कान क खोतको आवरण करि 


` ठदहरजावै तिससे बहुरापना उपजे॥ विस्वतेल ॥ गोमूत्रमे वेलफलको : 


पीति तिमे तेल ओर बकरी का दूध ओर पानी घालि पकाय" 
कानमे घालने से बहिरापना जावे ॥ दीपिकातेल ॥ वड पचशुलके, 
कोड आठ अगु प्रमाण लेय कपड़ा से वेष्टनक्रि तेलमे भिगोय. 
अग्नि से जलावे जो तेल उनकाडोसि पडे सो स्प गरम २ कान्‌ 
मेघाले इसको दीपिका तेल कहतेहं यह्‌ बहिरापने को नाशे खरौर ` 
एसेही कूट व देवदारुके तेलको कादि कतेये ॥ चत्वारिगिरतेलानि ॥ 
काजी बिजोरा कारस शहद गोमूत्र इन्दोमे शहदं षं अदरख रस 


` सर्हिजना रसं केलारस दनो म व शुंठि धनियां हीग इन्द मै व 


 वेलफलकी गिरी बकरीका दुध बकरीका मूतर इन्हें तेलको सिदध 


करि कान मे पूरनेसे बहिरापना को नाश करे ॥ निषैड्यादितेल ॥' 
निभुडी चमेली के पत्ते आक्‌. भगरा लहसन केला बिंदोला सहिः 
जना तुलसी अद्रख करेला इन्दो के रसम मीठे तेल को सिद्ध. 
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करि कानों मे घालने से बहिरापना कणैनादं कणौ कमि कणेगुलः ` ˆ 


इन्होको नाशै ॥ कण्वेडलक्षणं ॥ वायु पित्त कफसे मिलि । कान में 


वासके घोषके समान शब्दको दा करे तिसे करीष्चेडः कलि ॥ ^; ˆ 
रैवृकतेल ॥ कस करये तेल्लको पकाय कानम॑ पूरनः -. 
से कर्वेडः नाश होवे ॥ कणेखाव लक्षण ॥ शिरमें चोट लगने से . 


व्‌ कानेमि पानी जनिसे व कानके पाक होनेसे व कानमे विद्रधी 
 होनेसे कानसे रादि वहै तिसे कणेखाव्‌ किये ॥ कणेकंडूलक्षण १ 


वायु कफसे मिलि करि कनेमिं खाजको पेदा करे तिसे केैकंद्‌ ` 


कषये ॥ कणगूप लक्षण ॥ पित्तकी गरमा्॑से कफ सुख कानेमि गूथ 

धूधुको उपजाय तिसे कणेगुथ किये ॥ चिरस्स ॥ करखाव पूतिः 
योगभी करे ॥ स्स ॥ बिजोरा रसमे साजीखार मिलाय कानेमि पने 
से करैश्चाव चौर कणशूल नाशो ॥ चूण ॥ समुद्र काक चूणको 


कानमिं धालनेसे प्यक्लोव व्रण चिकटापना ये कानके रोग जविष ` 


सजल ॥ पिदोलाके.रसमे रालदक्की कालकाचूएौ शद भि- 


लाय कानेमि चालनेसे करीखाव है ॥ कणभक्षालन ॥ गोमूत्र को 


ट्प गरम करि काको धोनेसे ष ह्रदे अमला ॥ लोध 


ने 


कुचला सादी इन्टोका कादाकरि कनको घोनेसे कणचावहः॥भ- 


तालन ॥ अमलतासके कादसि व तुलसीके रससे कार्नोको धोनेसे 
व इन्हे चैको कानमे लनेसे पुराना करौखाव ओर पूतिकएं 
नाशये ॥ रसांजनयोग रसौतको नारीके दुधमे पीसि शहद, '*“ 


9 


लाय कामि पूरन करनेसे कश्लावच अ।र पूतिकएौ जावै ॥ कुशदि . 


` तैल (कूट हीग वच देवदार शतावरी शटि संधानोन इन्दी करक 


म बकराका मूत्र ओर तेलको पकाय कानमे परमस पूतिकणे नाश 
होये ॥ चिकत्ताः॥ जामुनि, वि ्न्दोके पकेहये पते समभाग 
रर कैथ कपास दन्दके आलेफल दन साक रसनिचोडि गाद 
त मिलाय कानेमं पूरनेसे व ये सतर ओषध "पर नीव. क्जुवा 


इनम कड तेलको सिद्धकरि कानमे पूरते कणेखाव हय च ` 


~ 


` कि्ता ॥ कानमे खाजवचले तोः स्न स्थद वमन्‌ धृश्पानं मर्तः 
। । ९७ । 


॥ 
एक) 


कृण कृमिकणे इन्दो भ. समान इलाज के ओर कीक विशेषं . 
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स्वन कफ नाशक षधये सब दित € ॥ कणमिलपर ॥ काना म 
मलो तो पहले तेल चालि धीम शाधन्‌क पीतरे सलास कान 
क मलको कद ॥ चिकतसा॥ रारना गिलो अरंड ५ देवदार 
शटि ये समाग लिय गृगलमे मिलायखनिस वातस शिरोरोमी 
नाडीत्रणी मगन्दरीये सुखपवे ॥ कर्णप्रतिनादलक्षण ॥ वहु कएमूय 
"तला पद्जान पीते ह नाकम भो अर अर्शीशी रोगकी उप. 
जिसको करणप्रति नादकहियेविकिल्ल। दइसमेस्वेदंन खोर स्नेहनः 
अर मस्तकरेचनये कराय पीठे उक्तकरियाकर [छमिकणलक्षण ।जिस- 
' के कानमे कीडे पडजै अथवा वगर कमि पतङ्ग का नखजुरा रादि 
कानमे धसिजयि अर सन्तानकोऽपजवि इसकारणसे कानकामाभं 
रुकजवे इसको पुराने बे छृमिकणं कहते दै ॥ चिक्षिसा ॥ इसमे 
ङृमिनाशक क्रियाकरे अर कटैलीके फलका धुवां सिरसमका तेल 
यही हिते ॥ धूप ॥ गोमत्रमे हरतालके पपि कानमेघालिगूगल 
` की पूपदेनेसे कणैकी दुधि मिट ॥ योगचतुष्य ॥ भगरा कार व 
सर्हिनिनाका रस व कलदारीका रस व ्रिकुटाका चू इन्टीकोय- 
लग २ कानमे धालनेसे कानके कीड़े ओर कानखजूरा आदिना 
हवे व तगर ओर केशुकी जडको दाति चावि लाल कादि कान 
मे घालनेसे जल्दी कानके मासि आदि जीव नाशदोवे॥विकिस्सा॥ 
नीलार्भणरा कलहारी त्रिकुटा इन्हको पीसि कपड़ा मे घालि पे- 
टली बनाय रसको कानमे निचोडनेसे जीक कीडे कीट कीडीादि 
जीव कानके निकसपड ओर मस्तककेमी कीदेनिकसजाव ॥ कीट- 
काद्मिवेड ॥ जिसके कानमे पतंग व कानखज्ूरआदि प्रवेशहोजारयं 
वह व्याकुल होजावे चैन पडे नही शूल चले फरफराहट हौ कणौ 
म कीडी के काटने केपी पीड़हो ओर कानमे कीडा भरयेश हौज 
ता ज्याद्‌(.शलचल ओर निकललजने से या मरजाने से मन्दषी- 
डाहो ॥ कणेनदथी ॥ एकं तो कान मं चोट लगि व्रण.पडिजावे 
ओर एक दोषसे कानमे ब्रण पडिजवे पीठे उस कान में से रादः 
| ५ गल चले सपरोर कानमे १ समान दाह 
। रधी किये ॥ विकषि्सा ॥ इसमे पूर्वोक्त भिद्रधीचि- 
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कितसा करे ॥ कणीपलप्तण ॥ पित्से च कांविद्रधी ङे पाके ब 
कान म पानी पटने से कानं पाक जये ओर राद ` निकल तिस 
कृणेपाक कहि ॥ पतिकणैलक्षण ॥ जिसके कानमे हुमन्धि सहि- ` 
त राद्‌ निकले तिमे पूतिकएं कहिये ॥ वित ॥ आम. जामुनि 
महु बड़ इन्दके पतोके ककम सिचतेलको कानमे घालने से 
पतिक नाशयत ॥ निरिल ॥ ज्ञी म तलको १- 
काय कानमं घालनेसे पतिक जादे ॥ चिकित्सा ॥ कएौपाक रोगे 
विसर्प सरसा इलाजकरे ॥ ग्धकतेल ॥ गन्धक मनशिल हत्दीदन्हौ 
का 9 तोल च॒एंलेय कडुपातेल ६२ तोला धतूरे का रस मिलाय 
पकाय तेलको सिदकरि कानमे घासनेसे पुरानी कएं नाडी नाश 
होवे ॥ करणाद ॥ करशोष कणाद कौशं इनरोगेकिलक्षएपूोकत 
इम्हीके निदान सरीखे जानलेने ओर इन्र की चिकित्सा पूर्वक 
शोध रशे अरुदके सरीलीकरे॥ चरकोकचारकणैरोग ॥ वायुके योम 
से कमे शब्दो दूसरा श्रूलचले तीसरा कानका मेल सुख जावे 

` व पतला स्वह व स्राव हेविनरी ॥ विसा ॥ कणेशूल कएीनाद्‌ 
वहिरापना क्वेड इन चरि रेगो मे ड्रति कन्मपूरना ओर 
वातनाशक ्रौषध ये हित ॥ पित्जक्रणेलभण ॥ कानमेलालसोजा 
हो ओर दष्टलमे षीला दुगैन्धयुत खावहो तिसे पित्तज कणेरोग 
किये ॥ कफजकर्णलक्षण | कफकं योगसे कमसुने खाजिचलैकठिन 
सोजाहो सफेद ओर चिकना सवरि ज्यादा पीडाहो तिसे केफ़ज 
कृषरोगकहिये ॥ सक्निपातजकणेलक्षण ॥ स्वो फे लक्ष मिले ओर 
अधिकं श्रावहो तिसे सननिपातज करोगकिये॥ परिपोकरक्षण 
कानकी किलोल बहुत फेभलहेहै तिसे जो बाप तो उसमसोना 
उद्पत्नहो पीडाज्यादारपले तिस परिपोटक फषटिये व काला व्‌ लाल 
व गौयला एेसासोजाहो तिसेभी परिषोटक किये च जीवनीय. 
पर्धीफा कलक ओर दध इन्द मे तेलको पकाय मालिश व कान म 
परनेसे पिटक शातदहव ॥ षिकषिसा॥ कानकी पालीकाशेषहो तो 
मातजकरीकी क्रियाकरे पीठे यतसे कानकी कपालीको तिलोका.व- 
-फारदेष वदवि ब नवीन मूसली कन्दरे चूको भसके नोनीषृत ` 
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तं मिलाय७दिनं अन्नके कोठे धरिपीने कानकपाली माक्लिश कन्‌ ` 
नेसे वदे ॥ शतवसतेल ॥ गताव सगन्ध गरत्‌ अरंडकेयीजद्ह 
काकलकं अरर द्धदन्दमि तेसकेो सिदधकरि मलनेसे कण कपाली 
व ॥ उत्पत ॥ कानन भारी गहना पहननेसे व संचनेसे चोटलग- - 
नेच स्पित्त कुपितहोय कानकपाली मे काला व लाल सोजा केरे : 
- शोर दाहपाक शूल ये भी उपजं तिसे उघ्पात किये ॥ चिकि , 
ठटेपानीकी सेक व जोकलगाय उत्यातको शांत करं ॥ उन्मन्धर ] ` ` 
जो कानकरिलोलको हठसे बदायाचादं तव बहा वायु कुपित होय ` 
कृफ़से मिलमारी सोजा पीडा रहित को पैदा करे ओर उसमेखाज . ` 
चलेतिसे उन्मन्थक कटिये ॥ जीवनीयतेल ॥ वनप्सा असगेध अक्र, 
-वावचीके वीज सेधानोन कलहारी तुलस्तीगोधा ओर कंकपन्न इनो ` 
की चर्वी इन्हें तेलकोपकाय मालिशकरनेसे उन्मन्थक नाश्होवे॥ , 
इुःखबदैन ॥ जिसकी कान किलोल दुःखसे वीधीगड हो चोर बहा. ` 
खाज दह शृलयुक्त सोजाहो ओर पकजये तिसे दुःखवद्धन कटिये॥ 
चिकिसा ॥ जामनि म पीपल इन्हे पत्तोके कादासे सेचनकरि ~. 
पीठे तेल व सचिक्रणचुएौकी मालिशकरे ॥ परिलेदी ॥ जिसकी कान : ` 
किलोलके उपर कफ़ रुधिर कृमिके कोपे दुःखरपजे ओर जहां 
तहां विचरते कान कपाललीमें सोजा उत्न्वहो तिसे परिलेही किये॥ : : 
वूसरामत ॥ कफरक्त कृमिक्ुधहोय सिरसम सरीखी फुन्सियां कपाली `. 
म पेदाकरे खोर खाज दाह शूलहो खर पकिजाय तिसे परिलेही 
कृषिये ॥ चि्षत्सा ॥ पदिले बारम्बार गोसोंको जलाय पसीनाजेय ` 
पी. बकराके मूत्रसे चन्दनको पीसि लेपकरनेसे परिलेही जावे ॥ 


१} 


असाध्य कणेरोगानेदन ॥ मुच्छ दाह ज्वर खासी लालपड्ना वमन ` 
थ्‌ उपद्र कणेशृलवले के होवे तो निरचय मरे करैरोग मे पथ्य. : 
सवदन (बर्वन वमन नाश धुं नसकावेघना गेह घानमूुग य ; 
पुरानाधी लवा मोर्‌ हरिण तीतर बनमुरगा परवर सहोजना वेगन :` 
, धससपरका शाक्‌ करेला सव रसायनवस्तु जह्मचय्यै नहीं बोलना ` 
-दषक अनुसार ये सव कणरोगमे पथ्य अपथ्य विसु दव्मन्नपान 
. चणका रोकना बहुत बोलना दतृनशिरसेनहाना खीसंग कफबदाति ` 


। ` निघण्टरत्नाकर माषा।७७द॑ . _ १२१ ` 
` -बाज्ञी वस्तु भारीवर्तु सुनाना जाडाते पालापडाकी सेवना इन 
सोक कानयेग बाला मनुष्य व्यागकरे ॥. -.. ` ध: 
इतिश्रवेशनिवासकरविदंचैदयविरवितायानिषगटरत्नाकर _ 
भाषार्याकणेरोगप्रकरणस्‌ ॥ | 





नासारोगपीनसं ॥ जिसके नाकम कफकरिके सवास अच्छी तरह्‌ 
अवेनहीं यर नाक रुकरिजवे खर सृखारहै ओर उसमे धानि. 
कले ओर नाकमें सुगन्ध दुन्धकी वासवि नहीं यह कफबातसे 
उपल ओर प्रतिश्यायके लक्षएमिलैं तिसे पीनसकहिये ॥ संप्राप ॥ 
जाडा वायु अतिभाषणए अतिनींद्‌ ब नीचेञचे.उपधान नयेजलका 
` पीना च दु्टजलका पीना जलक्रीडा छदि व आशु का रोकना 
इन्हसे बात प्रधान दोष कुपितहोय नाके रोगो को पेदाकरहे ॥ 
नामसंस्यः ॥ पीनस १ पूतिनाश २ नासापाक २ पूयशोपित ४ क्ष- 
वथु ५ श्रशधु ६ दीप्तनाश.७ प्रतिनाह्‌ ८ परिखाव & नासाशोष 
१२ पाचप्रकारका प्रतिर्याय १५ सातभ्रकारका अतरद्‌ २२ चारि 
प्रकारका अशं २६ चारििकारका सोजा ३० रक्तप ¢ भकारका 


एसे २४ प्रकारके नाकरोगह॥ विकत्सा ॥ पीनसरोगमें निबतस्था- 
नमे बसै शिरे मालिशकरे ओर पसीनाले आओओर नस्यज्े ओर्‌ स्प 
गरम्‌ भोजनकरे बमनलतेबे धृतको पियाकरे ब सव पीनस रोगो 
मिरचके चकन गुड़ दहीमे मिलाय खानेसे सुखउपने ॥ पचमूल- 
दिूप॥ पचमूल दूध व चीता हर धृत गुड वायिम का यूष 
पीते षीनसशांतहोयै ॥ योग ॥ गुड्‌ मिरच इन्दव दलम लाच 
पीनसे मयंकर पीनसजवि इसे भेटं ओर घुतका भोजनक ॥ ११ 
मिस्वका चूं गेटरंका भोजनकरि शयन समयम ठेढापानी षीनेसे 
पीनसजवि ॥ पूतिना ॥ जिसके गला तालूकी मूलकीवायु (तक 


८. © यै | 
को दूषितकरि मुखम र्‌ नासिका दु्मैधके का उसको पूतिना 
शकहिये ॥ व्याघ्रतेल ॥ कथ जमाल्लमोटा की जड बच सहजन 


रास्ना व्रिकुटा सेधानोन दन्दके कसक च कादामें तेलको सिद्करि 
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नाक चोवनेसे पूतिनाश्च जाव ॥ "तल ॥ हाजना कटली कुमी. ` 
क वीज तरिकुदा सधानोन बेलपव्रकारस इन्हे सिदधतेलको नाक 
म चोवने से पूतिनाश जावे ॥ नातापाक लक्षण ॥ जिसकी नाक मं 
पि्िदूषितहो तो नाकम पुन्सीकरे ओर उस पकाय राद्‌ काद : 
तिे नासापाक कटिये ॥ चित्ता ॥ नासापाकम पित्तनाशक्‌ इला- - 
जकर ओर भीतर बाहरका रक्तक अर दूधवाले टक्नोके काढा 
से सेचनकर व धृतथुक्त लेपकं ॥ सजेकादिकपायपृत ॥ रालं अजुन ` 
गगल कडा इन्हकीत्रालका कादाकरि धोवनेसे व इन्हीके कल्क व. 
काटामे धृतको पकाय मालिशकरनेतते नासापाकजावे॥्योषादिवटी | . 
त्रिकुय चीता ताललीसपत्र अम्लवेतस चाव जीरा ये समभागलेय ` 
परर इलायची दालचीनी तमालपत्र ये चतुधौश लेय चे करि ` 
पुरानेगुदभें मोलीवनाय खानेसे पीनस इवास खासी इन्दौ को हरे ` 
रुचि अर स्थरको बढि ॥ च्रूणे ॥ कायफल पुष्करमूल काकड़ा- 
सिंगी त्रिकट सौ इन्होके काढा व चृएंको अद्रखकेरसमे मिलाय ` 
खानेसे पीनस स्वरमेद्‌ तमक सवास हलीमक सनिपात कफ़ वात 
खासी वास इन्होको नारौ ॥ पाटावितेल ॥ पाठा हर्द दारुहस्दी ` 
मव पीपली जावित्री इन्होमें सिद्ध तेलकी नस्यलेनेसे पीनसनाश 
हमे ॥ पूथरक ॥ जिसके ललाटमे किसीतरहते चोटलगे तव उसके , 
दोषे कुपितहो नासिकाकेदारा रादसहित लोटूमिकले तिसे प्थरक्त ` 
कहिये॥ चिकित ॥ इसमे रक्त पित्त नाशक कादा ओर नस्यदेवे चीर 
पाक दाह उपजे तो शीतलज्ेप्मादिकरे ॥ षविन्दुपृत ॥ म॑गरा ल्लैग 
मृलहःी कूट शटि इन्दि कादामे सिद तेल करि सओओौर गोकाधृत 
मिलाय नस्यलेनेसेादगतशिरोगत पीनस रोग ओर सौ भकार . 
शिररेगये नाशो कलिगादि ॥कूडाकी दाली मिरच ज्ाखका - 
नना वाद कलक 
भवे पीडन करनेसे पूयरक्त नाश होवे व कफनाशक अनन वैगन 
कुलथी तुरीधान भूग इन्हे यूम सेधानोन त्रिकुरा इन्होका 
चण मिलाय गरम २ ीनेसे पीनसे ॥ क्षवथुलक्षण॥। जिसकी नाक - 
भे पवन दुष्ट होकरि नाकके ममे स्थानौ को ठ दु ५ 
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-कफसे मिले तच बारम्बार छीकञ्ावे तिसे क्षवथु कहिये ॥ विकिरसा ॥ 
धृत्‌ गूगल मोम इम्दोका धुं क्षवथु व श्॑श॒धु को नाग ॥ बठषृत॥ 
९टि कूट पीपली बेल दाख दन्दके कादा सिद्ध तेल व धृतकीनस्य 
लेनेसेक्षवथु नाशहोये ॥ भान॑तुककषवधुः॥ जो नाक म मिरचको आदि 
ले ओओोषधडालेः अथवा सूयैकोदेख अथवा नाकम सूत्र तृण आदि 
डालनेसे तरु एममेकेहाड पीडितहो क्षवधुरोगको पदाकरे ॥ घसः 
युलक्षण 1 बिद्ग्ध ओर गीला ओर खाटा पूरवसंचित कफसूयैके ` 
तापसे नाकसेपडे तिसे भरंशथुकहिये ॥ दीघनासालक्षण ॥ जिस की 
नाकमेपित्तसे ज्यादा दाहडपजं ओर नाके धुञखंसा निकले ओर . 
नाकजले तिसेदीप्तनासाकषिये ॥ चिकित्सा ॥ इसमेनीवकारस ओर 
रसैतका नस्य श्रेष्ठ है ओर शिरफो अस्प पसीना देवे ओर नस्य 
ककेवादि दूध ओर पानीसे सेचंनकारि मूगके युषको धीवे ॥ भरति- 
नाहनासारोग ॥ कफ़ बायुसे मिललिनाकके स्वरको आनेदे नहीं तिसे 
प्रतिना कंहिये ॥ चिकित्सा ॥ इसमे गौके घृतको पीना हित हे ॥ 
नासालरावलक्षण॥ नाकसेगादा पीला व सफेद मेलख्वेतिसनासास्ाव 
किये ॥ विकित्सा ॥ इसमे नासारोगोक्त चूएो व अवपीडन पथ्य 
देवदारु चीता इन्होका तीक्ष्ण धुं ओर बकराका मास॒ ये.हित 
हं ॥ नासापरिरोष ॥ नाक के हारामे बायु अत्यन्त भरासहौ नाकको 
शोषित कर ओर नीये ऊँचे कष्टसे इवास लेवे तिसे नासापरिशोष 
किये ॥ चिकित्सा ॥ इसमे दूध मिसरीका पीना भेषठह ॥ भामपीनत 
लक्षण ॥ शिरभारीहो रुचिजाती रहे खर नाके मेलपडे स्वरपतला 
होजाय ओर बारंबार धूके तिसे.आम पीनसं करिये ॥ पडलक्षण त ॥ 
. ज्ञो कफ आमसे मिला हो ओर जलम इबजावे स्वर ओर वं 
शुध होजाय तिसे पणियक्.क्िये ॥ ्रतिदयाय मेल ॥ मूत्रादिक वेग 
का रोकना अजीएं धूलि ज्यादा बोलना करोध ऋतु पलटना ल ` 
र गर्मी का पहुचना राति को.जागना दिन को सोना नये पानी - 
को पीना ठंढा र ओओस का सेवना मेथुम. आशु का पन 
इन्हसे बाय कुपितहो शिरमे बदिकर कको पतला करि नाक कः 
दारा कदे तिस भरतिरयाय कषये इसको लोकिकं म खर कहन< 
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दतरा ॥ स्तक वातादि दोष दवटहो ओर अनक भकारसे कु 
पितं रं्तते मिलि भतिरयायको उलन्नकर ।  मतिदयायकापूैरूप 
तरीक अवि ओर शिरभारी रहै शरीर जकंडाह ओर शूल चले रोमा व 
बली सडीहो अनेकं प्रकार के उपद्रव उपज ये लक्ष प्रतिश्यायुके ` ` 
पर्व पके ॥ चिकित्सा ॥ सब खेहरो म निवत स्थान कावास शोर. `` 
गरम कपडासे शिरो वेष्टन करना उचिते ॥ बालमूलकमूप ॥ को. ` 
मलमूली का धूषव कूलथीकायूष गरम्‌ भोजन स्वेदन दण्डे पानी `. 
का पीना ये सब हित ॥ विरेवन ॥ इसमे कफ को पका जानि शिर " 
का जुलाव कराये व पीपली सहंजना के बीज बायविडंग मिरचं ` 
न्ह का रस्‌ प्रतिश्याय को नाशे ॥ वात नासारोग ॥ नाक का माम॑. 
-रुकजावे ओर जिस से थोडा पतला गरम पानी गिराकेरे चौर ˆ 
गला तालू ओः ये सूखे रहं ओर कनपदी दूखे ओर स्वर घोघा ` 
पडिजयि तिसे बप्तज प्रतिश्याय रोगकहिये ॥ षिका ॥ इसमे 
पाचोनोन से व पहला पैचमूल से सिदध घृत को पीयै ॥ पित्तजति- . 
र्यलक्षण ॥ नाक मे दाहृहो पिलाई लिये गरम २ पानी गिरे. 
र रोगी माडाहोजाय शर उसकाशरीर गरमरहे ओर नाकम 
भग्नरूप भु्निकते ओर नाकहारा बमन मी करे तिसे पिततं ` 


ह 
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भतिश्याय कहिये ॥ विकितूसा इसमे घृत दुग्ध अद्रख रस व दूध . 
म अदरलके रस फो मिलाय पीव ॥ कपजप्रिदयायलक्ण ॥ नाक 
म गाढा सेद कफ बहुत निकले ओर शरीर सेद होजाय स्र ` 
मसपरसूजनहो ओरमस्तकमारीरहे ओर गता ताल शिर ओट ` 
दामे साजं बहतरपने तिसेकफका प्रतिर्यायकहिये॥ चिकित ॥ 
<म्‌ पहल धृतसे स्निग्धकर पीते तिल उडद न्ह की यवाग 
को पीवे प कफनाशकं ओपर्धोको सेवै ॥ धूमपानं ॥दारुहस्दी 
नेपती कुमी उंगारल इन्दोकी वत्तीथनाय अग्नित्े जलाय धूरयेको ` 
 पीनेसे प्तं रोग जावे ॥ संन्निपातजप्रतिरयायलक्षण . ॥ बारम्बार 

सहर उपने ओर पका व.विनापका जिसक्किसी पायसे निर्ह 
` जां तिसे सत्तिपातजःप्रतिरयाय कहिये .॥ दु्टभरतिर्थायलक्षण ॥ 


“च = नाक आलाहो -अओर क्षणम सुस ओर क्षण मे सज जावै 
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शोर क्षएमे विगडिजाये ज्यादा शवासच्े ओर दु्धनिक्ये रौर 
दगध सुगन्धको जाने नहीं यह षटप्रतिश्याय कष्टसाध्यहोहै ॥ चित्र ~. ` 
९ तत ॥ चीता पचमूल सरेदी गिलोय ये १६०० तेति दनं 
फो तीनद्रोए मर पानीमे पकाय १ द्रोण कादा बाकी रहनेप्र गढ ` 
9०० तोलाह्रडे एकाक भमाएले पकाय शीतलहोनेपर शहदं 
३२ तोला त्रिकुटा ओर निसुगन्धका चूण २४.तोला जवाखार २ 
तोला मिलाय खव यह्‌ रसायन है शोष र्वास मलबदता छदि . 
कफ पीनस क्षीएता उरक्षत हिचकी कफ़जनित शिरकारोग मन्दा. 
मिनि इन्होको नाश ॥ हिमवापितल ॥ हग शंठि मिरच पीपली बाय- 
विडंग कायफल वच कूट कालासहोजना लाख सफ़ेदसांदी नागर- 
मोथा इन्द्रयव लोग इन्हौ के कर्क व काढा मे तेल शौर गोमूत्र 
मिलाय तेलको सिद्धकरि नासिका हारा पीने से नासा रोगजवै॥ ` 
विकिप्ता ॥ रक्त पित सूजन अ अद ये नाके उपै तो इन्होकी . 
` पूतरक्त चिकित्सा करे ॥ दधूमाितेल ॥ घरकाधुखां देवदारु पीपली 
जवाखार नख संधानोन ऊंगके बीज पानी इनो मे सिद्तेल ना- 
` साशेको नाशै ॥ करवीराद्ितेल ॥ कनेरकेफूल चमेलीकेएूल मञ्जिका 
` के फूल इन्हामं सिद्धतेलको नाकम लानेसे नासाशजावे ॥नासाशोष॥ 
नासाशोष मे दूध धृत तेल ये भधान ओर अणु तेलकी नस्य 
घृत पान जंगल मासका भोजन स्नेहं युक्त सेक स्नेह युक्त धुवां 
ये सव हित ॥ ररप्रतिरयाय ॥ नाके लोह पडे ओर नेत्र तावा 
कंसे होजावं आातीमें षीडारहै मुखम ओर ग्वासमेदुगघवे ओर 
` गंध का ज्ञानजातारहै तिसे रकतका प्रतिश्याय किये ॥ चिकिसा ॥ 
रक्तके व पित्त फे भतिर्याय मे मलहटी के कादा मे सिद घृतको 
पीव ओर शीतल जेप व शीतल सेचनं करावे ॥ धात्रीलेप ॥ घृतम 
अ्वलाको भूनि शिरपर लेपकरे तो नासिके पडता लेह बदहे- 
जाव ॥ विकित्साः॥ पहिले वच यर सतूके १५ पानकरि षीठे 
वायविद्ग सँधानोन हग गगल मनशिल इन्होके चं सुघने से 
` श्रतिश्यायको नशे ॥ सहुभरूम ॥ सततूम्‌ घृत न मिलाय .ज- 
कताय धुवाके षीनेसे प्रतिदयाय खासी हिचकी इन्होका नाशहेवि॥ धम 
५ &&. ° 
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वचर ॥ गौके घतका धुवांको पानकरे पाठ चातुजात का व काला 
जाक बारीक च नाकम सध तो पूर्व रोगजाव ॥ चौग॥ 
मस्तक शलयुत प्रतिश्यायमे नसदर आर कलीका चना समभागले 
धारीक पीसि 9 रत्ती नाक लेनेसे प्रतिश्याय ओर शिरकी पीडा 
नाशहोवै ॥ पोटली ॥ बचको व अजमानको कपडाम बाधि पोटली 
करि संघनेसे प्रतिश्याय जाये ॥ वणं ॥ कचूर दरे त्रिकृटा इन्दो 
क चेमे गुड़ घृत मिलाय वतैनसे क पस्लीशूल हृदय 
शूल वस्ति शूल इन्हको नारौ । अरनीके पततो का पुटपाकवनाय 
रसकिचोडि तेल सघानोन मिलाय ब्तैनेसे सव प्रतिश्याय जाये ॥ 
अलाध्वलक्षण ॥ कृपुथ्य क्रनेसे सव प्रातेर्याय असाध्यहोजवे योर 

कालमें साध्योवे नाकये सफ़ेद ओर चिकने वारीकं कीडे पडजवें 
ओर कृमिज शिरका रोगके लक्षणएमिलं तिसे असाध्य कटो ॥ षि. 

कार ॥ पीनसके बदनेसे बहिरापना अन्धापना गन्धहीनता उग्रनेत्र 
रोग सोजा मन्दाभ्ति ये विकार उपजें ॥ संख्यावास्तेदुसरेनासारोग ॥ 
अवद ७ प्रकारका सोजा प्रकार अशे ४ प्रकार रक्त पित्त ¢ 
भकार ये अपने लक्षणो से नाकम उपजते ह शिर माथा ताल 
ये भारी हेवं नीद्‌ कम अवैये बिकार होते है नासाशैके र इसी 
के समान दोषकोप नासा्दके है ओर नाकमें अशेतो मनका दाख 
सरता होयहे ओर अद बेरकी गुठली समानहोयंे ॥ समिनासा 
चित्ता ॥ नाकमें कीड़े पडिजवें तो कमि नाशक आओषधोसे धोवे 
वृ लेपकरे व लाल आब के रसको तकर मे मिलाय नस्य लेने से 
आर आव्‌ क पत्तोको पीसि नाकके मुख पर बाधने से ३ दिनमें 

-नाकसे.सव कीढे जरद्‌ निकल पड़ ओर पीनसरोग न।शहोवे यहं 

शस्ता सकड्वार अजमाया हुओह ॥ पथ्व ॥ प्वनरहित स्थान में 

रहना कडीपगदी वाधना कुला लंघन नस्य धुवां बमन नसकबि- 

-वुना. कड -चए नाकके ञेद्‌ मे रखकरि तीनबार सचना स्वेद्‌ 

शिरे नहाना रना यव तथा धा लय चोर भृगक 

क पक्षियों के मांसका रस बेगन परवल सही. 


जना ककोडं कोमल मूली लहसुन दही गरमजल मदिरा त्रिकुय 


(0 निघण्टरलाकर्‌ भाषा। ७७६. . , १२७. ` 
कडवा खद नमकीन चिकना गरम हलका-भोजन यह पीनसं आ .. 
` दिनाककै रोगे पथ्यहे ॥ अपथ्य ॥ स्नान कध तर मेल अधोवाये ` 
इन्हं के वेगको रोकना शोक द्रवपदाथं मूमिमे सोना यह्‌ सव्र ना ` 
सारेग मे अपथ्य हे ॥ न 
 . ` इतिश्रीमेरीनिवासकरविदततैेयविरचितनिधरटरल्लाकर . ˆ ` 
व, भाषायानासारोगग्रकरणम्‌ ॥ ॥ 
` नेरोगनिदान ॥ -आदिसे शरीरम गरमी प्रवेश इहो तब दण्डे ` 
पानी मे भ्रवेशकरि स्नान करने से खोर दूर फे देखने से दिन मैः 
सोना रोर रातिके जागनेसे पसीना से धूलि ओर धवाके सेवनेसेः 
छर्टिके रोकने से ज्यादा वमन के करने से द्रव अन्न ओओौर पान के. 
 सेवनेसे अधोवायु मेल मूत्र इनो के वेगको रकनेसे बहुत रोदन, 
पौर शोक रोर कोपके करने से शिरमे चोट लगने क म 
दिराके पीनसे ऋतुके विपरीतपनेसे छेश ओर ज्यादा मेथुनके से- “ 
वनेसे आशां के रोकने से महीनवस्तु के देखने से वातादि दोष 
कुपितहो नेत्रोमें व्िकारोको उपज ॥ संप्राप व प्रमाण ॥ दाष ~ 
` राके आ्धितहो ऊपर भागरचदै इसवास्ते तेत्रके भागोम परम 
दारुण रोग उपने । ने्रौका दोष अदादधगुल विस्तार ओर एेसी. 
प्रमाण नेत्रोके मण्डलक बिर्तारहैनेत्रक अग नेतरौकी वांफणी म , 
सक्रेदः ओर काला मण्डले ओर चारि पद्दे हं ॥ ननम र्वा 
ष्म १२ रोगै सीमे ओर २रोग्‌ द नेत्रकी कालीजगहम ४ 
रोग नेत्रके सफेद भागमें ११ रोगै त्की वानी २१ रोग 
हे दसीमे २ रोग ओर है नेत्रकी सन्धि € रोग ट नत्र म॑ ॥ | 
रोग रेते ७८ प्रकारके नेत्र रोग हैँ ॥ संख्या ॥ वायुर १० त 
के १० कफके १३ लोके १६ सनिपातकं २५ बाह्यम ९ र | 
ह रसे किसी.वेयके मतते नेत्रम ७६ रोगै ॥ चिरक्षण ॥ नत्र 
मसरकी दालकेपरमाण एकमाणस्यादै वह प॑च महामतंसि ४ | 
वह्‌ पट वीजना व अग्लिके किंणका समान चमके आर ६४. ॑ 
तेज स्वरूप सिच योर वह्‌ नतरके गोलन चार पत त सि 
पटल किये प्याजमेविलके सदशभि्ली जिसकरकं यह्व ` 


<. 


१२८ विधणटरल्लाकर भाषा । ७८९ हस 
अच्छी दीखतहोरही हे ओर वह टष्टिनिपट शीतलरूपह॥ स्यान ॥ 
अथम पटल तेल ओर जलके आश्चय है दूसरा 4 
श्रयहे तीसरा पटल मेदक आश्नयहै. चोथा पटल हाडकि श्रयहे 
अर सव पटल नेत्रे पंचमांश में ह ॥ लंघन ॥ पांचरात्रि जङ्कन 
करनेसे नेत्ररोग कुक्षिरोग पीनस व्रण ज्वर येनाशहाव्‌॥ "वत्ता ॥ 
७६ प्रकारके तेत्रोग अभिष्यंदसे उपजते द उन्हंको कफके अआ- 
श्रय होनेसे पहिले लद्कन कराय पीने मूग यूष चावलदेना उचित 

है कचे व कफ़ज नेत्नरोगमें ९ दिनतक अजनका घलना अर काटा 
का पीना श्रेष्ठ नहीं अभिष्पंदरूप नेव्रोमे जो अजन गडूप नस्यन 
करे तो कफके कोपे ७६ नेत्रशेग उपज र दुःसह ही जविं इस 
वास्ते सेचन आआदचोतन पिंडी बिडाल तपए पुटपाक अजन इन्होका 
सेवना उत्तमहै ॥ चिकित्ता ॥ उपसर्मसे उपजा चोर गंभीर नेत्ररोग 
ओर हुस्वनेत्ररोग कांचनेत्रोग नकूलाध नेत्ररोग इननेत्ररोगो मे 
सममः इलाजकरं ओर नेत्ररोग में तिभिरका इलाजयनसेकरे यह्‌ 
तिमिर्‌ टृषटिके नाशमे मूल हे एसे वेनि कहा हे इसकी चिकित्सा 
जल्दकरे ॥ रलाकाललण ॥ राट अंगु प्रमाणएहो ओर मुखम सं- 
कुचित रौर बरीकहो ठेसी शला पत्थरकी व धातु की वनाय 
मटरकासी गोलबनाय ओर सोनाकी च चांदीकी शलाई स्नेहप्रन 
मं श्रेष्ठ है ओर तांबाकी लोहाकी पत्थरकी लेखनकर्म मे हित दे 
पोर रोपन कमै मे अंगुली कोमलंहे इस चास्ते इसी से अजन 
कराये ॥ संस्कार ॥ शीशाको गलाय पीर त्रिएला म॑गरा शटि इहो 
₹ काद म ओर धृतमे अर शहद मे ओर बकरीके दूध बुभाय 
पीठे शालां बनाय नेत्रम फेरने से सव रोग त्रके नारौ ॥ भकार 
कल भागस्‌ नीचे ओर नेत्नके कोना तक अजनको आंजे पिले 
0 भ पढे दाहिना नेत्रम चाले अर अंजनयुक्त 
मन्तऋछतुमे ओर शिरि थी या 
ओर शरदमे पवाहमे व अ 0 
यल न रेह जावा 
दा गरम न हवे रसे समयमे अजनकेो 


आस वसंते निधण्टरलोकर भाषा । ७८१ ` -१२६ - 
आजे वसंतमे चाहे जिसकाल मे अजनको आं ॥ परीभ्रमी ॥ रोने 
वाला भीर मदिराका पानकरे हये नवस्वरी अजीपे रोगी मूत्रादि ` ` 
वेगघाती व अजन अआरंजना वृराहै ओर सुरमा का अननं ` 
हुमेशह मनुष्यों को अंजना हितं ओर पांचरात्रिमे घ आठराघि 
मे वुरे पानीको काठनेवास्ते रसोतको नेत्रम आंजता रहे ॥ विम. 
माण ॥ तेज. जनमे मटर के प्रमाण वत्ती बनावे मध्यम अजनमे 
डेढ तोला वत्ती बनवि ओर कोमल जनमे दुगुनी वत्ती बनते ॥ 
रक्रियप्रमाण ॥ तीन बायविदंग प्रमाण उत्तम रसक्रिया २ वायवः 
डेग समान मध्यम सओओर २।१ बायिदंग समान हीनरस करिया ॥ 
शलाक्रमाण ॥ स्नेहन चृणं अजन इन्हो के पुरने मे चार बार 
शलाई को फेरे अर रोपनमे ३ बार फेरं ओर लेखनम २ बार 
शला को फेर्‌॥ तपणपर ॥ ओर सहित दिनने ज्यादा गरम दिनम 
ज्यादा टण्ठे दिनम चिन्तामे ्रममे तेत्रका उपद्रव उपञजनेमेतषण 
कर्मं याने ेत्रोकी ठिकारक कम न कर ॥ तपणवषि ॥ वात्‌ घाम्‌ 
धूलि इन्दो से वर्जित देशमे सीधा सुवाय्‌ उसके नेत्रङपर चोगिदं 
उडदके चूनको पानी मे मसल उसकी दोदो श्गुलकीबारी कीजै 
फिर उसमे घत कृएक गरम सुहाता अथवा सोबार्‌ धोया घृत 
च धको घालने से लिक पलक तक सोवार गिनती को गिने 
दंतनी वार राले ५९ नेत्रको खोले ॥ तकविधि ॥ महीनधारा 
९ अंगुल ऊंची मंदे हये नेत्रो मे गरे ये सब नेत्ररोग व 
वातजं मत्ररोगमं स्नेह कमेक पि्तन ओर रक्तजनेतररोगमे रोषन 
` कम करे तिसकी मात्रा कहते ॥ संकमप्यौदा ॥ नेत्रम स्नेट्की सक 
०० की गिनती तक करे अर रोपन विधि मे ९०० 1 

करे शौर लेखन मे २०० मात्रा त ष दिनि मेनेत्रोका 
सेचनकरे ओर बाताधिक रोग नेत्रम उपज तो रातिको भी करे॥ 
पिीविधि ॥ दरम्यको वखमे घालि नेत्ररोग भ वत्तं शरीर व्रण मे 
वषं तिसे पिडीवकवल्िका कहते है ॥ विडालस्वरूप ॥ नत्रम्‌ पल्लक. 
> तोडि. बाहर ६ से विडालपदंकहतेह इसकामात्रा मुख 
को द्रौडि बाहर ल्पकरे तिमे विडालपद्‌कह 


के प्के समाने ॥ तपैणविधि ॥ तपएको कहते हँ यह्‌ नत्रकदतः 


१३२ निंघण्टरलाकर भषा 1७ ५ जसे 
करे हे ज नेत्र सूखाहो बांकाहोजाय वाहय अर [जस पलक 
नाश होजाव नत्र चच्छतरह खुले नह तिमर ला नजला 
वयु दरूलयेनेत्म उपे र सूखेहोकेनेत्पकनाये व सोजा होजावे ' 
देसे नेत्ररोगमे तपैएकरना उचित है ॥ तपंणावीधि ॥ केवल कफा- 
लमक नेत्रका व्मैरोगमे १०० बार गिन इतने च्यषध को धारण 
करे ओर तेत्रसंधि के रोगमें ५०० की गिनती तक आपध्‌ धारण 
करे चर कफके नेत्ररोगे ६०० तक गिनै इतने ओौषधकोधारण 
करै ओर नेरी काली जगहके वीचमें जो रोग हो तो ७०० की 
गिनती तक धारणएकरे ओर दष्टिरेगमें ८०० की गिनतीतक ओ- 
षध धारण करे अर अधिसन्थ नेत्ररोगमें १००० की गिनतीतक 
धारणकरे ओरौर बातज नेत्ररोग मँ भी १००० की गिनती तक 
धारएकर इसप्रिधिको १ दिन अथवा ३ दिन अथवा ५ दिन तक 
करे ॥ तपितनेत्रलक्षण ॥ तपैण करने से नेत्र ठक्च दीखै सुख उपने 
अच्छीतरह नीद आवि नेत्र स्वच्छरहं नेत्रोका यच्छा वणे होजाय 
व्याधिकी शातिहो ओर हलके नेत्र रहें खर ज्यादा नेबोकोतपित 
क्रे तो लाल चिकने ओर भागी नेत्र होजार्थँ रौर हीनतषैएटोय 
तो सूखे र गदील्ेनेत्रहोजार्यैँ इनदोनोकी शांतिके बास्तेरुक्ष ष 
चिकना इलाजकर ॥ भार्चोतनविधि ॥ आहचोतन कर्म रातिमेकभी 
न कर खुलेहुये नेत्रोमिं २ अंगुल उचेसे वुंदगरनी इसको व्यादचो. 
तन कहते ह आर यह्‌ नेत्ररोग मे हिते ॥ विन्टममाण ॥ लेखन 
मे ८ द्‌ स्ने कमम ° बद रोपन कमम १२ वद रेसेनेत्र 
६ चुवावे शीतल कालम अल्पगरम तूदगिरावे ओर गरम काल 
मं शीतलरूप द्‌ गिरावे ओर बाताधिकनेत्ररोगमें कडुये रस 
क धूद हिते ओर पित्ताधिक नेत्ररोगमें मीठा ओर शीतलरसकी 
भूद्‌ हितहे यह्‌ क्रमसे आश्चोतन कटाहे ॥ वाङ्मात्रास्वरूप ॥ पलक 
क मीचके खोले इसको अथवा अंगुली की चुटकी वजावि इसको 
कार का अभिष्पद्‌ होयहे 1 एत ५ 

ह्यह च सव रागोको उपजावैहे आंखमे पीड़ा 


-. _ . _ ~ - निघणटरलाकर भाषा।७८३ . ` १३१... 
` वहेत हौ ओर रोमावली खडीहोजाय असि सुलजायि नेत्रकरदे' 
` जाय माथाजले श शीतल पै ओर सूखे नेत्रदीसै तिसे 
| वाताभिष्पन्द्‌ किये 1 -चिक्स्सा 1 खरडके पत्ते जड लालदन्हों को 
पीसि पिंडीवनाय चिकनी ओर गरमकरि नेप बाधने से बातका . 
अभिष्पन्द जा धनन ॥ हस्दी मुलहैटी हर देवदार इन्दो 
वकरीक दृधमे पीति नेन्रमे अजन करनेस्े वाताभिष्पंदजवि ॥ से. 
, चन ॥ अरंडकीजड़ अर पत्ते अर त्राल इन्टोमे बकरीके दूधको 
पकाय अस्प गरम सेचन करनेसे बातामिष्पंद्‌ जाये ॥ सैधंवादिपरि- 
सक ॥ अरप्रगरम दूधमें सेधानोन मिलाय व हर्दी देवदार इन्दो 
भे दूधको पकाय सेधानोन मिलाय नेत्रोको सेचन करनेसे वाताभि. 
` प्यद ओर वात्‌ व्याधि जावै ॥ धिस्वाषिवोतन ॥ तरिसवादि पंचमूल 
फटेली अरंडकी जड़ सहोजनाकी शाल इन्टोका कादा अस्पगरम 
रखिनेत्रमं धिंद छरोडनेसे बाताभिष्पंद नाशरोवै ॥ निवपत्रािपूरन 
नवके पत्ते लोध इन्हको पानीप पसि कल्क वनाय अग्निष तपराय 
. र निचोडिेत्रमे घाल्लनेसे बातज व पित्तज अभिष्पंद नाशहोवे॥ 
` पि्ताभिप्पदलक्षण।) नेत्रे दाहो आांखि परकिजावे नेत्रोको शीतलता 
सुहावे ओर्‌ धुखांसा निकले गरम आंश्ुपडं पीले नेत्रहोजार्थं तिसे 
 वित्तका अभिष्पद्‌ किये ॥ सेचन ॥ चन्दन नीवकेपतते मुलहरी 
दारुह्टी भैघ्रानोन इन्दोको पानी मे पीति शहद मिल्लाय नेत्रको ,. 
सेचनेसे पित्ताभिष्पंद जाये ॥ भचोतन ॥ नवके पत्ते व्‌ लोधको ` 
पसि तिससे पसीना लवे. अथवा चृपकरि पसीनालेवे र दन्द 
के कस्कमें नारका दूध मिलाय नेत्रे वूद ढोडनेसे रक्तपित्त अर 
` घातरक्तको नागै ॥ भाद्रवोतन ॥ दाख मलहरी मजीट जीवनीय ग्ण 
इन्टोमें दुधकरो पकराय.भभातमे आचोतन कमं करनसे दाहं शूल 
नेत्र शेग इन्हे नागै ॥ पिडिका ॥ सरंमला व नीके पत दन्ह्‌। 
की पिंडी वनाय ने्ोपर वांधनेसे पित्तका अभिष्यद जावे॥ विडाल. 
` प्रलेप ॥ चन्दन धमासा मजीठ अथवा पञ्चा मुलहरटी जटामासी 
दारुहल्दी इन्दो का लेप पित्तमिष्पंदको नारो॥ चनवनादिलप॥ चन्दन 
मलहटी लोध चमेलीके एूल गे इन्टका लेप नेत्रकेदाह्‌ गूलक्प 
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2 जो॥ कफानि्पदलसण ॥ नेत्रो गरमी सुहव नेच भारीरहं उस 
हो र खाजचले कीचड़ बहुतसराने रोर नेत्रशीतल 
ऊपर सोजाहो ओर खाजच । वचिः 
बहुतरै ओर ज्यादाभिर तिसे कफ़का अभिष्प॑दकहिये ॥ चिकिसा 
इसमे लंघन पसीना नस्य कडुब्मा भोजन तेज अीपधेसि भधमन 
ऋरि तेज अषधोका पिंडा बाधना खर रखे च्चार तज ओओषधोसे 
जलाबदे मैलको कदि ॥ स्वेदन । पांगली गोकणी केथ वेलफल ध- 
तरा भङ्गरा अजुनकीवाल इन्दो क पर्तोकी लुगदी स॒ सक व लोध 
शठिदेवदारु कूट इन्दौ का लेपकरावे तो कफन व्ममिष्पंद्‌ जाने ॥ 
उपचार ॥ पारिजातकी्ाल तेल सेधानोन काजी दइन्टोको मिलाय 
लेप कलेस नेत्रोका गुल नाशहोवे जसे बजसैङ्प्ष व कांजी सेधा 
नोन तेल मृथोकीजड इन्होको कासी के पत्रमे विस लेप कृरनेसे 
नेत्रशल नाशहोवै व नोन कड््मातेल कांसेके पात्रमे घालि पत्थर 
की लोदीसे रगदि पीने गोघरकी अग्निसे गरमकरि वकरीके दूध 
मे मिलाय ने्नोपर लेप करनेसे नेत्रशूल खाब सोजा कम्प लला 
ये तेत्रके रोग नाशदोवैं ॥ निंवादिपूप च सेक ॥ नीव माक इन्दुकेषके , 
पत्ते १ माग लोध ¢ माग मिलाय धूप देनेसे व धृत्‌ दृध पानी इन्दो 
को मिलाय सेचन करनेसे कफका अभिष्पंद्‌ जावे ॥ अचोतन | 
संधानोन लोध इन्हको धृतम भूनि ओर कांजीमे पीसि सफेद क- 
पडा.मे बाधि नेत्रोमे वृद बोडनेसे खाज दाह शूल सहित नेतके 
रेगको नाशे ॥ पिंडिका॥ सहौजनके पत्तोको पीसि पिंडी वनाय 
स्य सधा मिलाय कम गरम करि नेश्रोपर वांधनेसे नेत्रका सोजा 
अर खाज नाशये ॥ विडालकलेप ॥ रसोतके लेपसे व हर शूठि 
पतर इन्ट्‌।कं लपे च वच हल्दी शुंठि इन्दो के जलेपसे च शूंहि गे 
इन्दोके लेपसे कफका अभिष्पंद्‌ जावै ॥ ररजभभिष्यन्दलक्षण॥ तावा 
के वण आश अवि नेत्र लालहोवै नेत्रकी पते ज्यादा लाल होवे 
आर पित्ते अभिष्पन्दके लक्षएमिले तसे रक्तका अभिष्पन्द्क- 
हिये ॥ बासाविकाद ॥ चासा हरडे नीब आमला नागरमोथा मूली 
काद रसात ओर कोना ओर नोषो दिते ॥ धि 
वतक ॥ निफला लोध मृलहठी मिश्री मद्रमोथा इन्हको पीसि 
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` ठंडे पानी मे मिलाय ग करने से रक्तका अभिष्य॑द्‌ नाशं होवै 
` भदचोतन ॥ नर दृषकी दम ने म याने सेव दुध घृत 
` मिलाय नेरौ मे घांलने से च घृतं की वृद नेत्रं मे.घालमे से.रक्त 

पित्तजं नन्नरोगकोर त ॥ लोधको धृतमे पीसि वृद नेः 
तोम छोडनेसे व खंडे त्रिफलाका चृणैमिलाय नेतरो मे आरचो- 
तनक्रनाहितहे ॥भंनन ॥ शालिपपीं पादा आमला धवकेफूल लोध 
` श्मज्युन कटेलीकेपूल बिव लोध मंजीठ इन्दोकोपीसि शदे व 
` ईखके रस में पीले नेत्रो मे घालनेसे रक्तका अमिष्य॑दजायै ॥ अधिः 
` मेयलक्षण ॥ अमिष्पंद्‌ रोगमे इलाजनकरे तब अभिष्पन्द्‌ बदृकरि 

 नेत्रोमिं भ्याद पीडासहित अधिमथको उपजावे ॥ सामान्यसक्षण | 
` नेत्र ज्यादाफटे खरौर नेत्र विलोडन कियिजाविं मोर शिरमें पीडा 
यह्‌ अधिमंथ कटावै इन्होकेलक्षण बातजादि अभिष्दके समान 
हं ॥ कालम्यादा . ॥ कफ़का अधिमन्थ ७ रात्रि तक दष्ट को नाशै 
श्रर रक्तज अधिमन्थ ५ रातितक दष्िकोनाशै वायुका अधिमन्थ 
६रात्रितक दृष्टिकोनागे कुपथ्यकरने से पित्तका अधिमन्थ . तत्काल 
दृष्टिको नारो ॥ सामलक्षण ॥ नेत्रं मे भ्यादा पीडाहो अर ललारै 
ज्याष्टारहै खाजचले र आंशूउपजें ओर 'शूलचले यह आमस 
हितं. नेत्रोगहै इसमे अ्र॑जनादि घालेनहीं ॥ शोयसादित्रक्षिपाकलः 
षण ॥ खाज ` पिचिपिचितपना आर पके गूलर के फल के समान 
पै रौर सोजाउपजै तिसे सोजासहित.नेत्रपाककहो आर शोथ 
रहित खोर सबलक्षण मिं तिसे शोथरहितनेत्रपाककहो ॥ विकि 
त्सा ॥ जोकलगाना जुलब फस्तखुलाना नेत्र शुक्र मे केहे सेचन 
पीर लेप येसव.सोजा सहित नेत्रपाकमे हित हैः॥ [1 ॥ वहेडा 
ह्रदे आमला करूपरवल नीब बांसा इन्दोकेकादाम गगुलामलाः 
य पने से शोथ शलयुत नेत्र रोगको नाशै ॥.हताभिमन्यलक्षण ॥ 
बातज अधिमन्धका इलाज नकर तो वह नेत्रकोपुखाय शूल द्‌- 
हादि य॒त उग्र पीडाको उपजाय तिसे 'हधिमन्ध नेत्ररोग क 
विकित्ता॥ सव .श्धिमन्थ रोगेमिं माथाकीशिराकां वेधनकर २ 
सधतरह हताधिमन्थ-शातनरहहि तो भृकुटिं के उपर दामद- 
। । व. # 
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९भारो अमिष्पन्दमिं जो चिकित्सा कटी वही सवअधिमन 
. मं केरे ॥ बातपर्वयलक्षण ॥ वायु बारम्बार कभी नेत्र मे कमी भक्‌ 
" दियो ते प्राघ्े ज्यादा शल को चलाव तिसे वातपथय कटते हं 
विक्स ॥ बातपर्यय मे बाताभिष्पन्द्‌ का इलाज कर मौर पहले 
धुत व दूधका भोजन कराय पीठे अल्प गरम्‌ दूध मं संधानोन 
मिलाय सेचनेसे व हल्दी देवदारुमें सिद्दृधमे सेधानोन मिलाय 
तेनेत बातामिष्यन्द्‌ र बातपर्यय नाशहोवे ॥ ुष्काक्षिपाकल- 
क्ण नेत्र उघडेनहीं चौर बांफणी कठोर अरर रूखीहोजाय ज्या- 
दा दाहलभे ओर नेत्र गदीले होजाविं जिसकं उघाड्ने म कठिन 
पीडाहो तिसे शुष्क्षिनेत्रपाक कटो ॥ चिकित्स ॥ तंधानोन दार्‌- 
हस्दी शुंटि बिजोराकारस धृत खीकादृध पानी इन्दोका सचनकरि 
इन्हो काही अंजन करवाव तो शुष्काक्षिपाकजावे ॥ जीवनीयाितेल ॥ 
घुतका पीना ओर तपण रौर जीवनीयगणोक्त खोपधोमिं सिदधघृते 
व तेलकी नस्यलेनेसे शुष्कक्षिपाकजावे ॥ अन्यत्तोवातलक्षण॥ कंधा 
शिर ठोदी कान मुख भृकुटी नेत्र इन्हें बायुसे पीडा बहुतचले ति- 
से अन्यतोबात किये ॥ विकषित्ता ॥ सामान्यविधि कुतह्‌ यहसव 
नेत्ररोगे हितहै मलहदी गिललोय त्रिफला दारुहस्दी इन्हकि 
काटठाका पानकरि पीठे राल दारू हल्दी इन्दोको शदहदमेपीसि ने 
मेबूद्‌ टपकाने से अन्यतोबात आदिनेत्र रोग्जविं ॥ काटा ॥ त्रिफला 
गिलोय इन्होके कामे शहद पीपलीचूणे मिलाय पीनेसे सव नेत्र 
सेगजायें ॥ सेक ॥ पुडरीकटक्ष मूली दास्‌ हल्दी लोध चंदन अरंड 
की जड इन्हौके काढ नेत्रोको सेवनेसे सत्नेत्र रोग जायें ॥ सेक ॥ 
स्रेद लोधको घृतम ूनि सोनामाखी तूतिया पीपली इन्टोंको पा- 
नीमं पीसि सेचनकरनेसे नेत्रशूल मिटे ॥ चिकित्ता॥ मोमयुत धत्तम , 
सोधको मनि सेधानोन मिलाय अजन व जेपनेसे सव नेध्ररोगजाविं 
रेप॥ नीबकेरस को लेोहाके पात्र मे खरलकरि कलक करडा होजा- 
यतव नेत्रोके बाहिर लेपकरनेसे नेत्ररोग नाशहेयै ॥ निम्बादिपिंडी॥ 
नीकगाल गरलरकीवाल अरंडकीजड मुलहटी रक्तचन्दनदन्दको 
पर्तिपिंडी. बनाय ने््रोपर बांधनेसे बात पित्तकफदनहोसे दूषित नेत्र 
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“ रोगजाे।भम्ला्ुषितलकषण। नत्रकाल भोर लालहोेोरं पकायै 
. उन्हामसूजनहो दाहो पानीनिकसे ओर आमलजये तिसे्रम्ला- 
` ध्युषितकह॥ विकता ॥ केर आआरसौर धरतकापान आर वारम्बा- 
` रजुलाब आर शीतले क ॥ तिल्वकादिपा- 
न ॥ लोध त्रिफला इन्दाके कादमें पुरानाधृत मिलायपीवे रशि. 
राबेधको छोड ओर सब पित्ताभिष्पंद नाशक इलाजकरे ॥ शिरया 
` तलक्षण॥ इसको लोकिकमे सबलवायुकहतेहे नत्रोमिपीडादो अथ- 
` वानहीहो अथवा नेत्रोकी नसं चारोतर्फसे तांबा सरीखीलाल हेवं 
. बोरम्बार येउपद्रवहं तिसे शिरोत्पात किये ॥ शिरादषलक्षण ॥ जो 
अज्ञानता. से शिरोत्पातका इलाज न करे उसके नेत्रे चंगू 
बारम्बार पड ओर नेत्रोसे फिंसीतरह दीखेनदीं तिसे शिराहषेक- 
` दिः ॥ चिकित्सा ॥ अरपगरम्‌ धृतसे रि्निग्धकरि शिरावेध करने ` 
से शिरोत्पातं ओर शिरांहषं ओर रक्तजरोग ये नाशये व घृतश- 
हद्‌ रसोत व सैधानोन हीराकसीस ईन्होको नारी के स्तनके दृध 
मे पीति नेत्रो म घालने से शिरोत्पातः जावे पपाणितादंजन ॥ राव 
शहद व रसौत शिलाजीत व हीराकसीसं शहद व अम्लबेत सराव 
वं सघानोन इन्टौको अंजना वं पित्तामिष्पंद्‌ नाशक अष॑ध ये सब 
 शिराहषको नाशकरं ॥ सव्रणडुक्रलक्षण॥ नेत्रकी काली जगहमे ` 
पतलीके उपरदोष आयाहि या उसदोषसे तारा ठकिजावे अर बह 
वैदनेत्रमे गड़िजति ओर उसमे सुदेकेसा चभकाचले ओर गरम्‌ 
पानी नेनसेः निकसे तिसे.सत्रणशुक्र रोगकहे ॥ स्वास्य ॥ वह 
 वुद्रष्ठिकं सभीपगादी ओर पकीतवचामे नदीहो ओर आंखोसे बहुत 
` पानी न्हीपंडे ओर उसमे पीडाकंमहो ओर एकनेत्रमे हौ वह कमी 
अच्छा होजविं ॥ करनबाज बति 1 केशूष फलके समे बारम्धार 
करनश्भाके वीर्जोकी बतीको मिभोय नेत्रमे फरनेसे फलाका नाग 
` बसि ॥ समृदरमाग सधानोन शंख मुरगाके ण्डका विलका स्ह" 
जनके बीज .इन्टकी बत्तीबनाय नेत्रम केरनेसे एूलाकौनशे ॥ चद 
यावति रसत शिलाजीत केशर मनशिङ शंख सद मिरच खा 
ये समभागे इन्हंकी बत्तीबनायःनेत्रमे फेर ॥१८्ल खाज एला 
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र अवैद्‌ इन्दौको नाशै यह राजा जनकने कही ॥ शरत्रणशुक्र 
ललण [जो फला चअभिष्दसे उपज रोर शंख व चंद्रमा सरीषाहो 
कारका साफ़ बादल. सरीखाहो तिसे अल क्‌ त 
ताष्यहै ॥ भवरणशुक्र असाध्य लकलण ॥ वीच विकलो र मांससे 
आदतहे चौर चलायमानहो ्यादाबाीक शिरमें न 
"धसि रहितहो २ तवचामिं प्रा्तहो लालवणेहो मध्यमे सः 
रीर बहुत दिनोसे उपजा सो न ॥ दूतराध्कार ॥ गरम 
आपद खीर नत्र फुन्सियां उप चर 1 प्रमाण फूलाहोय 
यहृ्भसाध्य रौर ती तरक प॑खके तुर्य फूलाहो वह॒ असाध्य ॥ सर. 
कादिवृत ॥ शशाके काटा घृत्‌ ६० तोला दूध सारा मुलहटीलाख 
चंदन नीलाकमल खरेटी गगेरन कमलका बीसा तमालपत्र अती. 
स लोध जीवनीयगणोक्त ऋषध इन्दोका एक एकताला करकचा- 


लिथुतको पकाय षीनिमे व नस्यं व प्रनेमे अनका खन्जुन काच 


पटलं पूल बात पित्तादिकं सव नेभरोग रहो जीते ॥ लमका 
दजन ॥ बाला कमल मिश्री सारिवा च॑दन लालच॑दन्‌ ये भ्रव्येक 
ताला अर सपरेद सारिवा ६४ तोला दृन्ोका एक द्रोएपानी मे 
चतुथीश काठार्करि कपड़ासे लानि फिर पकाय जवकरद्रीमे चिपट. 
नलौ तब उतारि जोह के व पत्थर के पात्रम घालिधरे पठे इस 
को भ्रभातम अर सायंकालमे आंजनेसे फूलाको व वूएसदितफूला 
को नाशकरे ॥ काद ॥ सारिवाकी जड्केकादोम्‌ राद मिलाय नैत 
मे आजनेसे फूलासहित घूएजावे॥ चेवनाप्विति ॥ चन्दन भरू लाख 
चमेलीकी कलौ हन्होकी बत्तीबनाय नेत्रमे फेरने से वूणशुक्को हरे 
र लेटूको साफकरे ॥ सवृणशुकत ॥ स॒नृए फूलाकी शांतिमे षडंग 
गृगुलको धीवे व शिर ओर नेत्रम जोकलगाई लोद्रकदाय डाल 
सँथवादिृत ॥ निसोतके काढा मे सेंधानोन घालि घुतको पकाय 
प्रानकरि पीडे शिराबेध करावै ॥ मार्चोतन ॥ मुलहटी दारु हर्दी 
नीलकमल कमललाख पुडरकिटक्ष जटामांसी इन्दोका काठाकरि 
खीका दूध॒मिलाय पकाय न्रे वद्ोदनेसे व्रण शुक्र नेत्रदाह दूर 
होय ॥ लोदादिगुगुल ॥ सोहभस्म मृलहठी त्रिफला पीपली येसम 
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 भागलेय इनसवो ॐ बराबर का गूगुल मिलाय शहद घृत के सेग 
खानेसे नतर$ पूलोको ज्दनाशौ ॥ प्टोलादिवृत ॥ केटपरवलं कु- ' 
टकी दारुहस्दी नीब वासा त्रिफला धमासा पित्तपापडा बनस्सा थ 
प्रत्येक घारपतेकललेय आवराकारस ६४तोला ओर पानी१ ०२४ 
तजे घृत्‌६४तोले चिरायता कूडा नागरमोथा सुलहटी चदन षी. ` 
पली इन्टका एकं ५०५ कस्क्वनाय पुवोक्तमे मिलाय घृतंको सिदध 
फरि नेत्रमे आंजनेसे नेत्रोकोहितहै ब नाक कानं नेत्रवत्मं नेत्रलचा 
` मुखरोगव्रए कामला बिसप ज्वर गण्डमाला इन्होकोनागौ॥ भजन॥ 
अच्छे २ कपूरको वड़के दधे खरलकरि नेत्रम घालनेसे २ मही- 
नेका उपजाफूला नाशहोवे ॥ दूसरापीपलं ॥ समूद्रमाग सेधानोन 
शहद इन्हो को कांसी पात्रमे खरल करि नेत्रे घालने से फूला 
नाश होवे ॥ तीसरा ॥ सोनामासी व महुवा का सत व बेडा का 
वीज व संधा नोन इन्होको अलग २ शहदमें मिलाय नेत्रमेघाल- ` 
नेसे फला नाश होवे ॥ भंजन ॥ मुरगाके अंडाका ऊपरका लिलका 
शंख यागद्खार चंदन येसमभागं ओर सेधानोन आधाभाग इन्हों 
का अजन फूलाको कटे ॥ भादचोतन ॥ चमेली के पतते मलहरी 
इन्टोको घीमें मूनि अल्पगरम पानीमें मिलाय व खीकेदूधमे मिला- 
य नेन्रमे वृदद्ोडनेते फूला माशहोवे॥ सेचन ॥ आमला नीब कैथ 
इन्द के पतते मलददी लोध खेरकी वाल तिल हन्हो के कठा को 
शीतलकरि नेत्रोको सीचनेसे सबतरह के फूलोको नारो अक्षिपा- 
कात्य दोषकररे ते्रके कलिमंडलपे सूकेद॑फूला फलजवि प्रर 
उसजगह्‌ पीडा बहुतहौ परर नेत्रम॑डंल पकजावे तिसे अक्षिपा- | 
 कात्यय किये यहसिपातसे उपजहे ओर असाध्य ॥ विकता ॥ 
नेतरौ मे काला मानसिया पर । स्नाय्वमे मांसामे ललोदितामं गुह्मं 
दध्यम नीलाम॑ रक्तामं धृसम ये रोगउपजं 4 
` करे ॥ केप ॥ पीपली लोहमस्म तांबाभस्म .शंख बिम सधानान 
` हीराकसीस सुरमा समुदरमाग इन्टको दही के मस्तुमं सरलकरि 
` लेखनकरे बादि इसको धारणकरनेसेनत्रोमं सुखउपज॥ुटिकाजन॥ 
पीपली त्रिफला लाख लोहिकाभस्म सेंधानोन दन्हीकी मगराकरस 


॥ न्न भरन अमे तिमिर कषा. `` 
ते | भो 7न ध 7 
च श अजक इनरो्गोको व अन्य नेत्रोरगोको भी 
नाशकरे ॥ रष्णाितेल ॥ पीपली बायविदंग मृलददी सेधानोन शु ` 
ठि इन्हे कादामे बकरीकादूध च्चौर तेल मिलाय सिद्धकरि नस्यं 
लेने से तिमिर फूला मस्तकरोग नेत्रवलेरोग अक्षिपाक दषटिनाश 
इनसवोको नार ॥ विक्त ॥ काकडी पडरीक दक्ष यर दूध दन्हो- 
कोपकाय दूधमात्र रहुनेपर नेत्रम घालनेसे नेत्रकीलाली अश्रुपात 
ओर शल नैनपाक टष्टिनाश इन्दो कोहरे ॥ अजकाजातलक्षण ॥ नेत्र 
बकरीकौ मेगनकेसमान हजार रौर उनमे पीडा ओर लालस 
अर लाल आर चिकने आशुं ओर बदताहु्रा काला मान- 
तियातकपहुचं तिपे अखजकाजातकहिये ॥ साध्याऽसाध्य | माथा नेतर 
कान भृकुटी गाल कनपटी इन्होकी चमेपर अजकानाम उत्प्रहोतो 
तरोमेशलचले ओर नेत्रकेमीतर्‌ मधनासाउपजे ओर गरम 
निक ओर नेत्रगीले ओर दुष्रहै असाध्यरोगसे उपजी अर नेत्र 
रोगे उपजी अर आप्रहीबदी पुरानी कटोरयजका असाध्यहोय 
है॥ चित्ता ॥ साध्यरगमेंकृष्णगत अजकाकी चिकित्साकर शौर 
अजकमे एस्तसुलाना पीठे निसोत के चूका जुलाव देवे ओर 
वातनाशक ओषधे कै तका सेकं व पान व माजिश करनेसे 
अजका जाव घ काकेराके सूखे मसो पकाय बड्के पत्तामे वाधि 
पृटपाक विधिसे पकाय रसको निचोडि नेत्र मे घालने से अनका- 
जात नाशहोवे॥ गोस््ापिपूरन ॥ गोकाहाड व चाम कांसी के पातर 
म टठेपानीसि धिस नेत्रमघालनेसे अजकारोगजाये ॥ ्रारपोतन 
अग्नि प छोटे शंख फो पकाय रस काटि. नेत्र मे वृद छोडने से 
प इसी मृ कपुर द मिलाय नत्र मे अंजन करने से अजका 
शति होवे ॥ न ५ सधानोन घोड्का खुर गोरोचन इन्हो 
लला वालके रमे खरल. करि नेर म परे से अजका 
ज त ततमत ॥ म भयमपि 
~~ रग लक्षण तेत्र दुः = ५ २ नहा ॥ दूतरेषटस 
९ दषर पटल मे प्रात जो दोष उसमे मक्ली 
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` मच्छर बालं इन्दं का समूह दीखे नहीं दूर का निकट दीस नि. 
. कट कौ दूर दीखे दृष्टि मती रहे ओर बहुत यल से. मी सुका ` 
ठिद्र. दीखे. नही - क्योंकि ष्टे सो बहुत बिहवल होजाय हे ` 
तीसरेपटलगतरोग्क्षण ॥ उचादीखे ओर नीचे का. दीस नहीं 
` रूपक समुह दीखे मानों बखबीच आगयहे ओर काननाकं नेव 
ये ओर से दी दृष्टि मे दोष बहुत्‌ आयरहाहै जो नीचेकी बस्तु 
सो ऊपर दीस ओर उपर की नीचे दख पौर नेत्रकी पदलियों मे 
दोष बहुत पगयाहो उसे निकटकी वस्तु केैदीखेनहीं ओर नेत्र 
के चारौ ओर रहते जो दोष उसे आकुल व्याकुलदीसे चकचोधा 
दीखे अर द्टके मध्य रहते जो दोष उसेबदी बस्तु छ्ठोदी दसै ट- ` 
टि मे स्थितजो दोष उसे निकट वस्त॒एककी दो दीखे` ओर बगल 
की जोव्रस्तु सो तीन दीखे ओर बगलमे बहुत बस्तुहोयतो उन्है- 
की गिनती होयनहीं ॥ चतुभेपटलगततिमिरलक्षणं ॥ चौथे पटल भ 
उपजा जो दोष उसे लोकिक मे तिमिर कहते यह चारोओर से 
दृष्टिको रोके ओर इसको वेय लिंगनाश भी कते जिसके नेत्र 
की तेजोमयी पुतली नीली कांच सदश होजावे ओर ५४५ 
` षत्रहुत हों चंद्रमा सूर्यं आकाश बिजली ये निमेल तेज है सोभी 
अच्छीतरह्‌ दीर्वैनहीं इसे लिंगनाश किये लोकिकं मे इसे नज- 
ला कहै ओर कोद २ मोतियाबिंद भी कहते यह तीसरे परल 
मे होयतो काच बोलते हे चे पटल मेहो तो लिंगनाश कहत 
हे ॥ चिकित्सा ॥ काचरोग मे जोकलगाय रक्तको कादिडाले ओर ` 
मिरच २ मारो पीपली ८ मारे समुद्रमाग ८ न सेंधानोन २ 
माश सुरमा २ तलि इम्हको महीन पीसि नेत्र मँ अजनेसे कड्‌ 
काच कफ मैल इन्ोसे युत नेत्र शृहेवै॥ भंनन॥ मेदासिंगी सुरमा . 
शंखदन्होंका अजन काच मलकोनाशे ओर मनशिलसंधामनोन हीरा 
कसीस शंख शटिमिस्व पीपलरसोतइन्होमें शहद मिलाय अर्जन 
करनेसे काच फला असे तिमिर इन्हका नाशक्र ॥ ोषरुप् देन ॥ 
 वायुके लिंगनाशसे सव बस्तु श्रमतीसी ओर मलीनसी ओरलालः 
शौर वांकीसी दीसै शरोर पित्तके लिंग नाशसे सूर पटबीजना द 


र 
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त अीजली.ये भ्रमतेसे रौर मयर. नाचतेसे पौरं सथनीला, ` : 


कंते चोरक नासे चिकना ओर सेदं दीस उस ` 
करा तेत्रजल से भरादीं ओर रक्त के लिंगनाशसे सववसः तला ` 
का नर हरी बोर काली चर पील दीस जोर सन्निपाते. . 
्िगनाशसे अनेक - भकारका रग दीस ओर एककी अनेक ओर 
= मिकका अगदीन चौर अगंहीनं को अभिक रूप ज्योतिया क ¦ 
देखे ॥ परिम्लावितिमिरल ॥ पित्तरक्त के तेजसे मिलि परिम्लायि.- ` 
छो उपजात उसको दशदिशा वीस दीं मानें सवत्र सूच्यदी 
हं अर ठक्च आदि सव वस्त॒ द्म व पट्ीजनादिको से दग्धहये 
दीं ॥ अजन ॥ दोषपककि बाद प्राप्तकालमे अजन करवि व जिस. 
द्रव्यसे अंसिीष्मां जी जात उसे अजन्‌ किये ॥ भजनरकार ॥ गोली .. 
रस चण एेसे ३. भकार का अजन हे ओर स्नेहन रोपन लेखनये 
मीर प्रकारके हें अर छजनको शला से व अंगुली स; अजः: 
परंतु अंगुलीसे आंजने म गुण नीह स्नेहन रोपन लेखन स्वरूप ` 
मीठा ओर स्नेह युत अजनको स्नेहन किये करा परर खा. 
रस श्रौर स्नेहन युत अंजनको रोपन किये तीक्ष्ण खार खम .. 
रस इन्हों के अजन को लेखन किये ॥ वातजंतिमिर चिकित्सा 
स्निग्धनस्य अजन रेचन पुटपाक घुतपान्‌ वस्तिकम्म यह्‌ वाज 
तिमिर को नाशे ॥ क्यमूलादिपृत ॥ चोगुन्‌ा दृध र दशमूल ` 
= ओर त्रिफला का कलक इन्दौ मे सिधत तो पीने से बातजतिभिर 
रोगजावि ॥ रास्नादिषृत ॥ रास्ना हरडे आमल बेडा इन्दोका कादा 
दृशमूलके रससे सिद्धघुतमे निसोतका णं :बुरकापानकारे जुलाव 
. हनेसे पूर्वोक्त रोगजवि ॥ विरेचन. त्रिफला दशमूल दन्दके कादा 
मेदूध छोर अरंदीका तेल घालि पीनेसे जुलाब लगि बातज ति~ 
` भिरं नागे 1 पितजतिमिरविकितता ॥ शीतलं जनं आचातन' 
, तपण नस्य जुलान रुहद धृत करु रस रक्त काट्ना इनसे पिः 
~. तज तिमिर नाशदहोवेः.॥.दतरप्रकार ॥ जीवनीयगणोक्त भोषध ॥ त्रि-, 


४ 


` फला दन्दके कादा. का. पानकरि पीठेशिरा का बेन करना पीर 
_ निश्री इलायी निसोथ सेधानोन इन्दि शाहदधालि. खवाय. जुः 
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लाव्लगनेसे पित्तज तिमिर नाशहोवे ॥ बलादिधृत ॥ खरैदी शतावर 
सद अतीस गिलाजीत त्रिफला दमहोके कामं घृतको सिद्करि 
पीनसे 7 सएरिवादिवतति ॥ सारिवा त्रिफला बाला “ 
मोती चदन पद्माख इ्हकी बत्तीबननित्रमे फेरनेसे पित्ते तिमिर ` ` 
को नाशे ॥ चिकिसा ॥ तेज नस्य संजनशोधन पुटपाक लंघन वासां 
घृत त्रिफलाधघुत परोलादिधृत ये कफजतिमिरको नाशे ॥ दसरा ॥ 
त्रिफला चाव इन्दके कादामें सिद धतका पानकरि पीके शिरतेध 
अर जुलाव तेना तिमिरमं श्रेष्ठे ॥ विरेचन ॥ जुड़ हरे पीपलीशु- 
ठि कभा इन्होके पानीमें काढाकरि तिसमे शटि निसोत इन्हौका 
चृणं मिलाय फेरपकाय पीनसे जुलाब लगि कफज तिमिर जावि ॥ 
` नस्थवर्भजन ॥ मिरच मुलहदी बायविडंग देवदारु इन्होके नस्य व 
तावा विफला सीपषी वकु इन्हौको पीसि वत्तीवना नेत्रे केरनेसे 
कफ़के तिमिरको नाशे ॥ सन्निपात तिमिर धिकित्ता ॥ इस जसे दोष 
के देखे वसी क्रियाकरे खर अमला रसोत शहद घृत इन्होको नेत्र 
मे घालनेसे सन्निपातज तिमिर जावे ॥ सवैजतिभिर ॥ बालके कादा 
मे पिपली र संधानोनका चण घृत शहदमिला ठंडा करि दिनके 
तमे पीनसे सन्निपातज तिमिर जवि ॥ नेत्रेगपर ॥ सजना के 
पर्तोके रसम शहद मिलाय नेम '्ांजनेसे वातपित्त कफ़ सन्नि 
पात इन्हका तिमिर नाशहोवे षड्विध कह £ भकार के लिगनाश 
को कहतेहे घायुका लिना लालहो चर पित्तका अरुण पिला 
को लिये रौर नीलाहो कफ़का सफेद लोका लाल सथिपात का 
विचित्र रंगहो नेत्रमे लालमंडल मोट आर्‌ काच सराखा आ रक्त 
वरो वा नीलवषहो ये लक्षण वातादि दोषयुत पारम्लाचि त 
मिरे है ओर बातादिदोष रहित परिम्लायिम विपरीत लक्षण जा- 
नो दृषटिमटलगत वायुके किगनाशसे नेत्र मंडल लाल अर चच 
र कठोर होवे पित्ते लिद्घनाशसेमेत्र भंडल नीला व कासी क 
वके सदश श्योर पीलाहोचै कफ के लिङ्खनाशसे नेच मडल चनी- 
कना शोर शंख शौर चन्रमा समान्‌ पीलायुतं सफ़द आर चच- 
लहो चौर उस मंडल सफेद वृदं जैसे कमलके पत्ता पानीकी 
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| २ यमानेन श यह्‌ मण्डल बदलजां रते सिह १ 
` सनत्रमणुडल लाल कमलके पता सरीखाहो सन्निपात क लिगना- - 
शसि नेमर्डल विचित्रवशंहो ये वः लिङ्नाश मीर ६ भकार के 
` रोग तेत्मेहष्िं ॥ पित विदग्ध दृष्टि लक्षण ॥ जिसके शरीरम पिततु 
होना उस मनुष्यकी दृष्टि पीली जा न + वरु पी. 
लीही पीली दिलाई देवँ यह्‌ पितत विदग्धा ॥ 1. रीत 
मृत शद्‌ तालीसपत्र सुनहरा गर इन्दी को गोके गोवरके रसम , 
खरलकरि अजन करमेसे पित्त विद्य नाशहोवे ॥ भजन ॥ कादमरी 
कै एल गुलहरी दाकदव्दी जोध रसोत शन्डोको शषदमे मिलाय . 
अजन करनेसे पित्त व्याधि शात होवे ॥ कफ विद्दि लक्षण ॥ . 
जिस मतुष्यकरो सघ बस्तु सफेदही सफेद दीखे तिसे क्‌ विदग्ध 
दष्ट कहो ॥ चिकित्सा ॥ मटर पिपलीका वीज इन्दौको वकरीके मेगनी - 
फ शसम खरलकरि अजन्‌ करलेसे कफज्‌ षिद्ध इष्टि रोगजावें ॥ . 
ववष लक्षण ॥ दुष्ट पित्तको तीसरे पटलमे पर्होनेसे दिनमे दीखेः. 
नहीं ओर रातिको शीतलता होनेसे ओर पितिको वलहीन होनेसे ` 
दीश तिसे दिवांध कहौ ॥ राधा लक्षण ॥ तीनों पटलोमे कफके दृष्ट . 
होनेसे रात्रिम दीखे नहीं खोर सुथेकी तेजीसे कफकेो वलहीनहोनेसे' 
दिनमें दरीसै तिसे रातोधा कहिये ॥ विकिस्सा ॥ चमेलीके पत्तोंका रस 
हरदी रसत इन्होको शहुदये वीसिनेघ्रोयि च्याजनेसे व मोवरकेरसमे 
` पीपलीके पीसिनेत्रमिं आंजनेसे रतीधाजावे वभिरचकोदरी मे ख- .. 
रलकरि आंजनेसे रातोंधाजघि ॥ विकि ॥ नीले कमलकी केशर ` 
गेर इन्हको गोके गोबरके रसम खरसकरि गोलीवना पानी मे चिस 
न्म जन करने दिवांधा ओर रतोधा नाशहोवे ॥ वरी ॥ कषुर 
` ध्षखश्ठामरच पीपली रसोतमनशिल हल्दी दारुहर्दी चंदन दन्दो ` 
कोगोके गोबरके रसम सरलकरि गोली बनाय नत्रोमे 'आंजनेसे दि- 
वाधा आओरशतोधा नाशहोये॥ सूर्वविदन्ध टिपर सुयकिरणोसे दग्ध. 
नेत्रे भतिल क्रियाकरे ओर सोना को घृत में पसि अजन करने - 
क ४) < भजन:॥ रसोत्‌ हर्द दासु हरदी मालती नींबके 
` श्त नटो गक गोबर के रमे सरलकरि भोली बनाय नेत्र मेँ 
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अजनेसे रातोधा जवि इसकी आधा मसे प्रमाण मोली बनाय 


| व ए ॥ 1 वकराकी मेग॑नी कै बीच धरिवकां ` 
पाठ वकराकी मेगनीके रसम खरलक्रि नेत्रम आज॑नि सेव पिपली -.. 
शको मिला अजने से रातोधाजोवि ॥ भजन ॥ करजुवा कमलका 
1 ए करो ७०५ सरलकरि आअंजने 
॑ न न। क वदार्‌ इन्फो चमेली 
क पततकेरसमे खरलकरि शहद मिलाय नेत्रम आंजने से रता 
जाये ॥ पूषदीलक्षण ॥ शोक ज्वर परिश्रम शिर म गरमा पह 
चना इनं से पितत कुपित्हौ मनुष्यकी दष्िको षिगाडि दे तव उस 
मनुभ्यको सव वस्तु धूमाके रंगदीद तिस धरख दशं किये ॥ स्व 
ट लक्षण ॥ जो मनुष्य क्से यदी वस्तुको देखे वह दिते होट 
दीखे.खोर रात्रिम यथाथं दील तिसे हुस्वजात्य रोगकहिये ॥ नङला- 
 धलघ्णं॥ जिसकी रृष्टित अच्छी तरहुसे दीखे ओर्‌ उस दष्टिमे दष 
राय प्राप्तहो तथ उसको नोलाकी समान दिने विचित्र दीखेतिसे 
नकुलांध किये ॥ षिता | वच निसोत च॑दन गिल्लोय चिरयता 
नीव हदी वांस इन्दो को ६० तोते पानी मे चतुथौश कादाबना 
पीनसे पुराना नकुलांध नाशहोवे ॥ गेभीरदट लक्षण ॥ जिसके श्वा- 
सलेते र्ट मीतर को धसिजवे ओर नेत्रमे पीडाचलै तिस गंभीर 
दृष्टि रोग कहिये ॥ भाग॑तुक सिंगार ॥ अभिघातज लिंगनाश्‌ २ 
भ्रकारका हरै १ निमित्त जन्य दसरा अनिमित्त जन्य सो निमित्त 
. जन्ये तरिपक्षके फूलकी वायु करि शिरोभितापहो ओर रक्तमि- 
ष्पद सरला लक्षए जानो ॥ भनिमित्तन लक्षण ॥ देवता ऋषि गन्धव 
दिव्य सथ इनो को देखनेसे खर ज्यादा सुथैको देखनेसे दष्ट नाश 
होमे यहं अनिमित्तन लिंग नाशहेदहै ओर स्पष्ट ओर वेड्येके सम 
निमलनेतर हवै ओर नेत्रै ओर भेदन होवे तिस अभिघातज 
दष्ट कहिये ॥ अस्ताध्यलक्षण ॥ उपसर्गेज लिंगनाश्ग भीर हस्वजात्य 
कराच नकलाध ये असाध्ये ओर तिमिर कष्ट साध्यहोदं ओर श्ट 
क नाशदौ जड तिमिर्हेहै ॥ भमैरेग ॥ नेतरके सफेद मागमे गरमी 
क्षो लिये षडा शोर काला लाल विह हवे तिसे भर्तरि अमः 


१8९ निम पितामहो नेव 
तेघ्रका सफेद ओर कोमल मास बद तस शुष्म कहा => 

कमक सदश जो कोमल मांस ढँ तिसे रक्ताभकहो 
ेत्रके सफेद मागमे बड़ा ओर कोमल पुष्टकाल जा समान चिद 
हो तिसे अधिक मांसामे कहो कटिन अर यकृते समानहो चौर 
स्थिरहो ओर विस्त मांससे युतहो तिसे स्नाय्वमकदौ॥ लप ॥ मि- 
रच अर बहेडाको हस्दीके रसम खरलकरि नेत्री पर लेपनेसे अमं 
नाशये ॥ रसक्रिया ॥ सफ सुरमा रसोत मिश्री समूद्र काग शंख 
सेधानोन गेरू मनशिल मिर्च ये सममाग ले शहदम खरलकरि 
नेत्रम आंजनेसे काच तिमिर अन्जैनवतये नेत्रकेविकार नाश हो- 
वँ ॥शुक्तिेगलक्षण ॥ जिसके नेत्रम इ्यामवणौ मांस तुल्य खोर सीपी 
सरीखी बरद्होये तिंसे शुक्तिरोग कहिये ॥चिकित्सा॥ द्रसमे पित्तका य- 
मिष्पंद्‌ नाशकक्रिया करावे खर कफाधिक शुक्तिहो तो फस्त सुला- 
ना मौर कफकेअमिष्प॑दका इलाज अर कायफल शुंटि मिरचरसो- 
त इन्हंका अजनय हिते ॥न्लन॥ जके नेत्रके सफद्‌ भागमेशशा 
के रुधिर सदश १ बृदहो उसे अन्जन रोगकदिये ॥ चिकित्सा ॥ खंड 
मस्तु शहद इन्दोका आश्चोतन अन्जुन रोगमें हित खर शंख श- 
हद्‌ व केथफल सेधानोन व मिश्री समुद्र भाग इन्होका खंजनाख- 
ज्जुनकोनाशे॥पिश्छ० ॥ जो नेत्रके सफेद भागमे वायु कफके कोपसे 
पिसे ्राटाके सदश ऊँचा मासंहो ओर मेले शीशा समान दीसेतिसे 
पिष्टकरोग किये ॥ जल° ॥ जोनेत्रके सफेद्‌ भागमें नसोके समह 
कठिन ओर दीले होजायें तिसे शिराजाल रोग किये ॥ शैराषदि- 
कालक्षण ॥ जिसनेत्रके सफ़ेद्‌ भागमें ओर कालेभागके समीपमे 
नसोसे ढकी सकदपुन्सी उपज तिसे शिरापिटिका कलिय ॥ बलात 
ललण॥। जिसके नेत्रके सफेद मागमे कांसीके सदश सफेद कठिनं 
अथवा कोमल ओर पानी सरीखी वदो तिसे बलासकिये ॥ पूया- 
लस° ॥ नेत्रकी संधिमे सोजा उपनि पकजाय ओर शूल चले ओर 
डभय रादबहे तिसे पयालस कहे ॥ भिभसा ॥ इसमे शिरो 
भेधनकरि पीवेलेपश्मोर पिंडी वाधना ओर ने्रपाकोक्त षध र 
धृ्तजन च करावे ॥ जन ॥ सेधानोन हीरकसीस बराबर भाग्‌ 
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ले अद्रखके रसमे लरलकरि गोलीवनाय वरायामे सुखा पष्ठ न. 
म ाजनेसे पुयालस जाव ॥ उपना ॥ नकी संधिमे बदीगांठ 
हो ओर पकैनही र खाजचले पर पीडाहोनहीं तिसे उपनाह 
कट 1 चिकित्सा ॥ पीपली शद सेधानोन्‌ इन्दौकी सलाद बनाय 
नेत्रम फेरनेसे उपनाह रोर अलजी नाव ॥ ल्ावललण ॥ माशु 
के मागैकरिके दोषसंपि ्ा्रोय अपने अपने लक्षणोके सदित 
सावोको पैदाकरे इसको खाव व नेत्रनादीमी कहतेहे इसके चिह्न 
चारप्रकारफे हे जिसकी आसिम पीडा बहुतहो ओर खिकी सं- 
पि पकजवि ओर लोह राद बहुत निकले य्‌ स॒न्निपातसे उपज दै 


न्म 


पौर निस नेत्रकी संधिने सफेद जलका =र चिक्नेखरौशु खा 


वेदसे कफका नेत्रलाव करदे जिसके नेत्क संधिमे गरम रुधिरं 
वहुत निकले तिसे रक्तसाव्‌ किये जिसकी संधिस हस्दीके समान 
पीला ओर गरम जल निकमे तिसे पिततका छाव कृटिये ॥ चिकिस्सा॥ 
खावदोषमें त्रिफलाके कादा शदद धृत मिलाय व पीपली मिलाय 
तेत्रको सीव व शिरावेध करे ॥ पथ्यादिवसी ॥ हरे ३. माग बेडा 
राग आमला १ माग इन्ोकी व्ीवनाय नेत्रम फेरनेसे बदा ` 
हआानेत्रस्ाब जवि ॥ भजन ॥ वरिदोला जामुनि आम इन्दूक का- 
दामे रसोतको धिस शद्‌ मिलायनेत्रने घालनेसे पुराना नेत्रलप 
जि ॥ पकणी व ्रलजी ॥ तेत्रकी संधि तबक समान लालदो रर 
महीन अर दाह अर पाकयुतहो गोल सोजाहा इसका पेषी व 
अलजी किये ॥ शिराषेथ ° ॥ पर्णीं नेत्रे संधिमागक्ष बदन 
करावै रौर शहद सेधानोन पानी इनसे आचोतन कराय ॥ रमि 
यमि ०॥नेत्रकी संधिकी गान कृमिपदिजायै उससे बाफणी जाती 
रहै खीर उसजगह लाजचले उसकेनेतरोकी संधिम्‌ अनेक मागे 
भीतरी दिको दूषितकरि छृमि विचरत 0१ तिसे ृमिय॑यि कह ` 
य्चे॥ चिकित्सा ॥ त्रिपला दूध हीराकसीस सेधानान रसोत इन्दाको 
ते्रमेधालै चौर पटे वादि भ्तिसारप वियिकरावै॥ उस्संगषिटिका 
तेत्रके कोयेने एुन्सीषो पर उस फुम्सी के भीतर या बाह मुख . 
प्रौर तावा समान लालहो बहुत ऊंचीहौ खाजचल मोदीहो तिसे उ- 
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| अनिरिका केहिये ॥ कुमिका॥ जिंसके नेत्मागक्‌ अतम नहो ति भ 
दे बीज सदश फुन्सी अर वह टकर खवाकरं आर सूजनहो तिः ` 
से कुमिकाकहिये यह सन्निपातसे उपनेहे ॥ पोका ° ॥ नतरके.कोये ` 
म लाल.सरसोके समान पून्सीहो र वह भर बहुत साजचलं 
 पीडाहो तिसे पोथकी किये ॥ वमवकरा ° ॥ जिसकोदयाम्‌ फुन्सि- 
यां घनी ओर खरधरीहो ओर मारीहो यहनेत्रकेमागमहौ इसवा- ` 
ते दन्हं ब्मैशर्करा कहतेहे ॥ भर्वत्मौ ° ॥ जो पन्सी नेत्रम कठोर 
व चिकनीहो तिसे अशवत्म करिये ॥ गुप्कार° ॥ जिसककादये , 
नेत्रके बडेर अंकुर दृपैरे ओर मथकरहोये तिसे गुष्काभू किये ॥ ` 
` अंजन ॥ तेत्रके कोयेमे एन्सियां दाहृय॒त ओर लाली खीर कमल , 
लोशहोवे कम्ीड़ाकरं तिसे अंजननामिका किये ॥ विकित्ता॥ अ. 
^ गुलीको हाथ पर धिसके सेँककरे अथवा जकृलगवाय लोह कडवादे ' 
व करर ओर कटको खरलकरि बारम्बार नेत्रे अंजन करे एसेदो ती- . 
नवार अंजन करनेसे खाज सहित सर॑जननामिका नाशहोवे व रसोत 
त्रिकुटा इन्होको पपि गोली बनाय अंजन करनेसे कंड्पाकयुत अज- ˆ 
नेनामिका नाशहो॥ बहृलबत्प° ॥ जिसकेकोयेमे चारो शरोर एक वणैकी. 
बहुतसी फुन्सियां कठोर उपज तिसे बहलघ्मं किये ॥ वस्वध ॥. 
जके नेत्रके कोद्यमे सोजाहो थोडीखुजाय ओर थोडी पीड 
ओर सोदसे नेत्र अच्छीतरह ठका नजावे तिमे वरत्म्व॑ध कटिये ॥ 
ङिषटवरम॑लक्षण ॥ जिसकाकोदया कोमलहो ओर जिसमे थोडीषीडा ` 
हो ओर अकस्मात्‌ तांबासमान लालहोजवे तिसे छिष्टवत्पकहिये॥ ` 
 बमकदैम्‌ ॥ पूरवोत्त छिष्टवत्मं पित्तयुक्त रक्तको दग्धकरि आचिते ` 
फीचड्क्रो बहवे तिसे वसमकर्द॑म किये ॥ इयाववत्म॑लक्षण | निस 
क नेतके कोयेके माग्गमे भीतर ओर बाहर काली सूजनहो च्यर्‌ 
शल चले तिसे इ्याववत्म किये ॥ पछिन्नवस्यलक्षण ॥ जिसके नेत्र | 
% कोडयेमं बाहर स॒जनहो ओर पीडा होये नहीं कीचड्‌ अदिस. 
` बहुत अवि तिस भ्किन्नवतमे किये ॥ चिकित्सा ॥ हरताल देवदासः . 
` वच इन्हको तुलसीके रमे घोटि बातीबनाय लायामे सुखायकोद्‌ ` 
पमं करसे छितरतमेजाये ॥ भन ॥ रसोतं राल चमेलीके फूल ` 
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मनशिल समुद्र माग नोन गेरू मिरे समभागे नूणंक्रि शह 
 -दमे घोटि नेत्रम घालनेसे क्िननवसेखाव ओर खाजं नाशरीवे ओर ` 
्वाफणिपर रोम आर बाल जामे ॥ अक्लिन्नवत्मलक्षण ॥ जिसकी ख 
खिधोवनेसे खकलैनही वारंवार ओर. नेत्रका `कोइयां परकै नहीं तिसे 
अहिन्तवतमकटिये॥ वातहतवरलक्षण॥ जिसकी पलक चीत 
मिवे नहीं ओर खुलीदीरदे ओर पीडाररे नहीं तिसे बातहतबल 
किये ॥ चिकित्सा ॥ उत्संगिनी वहुलवसमे कदैमवत श्याववस वले- 
ष्ट पोथकीवपं कुमिका इन नेत्र रोगेमि लेखन कमे करे ओर इले- 
प्मोपनाह्‌ लगंस विसवसमै कृमिग्रंथि इन्हो मे भेदन कमै कर ॥ सामा 
नयविकित्ता ॥ अंजननमिकामे पटले प्रसीना देय ओर भेदन करि 
पी पीडनकरिपति मनशिल दरलायची तगर सधानोन शददद्न्दौ 
से व रसोत शहद शन्हसे धिसावे व शखसे ेद्नकरि मरम अजन 
सेव गरम काजलसे धिसावि ॥ पिल्ललक्षण ॥ परितकिफके कोपसे ने. 
त्रका माग दूषितो तिमे अतिरोमश्‌ विषिष्टं पिल्ल कटिये इसमे 
वारर लेखन ओर वारंवार फस्तखुलाना ओर वारंवार जुलघले- 
ना उचिते ॥ विकता ॥ पिद्वरोगमे पहले स्क कदाय पीठे स्नेह 
पानकरय ठे वमन कये र मनशिल रसोत शटि मिर्च 
` पीपल इन्हके चको गोरोचनक्षी भावृनादे बातीबनाय नेत्रमे फेः 
रनेसे पिह्वद्रहोमे ब देवदूरुको बकराके मूतरम भिगोयव हरताल 
. वच देवदारु दर्होके चको तुलसीके रसम भिगोय व तगरब" ठर 
डक रसमरमिनोय नेतके कोदयामं घालनेसेपिल्ल नागहोैव त" 
` वक पात्रे हालियती पष्ठिपषी इन्होकी जड सेषानीन मरच कान 
इतक खरल करि अंजनेसे पिरल नाश स१॥९.॥ तृतिया ¢ 
तोला सेद मिस्व ८० तोला कांजी १२० ताली इन्दौको ताकि 
पारमे खरलकरि नेत्रके कोदयाप्र ल्प व सेचनकरनेसे पिस्ल च 
लाज व सोना नारव ॥ पिक ॥ पषष्मरोगमं नत्रकी रक्षाकरि 
लेवी शलाकासे पलकों जलदिवे नसते फिर रागक द 
` नहीहवे व नीला हीराकसीसको तुलसी के रसपे तातां पात ^ 


ॐ 


१० दिनतक मिमोय लेपकसने से पमरोगं नाग-हेवे ॥ भ ॥ ; 
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निसके तेत्र भीतरको बेठजावं ख(रतबा स्रीखी गाठिसी पड़ना 
वै पीडाहो नष तिसे अलदं किये यह्‌ सन्निपातसे उपजेदे ॥ निमे- 
ष॥ तेत्र मग्गे रहनेवाला जो व्यानवायु सा निमेषोन्मेषवाली शि- 
राक मध्य मेप्रा्तहो बाफणि्योको चलायमानकरदे तिसे निमेष 
कृहिये ॥ चिकित्सा ॥ न्न म धुतको पूरनसे निमेषरोग शति होवे॥ 
शोणितर्लक्षण ॥ जिसके कोदयेकी बांफणी के मागमे कोमल 
ओर लाल अंकुर भदे तिसे काटते २ भिर वादिजवें तिसे शोणि- 
तां कहिथे यह लोद्रुसे उपजहे ॥ लगण ॥ नेतके कोदयेके मागमे 
बेर समान गाहिहौ उसमे खाज चले आर नेत्र मे कीच आवे 
अर गांहि पकैनहीं तिसे लगणएकहिये ॥ विक्स ॥ गोरो चन्‌ जवा- 
खार नीलाततिया पीपली ये अलग २ शद्ग पीसि फटे हये 
लगण पै लगाने से लगण शांतहोवे ॥ विसवत्मलक्षण । जिसके 

तेत्र के कोय मेँ बहुतचिद्र पड़जविं खर कोय के ऊपर सूजन 
होजाय रोर आंशु बहुत्वं कमलकी विसासरीखे तिसे बिसवतमं 
कटिये यह्‌ सन्निपातसे होयहे ॥ चिकिसा ॥ इसमें पसीना देय िद्धो 
को पकाय षह शखते फोडि सेधानोन पूरएकरे ॥ ईचन ॥ बाय पित्त 


©^ 


कफ जिसके कोडये के माग्गे को संकोचित करले ओर कोदये को 
नेत्रौसे उठने देनहीं ओर कोद बस्तु दीखे नहीं तिसे कृचन किये ॥ 
पदमकोपलक्षण ॥ जिसके कोदये की वांफणी जातीरहे अथवा को- 
इये मे घुसिजावे अथवा बांफणी मे खुजली बहुत हो यह्‌ रोग बायु 
से होयहे ओर भयंकरहे ओर सूजन भी होय तो असाध्य जानो ॥ 
पदमशातललण ॥ पक्ष्माशयमे रहता जो पित्त सो नेत्रके कोदयेकी 
बाफणियो को नारौ खाज ओर दाहको पैदाकरे तिसे पक्ष्मशात 
किये ॥ लघत्रिफलापृत ॥ त्रिफला के कादा व कल्के दूध धृत मि- 
लाय सिद्ध करि धृतको रात्रिम षीनेसे तिमिर को नाशक ॥ मगर. 
नत्त ॥ भगराकारस्‌ ६४ तोला तेल १६ तोला मुलहठी १६ तोला 
दूध १६ तोला इन्होको पकाय तेलको सिद्धकरि आंजनेसे गया 
(५ नत्किरडपजे ॥ स्नानवधावन॥ कालोतिलके कल्कको पानी मँ 
 " कव चानपे नेत्रोकी च्योतिबदे ओर बातको नारो व मलहटी 
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. शवला का कल्के करि स्नान करनेसे तिमिर व पित्त फो नार 
र वचादिकं अषधोकां कटक बनाय .पीनसे स्नानकरने से कपः 
ओर तिमिर को दूरकरे खरं वलौ से निरन्तर स्नान क्रते से 
टृष्टिका वल बद रौर त्रिफलाके कादासेनेत्रोकफे धोवने से सवनेन 
आर त्रिफलाके कादासेकृद्लिकरे तो मुखरोगशांतहोषै ओर त्रिफला 
के कादा को पीनेसे कामला रोगजावे व हमेशह .भोजनकरि हाथ 
के तलुञोको पानीसेघति नेघ्रौपे फेरने से वहत जर्द तिमिर रोगं 
शतिहीवे ॥ हितीयत्रेफलाद्त ॥ ह्रडः १०० तोला बहेडा २०६ 
तोला अमला ४०० तोला वांसा ४०० तोला भंगरा ४०० तोल 
इन्होको ६०००हैनार तले पानीमें कोमल अग्निसे पकाय चौथा 
हिस्सा वाकीरहनेपर उतारधरे पीठे खांड महुखकेफूल दाख मुल 
हटी कटेली काकोली क्षीरकाकोली त्रिफला नागकेशर पीपली 
चंदन नागरमोथा वनप्सा नीलाकमल इन्दो का कस्क ओर घृतं 
ध्र४तोला दुध ६४तोला मिलाय मंदअग्निसे पकाय घृतको सिद 
करि खानेसे तिमिर काच रतधा नेत्रका शूला खाब खाज सूजन 
लला गदूलपना विसवतमं पटल इननेत्ररोगोकोनाशे घनाकहनेे 
क्याहे सवनेत्ररोगको नांशकरे जिसकी सूय व अग्निकेतेजसे श्रा 
वि द्ग्धहनावे तिसकोयहघृत वहुतगृणएदै जसे शीश कपड़ाक्रि 
पोंनेसे निर्मलहो तेपे इत धृतको पने से नेत्र निमैलदोवे ओर 
को्रकवै्यके मतम पानी २ द्रौएसे इसकोपका ॥ विभीतकिधृत ॥ 
हेड हरडे आमला कू परवल नीव वासा इन्दोकेकादामे सिद्ध 
चतक पीते सै सव नेत्ररोग जावै ॥ त्रिफलादिमहाधृत ॥ त्रिफला का 
रस ६४ तोला भगराका ६४ तोला बांसाकारस्‌ ६४ तोला शता- 
व्री रस ६९ तोला बकरी का दुध ६५ तोक्ला गिलोयका रस ६४ 
तोला आमल्लाका रस ६9 तोला घृत ६%तोला आर पीपूला खाड़्‌ 
दाख प्रिफला नीलाकमल .सुलहटी सफेद मकोह मधुपणा कला 
इन्दं का कस्क मिलाय ओर पकाय ओर धृत॒को गुद र [तर्द 
करि चीकनावचनमे घालि धर इसको मोजनके पहिले व मध्यमे व 
भोजनकेडपर वर्तनेसे नेत्ररेग नेत्रकीलाली दुष्टर्तं स्कल्लाव रत८ 
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न नेत्र्चुद मिष्य अधिर्भयः. 
धा तिमिर काचपटल नीलिकापदल नना "तलौ हही 
उपपंष्म सन्निपात नेत्रौग द्हकिनाश ॥ सकाृतलीह ॥ ल 1: 
त्रिफला लोहचूषं ये सममागले शहद ओर धुतमेमिलाय खि उ 
पर गोकेदृधंको पीवै यह छर्दि तिमिर शूल अग्लपित्‌ भवर ग्लानि . 
अफारा मूत्रवैध सोजा इन्दो को नाशं ॥ रताहवादित्रूणं ॥ शतावरी 
-ष तोला इलायची २१ तोता वायविदग तोला आमलाकेवीज 
तोला सिस्व ४ तोला पीपली ३ तोला रसोत धा तोला इन्द ` 
का चृणैकरि शहदमे मिलायचाटनेसेकंड्‌ धुरकटपना तिमिर अमे 
रोग काच पटलं सज्निपातज नेत्ररोग रक्तविकार इन्होको नाशे॥ 
त्रिफलाचूणं ॥ त्रिफला दालचीनी मुलहटी मोह के फूल ये सम . 
भागल हद्‌ ओर घृतम मिलाय साथकालके खाने तिमिर अतर-.. 
द्‌ ललाद्रै खाज .रतौधा दृषहशूल्ल पीडा पटल सफेद पटेल कैच 
पिह इन नेत्ररोमोंको नाशै यहकेवल नेत्रोगो फोही नहीं वफिन ~ 
सब रोगमात्रको नाशै यहदैत रोग कानरोग्‌ कंधाके उपर के रोग 
दन्दोको नाशे इसको धृदाखाये तो जवानहोवे ओर अनेकस्ियेके 
सुखडपजवि यहस््रति ओर वुद्धिकोबदंवि रोर १०० वषेतकजि- - 
ववे यह्‌ बवासीर भगेद्र प्रमेह कुट हलीमक फिलस कुष्ठ पलित ` 
इन्हीको साशे ओर अग्निको सैके समान भचंडकरे आर मुखक- - 
मल संरीखा हौजाय ओर भोरासरीखे कालेकेश होजं ओ गीध 
के नेत्रोकी दृष्ट के समान नेत्रकी दृष्टिहोजयि ॥ महाघ्रासादिकाह्ा ॥ 
वासा नागरमोथा नीब करूपरवज्लके पतते कुटकी गिज्ञोय चंदन ` 
कूटकी ल दृनद्रयव दासुहर्दी चीता श्ंहि चिरायता आभला . 
द्रई बहेडा यव दन्दोका अष्टमांश कादाकरि प्रभाते पीय यह 
तिमिरकंद्‌ पटल अद शुक ्रणशुक ्रणदाहल लाई शलपिल्लदन 
नेत्ररोगोको नाशे ॥ त्रिफलकाा ॥ लोहाके पात्रे त्रिफलाके कादा 
फो घालि ओर घृतमिलाय सायकालका भोजनकरिपीञ षीनेसे १ ` 
महीना तक धाभ सुलाखा .होजाये ॥ कादा चीता नरिफला कर 
परवल थव इन्हां के काठामे घृतमिलाय रात्रि के पीनसे तिमिरना- . 
शरव ओर दृ्टवदे॥ भनन ॥ पीपली नरिफला लख लोध संधानोन 
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यै समभागले इन्होको भंगरके सस घोटिगोलीवनाय्‌ तत्रमः ` 
जनेसे अभेरोग तिमिर काच कंड्‌नेत्रकाफूला नेतराज्सुन नेत्ररेग ` 
न्हकं नाशे ।। भजन ॥ चिरमटीकी जडको करके मूत्रमे खरल - 
करि अथवा मद्रमोथाको पानीमें खरलकरिनेतरेमे आंजने से आंधां 
मनुष्य सुंलाखाहोजावे ॥ भंजन ॥ तुलसी ओर बेलपत्र ये सममाग 
ले रसकाटि ओर इसके समान नारीका दृधलेपीषे गजपीपली खोर ` 
 इन्हको कांसी के पात्रमे घालि तारके सोटसे १ पहरतकं खरल 
करि जव काजल सरीखा होवे तव अंजनेसे जस्दशलं पाकयुत ने- 
त्रीकी पीडाको नाशे ॥ भरनन ॥ केथके फलको शहद ओर थोड़ासा 
कपुरमे मिलायनेत्रोमे्ांजनेसे नत्रशुहोवे॥ चनन ॥ केके बीजं 
शंख सेधानोन त्रिकट मिश्री समुद्रमागरसोत शहद बायकिदिगम्‌- 
निल ये समभागले इन्हके नारके दूधमे पीपिनेत्रमिं आजनेसे 
तिमिरं पटल काच अमे फूला कंड्ेद अद्‌ इननेत्ररोगोंकोनाे ॥ 
ुन्नवादिभनन ॥ सांदीको दधे पि अनि तेनेत्रकीखाज मिट। 
रौर साठी को शहद मे धिस अनि तो नेतर्ाव जवि ओरसादी 
को घृते धिस अनि तो फएूलाकट. ओर सांठीको तेलमे धिस अ 
` तै तौ तिमिरजये। रीर सठीको काजीमे धिस अनि तो रा्तोधा 
जयि यहसा री नेतके रोगोको नाशजेसे सये अधराको तंस॥ भजन ॥ 
गिल्लायक्न स्वरस१ तोला शद १ माशा सेधानोन १ मागा इन्द 
को मिलाय तेत्र मै आंजने से पिर्ल अमै तिमिर काच दू लिंग 
नाश ते्रका संफेदभागगत -अर कलामागगत्‌ रोग इन्द का 
नास ॥ नयनदाणनामरजन } पिपल्लीनोन पिरच रसोत सुरमासमुद्र 
माग सफेद सांटीकी जड हरदी लालचम्दन शहद तृतिया हदे 
मैतशिल नव के पते संभरनोन स्फटिक भसम्‌ राखभस्म दनी 
` का वारक चकरि कपडासे वानि पी लोहके पात्र मं घाति 
शहद मिलाय तावा क वाट सेः खरलकर यह्‌ तिमिर पटल ९ 
इन्ह फोनागै मुनिजनोने कटिः ॥ धा ॥ मोती. कपुर 
मतियारीनोन अगर मिर्च पीपली -सैधानोन पीला बाला शटि 
कोल क्ंसीमस्म रगभम हद्दी शंख अश्रकमसम तुत्त) 
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न ॐ डाक करिलका बहेडा केशर द स मुलहटी राजावत् 
माणिका भस्म चमेली के एल तुलसीकी नड मजरी तुलसकिविनि 
करंजवया नीब सुरमा नागरमोथा रसोत तावकी भस्म ये भरत्येक्‌ 
एकएक मशाल अर शहद ¢ तोला मिलाय खरलकरि नेतरौ मे 
आंजनेसे सबनेत्ररोग नाशो ॥ दाव्यध्यंनन ॥ दार हल्दी त्रिफला 
मुलदटी ये सम भागले दनहोको नारियल के पानीमे अष्टमां शका- 
दाबनाय कपडासे ानिफिर पकाय्‌ संधानोन आर शहद्‌ मेलाय 
तत्रमे आंजनेसे पित्त तिमिर ओर पित्तजन्रणनाशहेयिं ॥ शैखादि 
बटी | राख माग मनशिल् रभाग मिरच 3 भाग पपलली्ाधामाग 
इन्होंकी गोली बनाय पानी मे घसिश््ांजनेसे तिमिरको नाशे खर 
दहकामस्तु मे घसि्ांजनेसे अवदको नशे आर शहदमें धसि 
अआजनेसे पिट को नाशे ओर नारी के दूध मे घसि आंजने से 
नत्राज्जजन को नशे ॥ शशेकलावति ॥ खपरिया शंख रक्त बोल 


[ केप 


तूतिया ये सम भाग ले महीन चृणेकरि नीवृके रसमे खरल करि 
वृत्ती वनाय नेत्रम्‌ फेरने से तिमिर कैडूखाव अमे पिर्ल इन नेत्र 
रोगोको नाशे ॥ वति ॥ हरडे बच कूट पीपली मिरच वहेडाकी गिरी 
शंख मनशिल ये समभाग ले इन्हीं को गोके दूध मे खरल करि 
बत्ती बनाय नेत्रो मेँ फेरनेसे तिमिर कड्‌ पटल अधरद तीनवर्षका 
पूला अधिकमास रतोधा इन्होको 9 महीनामे नाशे ॥ नयनासरत ॥ 
पारा शाशा भस्म ये सममागले ओर दोनोंसे दुगुना सुरमा ओर 
पारा से चथा हिस्सा कपूर इन्हं को खरल करि नेत्रं मं अजने 
से तिमिर पटल काच कूला अमे अन्यन इननेत्रके रोगों कोनाशे ॥ 
रसु भकावत ॥ तिलो के फूल ८० पीपली के दाने ६० चमेली के 
फल ५० मिरच 9६ इन्हों को पानी मे बारीक षीसि वत्तीवनाय 
नना म फरनेसे तिमिर अज्जन फूला मांसटद्धि इन नेघविकारोको 
नाशे इसकी ५८९ 9 ॥ मटर के प्रमाण हे ॥ चनद्रोदयावटी ॥ शंख 
ही मिरी ं मनशिल पीपली मिरच कूट वच ये समभा- 
माप शट बकरी क दृधम्‌ खरलकरि गोली बनाय मटर के भ्र 

राज पानी में घसि नेत्रो म आंजने से तिमिर मांसखदि काच 
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पटल अद्‌ रातोधा एकवर्षका एूला इन्होकोनाशो ॥ चदरपमावटी |. 
ह्दी नीव के पत्ते पीपली मिरच बोयविडंग मद्रमोथा हरडे इन्हो 
को वक्री के मूत्र मे पीसि गोली बनाय ओर छयामे सुखाय पीते 
गोली को पानी भे. धसि अजने से तिमिरजावे ओर. गोमूत्र मे 
घसि आंजने से पिष्टक नत्ररोगजाये ओर शहदमे घसि्जनेसे 
पटलरोगजावे अर नारीकं दूध घसि आंजनेतेफूलाको नाशे यह 
महादेवजीने रचीहे ॥ नयनामिषातनिदान ॥ निसनेत्र मे अंश्‌ बहुत 
निकसे ओर लाल पैक्तियसे्राच्छादितहो खरखले ओर मीचेनरी 
तिस नयनाभिघात किये ॥ चिफित्ा ॥ इसमे शीतल ओषधो का 
वप्रार्चोतनहितहै ॥ सेक ॥ सफेदलोध ओर मुलहटी इन्हफो बारीक 
चृएोकरि रौर बकरीका दूध मिलाय सेचनक्रने से पित्त ओर रक्त 
पोर अभिघात इन्होंसे उपजा तेत्रबिकारजावे॥ भतिनिद्राचिकित्सा ॥ 
` शहद ओर घोडे की लार मे मिरच को घसि नेत्र मे आंजने से 
ज्यादा सोनाहटै ॥ अजन ॥ चमेली के एूल ओर पतते मिरच कुटकी 
वच सधानोन इन्हको घकराके मूत्रमे पसि आंजने से तंद्रको ना- 
शे ॥ विकित्सा ॥ खीकी शुची दधको नेत्रो मे घाले ओर फस्तके 
खुले ओर हृष्टि को स्वच्छ करनेवाले ओषध करे ओर सनिग्ध 
शीतल र मधुर इन रसोको सेवे ओर पसीना धूमा भय शोक 
इत्यादि संताप का उपजा नेत्र मे मी यही. इलोजकरे ॥ संतपंण ॥ 
सुथैनक्षत्र दिशा. आकाश पिनली इत्यादि से उपहत च्षिमेभी 
चिकन श्योर शीतल्नोषधो को नेत्रो मे घलि पीठे त्रिफला का 
सेचन करे ॥ निरािपूरन ॥ हरदी नागरमोथा त्रिफला दारुहूर्दी 
मिश्री शहद नाशै का दघ इन्दो को मिलाय नेतरो मे घालने से 
अमिघातज नेत्र रोगजावे ॥ प्व ॥ साटी चाबलं गहू मूग सधा 
नोन गौ का घृत गौकादुध मिश्री शहद ये नेत्ररोग भ पथ्य €॥ 
अव्य | जीवती मलस्याक्षी चौलाई बथुा साठी इन शाकोको 
्नोडि अन्य सवशाक उद कांजी करूतेल जलम्रयेशदो नहाना 
्रध््व का रस मेथुन रातनि का जागना शाक सय मच्छी दह 
फाणित वेसवार सूर्य के सामने देखना. नागरपान नोन विदा 
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रे निंवर्टरवाकर भावा 1 == 
तीरह चर कड़ी वस्तु मारी अच्च र्‌ पानयेसवनत्र 
सं अप्य ॥ दिन ननत्य दुष गत्‌ ३२ [लरानान्म्‌ 2 
र वातपित्त कर सचिवात्‌ रक्त परिस्लावी एमेरष्टिगय २५४द्‌ ¶ 
उनि्वेरीनिवादकरुरदविक्चक्यविरचितायानियरटयरन्नाक्र ~. 
 भपरायानेनरागप्रकरणम्‌ ४ 
तिेरेन १ वातक्त ऽ पतिक २ करका ३ ख्चिपातका 2 रक्त 
च्छ श्षवीका ६ मिच्छ ७ सूयोचतं = मनंतवात ९ अद्धावमदक 
= संद 33 रेते निरकारोग 3३ प्रकारक ह निदान धु्खाचामः 
सुडजल कीडतिर्राद अतिजामना स्म्देने च्यादावोभ के नरप 


क 


>. 


“क, 


उठाना अर अधोवायु चार अंभच्पाच्छ रांकना र्‌ स्यादारोवना 
व्र ज्यादा पानी यष ज्यादा मदिराक्न पीना यार कीटा का पड 

चा चलयति वेगो को धारचा यार भिर च्छे ज्यादाधोवना खार्‌. 
मार्जन करना मर मालिगकरना वैरक्रना निरतर वरीवस्तके वे. 
खना थङक्तिक खीर दपव्यद्को खाना खादी जवान वोटनारन्द 
से 3 धकरक्र शिरनं रोगउपजंह 1} उतज्रिरोग 1 करस विना 

इीनो गिरं षडहो चोर रामे अत्यंत हेनवं खर कायने र्‌ 
संकमे जातद्ेनाय तिवत न शिरोरोग ` हिय १ हप ॥ कट खर 
उकीजड शंठि इन्टोको तक्म पीमि स्प गरमक्रि लेपकरनसे 
वानज स्षिरोरोनजावचं  दिच्त्ति ॥ स्यद्‌ सवेद मालिश पान पहार 


किः 4 की "क क 


वञ्च कचना कातचानक षव च इलान वातनबन्रोरोगच्छ ना- 


रोगन. चगयचही 1 लय 1 कट यरडकीनड इन्दा को ऋचाम 
पीचिं लमकरनेसे च मच एलक्तलेपते वातजसिरे सेगजते॥ 
चिकिलतच 1 शिरकत व्याधि ने सल्ल अगल विस्त चाममे सिर 
च्छे वरेत्‌ कनिसधि क्ते उड्दकी परीमे लेयनकर्‌ आर निस्वल 
चठाच्‌ ल्य गरम नेलसे पूरणकरं इनन षीडारी शानी हो तित- 

धारएक्रया £ च्ञ या पट्रतक धारणएकरे यह्‌ शिरोषस्तिह्‌ चह 

वनज श्मरानोगको व्यार हतरोगच्छे मन्यान्तचकन नेत्ररोग कमैसेम्‌ 


ल क्न्य मस्तक्क्प इन्टोकोनरौ यटशिरोवम्ति भोजने परिलेकरे . 
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र इसको १ दिन व ६ दिन व सातादिन सेवनकरवे ॥ पितनकिरो 
, रगलक्षण ॥ जिसकाशिर्‌ अग्निकी सटशजले शरोर नेत्रनाकदग्धहो , 

ओर रामम शीतलतासे शातिहोजाव तिमे पिततका शिरोरोगं कटि. 
ये ॥ विकितसा ॥ पित्तज शिरके रोगमे अच्छीतरह्‌ स्निग्ध करायी ` 
मुनक त्रिफला ईैषकारस दध धुत इन्दो से जुलाव दिवापि सेचन 
खाइ दध्‌ पानी इन्दौसे शिरकोर्सीचि पीने १०० वार धेये घृत के 
` लेपसे प्तिज शिरकारोगजये ॥ उपशम ॥ कृमोदनी नीलाकमल ` 

कमल इन्दो काकलकं ओर च॑द्नकापानी इन्द शिरफो सिचनकरि 
पीठे सुद्रवीजना कौ पवनकरसेये यह्‌ शिरकीदाह ओर . शुलको 
शातफरे ॥ लेय ॥ चंदन बाला मुलहदी खरेहटी थोर नख नीला- - - 
कमल दन्होको दृधमेषीसि लेपकरनेसे व इन्होकारसकाद्ि शिरको 
सीचनेसे पु्क्तरोगजावे ॥ यष्यादिपृत ॥ मुलदंठी चन्दनं धमासा 
दूध इन्हमे घृतको सिद्धकरि नस्यलेनेसे पित्तम शिरोरोगजावे ॥ 
लेप॥ मला खरधूजाकेवीज नीलाकमल पद्माख चंदन दूब बाला 
पीतवाला नड इन्होका लेपकरनेसे पित्तजशिरोरोग ओर रक्त पितत 
रोगजाये ॥ कफजशिरोरोग ॥ निसकाशिर कफसेलिपारहे रौर भारी 
रौर ठंडाहो नासिका आंख मुख दन्होपर सूजनहो ओर्‌ शिरजलै 
तिसे कफज शिरोरोगकहिये ॥ विकेत्सा ॥ इसमें चंदन ओर रूखा 
लेप ओर स्वेदादिककरावै ॥ लेव ॥ मटर तगर शिलाजीत नागर 
मोधा इलायची कालाअगर देवदास जयमासी रास्ना अर्‌ की 
जड हन्टको षीसि अल्पगरमकरि ज्ेपकसे से कफका िरोरोग 
जावि ॥ लेप ॥ शटि कूट पुखाड्कीजड देवदार भपागूगल इन्दोको 
गोमू्मपीसि अटपगरमकरि लेपकरनेसे कफ जरोगुजाने ॥ सन्नि 
पातक विसेरोग ॥ निसमे तीनो दोषे के लक्षण मिलं तिसपतणि- 
पातज शिरकारोग किये ॥ षिता ॥ इसमे धरत तेल बर्तिकिम 
ध॒वां नस्यञनोर शिरका ज्लाव लेप बफारा ये कर वधत गरस व. 
तिगीढीके कासि स्वेदनकराय पीते हितकारक पचनदेनस सा 
त शिर रोगजाव ॥धृतपन ॥ पुरानेधीवेपीनेसे सन्निपात शिर 
करोगजय॥ पथमन॥ मेनफल तिलप्ी ॐ बीज्‌ भूतकेीकेयते य 
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समभागज्ञे बडका बीज व छ्रालकाचृणं आआधाभाग दन्होको बारीकं 
चृएं करि कागजकी पुरलीसे नाकम चदानेसे शिरका शल भ्रलाप 
कफर इन्हकोनाशे ॥ रकूनशैरोरोग ॥ जिसमे पित्तके शिरोरोगं 
सब लक्षण मिल ओर माथा स्पशे को सहै नहीं तिसे र्तजशिरो- 
रोग कहिये समे सपृणे पित्तनाशक्‌ भोजन लेप सेजन शीतोष्ण 
का त्याग ओर फस्त खुलाना श्रेष्ठ है ॥ धरण ॥ १०० वार धोया 

“ घतको मस्तक पै धारण करे व शीतलजलमे गोतेमारके न्हवे त 
रक्तज शिरकारोग जावे ॥ लेप॥ पीपली बाला शटि मलहटी शता- 
वरि नीलकमल काला बाला दन्होको पानी में पीसि शिरमे लेप 

` करनेसे जस्दी मस्तक का शूलजवे ॥ नागरादिनस्य ॥ शिक कंस्क 
म दूधमिलाय नस्यलेनेसे अनेक दोषं से इमा शिरका शूलजये 
व मृच्ुदके फूलके लिपसे शिरकाशूलजवि ॥ कमलादिलेप ॥ कमल 
व रास्नाके लेपसे शिरका शूलजावे ॥ चिकित्सा ॥ शिरमें शूलहोनेसे 
नक्रहारा लोभे तो अनारकाएूल दूषरकारस कपुर शहद दूध ` 
इन्होको मस्तकपे मालिशकरे ओर भिश्री शहदकोपीवे च नस्यकमे 
मे बते व गृलरके पकेफ़लको ध्रतमेपकाय मिश्री इलायची पिरच 
मिलाय खनसे रक्तज शिरकारोगजावे व कटैली के पले रसका 
मस्तंकपे लेपकरने से शिरका शुलजावे ॥ क्षयजरिरोरो ॥ शिरमे 
मलोट वसा कफ वायुरन्होका क्षय शेनेसे छींक घनी आवि योर 
शिरमेशूलचले ओरशिरगरमरहे ओर स्थेद्नवमन धूमपान नस्य- 
करम रक्त मोक्ष इन्होफे सेवनेसे रोगज्यादाष्रे तिसे क्षयजगिरोरोग 
कृहिये ॥ चिकित्सा ॥ इसमें हए बिधिकरे ओर वातनाशक ओर 
मीदी अओषधो मे धरतको पकायपीवे ओर नस्यकैमे वे ॥ सामान्य 
धिर्ति ॥ गृडघुतका पूवा बनाय खाने से व दुध व धृते पीनेसे 


ॐ + 
न्त 


क्षयज शिरका रोगजावे ॥ से ॥ तिलको दुधमे पीति व जीवनीय 
गणोक्त ओषधौ फो दृधे पपि वारालेने पे प्ोकत रोगजर # 
निनाद एल ॥ नीवकी लाल त्रिफला वासा कटपरयल दन्होका 
चोगुना पार्नीमें चतुथौश काठाकरि कपडासे तानि पीके बरावरका 
गृगल मिलाय िरपकाय उतारिधरे पीडे १ तोला रोजखाि आर 
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 चीकना गरम भजन. करे यह्‌ वातकफे उपजी दुःसह शिरकी 
'पीड़ाको नारे ॥ लेप ॥ सहो जनाके पततकेरसमे मिरचोको सरलंकरि 
` भस्तकपर लेपक्रने से मस्तकशुल जावे ॥ पिष्पस्यादिनस्य ॥ पीपल 
सैधानोन इन्होके चरको तेम व धृतमे पकाय नस्यलेनेसे मस्तक ` 
शुलको नाशे जसे सू अधरा ॥ लेप ॥ कूट अरंदकीजङ्'पुंआद 
कीजड दन्होको काजीमे पीसि लेप करने शिरकारोगे जवे ॥ शः ` 
मादिपृत ॥ केशर अर मिश्री बरावर भागते ओर दोनों के समानं . 
तले ओर घृतसे चोगुना पानी इन्हको मिलाय घुतको सिदकरि 

` नस्यलेनेसे शिर कनपटी नेत्र दन्हकी शृलको नाशे ॥ मिज चिरका 
रोग ॥ जिसका शिर पीडाकरो बहुत प्रस्तो ओर्‌ कीडौके खानेसे ब~ 
- हुत फडक ओर नाकमे रुधिर ओर रादनिकले तिसे कृमिज भिरं 
` कारोग किये इसमे तरिकुया करंजुाकी त्राल इन्दोको षकरीके 

` मूत्रमं पीसि नस्यलेवेये कृमियोको नारो ॥ बदहगापितेल ॥ वायबिग 
` साजीखार जमालगोटाकी जद ही दन्होको गोमूत्रमे पसि करकः. 
` बनाय तेलको सिदधकरि नस्यलेनेसे शेरके कीं मरजातै ॥ सूयव 
` शिरोरोग ॥ सूरैके उदके समय शिरमं मदमेद्‌ पीड आर दिन 
ज्यों २चदै त्यो २दो २ पहर तकं पीड़ाबदं ओर आंखि मुकुेमे 
 षीडाहो ओर दुपहर पीठे घटतीजवि ओर कमी ठंढसे शाति कभी 
~ गरमाईसे शांतिहो इसको सूयीवते कहते ह यह्‌ सश्निपातसे उपने 
ह ॥ चिकित्सा ॥ गुड्‌ ओर धुतको मिलाय पीनेसे रर तिलोमे दूधको 
मिलाय लेप करसे ९ दिनम सुय्यौवतते नाशोवे व्‌ शिराबेध दूध 
` -चृतकी नस्य ओर दुध धुतका पीना जुलाव ये सुयौवततको नाशे॥ 

` ` नस्य ॥ दशमूल के कादा मे चृत सेधानोन मिलाय नस्य लेनेसे 
स्याव आधाशीशी मस्तक शूल दन्हो को नाशे है ॥ लप ॥ 
सासि नीलाकमल कूट मुलहदी इनो खट रसम पसि चृत 
तेल मिल्लाय जेप करनेसे सुयोवतत खर आधाक्षीभी नाशहेवे ॥ ¶ू-. 
राजादिनस्य ॥ भ॑गराके रसने बराब॑रका बकरीका दूध मिलाय सर्य 
कवी किरसि तपाय नस्य नेसे सूयोवत् जयि ॥ पोटली वपिडी ॥ 
। ¶7पली इन्हकी पोटली वनाय अ 


, षिरसका फल.ब जडःव बच व॒ षीपली 
भ , १०२ 


ष्यः 
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अर्वा जोगखदेशके पश्के मांसकी पीडीवनाय शिरे वाधनेसे सूया 
यत्त जायि ॥ सुवोवर्तरसं ॥ पाराकी भस्म अभ्रकमस्म पोहलादभस्म 


„ भग्ड.लोहमस्म ताबाभस्म ये समाग ले थोहर के दूधन 3 दिन ` 


खरलकारे पीने + माशा रोज खनसे सुयोवत्तैको नाशै ॥ भरनंतबात ` 
रिररोग ॥ बाय पित्त कफ थे तीनों दोष दु होनेसे काधि आर नेत्र. 
ओर म॒कुटी कनपटी इन्हमिं बहुत पीडा कर रौर ठोदीको हने: 


दे नही ओर कपोलमे कंप ओर नेत्रम रोग शिरे षीडा वहतकरे ` 


तिसे अनंतबात शिरका रोग किये यह सन्निपात से उपनेहे दसम 
सू्ावत॑की चिकित्साकरे ओर फस्त सुलावे ॥ अन्न. इसमे मीठा 
मस्तु चेवर घृत मालयुच्ा व बात पित्त नाशकं भोजन श्रेठहे॥ भदी- 
वभेदक ॥ रूखी बस्तुके खाने भोजनके उपर भोजन करने से पव, 
की बात मेथुन घाम इ्होके सेवनेसे मूत्रादि वेगके रोकनेसे खद्‌, 


के करनेसे कफ़ सहित बायुं व केवल. बायु कुपित हो धारशिर ` 


को ग्रहुएकरि कधा कान कनपटी माथा मुह इन सवके आधेमं बज : 
के लगने केसी पीडा करं तिसे अदाव भेदक किये । खर यहुरेग - 


` नेत्रम ओर कानमे ज्यादा बदिजवे तो मनुष्योको मांरदेवे ॥ नस्य ॥ 


५ 


वकरीके दूधम शंठिको पीसि नस्य नेसे अद्ावभेदक नाशःहोवै॥ 


` ककुमृत॥ केशरको घृतम्‌ - खरलकारि नस्य लेनेसे आधोशीशी व ` 


मरतक शूल नाश होवे इसमे पहिले स्नेहन जुला्र देह्‌ शुद्धि धूप 


आर चीकना गरम मोजनये सब हितं ॥ नस्य ॥ चौलाई जटामासी 
इन्द के कर्क म घृतको पकाय नस्य जने से आधाशीशी जे ॥ 


नस्य ॥ तोरीकेपतते दुबकारस मिलाय नस्य लेनेसे खाधाशीशी खरं 


` मस्तकशूल नाश होवे ॥ नस्य।। बायविडंग कालेति ये बरावरले 


पीसि लेप व नस्य करनेसे आधाशीशी नाश हवै ॥ नस्य गोकर्णी 


` काफल व जड़ इन्होको पानीमें पीसि नस्य जेनेसे व इसीकी जडको 


कानपर बाधनेसे आधाशीशी नोशहेवै ॥ लेप ॥ मिरचको चौलाईके 
सम व भगराके रसमे पीति लेपकरनेसे व शुंठिक पानीका नस्यज्ेते, 
स आआधाशीशी जावे ड्यादिपान ॥ दूध व नारियक्तके पानी मिभ 


पिलाय पीनेसेव ठंडापानी पीनेसेव धृतका नर्यलेनेसे खधाशीशी. 
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` जान ॥ प ॥ सावा कूट मृलही वच पीपली नीलाकमल इन्द 
को कोजीमेपीसि घृतमिला लेपकरेसे सुवते र पराधाशीशौ 
जावे ॥ नस ॥ मिभ ेनफल दन्दके गोकु सरलकरि सूर 
देथसे पहले नस्य लेनेसे अद्धोवभेदकं नारहोषे ॥ रस ॥ शशका 
 सिरसके रसमें भिरचोका चृएं मिलाय भोजनकी आदिमे ७ दिन 
खानेसे सन्निपातज सुयौवतते ओर अद्धीवभेद्‌क नाशहोवै ॥ नस्यं ॥ 
गड आरे करंमुवाे वीजो को खरलकरि गरम पानीके संग नस्य 
लेते द्धीवभेदकं जये ॥ इदतूनावकतेल ॥ जीवक ऋषमक दां 
मलहटी खेरी नीलाकमलः चन्दन बिदारीकन्द्‌ संद दन्हके घः. 
गुनापानीमे काढा वना तिमे तेल ३४ तो ° जागल्लदेशके मांसका 
रस २०० तोला मिला सिद्धकरि तेलको नस्यलेने से खआधाशीशी 
वहिरापना कणएेशूल तिमिर गलगंड वातज भस्तकरोग चलद॑त 
मस्तककप दन रोगोको नाशकरे॥ काह ॥ रास्ना शूंठि बायविदंगं 
अरंडकीजड त्रिफला दशम्‌ल हरदे इन्दोकाकादा वातरोग आधा- 
शीशी खादधवात लकु खंजबात नेत्ररोग मस्तकशूल ज्वर आअ- 
पस्मार इन्होको नाशे ॥ रंलकशिरोरोगलक्षण ॥ पित्त रकतं ओर्‌ बायु 
कूपितष्टोके कनपधियोपे पीडाकरे शरीरमेदाह्‌ रौर  कनपटियो फी 
लाल करदे र शिरके टुकंडे के र गले को रोकयेये इस को 
 दखककटिये यहमनुष्योको तीनि मरिषिवे इसमे २ दिनजी- 
तारे तो आशरखि दजाजकरर ॥ तेप ॥ दारुहर्दी सजीठ नीब बाला 
पदयाख इन्दं के लेपते शंखकरोग शांतहैवे ॥ उपचार ॥ 0पान। 
फो अभिषेक व टंटेदूधका पीना व दुधवलिटष्टाकालप य सलक- 
रोगको हरै ॥ लेप ॥ खरेटी नीलाकमल दुव कालेतिल सादी इन्दा 
कालप शंखक श्नेतथात मस्तकरोग दको ना ॥ कौषिक ॥ 
करजुवा सहोलनाफेषीज तमालपत्र सिश्सम दालचीनी ७ 
तस्यसे शिरका जुलावर लगकर ॥ ॥ नस्य] अदर स 
कोरस गुड पिपी सेयानोनदोकोपानीम पति नरयल६ 
स्तम सव्शिरकेरोग नाशं ॥ रैराविनस्य ॥ लाड केरार इन्ध ४ 
तमे भूनिकर नस्थलेनेसेबायुरकतसे उपना अख कन भुः ^ 
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शत भायात णय 
कूट अरंडकी जद इन्दो काजी पसि लेपनसो व मुचदरक्के - 
 परलके जपते शिरकारोग जवि ॥ सेष ॥ देवदारु तगर्‌ कूट बाला ( 
शि इनको कांजीमे पसि र तेल मिला लेपं करनेसे शिरका ` । 
शृलजावे ॥ योग ॥ कलीकाचूना ओर नसदर इन्होको खरलकरि , ` 
नस्य ज्ेनेसे यातकफ़ सम्बन्धी शिरकी पीडा नाशहोवे ॥ काष्टा ॥ .. 
शटि मिर्च पीपल पोहकरमूल हर्द रास्ना ठवदार्‌ बच इन्दोके | 
काको नातिकाद्ार पीनसे मस्तकरोग जावे ॥ नस्य ॥ गुड शूि 
का कल्क इन्होका न्यलने से मस्तकशुल जवि व शंठिके कर्कं ` 
मे दृधमिला नस्य नेसे अनेकश्रकारकी शिरपीडा नाशहोवै ॥ 
पववपिकादम ॥ हरडे वेदा आमला चिरायता हरदी नीव गिलेय `. 
इन्होका काठाकरि ठा भाग गुड मिलाय पीनेते मृकुटी कान कन- ¦ 
पटी इन्होका शूल अदवभेद्‌क सूच्यावत्तं शंखक दन्तगरूल रातौधा - 
पटल फला नेतरशूल दइन्होको नाशे ॥ मदूराद्ृत ॥ मोरकेषङ्क पैर - 
अति बीट हाड बन्नित पित्ता दन्दो को पानीमें पकाय पीते धृत ` 
६४ तोला दूध ६४ तोला ओर ददामूल खरेटी रास्ना मुलहदी ` 
त्रिफला मधुरगणमे कही ओषध ये सवे एक २ तोलालते करक ब- ` 
नाय ओर पूर्वोक्ते मिलाय धृतको सिद्धकरि खाने से शिरके रोग. 
लकुञा कान्‌ नाक मुख जीम नेत्र गल्ल इन्होके रोगो फो हरे ओर : 
काधिके उप्रके रोगकोनाशे ॥ मदामूरपृत ॥ पूर्वोक्त मयुरादि धृतमें ` 
कटे कामें घृत ६एतोला पकावे चौगने पानीमिरेसे कादाकरितिस ` 
मे खेरेटी चाव भारङ्ी काईमरी दरैवदारु शतावर विदारी इख बड़ी ` 
केसी सारिवा मूतर वासा साड कचरा कमल रारना शालिपौ 
अमला शोदीदलायची सा्हजनाकीलाल पुष्करमूल सांटी वेशलो- 
चन्‌ $ धामासामुलहठी अखरोट बादामचिरमदी कस्तूरी लोध 
इन्दोको यथा । लाभ रमाण से कल्कबनाय पर्वोत्तमे मिलाय धतको 
सिदधकरि पीने व नस्यकमं में व मालिशये ब ब्रस्तिकम मे ब्वनेसे ` 
सब शिरके रग वास्‌ खसिी मन्यास्तम्भ स्वरभेद लकुञा घ्रदर ` 
-सकदाप इन्दोको नाशे आर बन्ध्याको पुत्र देवे ओर ्तुधरम्मसे 
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न्हाईं सी खाये तो पुत्र उपने रेसेदी कृहटधृत ओर हैसयृत ओर ` 
-शशापृत को वेय सिदधकर लेव इन्दे कथिक उपरकेरगं शंत ` 
होये ॥ महातल ॥ अरंडकीजडः तगर शतावर जीवती रासना सेधा", ` | 
१५६ वायबिडग मृलहदी शरि कालेतिलोका तेल बकरा दुधं ` 
 इन्दोको चौगुने भेगराके रसम पका ६ बदनाकमे देनेसे सवशिरके.` ` 
` विकार च्युतकरेशं चलदन्त दन्हौकोनार अर दातोको ददफर ओर 
गरुडजी केने्रोके समान नेत्रहोजावे ज्ौर बहुच मृ ज्यादा बः ` 
` लै ॥ शतवयवौदितैल ॥ शतावरि अरंडकीजङ बच कटेलीकेफल 
इन्हे कादामे तेलको सिद्धकरि नस्यलेनेसे तिभिररोग ओर उषध्वः 
गत रोग नाशे ॥ नीलेखलावितेल.॥ नीलाकमल पीपली मुलहटी 
` चन्दन पैडा ये भरेकं 9 तोला तेलं १६ तोला आमलेका रस॒ 
२५६ तोला इन्होको पका तेलको सिदधकरि नस्य ओर मालिशमे 
वतैनेसे शिरूल ओर पलितरोग कर नाशे ॥ सारिवावितिल ॥ सा 
खि गिज्ञोय भुलहदी त्रिफला नीलाकमल गर कडाठए का- 
यफल वकायनकाफल इन्होके कटकमे कडुखातेल खर यवोकारस . 


क 


मिला तेलको सिद्धकरि मालिश करनेसे भयेकर खाज ओर शिरे 
रेगको ने ॥ रिरोवस्तिमे पथ्य ॥ जांगलदेश का मांस सि चावल 
मंग उडद कुलथी कड़आरस गरमरस घृत गरमदुध दनक राति 
तै एकातस्थान हो सेवं ॥ विरे रोग प्य] स्वेदन नस्य धु 
पीना जुलाध जपं बमन लंघन शिरकी वस्ति सुषिर निकालना 
दागन पिरडीबांधना पुराना घृत धान सांठीचावल वृष दृष मर 
देशका मांस परवर सहौजना दाख बथु करला आबि आमस 
अनार विजोरा तेल मटु। काजी नारियल हर्दे कूट भैगरा कुवार 
पटा नागरमोथा खस चान्दनी चन्दन. कर 12 प्रति ब शिर 
रे पथ्यं ॥ पप्य ॥ दकं जमाई मूतर आशू नीव इन्द ॐ वेग 
करोरोकना वुराजल षिंर्धअनन नूदी्ादि जलम नहाना दतरून दिनं 
म सोना ये शिर रोगमे अपथ्य ॥ ॥ | 
इतिश्रविरीनिवातकरविवतकतनिषरटरलकरमायायरि रभ ॥ 
, लीरेगप्रारम्मः ॥ प्रकलक्षण ॥ विरुद मोजनसे ज्यादा मदिर ॐ 
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धीते से भोजन के ऊपर भोजन करने से जीए स गभ पड्न स 
ति मैथन करनेसे सवारी पे चदि भजनेसे मारके चलन्‌ चाच 
ते अतिवी्ष्एपन से भारको उठनेसे चोट लगनेसे दिनरमेसोने 
ते लियोके करु पित्त बात सन्निपात ये सब कुपित द प्रदररोगको 
उपजा सो ¢ प्रकारका ॥ सामान्वरूप ॥ खकेयोनिमे नानाप्रकार 
कालोद्र निकले ओर रुधिरनिकलनेसे हडफूटनिहो तिसे भद्रक 
हिये ॥ उपद्रव ॥ जो प्रद्र ज्यादाबदे तो दुच्र॑लता श्रम मुच्छ मद्‌ 
ठ्षा दाह प्रलाप पाण्डु तन्द्रा बातन्याधि ये उपद्रव उपज ॥ कफ 
भदरल० ॥ जो योनिका रुधिर गोद समान चीकना व्यार गुलावरके 
पानी सरीखा हो तिसे कफज प्रदर कहिये ॥ मलबूरस ॥ काले उ- 
बरकैरसको पीने से कफकाप्रद्रजावे ॥ चिकिसा ॥ मकोष्की जडके 
रसम लोधका चूएं परर शहद मिला पीनेसे कफका प्रदर नाशहोवे॥ 
पि्तजप्रदरलक्षण ॥ जो योनिका लेहू पीला र नीला सौरसरफेदाडं 
को ल्ियेहोवे ओर गरमहो ओर दाहुयुतहो खोर निरन्तर निकले 
तिसे पित्ता प्रदर कहिये ॥ स्वरस ॥ बांसाकेरसमे ब गिललोयके रस 
म व शतावरिके रसम शहद मिला नारीव तो पि्िकाप्रदरजवे॥ 
मधुकावैकर्क ॥ १ तोला मुलहटीको चावलोके धोचन से पीसि ४ 
तोला मिश्रीमिलाय खानेसे पित्तिकाप्रदर जावे ॥ बातजग्रदर ॥ जोयो- 
निकालोू रूखा ओर फागेकोलिये मांसके पानी सरीखाहो तिसे 
बातज प्रद्र कहौ ॥ सोबचैलविकल्क ॥ कालानोन जीरा मृलहटी 
नीलाकमल इन्हीको पीसि शहद मिलाय पीनेसे शतजम्रदर जै 
नागरादिमन्य ॥ शरि मृलहूदी तेल खांड दही इन्होको रसे मधि 
पीनेसे बातज प्रद्र नाशहोवे ॥ एला्िकक ॥ इलायची शाल्िपरसीं 
दाख बाज्ञा कुटकी चन्दन सांभरनोन साशिा लोध इन्हौका कर्क 
करि दहीकेसद् खाने से बातज्रद्र जधे ॥ सतिपातजप्रदरलक्षण॥ 
गहद अथवा धृतके समान ओर हरतालके सदश ओर मन्जास- 
रीखा ओर मरदाकेसी दुगेध्रये तिसे स्निपातका प्रद्स्कहो यह 
असध्यहे कुशले इसकी चिकित्सान करे ॥ चिकित्सा ॥ कालाऽ- 
` बर फलकेरसमे शहदमिलाय पीनेसे रक्तप्रदस्जवि दस्पे मिश्री दूध 
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ए पथ्य ह ॥ सननिपातचिकिसा ॥ त्रिफला शि दारुहत्दी 

. लोध इन्टके कादामे शहद ओर लोधकाचुणमिलाय पीनसे सच्नि- 
 -पातंकाप्रदुर जावे ॥ चूणे ॥ कालाउम्बरके फलके चएैमें खंड श~. 

` हंद मिलाय मोदक बनाय खानेसे भ्रद्रजव ! काटा ॥ दारु हदी 

| रसोत वासा चिरायतां बेलपत्र इन्दोके कादामे शहद मिलाय पीने 
से अतिप्रवल गूलयुत पीला ओर लाल प्रद्र जावे ॥ पानादि ॥ 

` विदारीकन्दकीजङ को चावलोके धोवनसे पीसि २व ३ दिन षीनि 
से मयङ्करभ्रदर जावै ॥ धातक्यापिकाद्रा ॥ धोकेफूल सुपारी इन्दौका 
कादा २ व २ दिन षीनेसे प्रदरकोनाश योग ॥ अग्निबल विचारि 
मूषाकी मेगनोको दूधमे मिलाय. २ दिन व ३ दिन पीनसे खिरयोका 
नदी समान बहता प्रदरनाशहोवे ॥ इदच्छतावरिषृत ॥ शतावरिका 

रस ६९ तोला घृत ६४ तोला दृध १२८ तोला जीवनीय गणोक्त 
षध मृलह्ी चन्दन पद्माख गोखरू कोचकेबीज सरेदी गंगेरन 
शलिपर्णी एष्टिपणीं विदारी दोनों सारिवा इन्हका अलगर गूलर 

` के फलं सरीखा कस्क.वनाय ओर कारमरीके.फलके करक समान 
भाग. खांडः मिलाय धृतेको सिद जानि अग्नि से उतारे पीठे इस 
 घुतको निस रक्तपित्त वातरक्त क्षयी श्वास हिचकी खासी अ॑तदोह 

` रक्त पित्तज मस्तक दाह सत्निपातज. रतप्रद्र मूत्ङृच्छ इन्दौ को 
नाशे ॥ एुमुदादिधृत ॥ कुमोदनी पद्माखं बाला गेह लालचावल माप्‌- 
पीं हरड वेल शालिपी जीरा काकंडी के वीज केला की घड्‌ ये 
्रस्येकं चार तोल व कैलाके फल सो से तिगुनाले ओर गोका 

` दुध चौगुना पानी दुगुना धृत ६४ तोला इन्दो क पकाय धृत को 
सिद्धकरि खनि प्रदर स्कगुर्म रक्तदोष हलीमक कामला 1 
अरुचि ज्वर जीषैष्वर पाड उन्माद शम इन्होको नाशे आर अस्प 
 पणएयवाली ची गर्भको धारण नहीं करतीहो तो अवश्य इसकं न- 
, . मावे करे ॥ सवरस ॥ बरसाका स्वरस व गिलोयक स्वरस व रोहित. 
¦ . की जका करक इन्दको खानेसे सफेद प्रदर जावै ॥ सबेमवरपर ॥ 
¦ घिफला- देवदारु वचं वासा धानकीखील दूब एषठपणीं खरी 
‡ इन्दौके कादमिं शहद मिलाय पीनेसे खी कँ सरद जावे ॥ र~ 
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1 ॥ डामकी जडको चावल के धोवनरूप पानीसे पीसि पीने 
से व केलाके फलको धृतम मिलाय खनसे रक्तभद्र ०० ॥ चि- 
कित्सा ॥ मकोहकी जडको व बाडीकी जड़को चावलों के पानी में 
पीसि ५ दिन खाने से पां प्रदर जये ॥ रकमदर ॥ अशोकं रेष्षके 
बकलको दधमें व पानी मे पकाय ठंढाकरि प्रभातमे पीनसे तत्र 
रक्तप्रदर जावे ॥ बातपित्तपरदरपर ॥ रसोत लाख इन्टौ को वृकरी क्‌ 
दुध पीति खावै व खिरनी केथ दन्दके पत्तोको धुतमं मनि कर्क 
बनाय खानेसे वात पित्त ओर रक्तपित्त प्रद्र इन्टको नाशै ॥ इट 
्रूलदिपान ॥ पियाबासाकीजड महुआ सफ्रेदवच॑दन मुलहटी इन्दा 
फो षीसि चावलोके धोवनकेसङ्क खनित प्रदरजावे ॥ बलादिकक॥ 
खटी शालिपणीं दाख बाला कुटकी नोन चन्दन पीपली सारिवा 
जोध इन्होके करकमे शहद मिलाय चवलोके पानी ॐ संग खने 
सेः ३ दिनमें पित्तज प्रद्रको नारौ ॥ कपित्याष्िकरू ॥ केथ वेशलो- 
चन इन्हौको शहदमें मिला चाध्नेसे तीव्रघरद्र नाशहोवै ॥ शरणे ॥ 
आमलाकेरसमे व चमे शहदमिलाय नेसे सफरदप्रद्रजावे ॥ सत 
भद्र ॥ अशोकरषक्षकीलाल अर रसोत इन्होको चावलोके पानी मे 
पीसि शहद मिलायषीनेसे प्रदरजवि॥योग ॥ शुदधस्थानमे उत्तरदिशा 
की तरफ ग्याप्रनखीकी जडको उत्तराफात्गुनी नक्ष्रमे लाकर सखी 
की कटिङप्र बांघनेसे प्रद्रजवे व चौलाद्रंकीजडको चावलोकेपानी 
म पीसि शहद मिलाय पीनेसे.सव प्रदर नाशहोवे व मूषा की मी 
गनि धौकेफूल रक्तबोल ये सममागले पीट धमाशेखानेसे ७ दिनमें 
सबेभदरको नाशे ॥ सेभकारकाप्रदर ॥ पाटा रसोत नागरमोथा जामु- 
निआंबकीगुठली मकेह पाषाणभेद लज्जावती क्मलकीकेशर बेल 
फलमोचरस लोध नागकेशर गेरूशूंठि कायफल मिरच लालच॑दन 
सहजनाकीजड धोकेषूल दाख धमासा मुलहटी असौनकीव्राल 
शदरयव अतीस येसममागले अर दन्होको पृष्यनक्षत्रमे यहएकर 
पी चूणकरि शहदमेमिलाय चवलोकेपानीके संगपीनेसे बवासीर 
क योनिद)ह खौरयोनिरोग 

हकं भद्ररोगोके नाशे इसको पुष्यानुग चणैकहैहे यह्‌, 
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` आत्रेयऋषिनेकहाहे॥ जीरकाव्लेद ॥ जीरा ६ तोल दूध५१२तोलञे . 
` लोह २२ तोलेधुत २२ तोले इन्होको म॑दाग्निसे पकाय लेहासरी-- ` 
खाहोनेषर ठंढाकरि मिश्री ` ६४ तले ओर दालचीनी तमालपत्र ` 
इलायची नागकेशर पीपली शुंठि जीरा नागरमोथा बाला अनार ` 
रसोत धनियां लद करुआपरवल्त वंशल्लोचन तवाखीर ये ददो 

. तोल मिलावे खानेसे पमे प्रदर ज्वर असक्ता अरूचिश्वास दाह्‌ 

त्षाक्षयी इन्होकोनाशेषमुदराषिषृत।मूग उडदके कादमिं रास्ना चीता . 
. नागरमोथा पीपली बेलफल इन्होका कल्क मिलाय घुतको सिद्धकरि 
खाने से रक्तप्रदरजाव ॥ शत्मलीधृत ॥ मोचरस एष्ठिपणीं कारमरी 
` चंदन इन्हे कस्कमे व स्वरसमें घृतको सिद्धकरि नारी पीये तो सब 
प्रद्र नाशहोवे ओर बलबणं अग्निवदे ॥ प्वरारिरस॥ पारा १ भाग 
गंधक १ भाग शीशाकीभस्म १भाग रसोतरमाग लोधद्माग इन्हौ 
को्वांसाके रसम १ दिन खरलकरि धरती खनेसे असाध्यप्रदर ओर 
रक्ततीसारजावै ॥ सोमरोग्दन ॥ श्चियोके बहुत प्रसगसे शोचसे 
जहरसे अतीसार से संपृणं शरीरके जलक्षोको प्रातहोभिरे तत 
वारम्बार मूत्र बहुत उतरे इसको सोम्रोग कह ॥ सोमलक्षण ॥ सु- 
न्दर रूपवाली खी जे ारम्बार मूते ओर वह इबली हाजाच उका 

शरीर शिथिल होजाय मुख ओर तालु सृखाकर मृच्छ रोर जंमाई 
` बहुत आवे प्रलाप हीं खाल रूखी पडिजवि भोजन भक्ष्य आर पय 
“ इन्होसे ठ्षहीनहीं तिसे सोमरोगकदै है ॥रप्ातीसार॥ तिस सोमक्षय 
 सेदेहनिचेष्ट होजाय तववारवार पीडासहितमूते खीर कजीस्री- ` 
खा वारंवार म॒त्रभिरे तिे सूत्रातीसार किये दसम बूलजातार६॥ 
सोमलक्षण ॥ज्याद्‌ह्‌ स्वच्छ ठंडा गंधयुत पीडुरहित सफेद एसामूत 
आवि तो खीको अतिहुवेलकरे॥ सुसयोग॥ सोमरोगतं नास्वारमतर 


॥ 


आयि तो इलायची तमालपत्रका चणँ मिलाय मदिराकः = ॥ 


चूं॥ कालीमुसली खजुर मृलहदी विदारीकंद्‌ इन्द चूण शद्‌ 
मिश्री मिलाय खानेसे म्॒रातिसार जावे ॥ गोग ॥ पुादक्गजड 
` -को चावलोके धोवनसे षीसि प्रमातसमय पीनसे जल भ्र नाः 
हवे ॥ सोमारिरस ॥ कोहलाके.पत्तोकेरस दो तोलने पाराकी,पकाय 
८" ४ १०३ 
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[व मिलाय अग्निपर कञ्जलीकरि मिरचका चूणं 
ररतीखानेसे सोमरोग ब अतीसारकोनारो।योग॥पकाहा 
कैलाकाफल अर आमलाके फलका रस शहद खंड मिलायखाने 
सेसोमरोगजायि॥कच्काप्मंवलाके बीजोको पानीमिं पीसि शहद ओर 
खांड मिलाय तीनदिन पीनसे सफेद प्रद्र जवे ॥ योग ॥ नागकेशर 
को तक्रमे पीसि ३ दिनखावै खोर चावलतक्रका पथ्यकरं तो सपद 
प्रदरनाशदहोवे ॥ कदलीधृत ॥ केलाकीजड कारस १५२४ तोल पके 
हुये केलकेफूल ० ० तोल इन्टोंका चतुर्थीश काढाकरि तिसमें घुत 
६४ तोल दृधं ६० तेजते ओर पीपली ज्लौग केथ एल जटामासी 
केलाकीजड चन्दन न्यग्रोधादि गएमेकहे ओषध सवजातिके कमल 
ये सव चार २ तोलेलेय क्क बनाय अर पूवोक्तमे मिलाय धृत 
को सिष्चकरि भ्रमातसे १ तोले रोजखनेसे सोमरोग दाह मूत्रकृच्छ्र 
पथरी रोग बीसभकारके प्रमेह मत्रातीसार ओर सवतरह्‌ की प्रदर 
पीडा इन्होको नाशे ॥ बिशुदात्तवलमण ॥ महीनाके महीने दाहश्यौर 
भागश इन्दं से रहित ५ दिन बहुनेवाला न ज्यादान कम एक- 
सा बहनेवाला तिसे शुद्ध्रात्तेव के ह ओर शृसाके लेके समान 
य साखके रस क समान ओर जिसमे वसखभीजने मे पानीसे धोया 
पी दाग रहैनहीं तिसको श्ुद्ातैव कहे हैँ ॥ योनिरोग ॥ उदावत 
चभ्या २ बिद्ुता २ परिता ९ बातला ५ ये बात से उपने है लो- 
'हेतस्षया £ भ्खैसिनी ७ वामिनी ८ पुत्रप्री € पित्तला १०ये पित्त 
हीय ह अत्यारनदा 9१ कणिनी १२.चरणा १३ अतिचरणा १४ 
रलेष्मला १५ ये कफसेहो ह खंडिनी १६ अडिनी १७ महती १८ 
सूचाबक्ता १९ व्रिदोषजा ये सन्निपातसे उपजे हे व्यापति निदान 
ये वीस भरकारके योनिके दोष्‌ तिथ्या आहार शौर विहार से ओर 
दु्ट अतिवसे ओर बीर््यदषसे व दैवयोगसे उपने कहे है तिन्हो 
क सक्षएसुनो वातजयोनि रोग जो श्रीधम्मं होते बडेकष्टस माग 
त तिस उदावतिनी योनि कदे अर जो सी 
तसो न्ययन मर 
"“ भ. म्‌ नित्यही पीडारह तिसे विुतायोनि. कटिथि ओर 
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`. जिसके सीधम्भं होते समय बहुतपीडा हो उसे परिता योनि.क- 
` "हि ओर्‌ जिसकी योनिं कैटोरहो ओर शलचले तित वातला क- 
` हये इन्होमे बातवेदना रहै हे ॥ पित्तजयोनिरोग ॥ जिसकी योनिम 

दृह्‌ रह ओर लोर निकला रहे उसे लोहितक्षया कहिये जिसकी - 

योनि खवाकरे ओर कुपितरेहे रौर संतति कष्टसेरपने तिसे ्रस- 
सिनी कहियेः ओर जिस खीकी योनि पवनसंयुक्त रुधिरको निकाले 
तिसे बाभिनीयोनि किये ओर जिस सके गभरहे ओर फिरनाता- 
रहै उसे पुत्रघ्नी कहिये यह्‌ रक्षय से होय है अर जिसकी योनि 
मे दाह बहुतहो ओर पकजयि ज्वररह तिते पित्तला योनि कहिये। 
इन्दो मे पित्ताधिकहोयहै जिसकी योनिमे मेथुनसे सन्तोषकी प्राधि 
नहीं हो तिसे प्रत्यानन्दा योनि किये । जिसकी योनि कणैषूलंके 
अ्कारहो ओर उसमे कफरुधिर निकले तिमे करनी योनिरोग 
कटिये जिसकी योनि मेथुनमे पुरुषसे पहिले हटि जवै तिसे च- 
रणा किये ओर बहुत जद्द्‌ पुरुषसे समागम करतेही घुट जाय 
तिसे अतिचरणा किये इनदोनमें वीय नहीं ठहुरसक्ता खर जो 
योनि चिकनी ओर खाजयुत खोर ठंदीहो तिसे शलेष्मलायोनि क 
टि दन्दो म कफ अधिकरहै है ॥ योनि्यापन्नषान ॥ जिस सी को 
ऋधतुकाल अवे नहीं अर चूची होवे नही ओर हिजंडी हौ अर 
मैथुनकरनेमे जिसकीयोनि खरधरीदोय तिसे नातेवा व अडिनी 
-कर्हिये अर जिसकी योनि मेदे जिंगके ससे नीचे लटक आवे 
तिस खंडिनी किये निसका मह बडाहो उसे महाविदतायोनि क- 
दिये ओर जिसका मह सृके समान छोटाहो ऽसे सूंचीवक्ता योनि 
किये निस तीनें दोषोके लक्षण मिल तिसे त्रिदोषजाकटिेये 
पांच सन्निपातसे उपमे ओर महा्मसाध्यंदबातजयोनिविकिससा 
` इसमे बात नाशक चिकित्सा शरोर वातनाशक बस्ति आदि कम्मं 
करे ॥ चिकित्सा ॥ पुज योनि मे स्नेहन र स्वेदन क्राय पीठे 
दु्टयोनिके समान स्थितकरि पीते मधुर पधे से सिद्ेसनारको 
` योनिम धरि पीठ तेलमे सकी षातीको भिगोय योनिम धारणक 
-शनेसे योनिशूल अस्वस्थता सूजन येनिखव दन्दोकोनार ॥। कच 
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यवलेह ॥ बच कलोजी जीरा पीपली वांता संधानोन अजमोद ज्‌- 
वाखार चीता दन्दके चृएको घृतम मूनि योर मिश्री मिलाय पीर 
प्रसन्नानामक ममं पीसेखनेसे योनि पारवगतशल द्ट्रीग गरम 
बवासीर इन्हकोनार॥ काढा ॥ रास्ना असगन्ध वसा इन्द मे सिद्ध 
दूधको पीनसे शुल हद्रोग गुलम बवासीर इन्होकोनारो ॥ विधुतापर॥ 
तगर कटेली कूट सैधानोन देवदारु दन्दके कादामे सिदधतेलमे 
रुङ्कीवातीको मिगोय येनिमे धरनेसे योनिश ओर वि्ुतायोनि 
रोगनाशहोवै ॥ उपाय ॥ दिके बातज योनिरोगेमिं स्नेहादिक्म 
बस्ति मालिश परिषिकलेप रुदैकीवातीको तेलमें भिगोय धारएक- 
रना ये हिते ॥ बिस्वादिकल्क ॥ वेल फल भंगराकेवीज इन्होकेकंरक 
को मदिरा मे मिलाय खानेसे योनिशूलजावे ॥ कफात्मकयोनिपर ॥ 
कफ दुष्टयोनिमें रुदैकीबातीको मदिरमें भिमो धारएकरे तो खाज 
चिकटाद घाव शिथिलताये जवं ॥ योनिदरगन्यपर ॥ सुगन्धितपदा- 
थका करकी बत्ती बनाय योनिम घारणकरने से योनिकी दुगन्धि 
राद्‌ विकटाद्‌ ये नाशहोवै ॥ सन्निपात योनिपर ॥ सन्निपातज योनि 
रोगेमि सन्निपात नाशक क्रियाकरे खर दशमूल वेलफल धोकेपूल 
इन्हीफेकादामें रुईंकीवातीको भिगोय योनिमेधार ॥ पि्तजयोनिपर॥ 
पित्तज योनिरोगोमें शीतल ओर पिचनाशक सेक मालिश रुईैकी 
बातीकोशीतलरसो मे भिगोययोनिमें धारणा शीतल ोषधोमेसिद् 
धूतकीमालिश येउपचारहितद ॥वन्दनादिपिषु॥्‌दरकीवातीको घृतमे 
भिगोय पीले चन्दनके पानीमे मिभोय योनिम धरने ते योनिका दाह 
पाक शूल ये नाशहोवे॥ कषट्षटयोनिपर। इसमे सम्पूणं र्खेोर गरम 
ओषध तेल यव हरदोंका अरिष्ट ये हिते ॥ पिष्पस्थादिवर्ति॥ पीपली 
मिरच उडद शतावरि कट सेंधानोन दन्होकी प्रदिशमात्र वत्तीवनाय 
योनि मे धारनेसे योनिरोग नारो ॥ पसरसिनीयोनिपर ॥ इसमे तेलल- 
गायप।ठे दूधका बफारादे ओर वेसवर लगाय पीडे कपडासेवांे ॥ 
यानपृवस्रावपर ॥ राद्बहनेबाली योनि में शोधन द्रव्यं सेधानोन 
इन्दी को गोमूत्र मे पीसि पिंडीबनाय धारण करावै ॥ योनिकंदूपर॥ 
गिलोय निकला जमालगोटाकी जड दन्हके कादासेकी योनिको 
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 भक्षालन करनेसे योनिकी खाजमिटे॥ ोनररावपर ॥ मुगकेपूल सेर 
` रई जायफल पाठा सुपारी इन्दोका चृएकरि कृषद़सेतानि योनि ` 
भे वुरकावनेसे साव होवेनहीं ॥ कुषिकच्छपि॥ कौ चकी जद्का कादा , 
` कि वक व ॥ पित्तजयोनिषर ॥ दसम निसोते 
का वफारा ओर्‌ सुदरको तेलमेमिगोय धारणा ये हितहै व कलोजी - . 
पीपली कालानोन इन्दो मे मदिराको मिलाय धीन से योनिशल ¦ 
जवे ॥ योनिदा्हपर ॥ आंवलाके रसमें भिश्रीमिलाय षीनिसे व सयं 
म॒खीकी जडको चावलके पानीमेषीसि षीनेसे योनिका दाहुमिटे॥ 
विकित्सा ॥ जो खी. को मा्तिक धर्मं याने कपदे व भूलञ्रावे नही 
यह्‌ नारी निरन्तर मच्छीको खाये तो आतैवं उपज ॥ उपाय ॥ कांजी 
तिल्ल उडद तक्र दही इन्हको सेवनकरि खीर मालकागनीके पत्त 
रा््वच इन्हीको ठण्डापानीके संग पीव व केशर को ठंडापानी के 
संग पीय तो आतव याने कपडे अवि व काले तिलका काढा मे 
गुडमिलाय ठंडाकरि नारीषीयै तो आरतैव यानि ूल उपजे व तिल 
वैधूल सफ इन्होके कामे गुड मिलाय ठंडाकेरि ३ दिन पीनसे 
नारीके फूल उपने इसमे संशय नहीं ॥ उपचार ॥ देष ववूलकेवीज्‌ 
जमालमोटाके वीज पीपली गुड मेनफल दारु जवाखार थोहरका 
दृध दृह की वाती योनिमे धारण करनेसे फूल उपने ॥ योनिकव- 
लक्षण ॥ दिनम सोनेसेभ्यादा कोधकरनेसै सखेदतेखतिमेथुनसे योनि 
के ऊपर किीतरहकी चोटलगनेसे अथवा योनिमे नख परर दातके 
लगनेसे वात कफ पित्त कुपितहो योनिमे योनिकंद्‌ रोगको उपजवि॥ 
वातजयोतिकदलक्षण ॥ योनिके बीवी गांटि रूखीदो ओर बणे बद्‌- 
लजाै श्योर मुख फएटाहो तिसे वाततज थोनिकंद्‌ द ॥ चिरत ॥ . 
गर आम की गुटली हलदी मूती कायफल इन्दो चूण मं शद्‌ - 
मिलाय योनिमे धारण करमेसे व त्रिफला के कादामे शहद मिलाय 
यानिको सेचनेसे योनिकंद नाश हवि व मूषाके मासक महानटकड 
करि तेलमे पकाय जव द्रवरूप हो तव अग्निस उतार च पीते 
कृपडा. को इस तेल मे मिगेय योनिमाग म धरने से लज्जा कारकं 
योनिकंड नाश हवे ॥ कफमोनिकं९.॥ नीला एूलकी कोतिके समान 
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गाटिको अर खाजचलै तिसे कफकी' योनिकंद्‌ कटो ॥ पिरजने 
कंवृलक्षण ॥ दाह गरमा ज्वर इन्हसे युत योनिम गांठि उपनतो 
पित्तकी योनिकंद्‌ कही ॥ सन्निपातजयोनिकंदलक्षण ॥ वातादि तीनों 
के लक्षण मिलँ तिसे सन्निपातकी योनिकंद्‌ कहौ ॥ वति ॥ गिलोय 
त्रिफला जमालगोटाकी जड इन्दोके कादासे पीपली मिरच उडद 

शतावर कूट सैधानोन इन्होंको पीसि प्रदेश मात्र वाती वनाय योनि 
तै धरनेसे योनि शुद्ध हेषै ब नादुरकी षीतलोध अमली इन्हौंको 
पकाय योनिपै ज्ेपने से योनिकंद्‌ जाव ॥ मा्भिणीचिकिस्ता ॥ महुआ 
च॑दन बाला सारिवा मुलहरी पद्माख इन्टोके काढामे खांड शहद 
मिलाय पीनेसे गर्भिणीका ज्वर शांतहोवे ॥ दसरा ॥ चंदन सारिवा 
लोध मुनक्षा दाख इन्होके काढामें खंड मिलाय पीनेसे गभिंणीका 
ज्वर जावै ॥ तीसरा ॥ दधी साणिा पादा बाला नागरमोथा इन्हों 
के काढाको ठण्ठाकरि पीनेसे ग्भणीका ज्वर जवि ॥ पित्तज्वरपर ॥ 
मुनक्घा दाख बाला पद्माख शालिपणीं चंदन मुलही दृधी सारिवा 
अमला दन्होका काढा गर्भिणी के पित्तज्वर को नश ॥ विषमज्वर 
पर ॥ शुरिठके बकरीके दूधनमे पीति पीनसे गर्भिणी का विषमञ्चर 
जावे॥ संयदगीपर ॥ मजीठ लोध मुलहटी इन्होका चृएं राव मिश्र 
दन्ह को मिल्लाय पीने से ज्वरातिसार प्रषाहिका आमातिसार 
रक्तातिसार संग्रहणी गभिंणी के इन रोगोको नाशे ॥ संयदणीपर ॥ 
अबि जामुनि इन्होकी अलके काढमें धानकीखील आर सत्तूका 
चृणे मिलाय पीने से गभिंणीकी संग्रहणी जावै ॥ छदितितारपर ॥ 
--शुंठिके काढा यवोका सत्तू मिलाय षीने से गर्भिंणीकीठदिं ओर 
अतिसार जावे ॥ कासदवासपर ॥ एष्ठिपणीं खरेहटी बांसा इन्दोका 
रस पीनेसे गभिणीका कामलां सोजा खासी इवास ज्वर रक्त पित्तये 
जविं ॥ बतिपर ॥ धनियां को चावल के पानीमे षीसि कस्क बनाय 
अर मेश मिलाय खानेसे गमिंणी की छर्दिं जावे ॥ विल्‌वादि ॥ बेल 
फल की राको धानकी खीलोके पानी ओर मिश्चीके संग पीनेसे 
नसा छदि मिट व भारंगी शटि पीपली इन्हके चैको गढमें 
` मिलाय खन से गर्भिणी का -ए्वास ओर खांसी जये ॥ बायुपर ॥ वेल 
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| कतार वरना व पाटल व्‌ शटि इन्हे कादौ को ठेढा करि षनेसे. 
गागणीका वातरोग जाये ॥ चंईनापिलेष ॥ चंदन मुलहदी बाला ना. 
गकेशर तिल मेदािगी मजीठ वादीकीं जड सटी इन्होका लेप ` 
गभि सोजाको नारो ॥ काम ॥ जीरा स्याहजीर कुटकी इन्हका 
काठा गमिणी के सोजा को नारो ॥ गमविलासरत ॥ पारा गन्धकं, 
-तूतिया इन्दोको नीपे रसमे ९ दिन खरलकरि पी न्रिकुटाके चृ 
कै संग ¢ सत्तीभरदेनेसे गर्भिषीका शूल विषम ज्वर अजीएं इनं 
फो नारो ॥ भनमेदादिनरणं ॥ अजमोदं शटि पीपली जीरा ये सम 
 भागले चूं करि गुड़ शौर शहद में मिलाय खनिसे.गर्भिी की 
जठराग्नि को बदावे ॥ गर्भपातोपद्रव विकता ॥ गसपातमे दाहादि 
उपद्रव उपने तो चीकनी ओर शीतल क्रिया करायै ओर डाम 
कस अरंड गोसुरू इन्हौकी डका दुध कादा बनाय ओर मिश्री 
मिलाय पीनसे गर्भिणी शूल मिटे ॥ गभगूलपर ॥ गोखरू मुल- 
हटी दाल दृन्होको दृधे पीसि शहद खांड मिलाय पीनेसे गति णीं 
का शूलजावे ॥ भकरपर॥ कुभारीजानवरके घरकी माटी नद चमेली 
फे पते लज्जावती धोके फूल गेरू रसोतं रल दन्द का चृणौ करि 
शहद मिलाय षीनिते प्रद्र नागहवे ॥ भानावा्पर ॥ वच लहसुन 
 इन्हमिं दूधको पकाय ओर कालानोन मिलाय्‌ पीनसे गर्भिपी का 
अकारा मिटे ॥ कलक ॥ तृपचक के क्क मे सिदध दूधको पीने से 
` मर्भिएी का मूत्ररोग जाव व शालि हैष डाम कौस शर दन्दो वी 
` जडके पानीमं पीनसे तषा दाह रक्त पित्त मूत्रमन्ध दन्होको नारे॥ 
अतितारपर ॥ कचरा सिंघाडा पद्माख नीलाकमल रानमूग सुल 
ही दन्दो काढामे खां मिलाय पीनसे ओर दूध चावलका पथ्य 
करनेसे गभिंपीका गभैशूल ओर अतीसारजावि ॥ भथममासचिकिः 
सा ॥ मुनक्त ाखःमुलहदी चंदन लालच॑दन इम्दौको गोकेदुधके 
संग पीनसे पदिलमासका गं स्थिररहै॥ नीलीतपलादि ॥ नीला 
कमल वाला सिंघाडा कचरा इनको ठंड पानीसे पीति चार्‌ दूधमे 
मिलाय नसे प्रथम मासका गम स्थिर रहे ॥ दतरामासधिकित्ता ॥ 
जो गम दूसरे महीनामे चलायमानहो तो कमलकी दंडी सर नागः 
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: कारं कोदधमे पीस पीनसे स्थिर रदे रजो शूल चलनेलगे तो. 
तगर कमल बेलफल कपुर दन्दोंको वकरीके म॒त्रम पीस दूधमेमि-.. 

` - ल्लायपीयै॥ ठतीयमासपर॥ जो तीसरे महीनामे ५ 4 
मानहो तो नागकेशरको दृधमे पीपि खांडमे मिलाय पीव अर शूल. 

उपज तो पद्मा चंदन बाला कमलकी नाल इन्दको ठंडा पानी मे : 

पीस दधमे मिलाय षीने से गमे पदे नहीं खर शूल शात होवे ॥.. 

चतुषमास विक्षत ॥ जो चौथे महीने में गभं चलायमान हो मौर “ 

ठरषा . शूल दाह ज्वर ये उपज हौं तव केलाका कंद नीला कमल ` 

बाला इन्हों को पीसि दूध के संग पीने से पूर्वोक्त रोग शांत होवे ॥ 

पेचममासचिकित्ता ॥ जो पांचवें महीना में गभं चलायमान दहो तो 

अनारके पत्ते चंदन इन्हौको दहीमे व दूधमे मिलाय पीवे व नीला- .. 

कमल व कमलकी डंडी बडेर के पतते नागकेशर पद्माख इन्टोको ` 

पानीमें पीि ीवे तो गमं स्थिर रहे ओर शूल शांत हवि ॥ षएमास. 

चिकित्सा ॥ कटे महीनामे जो नारीका गभ चलायमान हो तो गे `: 

गोके गोबरकी राख काली मी इन्हं का कडा करि दृध मिश्री. 

चन्दन मिलाय षीनेसे गभस्थिररहे ॥ सातमहीनाधिकित्सा ॥ सातवें , 

महीने जो गभं चलायमान हौ तो बाल्य गोखरू नागरमोथा लः. 

ज्जावन्ती नागकेशर पद्माख इन्टोके कादामें खांड मिलाय पीनसे ` 
गभंस्थिररहे ॥ अष्टममासविफेत्सा ॥ च्राठवांमहीनामे गभे चलाये- 
मानहो तो लोध ओर पीपलीका चूण शहदमे मिलायः चाटने से 
गभ स्थिररह ॥ नवममासचिकित्सि ॥ नवे महीनामे गर्भेको पोषे ` 
करे ॥ .मूढगमेनिदान ॥ मय ताडनादि आघात तीक्ष्ण व गर्मच्न्न 
पान इन्होसे शूल उपनि ग्पदे काला प्रथम माससे चौधामहीना 
तकगभं भिरे विसे.गभेखाव कहते है ओर पांचवां खटा महीनामें 
जो गर्भगिरे तिमे पात कहते हैँ चोटललगनेसे विषम वेठना व विषम. 
भोजनसे ओरं पीड़ासे गर्भपात जस्द होजाय जैसे पकापल .खक्न ` 
क्रा मटकासे ज प्रदेह ॥ उपद्रव ॥ सीका गर्भैगिरे तव शूलहो दाह . 
ह पसली ओर पीठमें पीड़ाहो रजोधमै बहुतहो ॥ स्थानातरगतउप. . 
, ऋ ॥ स्थानसे दरूसरेस्थानतें ग॑भेके जनेसे आमाशय ओर प्रकाशय : 


८) 
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मँ क्षोभपूवेक उपद्रव उपने ॥ भरतिमासिक गर्भवा्तीकी नरोपय ॥ मुल- 


ही शाले बीज दुधी ओर देवदार ये.तोलातोलामरले ठेपानी ` ` 
मे पीति दुध ¢ तोलामे मिलाय पीनेसे पिले महीने मेःगमेपात 


होवे नही च लुनिया शाक कालेतिल्ल रक्त ओर शतार्वारि इन्होके 
 पानीमं कुलक बनाय ¢ तोला दृधमिलाय पीनसे ९ महीना तक गभं 
गिरे नहीं ओर दक्षादनी दुधी नीलकमल सारिवा इन्होकोपानीमे 
` पीसि ¢ तोले दृध मिलाय पीनेसे ३ महीना तक गमं गिरे नहीं 
परर धमासा सारिवा रास्ना कमल मुलहटी इन्टोको ठंडेपानीमें 


५ 


. धसि तोला दधमिलाय पीनिसे चोथे महीनेतकः गभं गिरेनही 


क च 


रौर दानो कथैली कर्मरी बिदारीकंद काकंडा्िंगी दालचीनी , 


इन्टोको पानी म पीसि ओर धृत दूधमिलाय पीनसे ५ महीनातक 
गमैगिरेनहीं ओर ष्ठिपणी खरेहटा सदोजना गोखरू कार्मरीइन्द 
को दधमे मिलायपीनेसे छटेमदहीना तकं ग्भैपडेनदीं चोर सिधा 
ड़ाकसैश कमलकीदेडी दाख सुल इन्दको छतो दुधमममिला- 
` यथानैसे सात महनातक गमे गिरे नही ये सब ओषध चार. चार 
 माशे हरतुस्खामे क्ते चौर ठंडे पर्ममिपीसि ४ तेले दूधमे मिलाय 


पीव ओर ये नुस्वे ग्भगिरने करी आदिय केरे ओर कैथ दोनों कटै- ` 


+ 


क 


` ली वेलपल करू परल दष इन्कीजड्‌ दूय पानी मिलाय दूध । 


कतो सिद्करि पीने आठ-महीनातक गभेगिरेनही ओर मुलहटी 


धमासा सारिवा दधी इन्दो का काढा घीनि से नव महीनात्क गमे 
गिरेनहीं अर शटि क्षीरकाकोली इन्दा काठाकरि दुधमे पीनेसं 
 दश्महीनातक गभको हितकारक ओर बशलोचन्‌ नाला कमलं 
लञनावन्तीकीजड मवला इन्दीको दधमेमिलायीनेसे ग्यारवा 
महीनातक गभिीका शलशांतही रोर मिश्री षिदारीकंद्‌ काका 
 ल्क्षीरकाकोली कमलकीडाडी इन्हकोपीसि गर्भिीरीवे तो बार 
ह्वै महीनाम शूल शां तेव ओर. मर पुष्टये ॥ गर्मसाव्ररिपात 
चिक्षिसा ॥ जो गर्भी कं गम से बारबार्‌ रक्तसूवै तो.उत्पलादि 


[क 


, गकि आपको दमे मिलाय कादा पीवेतो रक्तपडना बद 


हवै ॥ उस्यलादिगण॥ नीला कमल लाल कमल कंद्हार कोमोद- 


छी सद्द कमल मधुकनाम्‌ कमल इनका का न तो वाह. 
| दयरोम रपत च्छो छर्दिं अरुचि दनो को ना ग्भः 
या ला ॥ सज्जावन्ती धव -के फूल चीला कमल मुलहले 
` शोध द्हाका कादा सी परानीमें खड़ीहोकर पीव तो गभपात हाच 
सही ध गभेपाततपस्सुर्स # कुम्टारके १ को वक्रीकेदुधु ' 
में शद्‌ युतकृरि नेसे व सेद गोकणीकी जड्को पीनसे ली. 
क्रामभेपडताहु्या बेदहो -वःएेवाकती कीटक्तो नामरपानके एसममि- | 
लाय पवि तो ग्भमस्ता खा अददे व खीड़्‌ कमल का उदी 
तिल असम भागे शहदमे सिलाय खानेसे मभयात का भय रह 
नहीं जेसेतीथेकीं सेवसे पापक्ता भयर्हैनहीं तेते 1 ककती सलरवथ ॥ 
गगम श्री जडको कुंवारी कन्याका काताहु सूतसे वाधि गाम , 
` शी की किये बधनेसे गभेपातक्ना भयहो नहीं ॥ द्री बेराद ॥ वाला . 
आअततीक्ष नागस्परोथा मोचरस ईद्रयवद्नहोक्नाकादा सर्मपातको शदर 
कनो करुक्षिकेशूल को नाशे ओर जिखखी के ारीस्मे कायु कुपितहो - 
चर उस्स्जीकी सोनि मे ओर उदर कोक्रमं श्रलक्तो करे मूच उतरे ` 
नहीं ओर गमं को टेढा करदे वह्‌ मूदुमभं आटप्रकारसे होहै की-. 
पलक परतिशयुर परिषवीज आर ऊद्रवाहुचस्ण शिर पस्लियोके भद्‌ ` 
से खठ प्रकारका हीह जीर बारह भकारे भी रोहे खर विमडा ` 
चमा पवनकरकं खंडित गभे संख्याको श्रोडि बहुतप्रकारसे भोति 
दारपे जके श्र्षहृहि तिन्हो मे मुख्य खे कोर गर्म मस्तके ` 
योनिहारको वैदकरेहे ओर कोकगर्भ गेटे मेनि करे मखको वद्‌ 
कष्टे खर कोदधकगमे शरीरके कुबड़ापनये योनिकेष्टारको वैदकरेहे 
अर कोदकमभ -प्कष्ाथक्रो शहर कादि भोमिक्तो दक्र हे अर. 
कोक पसे दोनो हाशो करो वाहरकादि योनि दारको वदकरेहे खर - 
छोदरकरयभं शरीरको तिरवाकरि योनिदवारको दरे ओर क्रोहक ` 
` णभे-नीचमि.ुलक्ररके योनि दारको वद्करेहे ओर क्रोदक श्रशुको ` 
अड यनिदारतो धके देसे = भकार मूदगरमकौ गती चर ` 
द वानु कीड़ा सा लंयिजाय तिस कीलक्र कटिपे 
-ीर सकी योनिके मुले हाथ परर ऋ दीस तिसे श्रतिखुर किये 


मारं याने दोनों मसज खर जिससरीका गर्भ फडके मुखकाला 
. आर्‌ धीलाहोजाय चर उसके नाके श्वास सरसी मध 
वं ओर परमे शरलचसे अफाराहोयै तव जानिये सकय म 
देआ वालकँ॥ ग्ममरणरैतु।| जिसद्खीकामाई माता पिता पुत्रादि 


मरजवि अध्‌ पेटमे फिसीतरहकी चोटलगिं नवं तलको दुःख ` 


उपज उसदुःखके प्रभावसं उसकामर्भं बहुत दुःखीरहे उसकी कोष 


मं अनेकरोगपेदाहौं तरउसकाबालकपेरेमरजाये॥ चताष्वलक्षणं॥ ' 


निसखीकीः योनिकामुख मरेवालकसे उनि चौर कोषं गलः 


चले ओर पूर्वा्त उपद्रवभीहो तिततकी कमस्लक संज्ञ यह्‌ लीक 
-मारदेहे ॥ परलक्रम ॥ जेस फएरशा द्रवाजापर प्राणियोकोरोकदे 
तसे योनिम पर्त जोगर्भकोरो तिसै परिय कषये ॥ विच्छति 
गभलक्षण ॥ जो ऋतूस्नानकरी नारी स्वघरामे मेथुनकरे तव ऋयु 


तेव को थहूएकरि कोषमे गर्भ॑श्च प्राह्तकरे वह्‌ महीनाके महीना 
वदे रिगभके लक्षण मिलेषरंतु हाड़ केश दत्यादिकः पिताके गुण 


रदित खर सपि वीह इत्यादि कृति सरीखा उपने देसे गम 


पापकरनेवलिकेमी होजाताह ॥ वेनिसंवणेन्यपि ॥ वातकारक अन्न 
व्‌ पान मेथुन जागरण इन्हके सेवन करनेसे गमिं के योनिमार्गं 
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 -छर खीकी योनिम दोनोहाघ शिर ऋ लटके ते बीजककहियै ` ' 
जो फरशा सुमान योने लभं तिप परिष किय ॥ अयमम, 
व म्यं मर्िणी कषण ॥ निसगमवतीखीका मर्तक सृधारहे नही 
` लटके ओर लान जीष् अंगशीतल होजयि भोर उनी 
नस नीलः होजादे देसी गिरी गर्मको मरे खरौर म ग्िणीकं 


"् 


म वायुं कुपितहो योनिके दसरा को ठकि पीठे मीतर अदैगाभी 


होक वायु गर्माशयको रोके अर मभ॑कोपीडदिवे मुख खर इवास 
के रुकने गरममरजाविं खर मर्थकर्‌ शवासर हृद्य रुकिगभिएी 
मरजव्र इसको योनिंबकषरोग कहते व दसम 
विकित्साकरनष्ं ॥' कतसंदुचितगम॥ जोवरायुते गर्मसंकुचितहो भर- 


सूतिसमयमें गर्भजन्मेनहीं तिंसकीविकासुली वहनी ऊखलमे | 
अननकोालि मुशलहाथमेलेकरदेरतककृतकरे चौर विपमीसन 
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ओर विषम सवारी पर चदि मगवि तो गर्भं जन्मे ॥ बातटुष्कगरमः 
वितता ॥ जो गर्भ वायुस शुष्को ओर पेटको प्रण करनी वह्‌ 
नारी पृष्ठ षधे सिदुधको वमांसकेरसकोपीवे ओर जो गभ॑के 
अंश उपजैनहीं ओर भर््यगवायु से षीडितदोये रोर जीवहेविन 

ओरं शुकराचैवंसे गीलावायु पेटके्फाराको हरे ओर कीक पेटमें 

अफारा उपजश्ावे इसको लोकमें नागोदर कहते इसकी भी चि-. 
कित्सा अन्नका कुन कमेहे ॥ भरसवमात ॥ नवमा< दशमा १९ ग्ध्रार ` 
हमा 39 बारहमा १२ इनमहीनोमे नारीगर्मको जनेहे ओर इन्दीसि 

अन्य महीनेमिं गभेकाजनना विकारसें होवे ॥ प्रसवकालचिकिरसा 

जो बालकको जन्मनेमें बिलम्ब हो तो काले सांपकीकेचुली व तगर 
का धप योनिके चोगिर्देदेवे ओर कलहार की जडको सूतम वाधि 
हाथ ओर पेरोमें बधे ओर सूथेमुखी का फूल व गडंभाकेो धारण 
करै.तो जस्दी बालक जन्म ॥ ष्णादिलेप ॥ पीपली ओर वचको 
पानीमें पसि ओर अरंडीकातेल मिलाय नामिकेरपर लेपनेसे ख~ 
नेक .भ्रकारकी पीडा दूरहो ओर सुखपुव्वंक नारीगर्भको जन्मवे ॥ 
मातुकिगादि ॥ बिजोराकीजड मुलदी दनो चैको घुतकेसंगीने 
सं सुखपूेक बालकजन्मे॥ वधन ॥ उत्तरदिशाकं दंषकीजड्को खी 
कं शरीर समान लंबा सूत्रमे लपेटि कटिके उपर बांधनेते नारीसु- 
खसे बालकको जने ॥ सखभ्रसव ॥ उत्तर दिशके ताडकीजडको नारी. 
के शरीर प्रमाण तागामेलपेटि कटिके ऊपर वांधने से सुख पचैकः 
नारी बालककोजने ॥ बधन ॥ सफेद रऊंगाकीजड व नीकीजड व 
मकोहकीजड्‌ के कटिके उपर बाधनेसे सुखपुषैक बालक जन्मे ॥ मर- 
तगम चिकित्सा ॥ जिन इलाज से नारी सुखसे बालकोकोजने वही ' 
ईलाजकरि वेद्यजन नारीको जनवे तो यशब्द ॥ गभोद््रन ॥ चत्र ` 
दईं व वे हाथो घृतमे मिगोय योनिमे भवेशवरि गर्भ को कदे 
आर जो बालक -पेटमे मराहो तो घृतसे हाथो को चुपडि योनिम 
भवेशक्रि शसखसे काटिगभंको निकाले यहकमे करनेवाला वैय व 

दाद शखशासमे कुशलो ओर लका हाथवाला अर भय केपा- 
दिकंसे रितो ओर जीता बालकको पेटमे कमीमी शच्छसे दारन 
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केर नहा जो करं तो वालक ओर गर्भिणी दोनोमर ओर मरेवा- 
लको पैट मं २ घडीमी रहनेदेवे नहीं बहजस्द माताके मारदेहै 
जसे ज्यादा जुखारका दाना पशुतो मारे ॥ मृतगमं ठेदनप्रकार ॥ जो 
जो अंगगभंके योनिम अडताहौ तिस तिस्गको कायिवाहरकादै . 
प्रन्त॒ नारीकी रक्षायलसे करै ॥ चिकित्सा ॥ गमको ्ेदनकरि बाहर 
कदि षीके गरम पानीसे योनिको सिंचनकारि पीठ स्नेहादिक योनि 
मे धारणकरे एेसे योनि कोमलहो आर शुललादि मिरे ॥ सतगभेपात- 
न ॥ राई हीग इन्होकेचएंको काजीमेमिलाय षीनेसेपेटमे मराबाल- 
क बाह्रं निकसे ब फालसाकी जडके ष स्थिराकी जके जेपको 
नाभिके ऊपर करनेसे मरागमं बाहर निकसे ॥ गरभपातकारक भोषध ॥ 
गाजरके वीज १ तोला अनारकी्लाल १ तोला तोरी ८ माशासि- 
दूर = माशा इन्होको पानीमे खरलकरि रांडञथवा वेश्या नारी धीवे 
तो गर्भजस्द्‌ गिर पडे ॥ निगव्यदिपेय ॥ निशुडीकी जड चीताकज- ` 
ड इन्होको शहदम मल्लाय १ तोला खानेसे गभेपडे ॥ तीसरा ॥ 
अरंडकी दैडी ८ अगुलकी सेके योनिम प्रवेश करतेसे चार महीना ` 
 तकका गर्भपडे ॥ चौथा ॥ देवद लीके 9 तोला चूको पानीमे पसि 
पीवे तो गर्भमिरनेल ओरपड॥ पौचमा० ॥ घोडीकी लीदके का 
जीमे पीसिकपडासे बानितिसमे संधानोनः वच राका तेल च ।सर- 
समश तेल इन्हको लाय पीनेसे विषमप्राप्तगभमेपडे ॥ उपद्रव ॥ 
जो वालक उपने अर पेटसे जर न पडे तो शूल अफारा मदान्‌ 
उपद्रवहेि॥ चिकित्सा ॥ केशयनि बालंसे अगुलोको ष्टनकार ना। 
के कटको विते ओर सांपकी कौचली कडु तवी नागरमोथा सिर 
सम इन्हेकिचृंको करु तिले मिगोय वोनिकेचोगिदं धूपदेनेसे 
जेरपडे॥ योग।कलहारीकीजडके कल्कसे हाथ ओर पैरोके तलो 
कै जेपतेसे जेरवाहर निकसे ॥ जराुनिष्काशन ॥ हाथ कै नख ऋय 
कदा ओर घतमेमिगोय योनिमेचदायदा जेरको बाहरनिकालद्‌व 
योनिशतपर० ॥ सेद वके चौर लोध समभागले ओर बारी- 
क पीसि योनिपैलेपनेसे जर्द सुखपजे कलुककेशु गुलरकाफल ९ , 
होमे मीठतिल अर शहदमिलाय योनिपे लेपकरनस योनिकरड्ह् ` 


, निधवटरत्नाकर भाषा । ८२० वि ष 
| न॥ मकछकतिदान॥.जोधसुताखी रूखी अर वाथल स्तुकः 
खावें शौर तीकष्णद्रव्यमिले नहीउसके वायुने नीत व. पसन्लों 
मव पेम रुधिरकोरोकि वायुकी गाठिको पैदाकरं चरवस्तिमि ओ- 
र पेम अरफारा ओर शुलकरे तिस मकस्लक्‌ किये ॥ चिकित्सा ॥ 
ग्रवाखार के चैको थोड़ा गरमपा्नीके व ध पोलिस मकल्लफ 
जावै ॥पिष्यसयोि गण 1 पीपली पीपलामूल विष्व गजपीपलीशूटि. 
नधत चाव रेणुकः दालचीनी अजमोद सिरसम हीमी भारंगी पठा 
इद्रयव जीरा बकायन मूवी अतीस कुटकी बायविडङग यहु.पिप्पल्य्‌- 
दिगण कफ़ बात गुल्म शूल ज्वर इन्हौकोनाौ आर दीपन पाचनैः 
शीर दन्होके कादामें नेन मिलय नारीपीवे तो कल्कं शूल गुरमः 
कफबात इन्होको नाशे ॥ वूं ॥ त्रिकुटा दालचीनी तमालपत्र इला- 
यची नागकेशर हन्डके.चृणोको कराने गडमें भिलाय.खानिि मकञ्चक 
शूलजवे॥ योग ॥ हीम मनि धृतम मिलाय खनसे मकल्कःजविं 
परसूताखीदित ॥ प्रसूतौ .खी युक्त हार आर विद्यरको सेवे ओर 
प्रश्न मेथुन क्रोध श्वीतल पदार्थसेवा इन्होको वजँ ॥ पुत्रपुत्रीनिः 
फेय ॥ बाद नाड़ीमें कन्या ओर दाहिनी नाडीमें पुत्र उपजैनच्छेर खीं 
का वीर्यं अधिक होतो कन्या.उपजे ओर पुरूषका वीर्यं अधिकटो 
तो पुत्र उपने आर दोनो समान वी्यहोतो नपंसक.याने दीनडा 
उपने ओर प्रसूताख्ी अयोग्य) हार व्रहयरकरे तो कष्टसाध्य क ` 
असाध्य व्याधिडपजे ॥ एश्डादिफन॥ अरंड कीज विंजोराके वीजः 
इन्दीको धतम पीपिपीनेसे नारीके ममैउपजै' ¢ लक्षमणामूल्त योग ॥ 
लकष्मणाको जडको कंठपे बाधनेसे ओर लक्ष्मणा घुतका नस्थलेने 
से व पीनसे अत्य॑त बीयैवाला पुत्र उपजे ॥ तिलतैलादि फनः॥ मीठा 
तेल दुध .खाड्राब दही घृत इन्होको मिलाय) ओर हार्थोसे मथि 
र पीपलीका चएोमिलायपीनेे नारीपुत्रकोजने (योगः एकविजो- 
रके सव बीजोको दूधमेपीसि ऋतुध्ै के अतम नारीषीवे त नि- 
स्चयपुन उपज ॥भदवगेधादि॥ असगधक्े कादा दुधक्ोपकाय ओर 
चृतमलायनारीमभातमेपीवितो गभेकोधारएकर ॥योग॥ पुष्यनक्षत् 
ग लमक फूल को लावै ओर दूध कुमारी कन्यके हाथते पि. 
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तम्‌ नरपे तो धरन ॥ ` 
पि राण जर कृत बकार नीलकमल इन्दो - 
पीति दधे मिलायपवितो गभर दी पारसी पीपल जीर 
द सारशिला दरक "वृिको सो र पथे तो पुत्र पने 
सक्त उपरास उपायःनहीं है व मोदी कचकी नड कथ फलकी 
गिरी क दृ पीति धीनिसे व ऊम्ब्ालिमीके बानेन दूध ` 
भे प्रीति पीनेभे मक्के कन्यानही उपमे किंतु पुहीरपनें व सकद 
वंडीकटेतीक्री जडकषो पामीमे पीपि वां नसिका दारापीनेसे कन्या 
उपने ओर दहिनीमनाकके शिरसे पीये तो पत्रपस ॥ पिप्य 
"पीपली वाय॒विईग्‌ शहागा ये सम मागले -चृणैकरि दघम षने 
ऋतुसमये नारीक्े गैर नही ॥ ्रारनालादि ॥ अरनीक्रेषफलकि 
` कजीमें पीसिं ओर पुराना गुमिलाय २ दिन पीनसे नारीगको 
-रार्णकरे नहीं ॥योग ॥ सेघानोनकी उलीको तेलमे भिगोय अपनी 
्यानिमें धारणर्करि पीते मोगकरे तो गभे रहै नही ॥ योग ॥ चौला- 
दैक जड्करो चावलोके पानमिधीसि ऋतुधरमेके तमे ३ दिननारी 
पीतो नर महोजवि॥ सूतिकारोग निदान ॥ श्र॑गोमे पीड़ा ज्वर खांसी 
-ठप्राबहुतल्लभे शरीरभारी शरीर सूजन पेरमे शूल अतीसार येसं 
उपजं ओर मिथ्या उपचारसे खओरकेशसे विषम ओर अजीएौमोजनं 
से सूतिकाकरदारुण रोग उपज ओर वारु कुपितो धहतेलोहुको 
रोकि्ीकेहदा माथावस्ति इन्होमेमकल्नक शूलकोरपजावे ओरज्यर 
अतिसार सोजाश्रफारा मलक्षय तंर अरुचि प्रसेकं कफ़ बात कै 
शोगोको उपनवे मांस बल अग्नि इन्टाकेक्षयवाली ये कषटसाध्यहो 
है र इन.सोमे कर्क सूतिकारोग कहावे ह ओर्‌ बाकी उपद्रव 
रुप ॥ नरिकित्सा॥ पूतिकारोगमे बातनाशकक्रियाकर ॥रमूरादि॥ 
दशमूलकेकरादाको थोडा गरम रहनेपर धृत मिलाय पीनसं मतिः 
कीरोग जाव ॥ का ॥ गिज्लोय शुंहि पियाबांसा चांदेल उटकटारा 
पचमूल नागरमोथा. इन्दोके काढा मे शहद मिलाय पानस्‌ ४ 
सूतिका रोग जावे ॥ द्दात ॥ देवदारु वच कूट म . 
कत्रफल -ासरमोधरा चिराया कुटकी धनियां ह्रदे गजपीपली 
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 क्टेलीं गोखरू धमासा बड़ीकटेली 1 बेलफल कालाः 
जीरा इन्होकं कादा मे सैधानोन चौर हीग मिलाय पीने से शूल 
, खासी ज्वर श्वास मृच्छौ कंप मस्तक षीड़ प्रलाप ठषा दाह तद्र 
अतीसार छर्दि इत उपद्रवो सहित शौर सन्निपात सूतिका रोग 
नाशहोयै ॥ सहवरादि ॥ पियावांसा कृलथी पुष्करमूल देवदारु वेत 
इन्दोके कामे दीग नोनमिलाय षीनेसे प्रसूता खीका ज्वर खोर 
शल जावै ॥ पंचमरूलादि ॥ पंचमूलका कादठाकरि तिसमें गरमलेह 
को वुमादपीनेसे व विरामे मिश्री मिलाय षीनेसे सूतिका रोग 
जिं ॥ चिकित्सा ॥ पीपली पीपलामूल चाव शटि अजमान जीरा 
स्याहजीरा हल्दी दारुहस्दी मनयारीनोन कालानोन इन्होमे कांजी 
को पकाय षीनेसे आमवात नाशहवे खर पुषटिहोवे खोर कफधे 
पर अग्निबदै इसको बजकांजी कहते ह यह खियोंकी जठराग्नि 
फो बदवि ओर सुतिका रोगको ओर शुलकोनारौ ओर चृचियोमिं ` 
दुधकोवदवि ॥ सामान्यचिकित्सा ॥ वातव्याधिके समान इलाजकरि 
सूतिका रोगकोह्रे ओर जो कलगुखा रक्तको कटवावै रोर वस्ति 
कमंकरि पिंडी वंधनकरे ॥ पचजीरकपाक ॥ जीरा सकरद जीरा दोनों 
साफ अजमान अजमोद्‌ धनियां मेथी शि पीपली पीपलामूल 
„ चीता भारकीजड बेरकीगुठली कूट सहजना ये सब प्रत्येक ४ 
तोले गुड ४००'तोल दूध ३२८ तोले घत १६ तले इन्दो का 
पाक बनाय भरसूता खीको खवानेसे सूतिकरोग योनिरोग ज्वर क्षय 
खासी श्वास पाड कृशता बातरोग इन्टको नाशै ॥ सौमाग्यद्ुटिष- 
5 ॥ धृत्‌ ३२ तले दृध॑१२८ तोजे खांड २०० तोले शुंटिचणं 
३२ तले दन्दोको ` गुड़के पाक सरीखा पकाय पीले धनियां १२ 
तोले सर २० तोल बायविंडंग तोल अआजमान ¢ तोज्ञे जीरा 
 तोले शटि ४ तोले मिरचं ¢ तोले पीपल -9 तोते नागरमोथा 
४ तोले तमालपत्र ¢ तोते नागकेशर 9 तेल हरोदीइलायची ¢ 
ताले दइन्हौका चण मिलवेइसको नाग्रखंड कहते खियोको उत्तम 
देर्‌ तषा वदि ज्वर दाह शोष श्वास कास तिन कृमि मन्द्‌ग्नि 
इन्होको नाशे ॥ दूतरलोभागयशुटि ॥ शटि ३२. तोले घृत ८० तो 


ध अ निधण्टरलाकर भाषा। ८३३ १८१ 
दृध २५६ तोते मिश्री. २००.तोले ओर शतावरि जीरा शटि मिरच 
पीपली दालच्रीनी इलायची. अजमान दोनो सोफ़ चवि चीता ना- 
गरमोथा ये प्रत्येक ¢ तोले इन्हका पाकवनाय.चिकने ब्रासनमे 
घालिधर इसको अग्निवल विचारि खयि शौर सतिका.तो विशोष 
करि खावे बल बै पुष्टि इन्होको बहाये ओर बलीपलितको नाशे 
पर्‌ जवान अवस्थाको प्राप्तकर ओर मनेोहरहे मन्दाग्निको दीपः ` 
नकर ्ामवातकोनार ओर्‌ सियोको.सुखऽपजाये अर मकल्लक 
शूल सूतिकारोग इन्हंकोनाे ॥ काल ॥ प्रसूताखी एकमहीनातक 
स्वेद अभ्यंग पथ्य चौर थोडामोजन इन्हकेसेवै। ओर जो भरसूता 
खीको १॥ महीनापीठे ऋतुधमं आजव तो प्रसुता .संज्ञारहैनरी 
यह्‌ धन्वतरिकामतहे । ओर प्रसूतखीमें उपद्रव सहित ऋतुधम 
प्रोर अन्यविकार उपमे तो 9 महीनाव्रादि इलाजकरना उचितरै॥ 
स्तनरोगनिदान \॥ 1 कुपितहों गर्भिणी व प्रसृताख्ीके.दृध 
वाले व बिना, दूधवाजञ स्तनोमं मांसरक्तको दुष्टकरि न को 
` उपजवि यह्‌ कफ वात.पित्त सन्निपात आगंतुक इनमभेदोसे.५.भकीर 
कारे इन्टके लक्षण रस्कतज विद्रधिको बभ्जिकरि ओर बाह्य विद्रधी 
` सरीखाहे ॥ चिकित्सा ॥ गडुंभाकी जदको पानीमें पीसि लेपकरनेसे 
व॒ बनव्राड़ तूवी इन्होकीजडको कांजीरमषीति स्तनोपं लेपकरनेसे 
पीडा दूरहोवै ॥ विकित्सा ॥ विदारीकंदको मदिरामे पीति पीनसं 
पादा मूध नागरमोथा चिरायता देवदारु शटि द्यः सारिवा 
गिलोय कुटकी. इन्होकाकादा ध चचियोमे दूधको बदा ॥ 
स्तन्यरोय ॥ भारी अर दुष्टर खानेसे खीकादूध बिगड़ बालकं 
के शरीरमे अनेक प्रकारक रोमोकरो उपजावेहे ॥ .गताविदोषदूषतदरू- 
थका लक्षण ॥ कसला ओर पानीप्र तरमेवाला दूध बातसे दूषित 
हो ओर कर आ.लघन सलोना ओौर पील रेखा युत दध पित्ते 
दोषसे हहे ओर मोटा खीर चिकना आर नीवा दता 
दूध कके दोपे हेहै शरोर दो दों क लक्षण मिरे तिस दछन 
ष दूध कहो श्र तीनों दोषोके लक्षण मिले .तिसे 4 को 
दुष्ट दुश्रकहो ॥ विक्स. ॥ ५० से चूचीक्ा दुध भगड ताः 
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दशमलका कोद २ दिनीवे ओर बातन्याधि नारक धृतक्‌। पान 
वरि कोमल जुलाब लेवै ॥ एुददूषकालक्षण ॥ जो दध पानी पडने 
ते स हो तोर मीमहे ओर सगको वदन तिस गुड 
दुधकही ॥ कफदुष्टस्तन्यपर ॥ जो कफ १।द्‌ ब्रसूर्ता खीकें ता 
मलदटी ओर संधानोन मिलाय धृतको पीवे आर ४ 
फूलोको पीसि खीकी चचियोपेक्ेपकरे ओर बालके अठोपे लेप 
करे इससे बालके सुखपरवैक छदि उपनि कफकाकोप शां तोये ॥ 
पित्तद्टस्तन्यपर ॥ पिससे सखरीका दघ विगड़ाहो तो गिल्लेय शतार्वरि 
कर्‌ा परवल्ल नीव चन्दन इन््ौ के कादामे खांड मिलाय नारी 
धीवे ॥ दंदजडषटस्तन्यपर ॥ दौ दोषींसे खीका दूध विगडे तो पुवोक्त 
दोनों इलाजकर ॥ सनिपातजस्तन्यपर ॥ सन्निपात से विगडा स्ीके 
दूधको बालक पीव तो आम ओर पानी सहित रौर अनेक वणं 
प्रर पीडा सहित ओर आधा चधाुखा ठेस मेल वालककी गुदा 
से निकले ॥ का ॥ पाडा मू चिरायता देवदारु शूठ इन्द्रयव 
सारिवा तगर कुटकी इन्होका काढा पीनसे वुरादूघ वाहर निकसि 
जवे ओर बालक अच्छाहोयै ॥ स्तन्यजननविषि ॥ भूमिकोहला को 
दूधमं पीस रसकादि तिसमे खांड मिलाय पीनेसे नारके चूचि्यो 
भ ज्यादा दूध वहे ॥ शतावसीपान ॥ शृतावरिकीं जडको दूधन पीति 
पीनसे 1) गरमदूधमें पीपलीका चूएं मिलाय पीनसे नारी की 
चचिय। मे दुघबद व बनकी वडीरईैषकीजड इन्हौं को कांजीमे पीति 
पीनेसे व भूमिकोहलाको मदिशमेपीसि पीनसे नारीकी चचियों मे 
दूध बं ॥ स्तनरोधपर ॥ नारीकी चूचियेो पर सोजा उपजि अवै 
र कृचेहौ व पक्षिजावै व दहल ब विकृति उपे तो विद्रधीका 
दइलाज९ ॥ विरित्ला ॥ पित्तनाशक र शीतल एेसे द्रव्यो को 
योजनाकरि पीठे जोकलगा लेटरको कदवाधै ओर पिंदी्धन कर. 
घथि ॥ लेप ॥ गडभाकीजड़ का लेप चूचीयै करनेसे व हरदी अर 
लोधकरलेप चंचीपर करनेसे चंचीकी पीड़ाजावि ॥ स्तनबदधन ॥ शरी- 
पणीकारस अर कर्के मीटातेलको सिद्धकरि पीते सशकाफोहापर 
तेलकीचुंपाड चचिथोकेडपर बांधनेसे हाथीके मस्तक सरसे ओर 
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स्‌ स्तनमडलहोजाविं ॥ यनकपासिकादिपरान ॥ बनकी बाडीकी जडः 
 दपरकीजड्‌ व पित्तपायडाकी जके व मूमिकोहलाको मदिरास प- 
ति निस नारकी चुचियोत दवद ॥ वन ॥ बडी सवहटीकी जड 
` को पानीमे पीसि चचियेपि मर्दन करनेसे कोर मेटे ओरं पष्टस्त- 
न्‌ शनः होजाे ॥ पदम॑नीनादि ॥ कमलकैबीज को पीि दृध 
मिश्री मिलाय. २ महीने षीनेसे नारीकी चंची करंडी होजरत ॥यष॥ 
मटका रवा अखरोटफेपते इन्दका युष बना ओर गोकाधृत मिलाय 
७ दिनर्षीनेसे चूचियों मे दूधको उपजवि ॥ खीरोगमे पथ्याप्य | जो 
पथ्य रक्तपित्तम है वहीभ्रदरादि खीरोगमे जानो ओर बात व्याधि 
वालको पथ्य ओर अपथ्य कटाहे वही इसरोगें भी श्रेष्ठ है ओर 
साठी चावल भग गेहं धानकीखीलं सत्तू नोनीधृत दृध ठ््ररसश- 
हदं खोड केश केला आमला दाख नीव्‌ स्वादरसं कस्तूरी चदन कू- 
लौकीमाला कपूर मीटेरसों कां लेप चादकी चांदनी स्नान अरभंगे 
कोमल सेजपर सोना ठंदी पवन त्िंकारक अच प्यारीख्ची का आ 
लिंगन मनोहर कीडा ओर पदार्थं ओर पानं ये संब गभिरीको हिते ` 
दै ॥ भपच्य ॥ स्वेदन वमन्‌ खार बुराअन्न विषममोजन ये र्भी 
को अपथ्य पौर सूतिकारोग बात कासकरोग इन्हीमि भी वेय 
विचारि यथायोभ्यं पथ्यापथ्य कां सेवन करावे ॥ ४ 

` ` इतिश्रीबेरीनिव(सकरबिदत्तवेयविरवितायांनिषण्टरलाकरं 
[ि  . भाषायांख्लीरोगभ्रकरणम्‌ ॥ क | 
वारोगनिदान ॥ बालककीमाता भारी अर विम्‌ ओर दोषकार- 
` क अन्नकोखोवे तव वातादिदोष कुपितो चूंचियोकेद्धको इकर 
ओर आहार ओर विहारं करनेवाली माता के शरीर मे वातादि 
. दोष कुषितहो दध को बिभादे तिसदुधको पीनसे बालके शरीर 
` उपने ॥वालकलक्षण ॥ बालक ३ प्रकारका दोहै कग 
दूध अर अन्नको खानेवाला २ केवल अन्न लानवाला ३ इदा 
` दूध ओर अन्नको दुषटहोनसे रोगउपरने ओर को दाताका उपजना 
सत्रोमोका करारणएहै परंतु ज्वर विभेद दृशता छदि शिरम शूल 
= आभिष्प॑द्‌ सोजा विसपैयेरोग तो दातिउगनेकेवक् विशेषकर उप 
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हं ॥ बातइटरषरोग ॥ वातसे दुष्ट दूधको बालकपीवे तो वातरोग - 
क्षामस्वरशृशताश्रमेल मूत्र वायुये बंदहोवे॥ पिच्षटूधरोग ॥ पि- ` 
त्से दुष्दृधको बालकै तो पसीना पतला मेल कामला पित्त 
सेग ठषा सव॑म मे. गरमादइ ये रोगडपनजं ॥ कफट्ट दूधरोग ॥. 
-कफसे दृषटदुधको बालकीये तो लालपड्ना कंफरोग नीदरोग ` 
सूजन अंगोका भारीपना सफेद नेत्रता वदिं येरोगउपजं ॥ र्ते - 
वेदना उपाय ॥ बालककोज्यादा शोर कमपीडकेरोवनेसे जानिलेवै ` 
र बालक अपना जिसश्॑गको स्परीकरे ओर जिसगमे दृस- - 
रेके हाथका स्पशो सहैनहि उसी श्रंग मे बालक के पीडाजानो 

र नेत्रो कीमीचे तो माथमें पीडाजानो अर मलवंध छदि चं 
चियोकोचावना अंत्रकजन अफारा एष्ठका वाकापना पेटकाङचा- 
पना ये रोग बालकके हों तो कोष्ठस्थान मे पीडाजानो रर मैल ` 
म॒च्रका बंधहोना भ्य॑करनेत्रोसे दिशाश्ओकोदेखे तो पेदमे व गदा . 
मे बालकके रोगजानो वेयजन बालकके नाक कान हाथ पेर संधि 
इन्दौ को बारंबार देखतारहे ॥ लंघन ॥ सववस्तश्ो से वालककी : 
निरत्तिकरववे अरर माताके द्धको बंदनकरे परंत्‌ बालककी मा. 
ताको बुरेपदाथसे लंघनकरावे ओर योग्यपदा्थं थोडदेवे ॥ चिः ` 
कत्ता ॥ जो बड़मनुष्याके इलाज पहले ज्वररादिरोगोमे कहचु- 
केह वही बालकोके इलाजकरे परत. दाह खार वमन ज॒लाव एस्त . 
खुलाना ये न करावै ओर ज्यादारोग बालककेउपजे ओर शातिन ` 
हो तो वमनं जुलावेमी करावे ब विशेषकरि जलाव बस्ति वमना-. 
दिको बग्जिकरि बालंकोके ज्वरादिरोगेमें पर्वोक्तही इलाजकरे ` 
प्रतु ओषधोकीमात्रा बहुतथोदीदेवे खोर रस लोह्ादि ओषधों 
कभभ मात्रा बालकोको बहुंतथोडीदेवे परत बज्जैँनहि ॥ मात्रापरमा. ` 
ण॥ तत्काल जन्माहुञखा बालकको बायषिडगके पमा मावदेवै 
ओर इसीष्रमाणएसे दरमहीनामं मात्राको बढवि ॥ प्रमाण ॥ प्रथम्‌ - 
महीनाम बालतकको .9रत्ती अओषधदेवे परंतु शहद दूध मिश्री घृत ` 
इन्होमं मिलाकरिदेवे ओर महीना मैल एकरतीफोबदावे एकव 
तक र सुपस उपरांत १६बषेतक ह्रवम एकएकमाशां वदवि 
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फिर ७°वषतक्‌ वहीमात्रारहे पद बालकं सरीखी हर्षे मातरा 
 -कौःघटाता जावे ॥ भनयप्रमाण ॥ चृ कटक .अवलेह्‌ इन्होकी यह्‌ ` 

मात्रा कही परंतु कठा चौगुना देवे ! जो बालक केवल दुधको - 
पीता हो तिसको दूध ओर्‌ धृत मे ओषध को मिलाय देवे ओर 
जो माताका दूध पीताहो तिस्को माता केही दूधःमे ओषध 
को मिलायदेवे ओर ज बालंक दूध ओर अर्को खाताहो तिस 
को दूध घृत मे ओषधको मिलाय देवे ॥ दुकूणक० ॥ दूधके दोषसे 
वालके कुकूएकरोग उपजहे तिससे नेत्रोमे खाजचल आर वार- 
म्बार नेतर बहाकरं अर बालकं माथा नेत्रकूट नातिका इन्दो को 
विघषैएकरे अर सूर्ये घामकोदेखेनहीं ओर बालक नेत्रो क खो- 
लनम समथ होवे महीं तिसे षूकूएक कहो ॥ चिकित्सा ॥ त्रिपलं 
लोध सादी अदरख दोनोकटेली इन्होका कल्कवयनाय थोड़ा गरम 
करि लेप करनेसे कुकूएक अर कृफरोगजावे ॥ पररिगभिक ॥ जो 
वालक गर्भिणी माताके दूधकोपीवे तो खासी मन्दाग्नि छदि तंद्रा 
अस्‌ वि भ्रम कृशता कोष्ठ ये बिकार उपज तिसे पारिगभे व 
परिभवरोग कहते इसमें अग्नीकोदीपन करनेवाला ्चोषधदेषे॥ 
तालुकंटक ॥ ताज्ञआके मासमे कफदुषटहो तालुकंटक सेगके पैदा 
 -करे तिस करिकै तालु प्रदेश के शरम दूघापन क तालु 
पातो ओर बालक चूचियेकोदायेनहीं खर कटसेषीवे ओर पत- ` 

लला दस्तलगे ओर ठषा नेत्र शूल कंठरोग मुखरोग गलारोग ये 
उप खर सामथ्य॑नातारटे अर पीयाहुश्ाको बमनकरिदेषे इस 
को तालुकंटक किये ॥ दरीतक्यादि ॥ हरड़े वच कूट इन्ह। करक 
मे शहदमिलाय दूधकेसंग पीनसे तालुकट जावे ॥ महापद्मविस१ ॥ ` 
वस्तिसे ब शिरसे उपजा विसं प्राोकोनाशैहे चौर क प्तौ 
स्खाहो ओर सन्निपात से उपने ओर कनपटिया से हदाम पट 
` चै ऋओर हदयस गुदमि पटे ओरजे ्ुद्ररोगम अजगर अह - 
पूतनासे उपजा्वरादि व्याधिका इलाज बड़ मनुष्यो केवार्तकटा 
हे वहीवालकोंकोहितहे ॥ बालयपीडाकरण ॥ अहिपूतनाद्‌ बाल" 
ह्‌ अनावार करनेसे बालर्कौको पीडदिद इसवास्ते जनत बस 
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हसेबालकोफी रक्ाकरे॥ सामान्यमदजुटलक्षण ॥ वालकं क्षणम उट 
खडा ओर क्षणमें डरे ओर क्षमे रोवे ओर क्षएमं अपनीमाता 
वर धायको व अपने शरीरकोनख शरोर दांतसे फाडने लगे रड- . 
चा आकाशकीतरफ देखे रोर अपने दांतोंकोचवे खीर कराहाकर 
ओर जंभाई लेवै ओर मकु फो चदावि ओर्‌ ओटोकोकाटे ओर 
बरार भागसहित बमनकरे ओर अतिमादहजाय ओर रात्रे 
जागाकरै अर सूजनभीहौ आर दस्तपतलाावे अर मांसलेद्रके- 
ती मध अगो उपे यहसब प्रहसिजुष्ट बलकका लक्षएहे ॥ सकद 
गरशहीतलक्षण ॥ एकतरफका नेत्रवहै ओर एकतरफका अग कौपं 
पर आधी दष्टसिदेसे रं मुखवांका हौजावे ओर लेुकेसीदुभध 
शरीरम उपमे ओरदांतौको चवर ग शिथिलदोजाय रच 
चियोंको षीवे नही ओर थोडारोवे ये लक्षणहौतो बालक के स्कद्‌ 
ग्रहलगाह ॥ विकिस्सा ॥ चादेल कूड़ा वडीकटेली बेलफल जारी 
गंडुमाकी जड इन्दं की माला वनाय बालक के गले में वधि तो 
स्कैद य्रहका दोष दूरहोवे व वातनाशक खोषधोके काठासे बालक 
को सेचने से स्कदयहदोष हट ॥ देवदार्वादिृत ॥ देवदार रास्ना 
मधुरगण दृध इन्होमें सिद्धधृत के दूध मे मिलाय पीवे तो स्कंद 
ग्रहदोषजे॥ सपैपादिधूष ॥ सिरसम सांपकीका चली बच सफेदाचे- 
रमदीौर ऊट बकरी भेड गौ इन्होकेवाल इन्होकी भूपदेनेसे स्कंद 
गरहदोषमिटे ॥ सृगावनीमाला ॥ गडभाकी जडकी मालाके पहिनने 
से स्कंदग्रहदोषमिटे॥ ककटादिूष ॥ मुरगकि दोनोतरफ़के पाख मु- 
रगाकीप्॑ गोकाधृत इन्दो कीधूप जन्मकेदिनसे लगायत७ दिनबा- 
लक्के दनेते कीसिभी भयरहै नहीं ॥ स्ककापस्मारलकषण ॥ संज्ञानष 
होक भागोका बमनकरे ओर संज्ञाहोके ज्यादारोवे ओर लोह राद 
कीसी ुरगधञअविये स्कंदापस्मारके लक्षएहं ॥ षिलवादि ॥ वेलपत् 
सिरसकी घाल सफेददूब तुलसी दइन्होके पानीसे सेचन व न्हानेसे 
स्कदापस्मारजावे॥ सुरसादिगण। निर्ग सफेदनिर्गडी पाडल पांगल! 
तीर 
वद्‌। शर्लकी क्न नियुड पगारा गूलर खरेहदी मकोह कुचला यह्‌ 
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भुरसददिगणकफं ओरं कीडोको नाशे शर सुरसादि गणेक्त ओषधं 
आर अष्टभकारका मूतर इन्होमे सिेतलकी मालिशसे स्कंदापस्मार 
जाय ॥ चित्स ॥ काकोली क्षीरकाकोली जीवक ऋषभक ऋद्धिः 
दि मेदा महामेदा गिजलोयः रानमंग रानउडद पद्माख वैशलोचन काः 
कड़ापिंगी पोडा जीवंती मुलहटी दाख यह काकोर्यादिगणंहे यहं 
चूचियमे दूधको दाव र द्रे अररक पित्त रर वायुकोनंशे 
दे ॥वचाकिभूप॥ बच हींग गीधकीवीट उत्लकीवीट वाल नख हाड धुतं 
बेलकरोम्‌ इन्होकाधुप स्कंदापस्मार कोनाशे॥ अन॑तादिधूप ॥ धमासा 
संभल केभचइन्होंको धारनकरना स्कंदापस्मार कोनाशे ॥्ुनियहन्ुः 
लक्षण ॥ अंगशिथिलरहे ओर भयसे चकितरहाकरे ओर शरीरम 
 पक्षीकेसी दुध्र ओर .शरीरमे ्रणचोगि होजवि खर शरीरम 
पुन्‌ सि्याहोके दाहपाकलगे यहलक्षण शकुनि ग्रहुलगाके है ॥ विक्षि. 
त्सा ॥ स्कंदयहमे धूपश्रोर धृत्तजो केह वही शकुनिय्रहदोषमेंश्रषठहै 
व शतावरि कस्तररी काकडी गडुंभा कटेली लक्ष्मणा सहदेवी इन्दको 
धारना पूर्वोक्त रोगको नाशे ॥ चिकित्सा ॥ वेत आव केथ इन्ह कां 
कादाकरि सेचन करनेसे शकुनि ्रहदेष नाशहोवै ॥ लेप ॥ बाला 
मुलहठी कालावाला सारिवा नीलाकमलं पद्मांख लोध मेहदी मः 
जीठ गेरूडन्दोका लेप शकुनिंदोषकोहुरे ॥ रेतीगरदजुषटलंक्षण ॥ पुन्‌: 
सी ओर व्रण शरीरम फैलेहुयेदोवे ओर जिन्हे्मेगदिा व दुगधं 
लोहूबहे ओर पतलादस्त्रावै जथर रोर दाह उपने तिसे रवती 
मृहजुष्टकहो ॥ स्नान ॥ असुर्गष्‌ मेढािगी सारिवा सटी देवदाली 
विदारी इन्टोके पानीसे न्दायैतो रेवतीगरहदोषदूरहोवे ॥ एवतेल ॥ 
कूट राल गगल जटामासी कद इन्दौके कस्कमं ध मा- 
लिशसे रेवती ध्रहदोष नाश देवि ॥.भवाषूत.॥ धोकेफूल रालटक्ष 
अन्यन साल कुचला काकोरथादिगण इम्होमिं सिदधघृतके पीनसे , 
वालकरेवतीग्हसेवुटै॥ हृलिव्यविप्रप॥ कुलथी रख गीधकीवीट उलन 
कीवीटं यंव जवाखार दृन्दोंकाधूप दोनावक्त त 
ग्रहदोषमिरः ॥ पूतनायहलक्षण ॥ अतिसारं ज्वर तषा ये उपजे ओर 
तिरते ओर रोदनकरे ओर नीद जाती उदिगनरदे र अग 
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दलाय य लक्षण पूतनागसतकेद ॥ विशा ॥ वराही सह नना ` 
वरणा नीव सफेदसारिवा न्दोके पानीते सेचनकर त पूतना्रहदो- : 
 षशातहोषे॥ पयस्यादितैल ॥ ताजीदूधी सफेददूव हरताल मनशस 
कृट राल इन्हमे सिदधतेलकी मालिशसे व वेशलोचनमे सिदधृतके 
शहदमे मिलाय खाने पूतनाग्रहका दोषशात होवे ॥ इदि ॥ ` 
कुट तालसिपत्र खैरकीडोल चंदन टेभूरनी देवदारु वचहगकूट ` 
पर्वतकाकदंब इलायची रेएकबीज दइन्होके भूपते पूतना ग्रहुका दोष . 
मिरे ॥ गेथपूतनायदजष्टलक्षण ॥ छदि आवे ज्वरहो खासी रौर तृषा . 
लभे रौर बसा सरीखी गंघञ्मावि ओर ज्यादा रोवे ओर चूचि्योको . 
पीवैनहीं ओर अतीसारउपनजैये लक्षण गंघपूतनाग्रहजुष्टके हे॥ चिः. 
मिता ॥ करुये व्क पत्तौका काद्‌ाकरि वालकको नहाने गंध. 
पृतनाका दोषमिंट ॥ पैवतिक्तगण ॥ वेल करूपरवल्‌ कटेल गिलय ` 
बांसा यह पंचतिक्त गणै यह विसपे ओर कुष्टकोहरंहे ॥ पुरीषादि 
पूष ॥ मुरगाकी बीट वाल सापकी कांची पुराना कपड़ा इन्दौका 
धूप गंधपूतनके दौषको नाशे ॥ स्वभ ० ॥ केशर अगर्‌ कृपृर्‌ क 
स्त्री च॑दन ये सवर बराबरले धूपदेवे इसको सतग॑ध कहतेहं यहम: 
धपूतनाके दोष फो हरे ॥ शीतपूतनाग्दलुणलक्षण ॥ वालक कपिं 
ओर वासे माडा होजाय ओर नेत्ररोगहो खीर वुरीगेध खे खोर 
छदि अतीसार ये उपज तिसे शीतपूतनाग्रहंलगा कहो ॥ रोदिर्या- 
विधृत ॥ कुटकी नीव सेर केशु अन्नुन इन्हौकी लका कादा मे 
दूध ओर घृत मिलाय पीनेसे शीतपूतनाय्रहका दोष मिटे ॥ धूषनः॥ 
गीधकीबीट उर्लूकीवीट बनतुलसी संपकीकां चली नीघकेपत्तेदन्द 
की धूप शीतपृतना के दोषको हरे ॥ सुखमंडिकायदलक्षण ॥ मुखका 
वणं सुन्द्रहो मानों शिरोच्चोसे आच्छादिते ओर सूत्रकेसी गंध 
आवे ओर बहुत मोजन करे तिसे मुखमंडिकायह लगाकहौ ॥ पि 
र्ता ॥ कैथ बेलफल अरनी बसा सफेदश्रंड पाडल इन्टोकेपानी 
से व्रालककीसेचनकर तो मूखमंडिका दोषहटे ॥ भृङ्गदितेल ॥ भ॑गरा 
` का स्व्रसच्रसगन्ध बच इन्दो सिद्तेलकी.मालिशसे पूर्वोक्त दोष 
` -दटै॥ वचाकिषूप॥बचराल कूट इन्दको घुतमेमिलायधूपदेनेसेप्ोकत 
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-दोषनाशे ८ नेगमेयगरदजुष्टलक्षण ॥ ठर्दि्यि ओर कपे अर कण्ट ` 
मुखसूखेरहँ ओरमुच्छीहे शोर संज्ञाजातीरहे रर उपरको देखे ` 
अर दातोको चाबेोकिसे नेगमेयग्रह लगाकह चिकित्सा ॥ बेलफल 
अरनी करल इन्दोके पानीसे नहाना नेगमेय दोषकोहरे ॥ शरि॑- . 
ग्वादितेल.॥ मन्दुदी सरल धमासा सोप सहौजना गोमूत्र दही 
मस्तु काजी इन्होमं िदतेलकी मालिससेनैगमेय दोषमिदे षान 
वच अमला जयमासी सफेददूब इन्दीको धारनकरना प्रर स्क 
दापस्मारमें कहा सव इलाज करना इसमें श्रे ॥ पूप ॥ वानुरकी 
विष्ठा उद्लकीविष्ठा गीधकीषिष्ठा इन्होका धूप दृमशान भूमि पे जा 
 बालकके देनेसे मैगमेय रहा दोषे ॥ उरुचिकालक्षण ॥जोबा- 
लक की दाहिनी कूषिनिं अफाराहो रौर सवास ओर सोजा उपे 
तिस उक्कुह्धिका कहो ॥ चिकित्सा ॥ इसमे जोक लगाय रक्तकोकादे 
रोर ककोडा शटि नागरमोथा कंकोल अतीस्‌ इन्होका चूण दूध 
नं मिलाय माता को व धायकरो प्यानसे दूधके दोषक. निवारण 
करिउकुश्चिका दोषमिे॥ संक ॥ अग्निसे पसीनदे व गरम शलाका 
से पेदे र मगरामे अर भृदुवियोमे वद सरीखा दागदेषे। ओर 
वेलकी जड नागरमोथा पादां त्रिफला दोनों कटेली दन्हके कादा 
परं गुड़ मिलाय बालक को प्यव तो उकफुक्िका दोषे ॥ पिसया 
दिषान ॥ पीपली पीपलामूल शि बनप्सा दारहूलवी हरइ .गज- 


५ 


पीपली मारी जग सुदागाखार कुवारपट गोटा हर्‌ सेधानोन 
इन्दं को वकरीके मूत्र मे खरल करि भमा मे ८ मेनेस 
उक्फुक्चिकां दोष मिटे ॥ धृष ॥ सांपकी काचली लहसुन मू ि- 
रसम "नीके पतते विलावकी विष्ठा बकरादे बाल मेदा्शोग वव 
` शहद इन्दा धूप वालकके शरीरपर देनेसे जवर = ९ सबरह 
दोषको दर ॥ स्वरयः ॥ त्रच कूट ब्राह्मी सितम सरि सनन 
पीपली इन्होके कस्कमें सिद्धयृतको प्रमातमहमेशदपीवे तो ज्वर 
हट र स्मरण बद "ओर जल्‌ यद्ित्ालकटी २ पिशाचरक्षस 
मतश्रेत माता दृन्होका ्बलचले नदी इसको अष्टमङ्गल धृत कषटते 
ओर पकी शते वसते बलिदान शति टक सवकरव 
। श्छ ^&९8. 
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सहादिलय ॥ माषपर्णी मृणडी दारु हल्दी इन्टाकं कादास स्नानकः 
पिपीत्रे सातला हरडे हर्दी चन्दन इन्दीका लेपकरना सव्रहदाष्‌“ 
कोहर .॥. बालण्वर्रा ॥ पारामस्म अश्रकभरेम बद्भमस्म वदी 
भस्म ये समभागे ओर ताबाभस्मं लोहाभस्म ये दो २ मागले 
ओर शटि मिरच पीपल .बहेडा. हीराकसीसकी भरम ये.एक एक . 
भाग इन्होंको नागरपानकी बेलके रसम बारम्बार खरलक्रि पीठे । 
२ स्ती बालकोको देनेसे सव रोग जावि ओर इसीसे गाभणी खी ` 
अर बालकका ज्वरनाशहोवै ॥पद्मकादिकाा॥ पद्मा नीब धनियां 
गिलेय.लालचन्दन इन्होका काढा माताके ्वरकें ओर वालक्र ` 
के ज्वरको नाशे ॥ षटयाधिलेद ॥ मृलहदी बंशलोचन धानकीखील 
रसत इन्होंका लेहवालकको देनेसे सबज्यरहटे ॥ क्रा शालपर्णी ` 
गोखरू शटि बाला दोनों कटेली चिरायता इन्हीका कादा बालकको. 
व धायको प्यानेते बातज्वरहटे खर अग्नि दीपनहोवे ॥ काढा ॥प- 
चभूलका कादाकरि बालकको प्याने से व गिलोय दाख गोरखचि- 
चा खरहरी इन्हका काढा बाज्कको प्याने से बातज्वर नाशहोवे 
काढा ॥ सारिवा नीलाकमल कारमरी गिलोय पद्माख पित्तपापडा 
दन्हौका काटा बालकके पित्तन्वरको हरे ॥ मुस्तादि दिमं ॥ नागर- 
भोथा पित्तपापडा बाला कालाबाला पद्याख इन्होके कादाको ठंडा 
करि पीनेसे बालकके ज्वर दाह्‌ तषा छदि ये नाशदोवैं ॥ षिषमज्वर ४. 
नींबकेपत्ते गिल्लोय धमासा -करूपरवल इन्द्रयव इन्हीं का कादा . 
बालके बिष्रम ज्वरकोहरे ॥ काढा ॥ -गिल्लोय चन्दन बाला धनियां ` 
शटि इन्होके करादामें शहद अर खांड मिलाय पीनेसे.बालकके 
तीसरे दिनके ज्व्रको हरे ॥ पूप ॥ गुगलं वच कूट हाथीकाचमे ब- 
कृरीकाचमं नीवके पतते शहद धुत इन्दौका धू बालके ऽ्वरको - 
` हरे ॥उदतन `॥ मूवी र्दी सिरंसम चिरायता सफेद सारिवा नागर ` 
भाथा अजमान इन्होको बकरीके धमे पीसि बालकके उबटनमलने 
` सेज्वरजावे॥ काढा मद्रमोथा हरडे नीब कृरूपरवल मृलही इन्हो 


७ 


कए थाड़ा.गरम्‌ कादा बालकके संव ज्वरो को नारो ॥ जिदवालिप ॥। 


भो बालक्देर्मे जन्माहो ओर चंचीके दूधको पीव नहीं तब सेधा- 
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नान अमला शहद हर इन्होके कल्कसे बालककीं जीभको चसे ` 
. तव बालकं दृधको पीव ॥ पकाढिकन्वरपर ॥ उंगाकीं जड़ो केन्याका ` 
काताहुआ सूतंसे लेटि चोटीपरांधे तो बालकका एकाहिकन्वरं ` ` 
| छ ॥ बातपित्तस्वरपर ॥ नागरमोथा पित्तपापडा गिलोय चिरायता 
टाका काढा वात्‌ 'पित्तञ्रको नाशे व बाला मलहर दाख का- 
उमरी नीलकमल फालसा पद्माख मुलहठी मोदी खरेहरी हन्हंका ` 
कादा बालंकोके बातपित्त्वर प्रलाप मोह तषा इन्ोको नाशे ॥तर- 
फलादि ॥ त्रिफला नीव मुलहटीः खरहरी इन्होक्राकादा पीनेसे बा- 
लकके पित्त कफञ्वरको हरे ॥ भमृतादित्रूणं ॥ गिलोय इन्द्रयव नत्र 
करूपरवल्‌ कुटकी श्युटि चन्दन नागरमेथा पीपली दृन्होकाचूए 
वरालकके पित्तकंफञ्यर अरुचि लालपडना छर्दि तृषा दाह इन्होको 
नाशे॥ धान्यकादि ॥ धनियां लालचन्दन पद्माख नागरमोथा इन्द्रयव 
मलजा करूपरवलं इन्हो का काढ़ा पीने से बालक के पित्त कफ 
ज्वर को नाशे ॥ राह ॥ अमलतास -अतीस नागरमोथा कुटकी 
इन्टकां कादा बालककाज्यर अआमशूल उदिं दाह कामला रक्तपित्त 
इन्ह.को नाशे ॥ विषमज्वर ॥ बसा कटैली पीपली इन्ह का काढा 
बालक के शीतन्वर को नाशे व्‌ क्टेली गिलोयः धमासा कुटकी 
चिरायता इन्हौका कादा बालकके शीतज्बर को नाशै व कुटकी के 
कादा मे पीपली का चूण मिलाय पीनेसे बालक का एकाहिकस्वर 
खासी श्वास इन्हौको नाशे ॥ दरक्षादि ॥ दाल करूपरवल त्रिफला 
नीव वासा इन्हका काठावालकके एकाटिकञ्यर कोहरे जेसे दृसरे 
करे धन को जैन ॥ िराततिक्कृह ॥ चिरायता नागरमोथा गिलोय ` 
शुंठि यह चातुरमद्रंकादा बालकके वात कफ ज्वरकोहूरेव सग चावल 
व्‌ मटर इन्हों का पथ्य बालकके बात कप ज्वरको हर ॥ रमूला१ि॥ 
दशमलके कादामें षीपलीका चूएौमिल्लाय पीनेसे बालककमोहतद्मा 
सतिपातभ्बर इन्दकोनार ॥ कएठः॥ नागरमोथा लालचन्दन वा । 
सा शटि मुलहटी गिललोय इन्दोका कादा बालकके पित्त तषा दाहं 
वर इन्होको नारो ॥ का ॥ बास पित्तपापडा बाला ८५.५०४. 
इन्हका काढा बालक का श्वास उदि खासी पित्तभ्वर इन्दोकी नाशे 
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| 3 ह्रदे मला पीपली चीता यहुगण दीपन पाचन खोर ` 
मेदनहै अर बालकके कफ ज्वरको हरे ॥ चेद ॥ कायफल पुष्करमूल, 
` काकड्सिंगी पीपली इन्दीका शहद म लहु वनाय वालक कोद 
तो ज्वर खांसी श्वास मन्दाग्नि इन्टको नागे ॥ मघुकादि ॥ मृलह्‌- 
ठी सरा दाख महं लालचम्द्न नीलाकमल कारमरी पद्माख ` 
लोध त्रिकला कमल केशर फालसा कमलकीडांडी इन्टौके कादा - 
मे शहद शौर खांडमिल्लाय रातिमे पीनेसे बालक फो पुष्टि उपने 
ओर बातज्वर पित्तज्वर दाह ठषा मूच्छ अरुचि भ्रम रक्त पित्त 
इन्होको नाशै जैसे बायुमेधोको ॥ विरवादिकाढ ५ बेलफल धोकेषूल ` 
बाला लोध गजपीपली दन्टोका कादा व लेहमे शहद मिलायपीने,. 
से बाल्षकका कटिरोगजावे ॥ कादर ॥ काकोली गजपीपली लोधये 
समभागं ज्ञे कादाकरि शहद मिलाय पीने से बालकका अतिसार 
जवि ॥ कल्क ॥ धानकी खील सेधानोन आंवकीगुटली ये समभाग 
ल चृणंकरि शहदम मिलाय चाटने से वालकका अतिसारजावे व 
आबकी गुटी लोध आमलाका रसये सम मागले मस के तक्र ` 
मे मिलाय पीनसे बालकका अतिसारजयवि ॥ चरणे ॥ बनप्सा रसौत 
नागरमोथा इन्दो $ चृणेको शहद मे मिलायचटने से वालकं के 
षां बरं अतिसार ये जवं ॥ स्यामादितरूणं ॥ पीपली रसौतत अव ` 
की गुढली इन्हांका चण शहद मे मिल्लाय चाटनेसे बालक्रोके छदि: 
अतिसार ये जाये ॥ लेह ॥ धोकेूल बेलफल धनियां लोघ इन्द्रयव 
बाला इन्होकाचणे शहदमे मिलाय चाटनेसे बालकों का ज्वर रौर ` 
अतीसारजावे ॥ योग ॥ लोध पीपली त्राला इन्हौकाचूएौ व धौकेफूल : 
आर सरलक्षंरस इन्दो हदं मिलाय चाटेनेसे बालकका च~ ` 
तिसारजंवि ॥ लेड ॥ वायविडंग अजसेोद पीपली चावल इन्हों का - 
चृणकरि थोडेगरमपानीके संग खनिसे बालकका आमातीत्तार को ` 
नारा रूण (अजमान जीरा त्रिकुटा कूट शुि इन्होके चमे शहद 
. मिलाय चाटनेसे बालककी संग्रहणीजाये॥ पिपल्यादिचूणे ॥ वीपली ` 
भाग शटि दन्द क चमे शहद मिलाय चाटनेसे बालककी सं 
हेणीजपि ॥ रूम्णविचण ॥ पीपली शुठि बेलफल नागरमोथा अजं 
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मान इन्हक चृएमे शहद्‌ घृत मिलाय चाट॑नेसे बालककी संग्रहणी .. ` 
जाये ॥ नागरादिघरूणे ॥ शूठि नागरमोथा बेलफल चीता पीपलामलः 
हरे दन्दके चेमे शहद मिलाय चानेसे कफकी संयहृणी जावै 
शण ॥ $टि बेलफल इन्होके च्‌एौ को गुदमे मिलाय खये अर प- ` 
थ्यसे रहे तो वालककी संग्रहणी जावे ॥ सुस्तव्वरणे ॥ नागरमोथा 
अतीस्‌ बेलफल इन्द्रयव इन्हे चृ मे शहद मिलाय चाव्नेसेः ` 
यालकके सत्निपातकी संयहणी जपि ॥ रक्तातिसार॥ मोचरस लन्जा- > 
चेती धके फूल कमल केशर इन्द का यवागु रक्तातिसारको नायै ` 
चरणे ॥ शठ अतीस नागरमोथा बाला इन्द्रयव इन्हका चशे प्रभात 
मे खानेसे बालक के सव अतीसार जये ॥ विता ॥ लोध इदयव 
धनियां अमला वाल्लां नागरमोथा दन्हको शहद मे मिल्लाय खाने 
से बालकका ज्वरातीसार जवै ष हस्दी सरलबक्ष देवदारु कटैघ्ी 
गजपीपली एष्िपणीं शतावरी इन्होको शहद ओर धरत म मिलाय 
खावे यहदीपनहे ओर बालकोकी. संग्रहणी वायु कामलाज्वर अतीः ` 
सार पाड इन्होकोनाशे॥ चूणे ॥ बाला खंड शहद इन्टोको चावलोके 
धोवनके संग पीनसे बालकका. रक्तातीसार खासी इवास ये जां ॥ 
भरीविकित्सा | अजमान शटि पाठा अनार इन्द्रयव इन्हे चृएको 
गुडतक्रमे मिलाय पीनसे बालकका ववासीरजवि ॥ गृ ॥ जीरा धू 
प्करमूल पाद त्रिकुटा चीता ह्रे इन्दोकेचृैमे गुडमिलाय गोली 
यनाय खानेसे बालककी बवासीरजाये ॥ यांग॥ नौनीधूत खाति 
अथवा नौनीधृत अथवा तक्र मद्रा इन्होको निरन्तर सेबनसे लेदर 
वहानेवालञे गुदाके रोगहै व इन्द्रयव मोचरस नागरमोथा दनक 
चएौ व कौचके पत्ते इन्होमे शहद मिल्लाय चाटनेसेलोहरका बवासीर 
अयि ॥ मनीणेबगूचिका॥ धनियां श इनो का कादा व त्रिकूटाचीता 
जीरा इन्दौ काचुए बालककेशूल अआमअरजीणेदइन्दोकोनाशे ॥चूण॥ 
पीपली कालानोन हरडे दन्दके चूको मस्तुके जलकेसंग व 
वालकके सव्जीै शूल गुलम अफाय मन्दाग्नि इन्दोको नाशे॥ 
सगादितल ॥ दालचीनी तमालपत्र ाध्ना काला अगर सजना 
तरालि कुट खरेहटी मिश्री इन्दोको नीधूकेरसमं खरलकरि वालककीदेने 
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से अजीएीहेजा ये जवि व (७ 
केन्मजी ओर हेजाकोहरेहै ॥ भस्मिकित्ता ॥ भारीचिकना मणएड- 
हिम स्थिरपित्तनाशक एेसे अननक + से बालकका मस्मकजवि 
ककं ॥ गूलरकीक्ालको नारीकेदूधमें पीसि पीडे गोकेदूधमे पकाय 
धीनेसे बालकका सस्मकरोग जावे व सूपरेद्‌ ऊंगाकी जडको दृधे 
पकाय पीनेसे व बिदारीकन्दके स्वरसश्रौर भंसके धृतम इन्होको दूध 
ते पकायपीने से बालकका भस्मकरोगजवे ॥ धान्यारिदिम ॥ धनिर्यो 
मिश्री इन्हों को पीसि चावलों के धोवन के संग पीने से वालकका 
इवास ओर खासी नारौ ॥ लेह॥ धमासा पीपली दाख हरडे इन्दं 
कै चण को शहद मँ मिलाय ३ दिनिव५ दिन खाने से वालकका 
इकासं ओर खांसी जयि ॥ दिग्वदिन्रूणं ॥ हीग काकडातिगी भेर 
मुलहदी घोटी इलायची शंठि इन्होके चणम शहद मिलाय चाठने 
से बाल्लककी हिचकी इवास ये जवं ॥ रष्णादिच्रणं ॥ प्रीप्रली धमासा 
दाख काकडासिद्धी गजपीपली इन्होके चूएौको शहद ओर धुतमेमि- 
लाय चाटनेसे घालकका रवास खासी ज्वर ये नाशं ॥ चिकित्सा ॥का- 
कड़ासिगी नागरमोथा अतीस इन्हके चणम शहद मिक्षायचाटने 
से ब अतीसको शहद म मिलाय चाटनेसे बालक का सवास खासी 
ज्वर छदि ये जवं ॥ योग ॥ गुडका पाक वनाय तिसमें निकटा खोर 
सधानोन मिलाय अर्प गरम २ वालक को प्याने से खासी नाशे 
लेद ॥ कटैली नागकेशर इन्होके चमे शहद मिलाय चाटनेसे बा- 
लक्‌ के ५ प्रकारका कास हरे ॥ सेद ॥ काकड़ासिंगी मृलीके वीज 
दन्दके चेमे शहद ओर धुत मिलाय चाटने से बालककी असा- 
ध्य खासी जवे ॥ तुगालेद ॥ बशलोचनको शहद मे मिल्लाय चाने 
से बालक का ए्वास अर खांसी जव ॥ विहगारितरूणे ॥ बायविडंग 
के चृणेको शहद मे मिलाय चाटने से व पुष्करमूल सर्हिजना के 
वीज इन्हां के चृएैको खाने से व मूषाकणी कं रसको पीनसे बालक 
क छृभिरोग नागहोवे ॥ पुष्करादिचणे ॥ पुष्करमूल अतीस काकड़ा- 
संगी पीपली धमासा द्हूके चृ॑मे शहद मिलाय चाटनेसे बालक 
की ५ भ्रकारकी सांसी जावे ॥ चरणं ॥ नागरमोथा अतीस बांस पी. 
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पली काकडासिंगी इन्होके चको शहदमे मिलाय चराटनेसे बाल- 

ककी १ प्रकारकी लांसी जाव ॥ द ॥ कटैली लोग नागकेशर इन्दौ 
के चौ मे शहद मिलाय चाटने से बालक की पुरानी खासी जामे 
दिका ॥ सुनहरी गेरूका चौ करि शहद मे मिलाय चाटनेसे बाल- 
क की. हिचकी भिर ॥ क ॥ पीपली रएकवीज्‌ इन्हो के कदामे 
हीग ओर शंहद मिलाय पीनसे बालकवी हिचकी मिटे यह धुन्व 
तरि का वचनहे ॥ चूं ॥ कुटकी के चमे शहद मिलाय चाटने से 
वालककी हिचकी ओर पुरानी दर्दिकोनारे ॥ लेदं ॥ अजमान ईदरयव 
नीव सातेला परवल दन्द का लेह बालक्‌ की छि अतीसार ज्वर 
इन्हौको नाशे व सुखे पीपल के वकलक राखको पानीमें मिलाय 
पीते उस पानीको षीनेसे बालककी अदिं मिटे ॥ चूणे॥ ताद्‌ जलमो- 
था इन्दि चमे शहद मिलाय चाटनेःसे बालककी बदिं तृषा 
परतीसार ये नशे ॥ दृण ॥ आमकी गुटलीशधानकी खील सेधानोन 
इन्दे चृणंमे शद्‌ मिलाय चाय्नेसे बालककी उदि नाशये 
 घनादिचणे॥ नागरमोथा काकडासिगी अतीस -इन्दौके चरमे शहद 
मिलाय चाघ्नेसे बालकक ज्वर खीर हर्दिजवि व अतीसकी रजमं 
शहद मिलाय चाटनेसे व्रालकका पूतरोक्त रोगजावे ॥ चिष्षेरसा ॥ जो 
वालक पिये हये दुधका वमन करे तिस बालकको दोनों कटेली के 
` फलका रस पीपली पीपलामूल चाव चीता टि इन्टोका चूण श- 
हद घृतमे मिलाय चाटनेसे बालक वन करै नहीं ॥ चरणे ॥ पीपली 
मुलहटो इन्टोके चूएीमे शहद रोर खांड्‌ मु 
रसने मिलायं चाय्नेसे वालककी हिचकी रर घदिं जावि ॥ चूण ॥ 
धीपली मुलहदी जामुनके पत्ते आमक पते इन्होके चणम शदद मि 
लाय चाघ्नेसे वालककी दषा जयि ॥ हिगवादिचूणं ॥ हग सघानोन 
केशू दन्दके चूएेमे शहद मिलाय पीनिसे बालककी ठषा जावे॥ भा- 
नाय ॥ सैधानोन शटि इलायची माग इन्दोके चृणेको घृतम 

मिलाय पीडे पानीके संग खनेतसे बालकका.अफारा ॐ बायुशुलः ¦ 
भिर ॥ रोदन ॥ पीपली त्रिफला दन्दकं चूष्‌ त ओर शहद मि 
लाय रोनेवाले बालकको खवानेसे.बालकरोवेनदी ॥ जुलब ॥ अर 
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के बीज मूषाकी मेगनी इन्हीको नीवूके रसमे खरलकरि वालककी ` 
` नाभिके ऊपर लेप करनेसे जुलाव लगे ॥ मृतिकारेचन ॥ घ्रोीइलाः 
यवी १ भाग गंधक 9 माग मुरदाशख २ भाग सौफ़ २ भाग इन 
का चं २.मशे रो गौकेदृधके संग बालकको पांच दिन तक देने 
से मारी पेटसे निकलजायि ॥ दध न ।जो बालक सति पीते माडाहोः 
जाय तव वरिदारीकंद गं यव इन्हे चू्णको खाय तर ृतवड 
सहित दुधको पीव व गूलरफलका चूं कूट बच इन्दे चणम घृत ` 
शहद मिलाय खावे वः मकोय शंखपुष्पी | दु | 
शहद घृत मिलाय खावे व अकेपुष्पी गूलर बच इन्दो चमे शहद 
धृत मिलाय खावे व मूलरका चण सकेददूव कायफल इन्होमे शहद । 
धृत मिलाय सावि इन चारं नृसखोसे बालक मोटाहोयै ओर वालकं 
` का वल बद्ध वै ॥ लातत ॥ लालका रस चोर तेल ये समभाग 
लेव ओर मस्तु चगुना ओर रास्ना चंदन कूट नागरमोथा अस्गेध 
` हस्वी सौफ देवदारु मुलहटी मूर कुटकी रेणुक्वीज ये समभागले 
इन्दीके काठमि सिद्ध तेलकी मालिससे बालकका ज्वर अर र्स 
दोपमिे ओर बलवएीवदे ॥ अरवगधाधुत ॥ सम॑धका कल्क १.भाग 
दूध म भाग इन्होमे घृतको पकाय वालकको प्यनिसे पुष्टि ओर बलः 
वदे ॥ शोध ॥ नागरमोथा कोहलाके बीज देवदारु ईद्रयव इन्होफो. 
पानीमं पीति बालकके माजिस करतेसे सोजा हटे ॥ नभिशोय ॥ माटी 
केगोलाको अग्निम तपाय अर दृधमे बुमाय पीते गरम सेवाः 
सकके नाभीको सेकनेसे सोजामिटे॥ नाभिपाक॥ बालकवी नाभि 
पकजवे तोःहर्दी लोध मेहदी मुलहटी इन्दोके कादामे सिद्धतेलकी 
मालिस्न करे व बकरा की लीदकौ दधे पीसि नामि पर जप करेव. 
दालचीनी चंदन क्ीरवक् इन्होके चूएंसे उदधूलन करे ॥ दपा ॥ 
` बालक गुदा पकजावे तो पित्तनाशक क्रिया कर ओर रसोतको 
` परीवे रीर रसोतका लेप करे ओर शंख मुलहटी रसोत इन्होंका चृ 
 बलककगुदपाकको नार ॥ पारिगमिर ॥ बालकके ग्िपीकेदधको 
६ 0 उपजं तौ अग्निक दीपन करनेवाली आषधं देवे॥ क्षत 
„८० कुरूपरवल त्रिफला नीब हल्दी इन्हाका काटा वा-. 
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एकक क्षत विस्फोट विसदन्होको नाशे ॥ पिला ॥ घरंका धुं 
हस्दी कूट रा दद्यव इन्होको तत्रमे पीति लेपकरेतोबालक्केसीप ` 
पाम धिचर्चिकाये जवै ॥ तालुपार०॥ वालकका तालु पकजवे 


तो जवाखार्योर शददसे तालुश्राको धिस ॥ वोद्ेदनरोग ॥ धके 


फूल पीपली 'मरामलाका रस दन्होमे शहद मिलाय दतिपर मले तो " 
वरालकको दतोौकी उत्पत्ति पीडाहोवे नहीं खीर बालको के द॑तोको 
जामे वारिश्रापही पीडाशांतहोजायहै अर पषेदिशामे उपजी सफेद 
निगीडीकीजडको वालककरेगले्मवांधनेसे दा तकि उत्पत्तिकेरोग ओर 
एकोड कुरंट ये रोग नाशो ॥ मुखरेग ॥ जावित्र दूध दख पाठ 
त्रिफला इन्हके कादाको ठंढाकरिगरारे करावे तो बालकका मुख. 
पाकरोग जव ॥ रुललाव ॥ सारिवा चिरायता लोष मलहदीद्हं 
का कादाकरि मुखके भीतर धोनेते बालकका मुखखरावजायि ॥ इ 
पाक ॥ वालक का मुख पकजव.तो अमलीसत सोहर गेरु 
रसोत शहद दन्होको लाये: व दारुदस्दी. मुलहटी हरे जावित्री 
शद इन्हसे घोवनकरे तो बालक मुखपाकजावे व पीपल की 
दाल र पततोके चमे शहद मिलाय लेपकरनसे बालककामुख 


पाकनजवि.॥ तालुकंटक ॥ हरडे बच कुट इन्दोके कर्के शहद मिः 
लाय माताके दधके सद बालकको प्यनिसे तालुकटकजा॥ 
छट ॥ बाला गिजोय शटि असगध रामल गोखुरु इन्दि कादा 
म शहदमिलञाय पीनेसे निर्वययालकका म॒त्ररच्छूनाशहोयेषकाहा 
गोखरूके कादामिं जवाखारको मिलायपीनेसे कपकामूत्रङृच्छूजाे॥ 
` बातरीगपर ॥ अरंड तेलमे दूध व गोपत मिलाय ओर तसम 
गगल-घालत षीनिसे वालकका मूत्रोग चोर वराद नाशहोमे ॥ 
छूर ॥ फोमल.कपडाकीवातीको कपूरम मिगोय लिंगकेषिद्र 
नेसे जलद वालक का घोर मुच्छ नागहोवे ॥ यतम ॥ 
पीपली शटि मिरच मिश्रौ गुद तोशदलायंची संघानीन इन्हका 


लह बालकेके मतरग्रहकोनार ॥गएठमाल॥ बन॒वाडीकीजद्‌ चावल 


4) 


इन्दरकोपीपि रो बनाय वालकको खबवि तो अपची नाशदेषेः॥ 


उन्ाद०॥ सिरस करजुवाके ब्रीज इ्दोको लश्लकरि नेत्राम, णि 
१०७ 


प्ट : , . ` निघण्टरलाकर माषा । =. _ `. 
तो बालकका नेत्ररोग अपस्मार अपतत इन्दोको नाशै ॥ ररपिचै॥ ` 
बांस रते शहद मिश्री मिलाय वीये. तो व वद्के शकुरोके.क- , 
सके शहद मिश्री मिलायःखवि तो बालकका. रक्तपित्त नाशृहैव . 
व केशके फृलोका कादा ४. माग बांसा का स्वरस ¢ भाग दन्दो मे. 
धूत 9 भागकरो सिद्धकरि खनि से बालकका रक्तपित्त नाशहोवै॥ 
नकतीरी०॥ अनरके एूलोंका रस व दूबका स्वरस इन्हका नस्य 
लेनेसे बालकका नकसीररोग नाशे॥ बातशुरम ॥ तरिरा अजमोद ` 
सधामोन जीरा स्याहजीरा हीग ये सम भागले चृशेकरि प्रथम धृत 
न मिलाय खे तो बालंककी जंटशम्निको बदावे ओर बात गरम 
को नाशे ॥.बातरेय॥ साठी अरंडकीजड अली कपासका विदो- 
` ला इन्होको काजीमे पीसि पोटली बनाय गरमकरि सैकनेसे बालक ' 
का बातरोग जवि ॥ अपस्मार ॥ कोहल रसने मृलेटटीके चृएेको 
धीसि.७ दिन षीनेसे बालकका सरगीरोगं जवै व.गोकादूध दही 
गोबरका पानी इन्हमे सिद्धधृत बालकोके ज्वर उन्माद अपस्मार 
इन्हाको नाशे ॥ उद वते ॥ हग शहद सधानोन इन्हको वातीकरि 
` धृतम भिगोय गुदे चदृतेसे बालकके उदावतैको नारौ ॥ दबीग॥ 
शुदि पीपल पुष्करमूल केतकी अन्ञुन की शाल रास्ना इन्हो के - 
चमे शहद मिलाय खनेसे बालके ददेोगको हरे ॥ भृच्छी ॥ वेर ` 
` वी गुली पद्माख बाला चन्दन नागकेशर दन्दो का चूण शहदमे 
` मिलाय चाटनेसे बालककी मुच्छौ जवे व दाखं आमल इन्दो . 
तिमाय ओर शहदमे पीति खानेसे बालकवी ग्यरयकतं मृच्छौको 
नाशे व शीतसंलेप रतकि हारं मणिसक स्नान बीजनाकी बयोरि ` 
शीतल मकिगलेह्यओर ठे अन्नपान शीतल सुगन्ध ये बालके 
समतरह की मच्छको नगं ॥ तिमिर ॥ जीरा स्याहजीरा अस्ल- 
` चतरत नारकारस शिलाजीत अद्रकारस दन्हको मिलायपीवैः 
तो बालंकके तिमिर जल्देजाये॥ ह ॥ पद्मा चन्दनं बाला पीला 
~ वाला दनहोके चूको दके सद्गपीवे तो वालकका दाह नाशो च 
` ` भूर चन्दन बालां कायफलं दन्होका सेपकरि पीत पत्तोकी सेज 
` पर सनते बालकेन वाहेनाशहो ष परिषेक मे अर स्नाने अर 
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. बीजनाके पवनमे.ठंढा पानीको वते तो बालकका दाह ` ओर ठषा ` ` 
` नाशहोवि ॥.रमि° ॥ नोगरमोथाःबायविदंग पीपली मूषाक्णी क. 
` पिला अनारकीवालं बेलफल इन्होका चौ बालकोके कमिरोगको 

नाश व्‌ जवाखार बामरविंग पीपली दन्टोका चूं शहदमें मिलाय 
चाट ते ब्रालकका पाड ओर पक्तिशूल जवे॥ स्वरभेद ॥ पीपली . 
पीपलामूल शटि मिरच इन्होको शहदभे मिलाय चाटे तो बालकं 
का स्वरभेदजावे ॥ विक्त्ता ॥ लोहभस्म त्रिफला इन्होको गोमूत्रे - 
 सिदकरि शहदमें मिलाय चाट ओर तक्र चावल का पथ्यकरे तो ` 
 वालकका पाड मौर खांसी रोग नागे ॥ विकित्सा ॥ मृलहटी जीवनी 
मुवो वेर वड्का्ेकुर इन्दौका कादा बालके उथरस्वरमेदके नार॥ 
षग्र॥ शिलाजीत अभकत्रायविडंग सोह सोनामाखी गोदीहरडं &- 
हका चृएं शहद धृतमे मिलाय चे तो बालककाक्षयरोग जावै व 
नौनीधृत मिश्च शहद इन्होको मिलायखयि ओर दुधकोपियाकरेतो 
वालकका शरीरपुषटहो ओर क्षतक्षय नारौ व बसा शुदि कटेली गिः ` 
लोय इन्होका कादा पीनिसे बालकका वास्त ओर खासी नाशे ॥ ति 
स्ोटक ॥गधीके दुधको पीनसे शौर तुलसीके पततीको खनसे ओर 
ठंदापानीके अभिषैकसे व पीनेसे बालकका बिस्फोटकजाये व गोबर 
की राखको मलनेसे पुवोक्तरोगजायैं ओर कीदौका भयदो तो सुर 
सादिगएका धुपदेवै व लालच॑दन वासा नागरमोथा गिलीय दख ` 
इन्हे काटराको ठंढाकरि पीनेसे शीतलाके (५ ॥ नेत्ररोग ॥ 
` सैधामेन लोध इन्टोकरो शद धृतम पसि तित्तम सुरमाका चूण 
मिलाय सफेदकपडा मे घलि बालककेनेत्रोपर बारम्बार फेरन से 
ेत्रौका खाज दाह शूलये नाशै व चदन मृलहटी लोध चमेली 
के एल गेरू दन्ौका लेप बालकके दाह खाव अमिरद्‌ रोग इन 
तेम नारव शंख मागः पीपली २ माग इ्हंको पानीमे पीसि 


नेत्रम खज तो बालकका तिमिररोग नागृहेयि रौर दसीकरो मः 
सतं पसि यजे तो बालकका. अवद नाशे ओर दसी को गदं ` 
ते पीति आजे तो बालकका चिषिटरोग नाशो ओर इसी क खा 
के दुधमे प्ी्ि, खे तो बाल्लकका नेत्ररोगजावे व त्रिफला सात्र 
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` काशीम मनशिल करजुवाके बीज इन्दो को पानीमे खरल करि 
असि तो बालकके ने्वोकी खाज मिटे ॥ क्णरोग ।। कपिला विजौरा 
केशरकारस अदरखकारस इन्हको कम गरमकरि बालके कान 
परनेसे कणंशल जाते व परिणामसे पीले आकके पत्ता को तेलमं 
भिमोय अग्निपर तपाय पीले रसको निचोडि बालकके कानमे घाल 
तो कशल मिटे व नारीके दुधमें रसोतको घसि योर तिसमेशदद 
मिलाय पृरनेते माथारोग रक्तसाव पृतिकण इन्दोकोनाशे ॥ पटला 
दिननिदान ॥ जन्मके पहले दिनमे बालकको नंदिनी देवी ग्रहएकरे 
तब बालकके शरीरपे खाज ज्वर सोजा पसीना छर्दि मृच्छ कंप 
शोषये रोग उपज ओर सृक्ष्मस्वर होजावे ओर चृंचियो को पीने 
की व घूटीको धीनेकी इच्छाक्रेनहीं ॥ दितीयदिननिदान ॥ दूसरेदिन 
बालकको सुनंदन ग्रह्‌ पीडदियै तब पहले ज्वर उपमे पीडे हाथ 
पैरोका. संकोचहो ओर वालकदातों को चावे ओर रवासलेवे ओर 
नेत्रोको मीचेरहे धटी ओर चचीको पीवेनहीं दिनरात्रिमं रोदनक- 
राकरे खर नेत्रमेरोग उपने अर वारम्बार बमनकरे खोर अत्यत 
माडाहोजावे ॥ तीयदिवसनिकान ॥ तीसरे दिन वालकको घटाल्ली 
ग्रहएकर तब अर्चि उद्धेग खासी वासर शोष ये रोग उपज ॥ ग 
जदंताषिलेप ॥ हाथीके दांत गोकेदांत बाल कालीवाडी इन्टोको व- 
करके दृधमें पीति ब्रालकके शरीरपर जेपकरनेसे व नींवके पत्ते 
नख सिरस॒म राह इन्हों की धूपसे व लेपकरने से वालक को सुख 
उपज ॥ चोथादिन निदान ॥ चोथेदिन बालक को कंट काली ग्रहण 
कुर ००५४ उद्ेग ये उपज ओर मागो सहित बमनकरे ओर 
दिशाञ्च की तरफ बालक देखे ॥ चिकित्सा ॥ हाथीदांत सांपकी 
केचुली रार की जड़ इन्हों के लेपसे ओर सिरसम नीब मनुष्यके 
वाल इन्टो की धूपसे कैटकराली बालकको छोडे॥ पाचवांदिन निदान 
पाचवे.दिन बालकृको अकारी देवी भहुएकरे तव वालक को ज 
` मा सवास ये उप ओर बालककी सुटि वदरोजाय ओर आधी 
- ०.१. चिकप्त ॥ सफेद ठ्रताल वच कोष मेद- 
1 क लंपसं च्रार लहसुन नीबके पत्ते सिरसम ईन्टकी 
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^ धृपसे हकार वालक कों छोड ॥-छठादिन निदान 1 चे दिनि बा- . 
` लक को षष्ठिकादेवीः यहृण केरे तव बालक अगो का विकषेपन करे 
ओर हसे जीर रोवे ओर मोह को परा्हो जाय ॥ चिकिसा ॥ कूट 
` गूगल सिरसम्‌ हाथीदात घृत इनौ की धुपते व लेपे षष्ठिकावा- 
लकको बोडे ध सातवादिननिदन॥ सातवेदिन बालक को सिंहिका . 
ग्रहुएकरे तव जमाई श्वास ये उपल ओर बलकरी मुिवन्द हो- 
जाय ॥ चिकित्सा ॥ मेदासिगी बच जोध हरताल मेनशिल दन्दके 
लेपसे सिं्िका बाल्लक को होड ॥ अ्रष्टमदिननिदान ॥ आवें दिन 
यालकको देवी ग्रहण करे तव बालक खास र इवास लेव ओर . 
शरीर संकुचित दहोजाय.॥ षिकित्स ॥ ऊंगा बाला पीपली चीता 
 इन्हको वकरीके मूत्रमे पीसि लेपकरनेसे आठ्वेदिन बालकको सुख 
उथपजे॥ नवमष्निनिदान ॥ नवेंदिन्‌ बालकको मेषी य्हृणकरे तवत्रास 
उद्ेग ये उपजें खरौर वालक दोन मूषियो के मूख से खावे ॥ चि- ` 
किस्सा ॥ वच चंदन कूट अजवायन सिरसम इन्होके ेपसे बालकं 
सखी होवे ॥ वशमदिननिदान ॥ दशवेदिन रोदिनी बालक को रहण 
करदे तव वालकलांसे ओर रोवे शीर मृषटिकोर्ंद्करे॥ चिकित्सा ॥ 
कूट चच राल राई दन्दके लेपसे व मच्छीका मांस मदिरा इन्दि 
युत वालकको नीवके पत्तौकी धूपदे रातिम बाहर निकसे तो रो- 
दिनीकी पीडा मिरे व ङंगा डाभ वाल्ला चंदन इन्के काढासे बा- 
लकको नहलाय पीले मन्त्रौसे खभिषेककरे ॥ प्रथममासनिदान ॥ प- 
दिले महीनामे वालकंको कुमारी योगिनी प्रहएकरे त्ब उदेग ज्वर 
शोप ये उपलं दूसरेमहीनामे बाललकको कुकरुटा ्रहएकर्‌ तब बालक 
गतेको कैँपावे अरःशरीरका वणं पीला चीर शीत होजाय आर 
मुख कंधा ये सूखेरह ओर अरुचि उपज तीसरे महीनेमे बालकं 
को मोम ग्रहण .करे तव बालक रोवे ओर्‌ नीद आये ओर मूत 
मल वन्द्‌ रहै र न्न को खोले ओर गोकेसी मीटीगन्ध आवि 
चोथेमहीने मे बालक फो पिंगला रहए कर तव वाक धते 
भयङ्कर इवासंले रोर हाथोको केपावे अर बालकमे दुगीधि ने 
इसका.उपाय नहीं है पांचवे महीने पर ब्रालक को बल वाहिनी भ्र 
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हए कैतवं अरुवि खासी मुखशोष ये उपजं ओर बालक रोदन 
कराहिकरे ओर ठहर २ दूध को पीवि छठे महीना मे पद्मनाभा बा- 
लकको श्रहृणकरे तव बालकरोवं ओर शूल स्वरमग य राग उपञं 
सातवेमहीनामे ालकको कुमारीनामा यरहणएकर्‌ तव वालक ठहरर्‌ 
दुधको पीव ओर रोवे ओर क्षरएक्षणमें वदि करे चटवे महीना म्‌ 
वालकको अर्मिका प्रहएकरे तव गात्रभंग ज्वर नेत्ररोग प्रलापश्द्‌ 
ये रोग उपज नवैमहीना म वालकको कुम्भक्णिका यहूएकरे तव 
अर्चि छर्दिज्वर ये उपज ओर हरतालकेसी गन्ध्मावे दशवेम- 
हीना बालक को तापसी ग्रहण करे तव बालक गात्रोका विक्षेप 
करे ओर च॑चियोंको पीव नहीं ओर नेत्रोको मीचेरहे ॥ पथ्यापध्य ॥ 
ज्वर आदि रोगेमिं मनुष्योंको जो पथ्यापथ्य कहाहै वही वालकेोको 
भी उचितजानकर करावे ओर मंदाग्निमें जोपथ्यापभ्य कहाहे वही 
वालकं के पारिगमं रोगमें करे ओर जो उन्मादवायुका पथ्यापथ्य 
कहि वही बालकके ग्रहदोष मे उचित है ॥ 

इतिश्वैविरीनिवास्रकरविदरत्तवेयाकरराधितायांनिषरटरताकर 
भाषायांबालकरोगप्रकरणम्‌ ॥ 

विपनिदान ॥ विष २ भ्रकारकफाहं १ स्थावर २ जंगम यर कनो 
की जडचादि मे हो तिस स्थावरकहो यर सांप आदि जीवोंमे 
हो तिसे जंगम कहो ॥ जंगमविपलक्षण ॥ नीद तंद्रा ग्लानि दाह 
अचका नहीं पचना रोमांच सोजा अतीसार ये विकार जंगमविष 
से उपजहे ॥ विपपीतलक्षण ॥ बातयुक्त अर घरकाधुखांसरीखा दस्त 
आवै ओर माग सहित वमन्‌ करे तिसकेो धिषका पानकराह एसे 
जानो ॥ स्थावरतिपकासामान्यगुण ॥ स्थावरविषसे ज्वर हिचकी दंत- 
हषं गलग्रह फनयुक्त खाद अरुचि इवास मूच्छ ये उपजेहं ॥कद- 
विपका् ॥ कद्ज आदि उयव्रीये विष १३ अन्य भोमि कहे हँ प- 
र्त इस्ंथमे ¦ 3 9 गुएजानने # प्रकार ॥ स्थावर जगम सरत्रिकये 
तीना दशगुणोसे युतहों मनुष्यको जस्द मारे ॥ चिकित्सा ॥ सै. 
धानोन मिरच ये समभागले ओर दोनोके समान निबोलीले इन्हो 
को शहद धृतम मिलाय सानेसे स्थावर ओर जंगम धिषनाशोवे॥ 


(0 निध्टरतेरकैर भाषा । ८५४. .. । .. २5६. 
` विपरुवसलषण ॥ रूस गरम्‌ तीक सृषमं आशंकारी व्यवायी वि 
- काशि विशद लघु अपाक देसे १० है ॥ कायं ॥ विषं रूखापने.से ` 
चायुकीकोपे ओर्‌ गरमादैसेरक्तं ओर पित्तकोकोपे शौर विष तीक्ष्- - 
पने व्िको मोह ओर मरमोकी संधियोको कीरै ओर विषसृक्ष्म- 
पनेसे शरीरके अमे प्रवेशो धिकार अर विषं को आशकारि 
होनेसे जस्द.श्रोणीकोमारे ओर विषको व्यवायि हौनेसे भक्ति को 
. इरे अर धिषको त्रिकाशिहोनेसे दोषधातु मैल दन्दो का क्षेयकरेक्ीर 
विषको विशदहोनेसे ज्यादा दस्त लंगवि ओर विषको लघुहोनेते 
दुरिचिकिंसस्यह आर विषको अविपांकि होनेसे दुजैरहोवे इसवास्ते 
विष बहुत कोलतक हेशंदेह ॥ षिषेनेवालेमनुष्यकालक्षण ॥ विषदेने 
वले मनुष्यकीवाणीकीचेष्टा खर मुखकी कांतिबदलजवि ओरको 
 .उसते पृष्व तो उत्तर देवे नहीं ओर कहनेको तैयारहोते मोहकोप्राप्त 
हो मौर निरथकवचनोको मूखंकी तरह बोल ओर अगुलीसे थ्वी 
को सोदनेलभे ओर ्रापही आपसे ओर हाथोको बजावि. र 
कंपे ओर त्रस्ता दधरउधरदेखै र विवएौमुखवनाध्यानकरता 
हा अपने नखि कोक वस्तुको तरिदनकरे ओर दीनहौकर षैट 
जवै ओर अपने शिरपर हाथकोधर ओरं सवन्योहारोकी विपरीत ` 
वत अर अचेत न होजाय तवजार्ना इसका विषदियाहै॥ मूलषि 
विपकालक्षण ॥ दृक्षकी जके विषसे हाथपेरो को फके ओर भलाप 
अर मोहउपले र क्षके पतताके विषसे जंमादै कंप श्वास मोह 
ये उपज ओर फलके विषसे दाह अरुचि ये उपज फूलै बरिषसे 
उद आध्मान स्वांस ये उपे ओर वालि सार सत इन्हे विषे 
मुखदर्गध यंग जकडता शिररोग कफ सखव ये उपने ओर दत 
` कै दृधे ्रिषसे बिद्भेद्‌ मारीजीम हद्य शूल ये उपने ओर धातुकं 
विषते मच्छर ताल दाह ये उपज प्रायतासे विषकालमे प्रणियोको 
मारे है ॥ विपलिषरखलक्षण ॥ व्रिषके पानी वु माहा शख जिसके 
लभे तव घा तत्काल पकजवि र उसधावमे रुधिर वहत निः 
` करौ व्र उसका रुधिरं कालाहो अर्‌ ५० रीं बहुत अचि. 
पीर जिसका मांस विषर जप ठंषा लगे ताप दाहं मृच्छौ ये रपजं 
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तव जानिये किसी बरनि वरिषके पानीमे बुभा ह शख सराह ॥ .. 
। जेगमविषमे सजाति ॥ बायुकी प्रकृतिवाला साप मोगी पित्तकी परह्- 

तिवाला सांप मंडली कफकी धकृतिवाला सांप रानिल ओर दो दो- ` 

वसि मिभित सांप हह कंहावे ॥ ववीकरलपलक्नण ॥ चकर लागल चत्र. 
स्वतिक अंकुश इन्दको धारनेवाला ओर एक धारनवाला आर्‌ 
जल्द गमन करनेवाला दर्वीकर सपेको कहते है ॥ दैलक्षण ॥ भोगी 
सपैका दंशकालाहे ओर सबवात विकारो करे मंडलीसपकादंश.. 
पीला ओर कोमलं सोजा संयक्तहो ओर पित्तके विकारोकोकरे राजि- ~ 
लसांपका दंशस्थिर सोजायुत चीकना ओर सफेदहो खर तिससे 
चीकना लोटरनिकले अर सबकफ़के विकारउपजं बो ॥ वा भकको- 
ड़ीको पालीमे पीपि पीने व लेपकरनेसे सांप मूषा विलाव वीनरदन्होके ` 
विषको नाशै ॥ भसाष्यद॑र॥ पीपलमे देवतके मंदिरे रमशानमे ववी ` 
केसमीपमे संध्याकालमें चोराहामें भरणी नक्षत्नमे ोरशरीरकीशिरा ` 
ओर म्मस्थान विषे सापकटे तो मनुष्यर्जविनहीं कष्टाय नक्षत्र . 
आद्रौ मघा मूल कृत्तिका भरणी इननक्षत्रोमे खोर पचमीतिथिमे चोर 
सन्ध्या्रेके समयमे व ममे ओर कोमल जगहको सांपकाटै मोर 
सव सम्पद्‌ तेयारहो तब कषस मनुष्य जीवे ॥योग॥ दर्वीकरसापो 
का काटा मनुष्य जस्दमरे ओर गरमाईके संयोगसे सवविष दूना ` 
उपद्रवकोकरे ओर अजीणी पित्ती घामसे उपजा रोगी .वालकवृढा 
भृखा क्षीणी क्षती प्रमेही कुष्टी खूखा निवल गभिंणीखी इन्होकोसोप ` 
काटेतोत त मरजावि ॥ भसाष्यदरलक्षण ॥ जिसके शस्रचभोना ` 
से लेहूनिकसेनहीं ओर रोमावली खडीदहोवनहीं अरे षीतलपानी ` 
फे छिडकनेसे सुबकी अवेनहीं रेसा सांपादिकसे काटमनुप्यख्रसा- ` 
ध्यहोह ॥ दसरा्साध्यलक्षण ॥ जिसका मुखवांका होजाय ओरवाल . 
उखड जव्रे ओर नाकका अयभाग वांकाहो ओर कंठ भहु होजाय ` 
ओर कालारक्त सहित सोजाहो ओर ठोदी स्थिररह रेसा सापका 
 काटामी असाध्यहोहे.॥ भरलाभ्यलक्षण ॥ जिसके मुखसे मोटी वाति , 
निकले ओर उपर नीचे जिसके लोहूवदे ओर जिसके चारिजाद 
का अभिघात लगाहु्ा दील पेसा वरिषात्तेमनुष्यको त्यामे ओर 
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जो उन्मत्तोजोवि शचोरःन्वसयादि उपद्रयसे यतहो चौर जिसका ` 
स्वरहान हाजाय अर बशैषदल जवे ओर मलमूत्रादि. वेगसे र~. - 
हितो देस वरिषरोगी असाध्यो ॥ स्पविपविकितसा ॥ सपकेडसने 
मं मनुष्य जल्द मएीकोधारे खोर मन्त्रकोपड ओर ओषधकरियाकर ` ` 
व चौलाईकी जदको चावजलेकि घोवनते पीसि पीनसे तक्षकसपैका 
उसा मनुष्यभी अच्छाहोवे ब घृत शहद नोनीधुत पीपली अदरख. ` 
 मिरच सेधानोन इन्होके चूएंको खनसे तक्षकका काटामी मनुष्य 
निविषहोवे प प्रत्येगिराकी जड़को चावलोकि धोवनसे षीसि शुम 
दिनम पीवे तो सधैका भयरहैनहीं रौर जो साप ठेसे मनुष्यकोके 
तो साप मरजावे ॥ रिरीषांजन ॥ शिरसकेपूलके स्वरसमे सात 
दिन सेद मिरचक्रो भिगोयपीने व नस्यजलेने घ नेत्रम आंजने से 
सांपकाडसा सुखपावे ॥ उपचार ॥ सापके काटिवै चारि्गुलका सुंदर 
कपड़ा कोवधे ओर सिद्धोके जुवानसे मंतरोको पदविःयह बिषकोबैध 
करे जेसे पुलपानीको ॥ अजन ॥ करजुखाका फल त्रिकुटा बेल मूल 
हस्दी दारुहस्दी धनियकिपूल बकरीका मूत्र इन्होका अजन्‌ साप 
से डसाकोबोध्‌ करये ॥ योग ॥ कलहारीकी जके पानीमं पसि न- 
 स्यलेनेसे व सुहागाको पानीमे षीसि्ीनेसे व आककी जडकोपानी 
म षीसिषीनेसे सापका विष नाश होवै व वांभाककोदीकी जडकोवक- - 
रके म्मे भिगोयपीतरे कांजीमे पीसिनस्थलेनेसे सांपादिका विष 
नाशोवि ॥ भूप कयोतकीवीट मनुष्यके बाल गोकार्शीग मोरकीर्पा ` 
खका चंदा यव धनियां तूस्त कपासका विंदोला वासी पूलावभमाला 
इन्दोकाधूप घरमे देनेसे सांप ओर मूषे निकलजाव॥ अनन ॥ सात- 
` लाकेफलको नेमि आंजनेसे स्का विषजावे ॥ कालजारनीरत ॥ 
पारा गंधकं तृतिया सुहागाखार हल्दी येसमभागले इन्दी देवदु 
सीकेरसमे खरलकरि सुखायलानेसे सधविषनाश होवे ओर सपं 
मनुष्यके म॒त्रका अनूपानहै इससे कलकाडसाडु्ा भी मनुष्यजव 
व नीली सेधानेन शहद धृत इन्होको मिलायधीनेसे खक्षकी जड्का 
विषजवि ॥ ददिम ॥ जीर्विषनाशक ओषधोसेहत व दावाग्निव्रात 
` धाम दरहोसे शोषित व स्वभावे गुणवरहीन एेसविषदुषी चिपक 
१०८ 
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श्रासहोवे ॥ दूषिविषलक्षण ॥ टूषिवियको अल्पनीय्‌ हन तत्कल 
सनप्यमरे नहीं ओर कपादियुत वषैकेवं विषरूपहोदं अर इससे 
पीडितमनष्यका पतला दस्त्र सुखम दुध आखर विरसताउप- 
ञ ओर न्यादः ठषालगे शौर मृच्छ भ्रम गदगद वाणी वदिं विने- 
टता अरतिये उपल ॥ नूनायिक लक्षण ॥ अम्‌शय॒मे दूषिविष के 
स्थित होनेसे कश्बात्तरोग उपज ज्र व्क 
होनेसे धात पित्त रोगउपजे ओर शिरकफेवाल उखडिजाव जैसे पैखोँ 
फे काटनेसे पक्षी ॥ रसादि पातु मनक लक्षण ॥ रसादिधातु मं दूषि , 
बिषके स्थितदोनेसे धातुविकार उपने व्र शीत उष्एहुर्दिन इन्दौ 
मै दूषिधरिष कोपे व ूषिविषसे नीद अवे शरीर भारी रहे वरौर ज- 
माई आयि अग शिथिल होजाय ओर रोमाचहो ओर्‌ अंग दृटा 
केरे ये पहिले पीठे मद हो आर अन्नपचेनहीं ओर अरुचि 
शरीरपर विकते उपने ओर मांसकानाश होजाय चोरं हाथ परो 
पर सोजाहो ओर सृच्छौ छदि अतिसार ए्वास ठषा ज्वर उदर दि 
ये उपज ओर उन्माद्‌ दाह षिषाद्‌ कुष्ठ नानाप्रकारके विकार ये उप- 
जे ॥ दूषिविषनिरक्ति ॥ देश काल अच इन्होकी दुष्टतसि ओर दिनमें 
सोनेसे बारम्बार धातुञखोको दूषितकरे तिसे दृषिधिषकहौ ॥ स्त्रिम 
विष ॥ दुष्ट खी अपने पतिंको बशमे करना चाहे तव खी अपने श- 
रीरका पसीना रज अनेकतरह्‌ के अगके मेल इन्होफो अन्नम मि- 
लाघ पुरुषको सुवावे व बेरी अन्ने विषको मिलाय खवावि तवर पाड 
शता मंदामिि ज्वर्‌ ममं प्रधमन आध्मान हथो पै सोजा पेटरोग 
संग्रही राजयक्ष्मा गुरम क्षये जन्य ज्वर अन्य व्याधि ये रोगउपैं 
आर संयोगज विष २ प्रकारका सविषपदार्थोका १ नि्िषपदारथौं 
का २॥ साध्याश्लक्षण॥ दूषि निष तत्कालसाध्य हे खोर एकवषसे 
उपरत जाप्यहे खर क्षीणी व कुपथ्यसेवी मनुष्ये दुषिविष ्यसा- 
१५५१४५५ विकिरसा ॥ टृत्निम विष ११५ दिनम व १ महीनामे 
{दह अर्‌ आलस्य जडपना खासी इवास बलक्षय रक्तसराव 
भवर साजा पीतनत्रता इन रोगोको उपजविहे ॥ रकराम्तेद ॥ सोना 
 गा्ममस्म्‌ सोनाभस्म इन्होको सामे मिलाय खनसे अनेक भ- 
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 -ऋारका विषनाश्‌ हेव ॥ योग ॥ जीयापोताकी गिरी. मशिक्ते गोके 
` दूधमें पीसि खानेसे अनेकं प्रकारका विष नाश्व ॥ शदूमतैलः॥ 
ध॒रका धुं चोला की जड ये बरावरले कस्कबनाय ओर कटकते 
चोगुना धृत्‌ ओर धृतसे चोगुना दूधमिलाय पकाय आर घृते मात्र. 
रहुनेपे घृतके खानेसे सवविष नाशये ॥ पारावतादिदिम ॥ परेवा का 
मास कचूर पुष्करमूल इन्हका काठाकरि ठेढा होनेपर पनिसे विष 
` ठषा शूल खासी गवास हिचकी ज्वर इन्होको नागे ॥ ठंकणयोग॥ 
जितना विषखायाहो उतनाही सुहाग के खानेसे विषनाशो ओर 
ज्यादाविषखायागयाहौ तो घृतमे सुहागाकोभिलञीय पानकरे तो विष 
 नाशहोवे ॥ दरवोदिपान ॥ दूविविषसे पीडितमनुष्यकी स्नेहकापानक- 
रायपीडे वमन योर विरेचनदेवे इससे अच्छा अषधपिषका नाशक 
नहह ॥ पिप्पटयादि ° ॥ पीपली धनियां जटामासी लोधडइलायवीसाः 
जीखारं मिरच वाला सोना गेषूडन्दका चूण दूषि षिषकोनाशे॥ लू- 
 तायानेमकढ़ीविष ॥ सुनिके पसीनाकी बैद सुन ठएषे पडतीभद तिसे 
लूता कहते ह इन्टोकी संख्या १६. हँ याने १६ प्रकारदं॥ ूताकी 
उत्पति ॥ कोष्रैकाल् मे राजामि उत्तम विदवामित्र राजाकियोमे 
` रेघ्र बशिष्ठजीको कोप करताभया आश्रमम जाके तब कुपितमुनि 
के माथासे पसीनाकीवृद पड़तीभद धरती मे सो तीत्रतेजवाली द्‌ . 
से मनिकी गौके वास्ते कटरा किया दणञेदन्‌ दाताभया इस चास्ते ` 
उनको लता कहते यह महाविषको पेदाकर ॥ कएताध्य ॥ नही 
स द कष्साध्य ओर अघाभ्यहं ॥ साष्यनाम ॥ त्रिफला १ इवतार्‌ . 
कपिल्ला ३ पीतिक्रा ¢ लालाविषा ५ मूत्रनिषा ६ र्ता ७ कखना > 
अताध्यनाम ॥ सौवर्णिका १ लाजवण २ लतिनी ३ शी पला 9 
कृष्णा ५ स्निग्धमुखी ६ कडा ७ मालागणएी ८ ॥ सूताग्यल्ण ॥ 
कदीके सनाते दशमे लोदटूषे ओर्‌ ज्वर दाह अतिसार त्रिदीष 
रोग. अनेफ पिटिका बडे मंडल बडा सोजा ओर कोम्‌ल व कालाः 
व लाल सोजाका रंग ओर सोजा चैचल ये रोग उपने तव जानो 
` ताने उसा ॥ दूषि विषलूता का दंश लक्षण ॥ दशके वीच 4 . 
ओर सांबला ओर जालसरीखा चिद्रनहो चर दग्ध सरीखा दीः 
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अर ज्यादापकर ओर ग्लानि ज्वर ये उपे ८ ये दूषिवरिष दूषि 
त लताके दैशके लक्षण ॥ भाणरलूताषयलण ॥ सापका मेलमून 
ते व मराहष्मा सांपके शरीरसे उपजे कीडे दूषिविष्‌ कटवि ह ये 
त्राणोकोहहं इन्होंका देश सक्नेद ब लाल रंगकाहो ओर सोजायुत 
हो ओर पीलाहो अर पिटिका ज्वर ये उपज ओर दाद हिचकी 
शिरोधहये भी उपज ॥ रूताधिप विकित्ता॥ हरदी दारुहर्दी मजी 
ठ पतग नागकेशर इन्दको ठंडापनीम्‌ पापि लेपनेसे जद्दल्‌ता का 
बरिषजवि ॥ लेप ॥ दोनों गोकणीं शेलु पाढा दोनो साठी कंथ सिरस 
के बीज इन्होको पानीमेधीपि लेपनेसे लूताषिषजोवे व कटभीञ््जु 
न शिरीषवीज क्षीरेदक्चकीशाल इन्हकाकादा व कर्क व चकर ल 
ताङन्दोके ्रणकोनाशे॥ बचादिका्ा ॥ वचहींगं वायविङ्ग सेधानोन 
गजपीपली पाठा अतीस निकट इन्होका चणखने से सव लता 
आदि कीडोके विषको नाशे ॥ चिकिष्ला ॥ मिरच सेधानोन काल्ला 
नोन इन्होके नागबेलके रसमेषीसि लेपनेसे बरटीकाविष नाशहो- 
वै ॥ मूषाविषलक्षण ॥ जहां सषाकारैः उसजगह्‌ रुधिर पीलानिकल 
रोर मंडलपडजवे आर ज्वर अरुचि रोमांच दाह्‌ ये उपजं रा 
णहरमूपाविपलक्षण ॥ मच्छ गमे सूजन येह ओर घणव्रदलजवे 
रौर लालपड बहिशहौजाय ज्वरचदं ओर शिरभारीहीजाय लेटर 
की बंदिञरवे थे लक्षत मषकिकाटके हं इसम॒षाका काटा असाध्य 
होय ॥ विषेरल ॥ घरका ध्मा मजीठ हस्दी सेधानोन इन्हो का 
लप व सफ़ेद कडीतोरी का लेप सषा के विषक्तो नागो धूम सेवन 
सायको काचली के धुज्ांको सेषे २दिन आर पथ्यसेरहे तव मषा 
कोबरिषनाशहोवे ॥ चूण ॥ चीताकी लके चणेकरो तेलमे पकाय पीठे 
मनुष्यकं माथाको शखसे बरेदनकरि इसकी माक्ञिशकरने से मषाका 
बिषनाश होवे ॥ चिवादिचूण ॥ असली 9 तोज्ते घरकाघ्ां २ तो 
इन्दौको पुंरानेधृतमें खरलकरि ७दिनखानेसे मृषाकाषिष नाशहवि 
लेप ॥ पारा गंधक कपुर घरकाधुंां सिरसके बज इन्होको आक 
के दूधमे .पीसे लेप करने से सबिषौको -खौर विशेषकरि माके 
िषको नाशै ॥ शिलाई्पान ॥ मनशिलं हरताल कूर इन्होकौ नि 
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युक रसम खरलकरि पीनेते मूषाक विष नाशहोवे ।नलदंतविष ॥ ` . 
नीवि जाटी बड़काशकुर इन्दो के कलकको गरमपानी मे िलोडन - 
करि दंशपर धारदेने १ नखदंतका विष ओर सव बिष नाशहोवै. 
फकलासदष्टलक्षण ॥ गिरगटके काटनेकीजगह्‌.सोजायुत ओर का- ` ` 
सीहोजाय ओर शरीरके अनेकबणं उपने ओर मोह अतीसार भे . 
उपर्जे तत्र जानिये किरलिया ने काटाहै ॥ बछकीडत्पति ॥ साप का 
मेल मूत्रसे विच्छ ओर जहरी कीड़ा उपजे हे .॥ बीदरषषलक्षण | 
` शरीर मं जहां विच्छुकाटे उसजगह्‌ अग्निलगिजवे ओर ऊच 
बहिकर शरीरम पीड़ाकरे ओर काटनेकीजगह्‌ फटनेलमे तवजा- 
नो बी ने काटा हे ॥ असाष्यवी्रूदंशलक्षण॥ हदय नाक जीम इन ` 
स्थानों मे वीकारे तो मांस गल कटिपडे ओर अत्य॑तपीडा-हो 
एेसामनुष्य मरजावे ॥ चिकित्स ॥ कपासकी बाडीकेपतते राई इन्हीं 
केलेपसे व मीवतेलियाके लेपकरनेसे बीकूकाबिष नाशहोवे॥ संप ॥ 
 मनशिल कूट करजुच्फेवीज सिरसके बीज कर्मरी के बीज ये 
समभागले पानीमपीसि गोलीवनाय खानि व लेपकरने से वु के 
विकारकोनाभे ॥योग॥ रविवारकेदिन उत्तरकीतरपमुखकरिष्री, इस 
बीजकोपटि धिजोराकीजडको उखाडिलावे बीघ्रूबामाञ्ंगमेलदे तो 
दाहिनाश्चगको ओर वीर दाहिनाञरंगमेले तो बामाञ्रगकोऽार 
मान्जेनकरनेसे वीन्रूकाविषनाशहोवे॥चित्ता सरद साठीकीजइ 
को व कपासकी बादीकीजडको रविबारफे दिनला चावनेसे बीह्ुका 
विष नाशहोवै व हैसपदीकी जडको रविबारको प्रमातमे ला मुख 
मचे रौर कानमे घाले तो बीहरूका  बिषजवे व जमालगोटाको 
पानीमें पीसि लेपकरने से बीह्िका विषजवे ॥ लेप ॥ नसदर हूर 
ताल इन्हंको. पानीमे पसि ५ ॥ इभारादट 
लक्षण ॥ व्रिसर्प सोजा शूल ज्वर बंदिं ये उपजं ओर्‌ दंशकीजगह्‌ 
फटनेलगे तबजानिये- कुमारी ने काटा हे ॥ उचि्िगविषलकषण ॥ 
रोमांचहो अर लिंगपेसोजा उपने ओर्‌ ज्यादापाडाह्‌ ओर टदा 
प्रानी से भीञे अमो को मानै तब जानिये इडली काडानं काटा? 
मेडकविपदरलंसण ॥ विषेलमिडक काटे तब काटने की जगह्‌ पाला 


२१० तिघण्टर्लाकर भाषा । ८ दर्‌ 

स॒जनहो अर पीडा तषा ये उपज आर नाद्‌ जव ॥ चार्ता ॥ 
िरसके बीजक थहरके दृधमेपीसि लेपने से मैक के विष नाशै 

विपेलमिच्छाकाविषलक्षण ॥ विषैली मच्छीकाटे तो दाह सोजा शूल 
ये उपल ॥ विषषित्सा ॥ काला वेत का कादा व कर्क मे धृत को 
मिलाय लेपने से मच्छी का बिष नाशे ॥ सनिपजलोकादश्लक्षण ॥ 
विषली जोक के काटने से खाज सोजा ज्वर मृच्छा ये उपज ॥ बिष 
खपरादटलक्षण ॥ विषेला विषखपराने काटो तो दाह सोजा शल्त 
पसीना ये उपलं ॥ कानखच्ूराद्टलक्षण ॥ कानखजूरा कटि तो दाह्‌ 
शूल षसीना ये उपज ॥ चिककत्ता | दीपकके तेलके लपसि च दार्‌- 
हर्दीदस्दी इन्होके लेपसे व गरू मनशिल इन्होके लपप् कनखनू- 
शका बिषनाशहेवि ॥ मच्छरषलक्षण ॥ खाज चले ओर थोडा सोजा 
चदे ओर मन्दषीडा हो तब जनिय डासन काटाहे ॥ श्रसाध्यमरक- 
लक्षण.॥ विषैला मच्छर कटेतो पितच्ती समान लल्ला चकते घास 
मान इंघे पड जवि तवर्पीडा बहुत हो ये लक्षण असाध्य मच्छर 
के कटके विषली माखी के काटने के लक्षण जिस जगह्‌ विषली 
माखी व सेवर माखीकाटे वह्‌ जगह काली पड़ जये शौर दाहम्‌- 
च्छी ज्वर येभी हविं ओर उसजगह्‌ चकते पड़जवें तो यसाध्य 
जानो ॥ व्याघ्राहि विपदष्टलक्षण ॥ व्याघ्र खादि चत॒ष्पाद शर मनु- 
घ्य बानर आदि हिपाद्‌ मनप्योको नख ओर दतिसे कारेतव सो 
जाचद्‌ ओर घावपके राद्‌ बह ओर ज्वर उपज ॥ विपउतरेमनु- 
ष्यकालक्षण ॥ वातादि दोष निमलहोवे खोर रसरक्तादिधात्‌ प्रङृसि 
भेस्थितरोवे ओर अन्नको खानेकी रुचि उपने मौर मेलमन्र साफ 
होवे वणे इन्द्रिय चित्त चेष्ट येप्रसन्नहोवे तव जानो बिषगया ह ॥ 
भ्रमरविषधिकितसा॥ शंठि धरो में रहनेवाल्ला कपोत पक्षी कीं बीट 
बिजाराके रस हरताल सधानोन इन्हीके ज्ञपसे भरा विष जिं 
॥ लेप ॥ रीठा खर्वकणीं गोभी हैसपदी हस्दी दारूहस्दी गेरू इ- 
न्हाकं लप माखीके चिकतोको नाशे ॥ पिपीलिकादष्टलक्षण 1 काली 
बबीकोमादी त्रिफला इन्हौको गोमन्न पीिल्लषप करने से कीडी 
मासी मच्छर इन्होकाकाटय अच्छाहोवे ॥ बमन ॥ करई तोरीके का- 


५ 
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॥ निघणटरत्ाकर भाषा । ८६३. `  . २११ 
० (नमि पास्‌ पीनस बमनलमि व्रिषनाशहोवे॥ परिषेक॥ विषको 
अत्यत गरम ओर तज हानंसं शोतल खअभिषेककरावे श्याथविष 
को गरम व तेजहोनेसे पित्तकोधे दसवास्ते पिषपीडित नरको बमन 
कराय पीडे शीतलपानी से सिंचनकरायै व विषातं मनुष्यको धिष 
नाशक ओषध धृत शदे मिलाय खवायै ओर सद्र रस सवि 
आर मिरच आदि वर्तुनो को चवय ॥ पिफितसा ॥ जिस २ दोष 
फ ज्यादा विदन देखे तिस ए दोष का नाशकारकं ओषध देवै 
ये शोभा पारा सोनाभस्म सोनामाखीमस्म ये सममाग ओर दनं 
सोके रार गधकले दन्होको कुवारटके रसमें १ दिनखरल 
करि पीते सुखनेपर १ मासा में शहद मिश्री मिलाय खाय ओर 
चीताकी जड़के कादाको अनुपानकरे विषनाश हेष ॥ लेप ॥ सिरस 
की जड कालपत्ेफूल बीज इससिरसके प॑चाद्गको गोमूत्र मे षीसि 
जिपनेसे विषनाशहेवि ॥ स्थावरविष॥ स्थावर बिषसे पीडितको वमनं 
करावे रौर विषमे बमनके समान कोर उपायनहीहै ॥ प्य ॥ सादी 
चाव कोदौं कांगनी मूग मटर तेल नयाधुत वैगन चूका मला 
जीवंती चोला कालशाकं लहसुन अनार वेककत सेधानोन ये षि. 
पाते मनुष्यकेो पथ्यं अपथ्य विर्‌ दान मोजन पे भोजन्‌ मूख भय 
- परया प्रिथिम से मेथुन दिन मे सोना ये विषातं मनुष्यको अपथ्य 
हुं ॥ हचाकाविपनिदान ॥ -कुत्ताके शरीरम ज्ञानक बहुनेव्ाली नसोमे 
र्ते कष्ठाधिक वातादि दोष वही ज्ञान नाडी को हेड धातुखोका 
छोभकरवे तबकुततकि मुखसे लालवहे पौर कुताञ्॑धा ओर ब्रहि 
रा होजाय खोर चोगि मानता फिरे ओर्‌ पुच्छ टोड़ी कधा ये 
शिथिले ओर शिरदूख खरौर नीचे मुखको राखे ये लक्षण बाब- 
ले कुत्ता हँ ॥ बावले ता क काटे मतुप्यका लक्षण ॥ जिसको वा- 
यक्ता कुत्ता काट तब उस जगह रुधिर काला निक त पौर हदयं 
शिरं पीडा वहुतहोयै अर ज्वरचदे शरीरजकड्वेधाहोजाय ओर 
दषा मच्छ ये उपलं र नीदक्री धुमेरचदे ॥ एवादषटलक्षण \# ` 


| 


` कूत्ताके काटने से बुदधिका भ्रम सेताप.एवास कास प्रीत मेत्रतामूत्र 
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| निघण्टरललाकर माषा । ८६७ :` 
२१ निघण्टरलाकर्‌ भाषा । ८९९ र 1 
म क उन्मादं कृत्ता सरीखा भाकना य उपज पोर मनुष्य कों . - 


दातो से फाडनेलभे ओर बषाकाल मे विकलदहोजाय ओर असा. . 
ध्यहोवे ओर विषकेवल वातकी प्रधान कर न्यदोषो के कुषित... 
कर ओर रेसेही तरह साप बीह् गदड चित्ता व्याघ्र भेडा इत्या .. 
दिक के लक्षण जानो ॥ सविष निर्वप देश लक्षण ॥ खाज शूल वि~... 
बीता सुप्ति ग्लानि ज्वर भरम दाह राग पाडायुत पाक सोजा 
गाठि बिकुचन दश मे पीडा फुन्सी काएका मडल य राग उपजेहों . 
तिसे सविष द॑शके है ओर ये सवरोग नहीं उपने सिविद ध 
कटो ॥ भसाध्यलक्षण ॥ जोमनुष्यं जलमें ओर्‌ काचे ओर्‌ शशाम `. 
गीद्ड ओर कृत्ताको देखे खर पुकार उठे ओर चष्टकरि रोवे ओर 
उरे वह मरजावे ॥ जलसंत्रासनामा ॥ जो कुत्ता आदिका काटा जज्ञ .. 
का शब्द्‌ स्पशे खर देखने से डरे वहभी वेय के त्यागने योग्यहै `. 


चिक्कित्सा ॥ कालागलरकी जड धतूराकापल इन्हको चावलोकेधोः ५ 
` वन से पीति पीये तो कुत्ताका विष नाश होवे व मिलावांके वीजेोको .. 


हुमेशह एकोत्तर ठद्धि से सेवैतो १ महीनामे कृत्ता विष नाशो- `. 


वै ॥बोग॥ उंगाकीजइ १ तोला ले शहदमं मिलाय षीवे तो कृतताकी `` 
दाढ्का विष नाशृहोवे व कुखारपटुा के पत्तोको सेधानेोनमे मिलाय . . 
देशस्थानपे बाधनेसे ३ दिनमें कुत्ताकाकाटा मनुष्य सुख पावे ॥ क-. . 
स्तृयौदिपान ॥ कस्तूरी वबूलके पर्तोका रस गोका धुत इन्दोकी मि- 
लाय पीनसे कुतताका विष नाश होवे ॥ लेप ॥ गुड तेल अककादूध 
इन्हीकेलेपसे कृत्ताकाविषजावे ॥ लेप ॥ मुरगाकीवीटकेल्ेपसे कृत्ता ‡ 
का विष नाश होवे ॥ योग ॥ तिलका तेल मांस गुड खआकका दूध ` 
ये समभाग ज्ञे षीनेसे कुत्ता दि का विष जस्द्‌ नाशहेवै ॥ . 

इतिबेरीनिवासकरविदवेयविरवितनिषरएटरत्नाकर | 

। भवाचाव्षध्रकरणम्‌ ॥ 


.  स्नायुरोगनिदान ॥ हाथ पैर आदि शाखामें दोष कुपित हो बि- . 


.. सुप सरीखा सोजाको उपजाये पीले उसको फोडि उस जगह प्रात्त ` 


हो वही पिततकी नसोको सुखा पीव तात सदश डोरा को वहु कुपित ` 


` इमा वायु पेदाकरेह सो तांत सदश डोरा बाधि सतत इन्हकी पिंडी : 


,_  ,  . निषणटरलाकर माषा। २६१; - २१३२ 
चनाय बाधने से निकलपदे ओर टूट जावे तो कोपको पराह षवे 
अन्य अगम उपज आये तिसेस्नायुरोग किये इसकी चिकित्छा ` ` 
विसं के समानहे ओर यही रोग भरमादसे हाथ ओर पैरो मे उपै 

तो हाथ पेरोका सकोच ओर लँगडापनकरो उपजाय ॥ स्नायुकरूप ॥ `. 
वाताधिक से नहुरुखा हौ तो रूखापन ओर शुलको उपजावि ओर ` 
पित्तका नहु हो तो नीला ओर पीला रंगका हो ओर दाहको 
उपजाय ओर कफका नहर आहोतो सफेद मोटा खरंदरारंगकाहो 
ओर दोदोषोके लक्षणमिलं तो दिदोषजहो ओर तीन दोषोके लक्ष- ` 
ए मिल तो सन्निपातं का नहर ख होवे ॥ विक्त ॥ इस रोगं 
स्नेह सवेद लेप ये कमेकरे व स्थिराकी जडको गोमूत्रे पीपिलेप 
करे तो वायका नाहर्‌ जवे ओर बड़ गूलर पीपल नांदरुखी वेत. 
दन्होकी छ्लकालेपकरे तो पित्ता नाह जवि ओर कचनार के 
 सेपसे कफका नारू जावे ओर हद्न नाहख्मे दो दोषौका नाशक 
लेपकरे ओर सननिपातके नाह मे सब दोषो का नाशक लेपकरे 
ओर लोटरका नाहरूहो तो बड़ पिलषन इन्टकी बालका लेपकरे 
अर विसपं मे कही चिकित्सा नाहर रोगमे हितंहे ॥ लेप ॥ कूट 
-हीग शहि सहौजना इन्होके लेपसे नाहरूमे ज॑तुखोको पीडा ना 
शवे ॥ रेप ॥ वैवलके बीजोको गोमूत्रे पपि लेपकरनेसे सोजा 
शल सहित स्नायुरोग नाशहषे ॥ लेप ॥ च॒ना म्रनियारीनोन न्ह 
को पानीमें धीसि लेपकनेसे ९ दिनम स्नायुरोग नाशहेवे ॥ोग॥ 
-पातालगारुद़ीकी जडको पामे पीसि पीने ब तिलक खलंको 
कोजीमे पीसि लेपसे नाहरू का नशहवे ॥ लेप ॥ अस॒गधको तंक 
म व त्तम पीसि ज्ञेपकरने से व सफेद विष्णुक्रोता के लेपसे व 
सहौजनाक़ी जड्के लेप से नार जात ॥ लेय ॥ कचनारको पुरुषके 
मतम पीसि पकरि नाहर जावे॥ पिली॥ वैगनकीजड्को परुष 
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मूत्रे व पीपल पतकेरसमे पीति लेपने से स्नायरोग जाते ॥ 


योग ॥ गिलो कै स्वरस परं सुहागाका सार मिलाय पीनेसे व ५ 
के षीम गोहका चुन इन्होको धृतमे मिलाय ओर पकाय गुडे मिः 


लाय २ दिन सनैसे स्ायुरोग जात ॥ गव्यादिफन ॥ गोकं धृतंको 
॥ 1 । ५ , १०६ ` + 4 


निघण्टरलीकर भाषि । ८६६ . , ,. 
१ न वीयि पी निगुण्डी के रसको ३ दिन धीव तो थ . 
जावे ॥ योम ॥ हीग ¢ माले सुहाग ९ माे इन्दोका चण दोरनोवक्तं - 
खनेसे स्नायुरोग जावे व पीपलामूलक ठण्ड पानी व खाने 
सेव कस्तूरी को धृतमें मिलाय खाने से उनाहरू जावे ॥ ण ॥ 
अतीसं नागरमोथा मारंगी पीपली बहेडा इन्दो के चूण को गरम 
पानी के संग खावै तौ नाहरू जावे ॥ याग ॥ परेवाकीवीट्‌ को शहद 
मे मिलाय गोली बनाय निगलि जयि तो नाहसूजाये ॥ रेक ॥ नीव 
अमलतास चमेली आक सातला कनेर इन्हका संक व धोना वधरुष 
नाहरूके कीडको नाशे ॥ योग ॥ वैगन को भूनि ओर ददी से भरि 
नाहरूके उपर ७ दिन बांधनेसे तांतबाहर निकसं ॥ 


इतिश्रैबेरीनिवासंकरविदत्तवेयविरचितनिधरटरलैकर 
भापायांविपरोगप्रकरणम्‌ ॥ 


तंर १॥ विद्याधरथन्त्र ॥ एकस्थालि घड़िया मे पारारसं घालि `. 
दूसरी स्थालीसे बन्दकरि पीठे कोमल गारसे मृद्रितकरे पढे ऊपर 
स्थाली पे पानी गेरि चृद्हापर चढाय यन्नसे रोपि नीचे अग्निको 
जलवे पांचपहर तक पीठे स्वांगशीतल यन्त्रको होनेपं पारा को 
कदि इसके विदयाधरयन्त कहते हैँ # | 
न° २॥ ठंक्थत्र ॥घडाके कंठे छिद्रकरि वांसकी नज्ीलगवि खर 
नली के समान के चामको घड़ाके मुखपे लग॑वं ओर साधो को लेपे 
परर नलीके अगि कांचका वर्तन धरे पीडे घडके नीचे अग्नीकोज- 
लानेसे ओषध बाहिर नलीकेद्टाय निकलैःदसको टेकरयत्र कहते ॥ 
, . न° ३॥ बालुकायन््र ॥ एकबितस्ति ईघावततेनके वीचने शीशी 
कोधरि ओर शीशीको गलेतक वाजञकासे भरे पी चृर्हापर चदाय 
अग्निकेजलवे इसको बालुकायन्त्र कहते ॥ 
न° £ ॥ दोलायन्तर ॥ ओषधोमे पारा सिल्लाय तिसकतो तीनभोज- 
पत्रोसे वेष्टनकरि पीठे कपडामेघालि पोटलीवनाय काष्टकीलकदी पै 
रस्सीसे दद्धि रतेनमें लटका पीते वसैनके नीचे करमसे अग्नी 
ॐ जला इसको दौलायन्त्र कहते ओर बर्तनमे पानी ओर ओ. 


| निघण्टरल्नाकर माषा। ८९७ २१५ 
` षध खाली भृखको.कपडाते टङ्क नीचे अग्नीको जले इसको सवे 

दन्‌ यन्त्र कहते ह.सो साधारणहे ॥ | 

न० ५॥ मृषरयन्त्र ॥ वत्तनमे पाराको घालि बन्दरि अर बाले 

भरि पीठे गोबरकेउपलोका पुटदेय पकावि इसको मृधरयन्तकहुत ह॥ 
नम ६॥ गभयन्त्र॥ मोट बत्तनको चर्हापर चढाय गर्भमेद््को 
धरि तिसपे पात्रकोधरि ओर ओषधको मोटेव्तनमे रसे पीपर दू 
सरापाल्न को समान घडि ऊपरधरि संधियो फो लेषे पीते उपरलाय 
पात्रमे पानीघाले षीठे अग्नीको जलवे ओर जव पानी मन्दगरम 
होजाय तभी अलगकरि अन्य पानी को घालताजावे एसे कसेसे 
ऊपरलाय वर्तनका लगातेल्ादि फरकरि भीतरलाय सक्षम पत्र 
म अवे तिसे यरहएकरे इसको ग्मेयन्त्र कहते हे ॥ 

न०७॥ पातालयन्त्र ॥ हाथकेघ्रमाण इंघागतं खोदि तिसमे पफत्रको 
स्थापनकरि दृसरापात्र जाय तिसमें खौषधिघालि खर सकोराधारे 
मुखम्‌ स्थापनकरि पाठेसकोरमे तिद्रकरे पीठे सकोरासहितपात्रको 
` गतेस्थित पात्रपेधरे पीडे धियो को ज्ेपि मादी से गतेको पू्ंकरि 
पत्रे अग्नीको जलवे षीठेस्वांगशीतल होनें पात्रमध्य स्थितपात्र 
को काटि तिसमें तेल दिको भ्रहएकरे इसको पातालयन् कहते 
हं यह्‌ महादेवजीने कहा है 
` तं ० ॥ तेनो्त्र॥ व्रततको अषधसे आधाभरितिसके मखम 
ठो नल्लीलगा स॒द्रितकरे षीश्चे अग्निको जला ओर्‌ उपरलापत्र म्‌ 
पानी घाल पीठे नलिका केरा अकं निकाले ओर नलियों 
` के अग्रभागके नीचे वरतनधेरे तिन्होमें जो अकंनिकस तिसकीं 
ग्रहएकरे इसको तेजोयन् व जलम्थयन्तर कहते है ॥ 

तं० € ॥ कच्छपयन््र ॥ जके मध्यमे विस्तरहो एसी मोदीसेपरी 
ले तिस थावल्लाबना तिसके बीचमें पाराको घाल ओर उपरनीचे 
मनियारीनोनधरे पीते अच्छरेमसालवलेपसे बन्द॑करि अग्निकापु- 
टदेवै इसको कच्छपयत्रकहते हैं यह पारा गधकको जारणएकेवास्तेहे॥ 

० १०॥ लात ॥ गने अकार समूषेवनः पीव इनदोनोके 
तीचे प्रादेशमात्र नली करावे तिसको. मादीके गास लीप पीठे 


१६  . , निघर्टरलाकर भाषा । ८६८ 


$ मवमे पारां शौर -दूसंरीमे.गन्धकको घालि पीठे दोनो मूषिर्यो के , 
 भखको रकि बालकं यन्त्रमे पकावे पीठे गन्धककेनीचे अग्निक । 
जलावै इसको त॒लायन्् कहते हे यह हरताल गन्धक लोह इन्ों ` 


के जारणएके वास्ते हे ॥ 


तं०११॥ जलयंत्र॥ ऊपरपानी ओर नीचेश्मग्नीदे खर वीचमेपारा ` 
ओर गन्धकदे इसको जलयन्त्र कहते हँ यह्‌ गघ्तकरनयोग्यहै रर . 
उत्तमहै इसमे सोना अश्रकसत गंधक जारण येकरावे ओर लोहां ` 
का पात्रबना तिसक्ो अधोमुखकरि सआरौर मखके वीचम्‌ द्रव्यघाल् 
पीले पात्रके मखको लोहाकी चक्रीसे बन्धकरि संधियोको अच्छी ` 
तरहलेपदेवे ओर किसीकोषठमे बकराके लेमे लेहकीट मिलागेरे - 
रोर सखनेधे बारम्बार इन्होसेहीलेपकरे पीठे वेवलके काटासे म- . 
दित -जीणेैटके चएेमं गुडमिलायलेपनकरे खर पानी न प्रवेश .. 
होसंके रेसापीढे खड्नान लोहकीट इन्होको भेसकेद्धम पीसेलेषप 
करावै सावधान मादी सेरूकारस निकलनसके जसेखीके प्रेमसें पु : 
रष तसे पीडे पानीघालि ओर नीच्रेखग्निको जलवे अथवाम्‌षी ` 
बना पात्रमे अधोमुखी करिलपे ओर लोहाके अनुरूप मृषके मुख - 


को ेकनेवाली दे पीष्रे बकराके लेसे लेपि खर पानीघालि निं 
स्सन्देह पकावे यह्‌ जलयन्त्र बहुत दिनोमें तय्यार होयहे ॥ 


न० १२॥ गारीयन््र ॥ गोरीयन्त्रको कहते यह्‌ जारण विधिम . 
सुखदायक आद्ञ्गुल चिस्तरत ओर चोकुटीसा ओगवनाधीच . ` 
म च॒नाला साफकर पीठे पारा अथक रूपा सोना इन्टोकाचणे व ` . 


सतको.कपडासे खानि पोटलीवांधे पीदठिनीचे खर उपर गन्धकका 


चृशघालि वीचमे परोदलीकोधरे पीतरिपीठीके चतुथीशको बारम्बार ` 


शोषण करावे पीले पात्रके मपे खापरीदे ज्पनकरि.सखपि खोरः 


उपर घोडाके खुरके आकार लघुपरदे अग्निल गवै इसको मोरी 


यन्त्र कहते हे ॥ 


नऽ 9३.॥ रोषयन्त्र ॥ हाथमर लम्बी यर आठंगल तिरद्ली ` 
समान ध्रतीपे घडी मादीकेकरमेसे संप्हो चरर पवनसे भरीह 
दीनो मखकामुखं सरीरखीहो ओर अधोभागमे.चमडा लगाहो मु- ` 


क निघण्टरलाकर भाषो.। ८६९... `. २१७. ` 
` खगोल ओर साफदो इसके कयन कते इसको अथक 
सतकन मक ॥ ` ` ' वसत भवन 
| "| वलषयनत् । गोले ओर्‌ गोकेथने आकारहो तिसे 
 वजमूप व भाग तुष दग्धकेहे ओर एक बम्बीकी मादी. 
का अरर लोके कीटका.१ भाग सकफरेद पत्थर १ भाग मनष्यके 
बाल कृलुक मिलाय वकरीके दुधमे पकाय पीत २ पहर खरलकरि . ` 
 तिस्सका मूषा सम्पुटवना तिसमं पाराघालि शोषएकंरा संधि्ोको ` 
इसीके कर्क से लेपनकरे यह बजमृषा प्राराके मारणएमें उत्तम ॥ 
पोता ॥ ेद्न भेदन द्रावणए शोषणये वेदयोकेकहे नावरूपहै जैसे . ` 
जलम्‌ न॒व पारकरे तेसे रोगेमं पारकरे हे विन्न भिन्न गात्र मँ ्े- 
` दून व भेदनउपचार हिते ओर ब द्रावणएकरि पीठे शोषणकरे ॥ 
पोतयोग्बरोगी ॥ मन्दाग्नि अर्जीएं वातरोग गलग्रह ध्मान जानु 
बात कलित इन्हों के नाशवास्ते पै पे पोतदेवे ॥ योग ॥ नेत्र- 
रोग कृणेरोग शेखवात नेत्र मुख नाक इन्ह म बात कफरोग हो 
रोर तिमिर नेत्रपटज्ञ दन्होके नाशवास्तेहाथ व कंधापेपोतदेवे॥ पे- 
` तयोग्यस्थान ॥ गोड़ा वनेत्रके अधोभागे चरिद्चगुलमे तीन्रश्मभिनि , 
रूप हस्ीसेदागरेवै॥रागानेतरख्त्य ॥ दागदियेबादि उसजगहपे नोनी 
` धत लगा पीठे हसल्दीकी गोलीदेवे पीते दशभ्रकारके वखसे आच्छा 
दितकरि पीने पसूत्रसे वांधिदेवे ओर कपडाके अतम चीकनापात ` 
बधि तिसकेगुएसे द्रवो इसको छ्ःव तीन ब दोमासतक राखे पीठे ` 
वग्जिदेवै ॥ पथ्य ॥ मनोवांहितमोजनखावे षी जुलाबलेवे ओर पु- 
 रुषके वाहु ओर पैरोपे दागदेवे ओर शियोकेजघापे दागदेवे ओर 
 इसकमको युक्तिसेकरे तो निरचय्रारोग्य प्राप्होवे॥ रसं्ञावरीति॥ 
` महापु धनचौरसः२ हाथकागतें खुदा पीते गोबरके आआरनेसि आा- 
धामार तिसपैसंपुटितसकोराको धरि पीठे गोबरके आरनोहीसे गते 
को पूीकरिदेे पत्रे अग्निसेजलावि स्वांगशीतलहोनेपे संपुरितस- ` 
कोराको कादिलेवे इसको पुरानेवेय महापुटकहतेह ॥ गनपुट ॥ घन- 
चौरसेगते देदहाथका खोदि पीते गोवरकेरारनेति्ाधामरितिस ` 
पर संपुटितसकोराको धरि पीर गोवरे आरनोसे पकरि अग्नि 


५८ ` ` .. निघण्टरत्कर मावा । ८99 `. - ध 
स जलाय इसंको गजपुट व माहिषपुट कहते हं ॥ बराहर्ट ॥ अरली - 
मात्र गर्ते पर्वोक्तप्रकारसे पुष्देवे तिसको बराहपट कहत ६॥ शृ- ..` 
टपुट ॥ व्रिलस्तमात्र गतैखोदि पुबोंक्तरीतिसे पुर्देन्‌' इसकाकुकुर- 
पटंककहतेे ॥ कपोतपुट ॥ बिलस्तमात्र गतैमे ७व र उपलेपे पुट... 
देना इसको कपोतपुट कहते हे ॥ गोबरपुट ॥ गोबरक गोसेके चणम .. 
धरतीपे पर्बोक्तरीतिसे पट्देना इसको गोषरपुट कट ६"॥ इभपट ॥ 
मारीकेवडमे अगलीभ्रमाए चालीसशिद्रवना तिसको कोलेके च्‌. : 
रेते आधाभरि अर तिसपरसंपटित सकोराधरि मालिजसि घडा ` :' 
केमंखको वधकरि पीर कपडमारीलगा छायामें सुखावे पीटर तिस. 
पगार दे च्टीपरधरि तीनदिनतक पकनेदेवे शीतलहोनेपे कदि ` 
लेवै दसको कंभपुटकहते हे॥ स्वणोदिक धातुप्रकार ॥ साना चांदी तावाः . 
पीतल शीशा रंग लोह ये सातधातहे इन्होको बेयशेोधनकर खर ` ` 
सोना चांदी ताबा पीतल इन्होके पत्रेकरि अग्निमेतपा पीठे तेल ` ` 
कांजी गोमूत्र कुलथीकाकाद इन्होमें तीन रवार वु कानतं सोना श्रु- ` 
होवे ओरशीशा ओररांग इन्होको गला प्वोक्त तैलादिमं तीनर ` 
बार बुमायेव आककेदूधमे तीन २ वार बुभावे ॥ सृवणंशोयन ॥ वंवीं .. 
 कीमादी घरकाधुचखां गेरू ईट नोन इन सवपदा्थाकेो जंबीरोनीवुके 
रसम व कांजीमं खरलकरि पीठे सोनाके कंटक्वेधी पत्रेकरि दरस्सेले-.. 
पनक्‌रं पीठे सातदिनतक निवीतस्थानमें २० पुट्देवें गोसाकी खं ` 
मनिसेजब सोनाकारंगन्यादा बदिजावे तव सोनाकोऽउत्तमशुंडजने॥ , 
दूतरप्रकार ॥ उत्तमसोनाके पत्रेकरि कांजी नीवूरस तक्र. चोषकाद्‌घ ` 
दन्हामे पाचपाचवारशोधे ओर बारंबारपानीसे घोताजवे पसे सो- ` 
 नाश्ुदधहोदे॥ तीसरा प्रकार ॥ पु्रौक्त पांचोमारियोको पिजोरकेरसमे ` 
` पाचदिन खरलकरि इसद्रव्यसे सोनाकेपत्तोको लेपि नोनमिल्ाय६ ` 
पुटदन॑स् सोनाशुद्धहोजावे ॥ चोधाप्रकार ॥ सोनाको अग्निपरमच्छी 
` तरहपतलाकरि कचनारके रसम तीनवार बुभानेसे सोना शुवे . 
पचर्व्रकार ॥ तेल तक्र कांजी गोमूत्र कुलथीकाकादा अककादूध . 
 कचनार्‌ इन्हामं अलग. २ सोनाको सातवार गरमकरि बुभाने 
से शुषे ॥ संधातु शोधन व मारण ॥ - सप्तधातु के पतते बना ` 


` “` ` . निघण्टरत्ाैर भाषा ७१ ` -२१९ 
ध 7 अराच्छादेतकरि तेक्लमे दशवरासेर ४ 
| बुभाषे पीद्रे धनियां का कादा.मन्र 
. मं व खारवगं -आम्लबग पुष्पव रक्तबगे. फलवगं क्षीरं इः 
नह्‌।म दश दश बार बुभएवे एसे धातुओओमे ज मिलीहदे धातहैसो ` 
जलबदधातुरहजीवे गगाजलके समानश गेरू साजीखार मनि 
यारानोन आककादूध नसहर कुवारपट्ढाकारस चिरमी इन्होकषोः ` 
खरलकरि धातुके पततोषै लेयकरि अग्निन तपानेसे शुधहोवे॥ 
सनधातुमारण ॥ सबघातुखो के पत्तन इन्होके समान. पारा चौर 
` गन्धकका कजलीबना पलि कजलतीकमध्यमं धातुोकोरवि अल 
ग २ वरह धडीतक दीपकफी अग्निपे जल्लनेसे सोनाादि धातुः 
पोका भस्महोव ॥ सोनाकाभस्मप्रकार॥ सोनाका बारीकचरी.9.माग 
शोधापारा २ भाग इन्हांको नीके रसंमेः खरलकरि गोला बनाय 
परर इसी मोलाकेसमान.मन्धकं नीचे ओर उपरधरि सरावसंपट ` 
मे घालि.ददकरि ३०. बनके उपलेसि.१४ प्देवे ओर बारम्बार . 
पुरगेल गन्धक मिलाताजवि तो सोनाकामस्महोवे ॥ दूराप्रकार ॥ 
सोनाकोघालि १६ हिस्सा शीशा.मिज्लाय चणेकरि पीठे नीषृकेरस 
मे खरलंकरि गोलाबनाय ओर गोलाकेसमान गन्धक्रको नीचे सरीर 
उपरधरि सरवसम्पुट मे गोलक्रो बीचमे.धरि ओर संपुटो ददं 
करि.२० वनकेगोसो मे पके एेसेसातपट देनेसे सोनाकाभस्म दो 
जावै.॥ तीसरप्रकार ॥ पारा ओर गन्धकको सममागल्ते कचनारके 
रसमे खरलकरि कजलीवना बराघ्रतौल सोनाके पत्तो पै लेपनकरं 
परर कचनारकी छालका कस्ककरि २ मूषिवबनावे पीठे पवोक्त द्भ्य 
को मू. धाक्ि दुसरी म॒षिसे संपुथ्ति करि ओर संधयो का 
लेपनकरि तखनेये. बनके उपलोरी तैन अग्नितेफकं एेसे २ बार “` 
करनेसे सोनाका भस्महोवै इसको सव कारयोमिं बते ओर इसीत्रकार 
से कलहार रससे सोनाका भस्महोवे ओर पेच ज्वाजामुखीके ` 
र्मे बं मनशिल्षफे रसम सोनाक्रा भस्महषे ॥ त्राधप्कर ॥ मन्‌ 
शिल ओर सिंदूर समभागले चएंकरि आकके दूधम ७ भवनद्व 
'परौर यारम्बार सखाताजति पीठे सोनाको घाल विसमे यह्‌ करक 
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मिलाय फिरधमे जवतक मिलन ३बार करनेसे सोनाकाभस्म्‌ 
होयि ॥ पाचवापकार ॥ सोनके पत्तोको परेवा बीटसं व मुरगाकी 
बीटसे लेपनकरि पीवरे सकोरमें गंधकका चृएघालिं तसे पत्तो 
को धरि उपर गंधकका चृएवालि दूसरे सकोरासे ठकि संपुर वि- 
पिकरि पांच ऊपल्लौ से कुक्कुट पुटमे एके इस रीतिसे नव ९ पुटदे 
रौर दशवां महापुदे ६० गोसंति रेस सोनाकामस्म हवे रर 
यह्‌ सोना भस्म स्वाद है तिक्त हे चीकना है ठंढा है भारी है वदि 
रौर विद्याको बहवे हे ओर बिषको नाशे है रसायन है ॥ छटप्र 
कार ॥ शोधा सोना कै पत्रेकरि बारम्बार पारा गन्धक कौ कञ्ज- 
ली से जेप करि इन्दो कचनार के व कलहार केव्‌ ज्वालामुखी 
के कर्क में मिलाय संपुटमे धरि तीत्र अग्नि करि पकनेसे सोना . 
का भस्म होवै ॥ सात्वप्रका ॥ सोना के पत्तो के बरावर पारा र 
गन्धकले श्रौर थोडासा मनशिल अर शीशले इन्होको काजीमे 
खरलकरि इस द्रव्यसे सोना के पत्तो को लेपि सराव सम्पुरमे धरे 
पीले गजपुटमें फूकि स्वांग शीतल होने पे कादि पत्तोका चूएं करि 
धचागतोका पुट देवे पीठे देव ओर बेयोका पूजनकरि चिकने वा- 
सनमें घालै पीडे बलाबल देखि १ सती देवे ॥ सुवणेभक्षणगुण ॥ सोना 
को खानेसे उमरबदे खर भाग्यवदे रोग्यरहे पुषटिवदे खोर सव 
धातुबदे ॥ प्य ॥ दूध खांड चीकना ओर स्निग्ध खन्नये देवेमनुष्यं 
का बलीपलित नाशकेवास्ते ॥ अपथ्य ॥ क अक्षर जिन्होकी दिम 
हो एेसेखन्न आर माजी खोर मांस इन्होको सुब णेभक्षीत्यामे ॥ युण॥ 
सोनाका मस्म खानेसे दिव्यशरीरकोकरे खोर क्षतरोग र्वास खासी 
क्षय पित्त बायु भ्रमे संथ्रहणी अतिसार कुष ज्वर नपुंसकता इन्दो 
को नाशै ॥ दूसरागुण ॥ सोनाका भस्म तिक्त खर कसेला ओर भीरा 
है अर जवान्मवस्थाको स्थितरक्छेहै ओर कंतिकोबद विरे खर 
मनोहरहे ओर बीयं सोर बलकोबद वे ओररुविको बदवे ओरवा- 
एीको शुदधेकर रोर आयुकोबद वे ओर बजि को हरेमओरजस्दवि. 
षोकोनाशे ओरउन्मादमय ज्वरदन्होको वरोगमाघ्रकोनाशे॥ तीसरा । 
 सोनाके भस्मको सेवनेसे वुापा ओर शतु अवेनहीं ओर शरीर 
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| चरट्‌ रार खी के मानको भगकरे चोधा० | सोनाकामस्म काति 
` सुख बल इ्दिय सुख वीय तेज पुष्टि कामकरने मे शक्ति इन्दौ के . 
बहवे ॥ पाच \ सोनाका भस्म शीतल चोर पवित्रे चोर क्षय , 
छर्दिं खासी रवास प्रमेह रक्त पितत क्षीणता विष रक्त विकार प्रद्र 
इन्ह को नारे ओर स्वाद तिक्त कपैला है ओर बीयै बि अग्नि 
कांति इन्होको बावे ओरमीठारसको उपजावेहे ओर कशता तरिदो 
षडन्माद्‌ अपस्मार शल ज्वर दरन्हौकोनाशे ओर शरीरको पृष्टकरे 
पौर नेत्रा को हिते ॥ छठ ० ॥ जो सव ओषध से ओर बमनादि 
पाच कर्मसे आरोग्य नहीहो तो सोनाके खानेसे होवे व शिलजीत 
सोनमाखी पारा इनस्ोके सेवनसे सोना का मेवना अच्छा है 
सुवर्णगृण ॥ चोखा सोना को पानीके संग .खरलकरि शद मिलाय 
पीनेसे गुण देह व सोनाके वरकोको शहदके संग, खानेसे जख्द. 
विषको नाशे ॥ सिद्धखणवल ॥ चोखासोनाके वकं खनिसे सव्‌ विष . 
शुल अम्लपितत इनको .नाशे ओर मनोहर है अर भ षट 
करै ओर क्षयी बण मन्दाग्नि हिचकी अनाह्‌ कफरोग इन्द को 
हरे ओर भकुषयोंको हितं ओर यथोक्त रोगोके अनुपानके संग ` 
सोना के खनसे सव रोग जाव अनुपान ॥ २ रत्ती साना कं भस्म 
को तरिकृटा चूर ओर धृतमे मिलाय चाटनेसे क्षयी मन्दागन एवास 
खासी अरुचि इन्होको नाशे चर घल ओर धार को वदि आर 
पा्रोग को हेरे ओर सांपकातरिप सवरनिष संग्रहणी इनको नाशं 
अर मच्छ के पिता के संग सोनामस्मको खनसे जल्द्‌ दाहनाे 
ओर मंगराके समे सोनामरम को मिलाय खनसे वीथबदे आर 
द्धक संगसोना कै भ्म को खाने से बलबदै ओर साली करस 
र मिलाय खनि से नेत्ररोग जावे ओर धृत मं मिलाय लान से 
वरदापा नाशहेवे ओर चमे मित्राय खानेसी स्प्तिबः ओर केशर 
च निलाय खनसे कोतिबदे चौर दृधे सेगलानसे क्षयरोग नाशि 
नोर निवि सगविष को नाशे अरर शडि लोग मिरच इन्द & 
संगखनिसे सन्निपात उन्माद ज्वर इन्दो नागे चर क 
मरं आमलाक चूं ओर शहदमिलाय चाटनेते मनुष्य भ 
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से बचे मीर बचके संग चाटने से वुच्िवदे ओर्‌ कमल केशर कै 
संग चाने से कंतिबदे ओर शंख पुष्पी के रस के संग चाटने से 
` उमश्वदे ओर बिदारीकन्दके रसके संग चाट पत्रादि उपजं॥ 
सुवणद्राण ॥ पारा इन्द्रगोपकीडा इन्ह को देवडंगरी के फलके 
रसम खंरलकरि सोनाको भावनादेनेसे पानी सरीखा द्रवरूपहीव ॥ 
दृ्रा०॥ मेडक के हाड व बसासुहागा इन्दरमोपकी कौडा घोडाकी 
लार इन्हं को गलेदुये सोना मे गेरने से पानी सरीखा द्रवरूप्‌ 
सोना होजाय॥ भल स्वणेदोष ॥ अशुद्ध सोनाको खाने से बल वीयं 
इन्टको नाशे ओर शरीरम रोगोके समुदायकेो उपजवे दुःख व्यर्‌ 
मृत्युकरदे तो कु आर्चयै नहीं शसवास्ते अशुद्ध सोना को सेवे 
नहीं ॥ चांदीकी उव्यत्ति॥ महादेवजी िपुरासुरको मारनेवास्ते करोध 
करि नेत्रो से देखते भये तब एक नेत्र से कांसी उपजी आर दूसरे 
, नत्र से वीरमद्रगण अग्नि के समान श्रकशितहुच्ा उपजा रौर 
तीसरे नेत्रसे आंशुखकी वद धरतीमे पडती मई तिन्हो से चांदी 
उपजी सो अनेक प्रकारकी धरतीमेहे ओर वगपारा इन्होके संयोग 
` से शत्रिमचांदीमी बनती ॥ दतर भकार ॥ चांदी ३ प्रकारकीहै स- 
हज 9 शृत्रिम २ खनिज २ जो कैलास पवैत से उठी वह्‌ सहज 
चांदी है खर रामकी पटुका के नीचे स्थापित चांदीशृत्रिमहोय है 
प्रर हिमाचलदि ममिमें चादीडपजे तिंसेखनिज कहतेहर 
चांदी वे्योनि रसमुद्रादि भरथो कोदेख २प्रकारकी कटीहे खनिज 
वेगजर्‌ बेधजरे ॥रोप्यपराक्षा॥ वंगज ओर बरेधज चांदीकोमल ओर 
सक्षेद नही खर खनिज चांदी सकरेद्‌ ओर कोमल होय है ॥ ची 
केनाम। रोप्य सोध सुत तार रजत रूप रूपक वसू श्रेष्ठ रु चिरश्वेतक 
ये सब चांदीके नाम ह ॥ सैष्यगुण व दोप॥ भारी चिकनी कोमल 
सफ़ेद एेसीहो ताव आर छेदन मे रगको बदले नहीं ओर गलन 
मे दरवरूपहो रेसाचांदी श्रष्ठहोय है ओर कृत्रिक १ कठिन २ सक्ष 
२. लाल ¢ पीलायुत ५ हलकी ६. ताव मे रंगकेो बदलनी ७ घे- 
क ॥ < खरदरी € स्वच्छ ° इनदश दोष से 

अच्छे लक्षणो से युत हो ठेसी चाँदी का भस्म करना 
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` उचित ह॥ रोप्यगद्॥ चांदीके पतंले-पातवनाय अग्निने तपायञ्च- `. ` 

 गस्तरक्षकेरसमे २ बार बुभानेते शुहोवे ब शोधीचांदीको शीशा 
मंमिलाय अग्निमे शोधनकरे पीते चांदीके महीनपते काटिष्मली. 
के रसमे शोर दाखोके रसम अलग २ शोधनकेर ॥ चांदीकामस्मप्र 
कार ॥.एकभांग हरंतालको' नींब्‌ के रसम .9 पहर खरलकरि इस 


से तीनभाम चांदी.के पततोकोले सकेरा के सपर से घालि कड . ` 


मादी दे आधेभतेमे उपल्ेभरि तिस्पे सकेरा धरि पीठे उपल्ले 
से गतेको पृ्करि अग्निलगावे दसीप्रकार १९ पुष्देवे ओर पुट .. 
पुटश्रति. हरताल घालताजावे तव चांदीकामस्महोवे ॥ दसरप्रकार ॥ 
एकमाग-सोनामाखी के चूको थोहर के दधमे १ प्रहर खरलकरं 
पीते तीनभाग चाँदी के पत्रेकरि इसीकस्कसे ल्ेपनकरि पू्ोक्तरीति , 
से १४ पुट्देनेसे चादीका भस्महोवे ॥ तीसराप्रकार ॥ एकमा हरः 
तालके सफ़ेद निशोतके रसमे १ पहरतक खरलकरि पीडे तीन 

ग चांदीके पत्रेकरि इसीलेपसे लेपे परी संपुटमेधरि कपद्माटी 
दे ३० उपललोके बचें धरि पके एेसे १६. पुटदेनेसे चादीकाभस्म 
होवै ॥ चोयाप्रकार॥ सोनामाखी के चण को कलंबाके रस ओर थो 
हरक दूधमे खरंलकरि चांदी के पत्तो को लेपनकरि संपुट भं धरि 
पर्ोक्तरीतिसे.१६ पुट देने चांदीका भस्महोवे ॥ पाचवा्कार ॥ पारा 
गन्धकं समभाभनलञे कजली बनाय काजी मे पीसि चांदीके परतप ` 
 लेपकरि संपुटे घालि 9 दिन तीव्र अग्निसे पकाव चादाकामस्म 
होवे ॥ छठघकार ॥ वंगमस्म गन्धक हरताल दन्हाको पानम सरल 
करिवादीके पत्तोपै लेपकरि गदभाके फलका कटकमिलाय गजपुर 
ने फकने से चांदीका भस्महोषे ॥ सातवां° ॥ सोनामासी ।रागरप 
दन्हका चूणैकरि महीन चादीके पत्रमे मिलाय सपुटमध२ ९य्‌२ 
बार गजपट देनेसे. चादीका भस्महोवे ॥ आठवा° ॥ चादकं बार 
 पत्रकरि ओर इसीके समान पारा गन्धकले ओर इनदोनोके बरा- 
बर हरताल इनचारोको कुवारपदरा के रसम खरलकर पत $ 
लेपि षे सकोरा के संपुट में धरि ६० उपलो को पुटम २ बार शरवः 
तव चांदीका भरमहवै ॥ नवाप्रकार॥ चादीमे पाराको मिलाय चृणे 
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करि पीके हरताल गन्धकमिलाय्‌ नीधूके रसम खरलकरि २ वं २ ` 
नते चांदीका मरमहोये इसको अन्यरसादिक मँ योजना कर: 
सैप्वमस्म ॥ गन्धक पारा बंग इन्दोकी कजलीकरि दाखो क रसम : 
खरंलकर पीतरे इससे चादीके पततोकोलेपि सराव संपुटम्धरि कड्‌ `: 
मदी.लगाय गजपुटे फूकै ओर शीतल होने पे बाहरकादि बहुत 
देर खरलकर पीठे पचातपुटदे पीडे कपडसि नि बासनमे घरालि . 
धरे पीने देव ओर वैयोकी पजाकरि परती रोजखावेचाद्रावण ॥ `. 
देवदालीको मनृष्यके मूत्रम १०० भावनादे अरु गली चांदी ` ` 
म मिल्लानेसे चाँदीकापानी सरीखा द्रवरूप होजाय ॥ रोप्यभक्नणनुण। ` 
चांदीमस्म कैला र मीढहे ओर मन्दग्निको दीपनकरेहै ओर ` ` 
वीयैवुदि उमर पुल दन्होको वदाय ओर पाड क्षयी इन्दकोनाशे 
अर फतिकोबदवि खर बृदोकोयुवाकरे ओर मंगलता प्रीति न्दो 
कोबदवि ॥ द्रा ॥ चांदीभस्म खनेसै मतुष्यको रोगरूपी समुद्रसे ` 
पारकरे ओर शरीरमेसुखकोउपजावे रीर बली पलितकेनाशे मोर 
बिष दोषकोनारे ओरं बलको वदवि खर युवाञखवस्थाको प्राप्तकर ` 
रीर उमरकोबदावे॥ तीसरा० ॥ चांदीकाभस्म मनुष्यको रोगरूषी - . 
समुद्रसेतारे पित्त खर बातकोनाशे र गुरम कफ विष प्रमेद्इन्हो. ` 
` कोना क्षुधा ओर कांतिकोबद वेच्मोर स्वासतिल्लीयज्ृतवलीपलि ` ` 
त्पाड्सोजाखांसीक्षयदन्हीकोनाशे ओर उमरपुष्िकोवदावे॥ चोथा° 
चांदीभस्म सचिक्ण ओर दस्तावरण्टांपाकमे मीटहोयंहै बातपि .. 
तप्रमृहरोग समुदाय इन्होकोनाशे ॥ पौषवां० ॥ चांदीका मस्मटंढा ` 
है कसेलाहे ख्नहे ओर मीठाहै त्रिदोषकोहरहै स्निग्धहैदीपनहे ने- ` 
त्रकूषि इन्हके रोगदाह्‌ विष प्रमेह मदात्ययक्षयी खपस्मारशूलपा- ` 
ड पलित तिरली ज्वरन्होकोनाश र कांतिबल्मरोग्यडन्होको 
बढाव अर आारोग्यदेहे ॥ अनुपान ॥ रूपाकीमस्ममे अश्क ओर 
ताबा ब्राबरंमिल्लाय ओर इनतीनो के समान त्रिकुटकाचणंमिललायं ~. 
ओर लोहाकीभर्म धृतमिलाय प्रभातमे खनेसे मनुर्योका क्षय 
` "धा पेटरोगववासीर श्वासखांसी तिमिररोग पित्तरोग इन्होकोना- ` 
` शेगौभ्कार ४ चादीकी म॑स्मके मिशीकीगैल सानेसे दाहजावे अर 
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त्रिफला चणेकेसेग खनसे वात्‌ पित्त रोगजाये ओर इलायची 

| क इन्दोके चृएके संग चांदी की मस्म खनेसे ` 
प्रमेहादि रोगों को नाशे ॥ भशुडरोष्यवोष ॥ अशुद्ध चांदीकी भस्म . 
खाने से संताप मलबद्धता शुक्रनाश अशक्तता बीं बलकी' हानि 
भरमह नानाप्रकारके रोग उत्पत्नहोवे ॥ दूसरा ० ॥ अशुद्ध. चांदीकी 
भस्म पाडरोम खाज गलंम्रह मलवेध बय नाश बलहानि मस्तक 
शलं इन्दोको नाश ॥ ताबाकीरत्यति॥ सूैका कतिदेना ये तेजधर 
तीम पडताभया तिससे ताबा उलयन्नहुखा रेसेपुराने बेयोनि कहादै ` 
र तावा दोप्रकारका हे नेपाल १ म्लेच्छ २ अरे अति सक्रेद ` 
ओर श्एता मिला कोमलहो वह्‌ नेपालहेयहै ओर कठिनो बह 
म्लेच्छहोयहे ॥ ताप्रभेद ॥ जपाके फूलके समनलाल ओरं चीकना 
ओर कोमल हो ओर हाथों से दूट न सके ओर जिसमे लोह शीशां 
मिलाहशखा नहो एेसनिपाल्ल तांधांका भस्मकरनयेोग्यहे ओरकाला 
सूखा स्तब्ध सफेद ओर घनकी चोट को न सहसंके ओर लोह 
शीशासे युत एसे तावाकामस्म बुराहे ॥ तघ्रपरीक्षा ॥ म्लेच्छ ओर 
नेपाल तांबामे नेपाल उत्तमहे ओर खनिज तांबाकोभी म्लेच्छ क- 
` हते ॥ रप्रकार ॥ कुशल वेय तावाको २ प्रकारका कहते है म्ले- 
च्छ १ तेपाल्ञ २ जे धोनेपे कालाहोजाय तिसेम्लच्छ ताबाकहौ 
रौर जोधोनेसे ज्लालरंगहो तिसे नेपाल तांबाकहौो ॥ तच्रदोष ॥ बां 
तिभ्रांति.२ ग्लानि ३ दाहशल ५ खाज ६रेचन ७ बीयनाशर 
ये आहंदीष तवामहं इन्होका शोधन कहतेहे ॥ ताघ्रशुदधि ॥ नेपाल 
ताचाकेकटकवेधीपत्रे कराय अम्लवरमशोधे ॥ रथकार ॥ अम्लवभे 
म शोधा वादि नीव अमली अमला कुबारपटरा तुलप्तीकारस दध . 
इन्होमें अलग २ तीन २ वार ताबाकेो शोधे ॥तीसरा०॥ तक्रतेल 
गोमूत्र इन्दमे तांबाको शोधने से बातिदोषजावे काजी कुलथी के 
काठामें ताबाको शोधनेसे भातिदोषजावे ओर थोहरकादुधगोमूत्रम 
तावाको शोधनेसे कृमदोषजवः ओर अमली नीवूके रसमताबाके ` 
शोधने तापदोषजवि ओर कुवारपटुा नार्यिलपानीमे ताबाकेशेो- ` 
` धनेसे शरूलदोषजावे ओर गौकादूध रतम ताबाको शोधनेसे'खाज ` 
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दोषजवि ओर जमीकद मस्तुमेतावाको शोधनेसे रचनदोष जावे 
अर शहद दाषकेरसमे ताबाको शोधनेसे बीयनाशदोषजायतांबाके 
महीनपत्रे करि अग्निमेतपा २ इन स्म सात २ बार अलग ए 
शोध ॥ चथा ॥ तेल तक्रादिकेमिं तावाको शोधा बाद थाहर का 
दूध आककादूधनोन इन्होसे ताबाके पत्तौकोलेपि अग्निम तपायर 
बारनिर्गडीके रसम डबोवे.व थोहर आक इन्हीके 1 इवोवे एेसे 
ताबा शृधहोजाय ॥ पांचा ॥ तांबाको गोमूत्रमे १ पहरतीत्र्- 
ग्निसे पकायपीत्रे खडेरसके खारमे सिभावे एेेतांवा शद्होवं ॥ , 
ताघ्रमर्म ॥ तांबके वारीकपत्रेकरि नीके रसमे २ दिन मंद २ पकावे 
पीठेलरलमें घालिचोथाद्देभाग पारामिलाय निके रसम धोटेपीषे 
नीके रसमें दुगुना गंधककोधोटि तांबाकेपत्रोकं चर शकोलेपे पीत 
गोलाबनावे पीठे मीनाक्षी सादीचूका इन्दो के कल्क से गालापर १ 
अंगुलऊचा लेपकरि तिसतको बासनमें घालि सकोरासे मुखको वेद्‌ 
करि पीठे राख बाल नोन पानी इन्होसे खामलगदिवे पीठे च्हापर 
चदाय करम से अग्नि जलाय ९ पहर पकावे शीतल होने पे कादि 
जमीकंद्‌ के रसम खरलकरि १ दिनपीडे गोला वनाय आधाभाग 
गधकसे लेपनकरि खर घ्रतलगाय मूषायंत्रमे धरि गजपुर मे प- 


काय शीतल होने पे कादिलेवे ठेसे ताबाका भस्म होय है यहबति 


राति भ्रम मृच्छ इन्हकिकरे नहीं ॥ ताघ्रमस्मरुदधि ॥ पारा आधा 
भागले नीवूके रसम खरलकरि पीठे दुगुना गन्धक मिलाय खर 
लकरे पीठे काजी मे खरलकरि इससे तांवा के पत्रोको लेपि माटी 


के ब्रतन मं घालि दूसरे सकोरासे ठकि बाल॒से खामदेषे पीत्ेकपड 


माटी दे अग्निम हले २ चारपहरतक जलवे पसे तांबाका भस्म 
होवे -पीदे आधाभाग गधकलाय खरलकरे षीके जमीकंदके रसम 
सरलकरि सराव संपुटमें धरि कपंडमाटी लगाय गजपुट मँ पके 
पीव पचगन्य मे अलग २ पांच भावना दे ओर पुट २ गेलगंधक 
लाता जवि पी शदुदमे पुरदेवे पीडे खांडका पुटृदेवै जव मोर 
फे कट कं रग सरीखा होजाय्‌ तवजानो ताबा शुद्ध होगया ओर 
जो सेवने छदिंको उपजावि तो किर दृधमे तांबाकी भस्मको शोध 


॥॥ 
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` इसको पीपली चूएे ओर शृहेद मे मिलायखायै शीष ओर शरद्‌ 
- ऋतुम्‌ हरगिज तोक सेवे नहीं ॥ तात्रमस्म | पारां ओर गंधक ' 
` क्‌ कजलीको नीयूके रसम खरल करि तांबके पर्रोपर लेपे पीन 
पत्रोको ददं खोपरी मे धरि कपडमाठी देवे षीम हस्तपुटम जलाय 
स्याग शीतल होने प कादि वारीक चणक सेवे पीत पञ्चाशतं 
द सरावसपुट म घालि गजपुटमें पे पले कादि सुन्दर वा 
सनम घालि धरे पीते देव ब्राह्मण सेचर वेय इन्होकी पूजा करि 
१ रसीदेष॑ ॥ दृसरा० ॥ पारो आधामाग्‌ गंधक २ माग इन्दो दृधी 
के रसमे खरलकरि १ भागशुदतांवके पत्रेपि लेप करि गजपुटे 
फकनेसे तावा का मस्म हषे ॥ तीसरा० ॥ शुद्ध तांबाकाचृए ओर 
पारा समान मागले जंभीरी नीबुखोके रसम खरल करि देना ग॑- 
धकं मिलाय १ दिन गजपुटमे पकाने से तांबा का भ॑स्महोवै ॥ दुम 
भस्म ॥ तांवाके पत्रौको तिलपर्ीके रसमे खरल करि गजपुट मे 
पकनेसे तावाका सफ़ेद भस्महोवि ॥ ताग्रभस्म ॥ तांवाके कंटक्रेधी 
पतरेकरि नीके रसमे ३ दिनतक पक्व पीले चोथाद माग गंधक 
मिलाय १ पहर नीुकेरसमे खरलकरे पीठ द्गुना ग॑धकको निंधू- ` 
ओके रसम खरलकरि तांवाके पत्रोके चृणकोलेपि गोलाबनायपीरे 
` मीनाक्षी चका साहा इन्टोके करक से गोले २ शगु ऊचा लेप 
करे तिसको वासनमें घालि सकोरासे ठकि बाल राख नोनं पानी 
 इन्होसे खामदेवे षी चल्हापे चाय मंद मध्य तेज अग्नि से ४ 

पहर पकाय शीतलहीनेषै द्रव्यको कादि जमीकंद्‌ के रसमे खरल 
करि पनन १ पहर जमीकंद को पेटमें धरि मार्दीसे १ अंगुल उचा 
लेप करि गजयुमे ¶ूकने से 'तांबाका मर॑मृहोवै यह्‌ बमन विरेचन 
भ्रम छेद अरुचि दाह उच्छेद दन्होकोपजवेनहीं ॥ दूसरा ° ॥ तावा 
के पत्रोसे चोथाई पारा ओर समभाग गन्धकले २ पहर खरलकर 
पे गंधकको कुवारपद्केरसमे खरलकरिकस्कबनाय ताबाकेपत्रो 
को लेपि सुखाथे वाकी कजलीकेवीचमे क म घालि 
परर हांडको नोनसे पूणे करि सरासे ठकि राखमे पानी मिलाय 
साधो को लेषै पीठ चृर्हपि चदाय ¢ प्रतकं तेज॑ ग्न जलीयं 
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व स्वाग शीतलहोन पै द्रन्यको कादि नीके रसम खरल करि 
जमीकंद को पेट म धरि गारा से लेपन करि गजपुटमं पके चर्‌. 
पञ्वाग्त मेँ २ पुट्देनेसे तांबाका भस्म होवे यह्‌ व्यादि दोषो 
करो उपजनेदेनहीं ॥ तीसरा०॥ सधानोन गन्धक दन्ट्क नत्रकरस = 
मं खरलकरि तांबाके पत्रमे लेपि गजपुमे पकनेसे तावाकाभस्म 
होवे ॥ चोषा०॥ तांवाकेपुत्रोको चौथा पारासेलेपि पीठे नीवूकेरसमं 
पीसा गन्धक्रको नीचे चर ऊपरधरि श्रीर्‌ धूकाका कर्कं मिलाय 
बासनमेघालि १ पहर तेज्ग्निदे पकनिसे तांबाकामस्महोवे इस 
कोसबंकाथीमिबते ॥ पांचवां०॥ पारा गंधकको नीवुकेरसमे खरलकेरि 
तांबाके पतति लेपि २ पट्देनेसे तांबाका भस्महोवे ॥ छटा° ॥ गं- 
धक मनशिल इन्हे चको थोहरकेदूध च नीवरूकेरसमे खरलकरि 
ताबाकेप्तोपेलेपि गजयमे पकनेसे ताबाका भस्महोवे ॥ सोमन- 
थितान्र ॥ पारा १ भाग गघक१ माग हरताल चोधादेमाग मनशिलल 
आठवांभाग इन्होकी वारीककजलीवनाय इससे तांवाके पत्तो को 
लपि बालुकाथत्रमे ४ पहरपकाय पीठे शीतलहोनेपे दरन्यकोकादि 
यथारोगोक्त अनुपानेकिसंग % रत्तीखनेसे परिणामशूल पेटशूल 
पांड्ज्वर गुम हा क्षय मन्दाग्नि इवास खासी संग्रहणी इन्हरोको ' 
नाशे ॥ ताम्रभस्म परीक्षा ॥ मोरका कंठ सरीखा दीखे ओर पीसने 
से चणहोजाय ओर पारामें मिलने से चंद्रिका सहित दीखे त ` 
जानो ताबा भस्म अच्छाहुखा है ॥ त्रगुण ॥ शोधातावा भस्मको 
सेवनेसे कुष्ट तिल्ली ज्वर कफ वायु इवास खासी तंद्रा शूल पेटरोग 
रमि छदि पाड मोह अतीसार बवासीर गम क्षय भ्रम मस्तक 
व्याधि प्रमेह हिचकी दन्होको नाशे ओर जठराग्निको बढवे ॥ टू- 
सरा०॥ तांबाकामस्म अग्निकोबदवे ओर कृष्ट बवासीरपांड प्रमेह 
सोजा इत्यादि रोगोको नाशक ॥ तीसरापकार ॥ ताबा का मस्म 
सेवनेसे व्रण कृमि पेटरोग अफारा तिर्ली पांड्‌ इवास रक्त बात 
कफ़ क्षय वायु शूल परिणाम्‌ शूल गुर्म अटारहकुषठ इन्हको नारे 
ओर बल॑ रुचिफोबदवे ओर अशुद्ध तांगाकां भर्म कृमि पेटरोग 
अफारा कुष्ठ रत्यादिको उपजावे ॥ चोधप्रकार ॥ शुद्धतांबा का 
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भस्मखानस गुसप्‌ पाड परिणाम श्ल दमि तिल्ली कुष्टपेटरोगरक्त 
त दन्हको नश शरीर दस्तावर है बलदायै ओरं बलीपकिः 
तको नशद ॥ भगुदधतातरदोष ॥ केवल विषहीविप नहीहै किंतुतताबा 
भी विषह ओर्‌ विषमे १ दोष दै ताबा मे ठ दोषं भ्रम मृच्छ 
संताप विद छेदनं र्दिरुचि स्वेद ये आलोदोष विष॑रूप है ॥ ए 
सराप्रकारं ॥ क तावी वमन रेचनं संताप मृच्छौ अधुना निं 
मोह वीयैनाशं भमिहं इनरोगोफो उपंजावेहे ॥ तीसरापकार। अशू 
तेष संब धांतुञ्रो को शेषे ओर नानाप्रकार के रोगो को उपजवि 
अर्‌ विशेषकरि कांतिनाश कुष्ठ विषमर््वर छदिदस्त संताप मृच्छी 
इन्दा को.उपजवे ओरं अरनेकन्याधिकां सहायकारीहषे ॥ परकर ॥ 
व्षाऋतुमे जलसे धरतीको गीलीशनेसे कृमिशूपजीवं याने भिंड. 
वे पैदाहोते हे तिन्हंको मूनाग कहते सो भूनाग स्वणौदिखनिज 
भेदसे ¢ प्रकारे होय सो स्वणोदिरंगयुत उपजनेवलं इलंभ 
ओर विशेषकरि तांबारंग उपजनेवाले सुलममिलतेह सोगुएदाय- 
क है ओरं मूनाग १ बजमार २ नानी विज्ञानकारक एसे नीमि के 
डवे पारकं जारण श्रषठं अर दन्होकासंत रंसौयन हे ॥ ताबा 
का सतं ॥ ताबाकी धरती मे उपने लंलगिंडेवि हलवो गुडं गगल 
तख मेडका उन म॑च्छी ललं सुहाग इन्दौ क मिलाय खरलकर 
अग्निं पकाने से तविशूप सतनिके व मोर पलो का मी एसा 
तावा्य संतं निकर है ॥ सत्वगुण ॥यहीसत्‌ ठंढाहे अर सवक 
रणं इन्होको नेद इसकोपानीमे मिलाय पीनेस स्थावर व जम्‌ 
विषं को.हरहे ओर इय मे पाराको मिलाय अग्ने ध्रने से जलं 
नही रौर रसेहि भोरकी पांखका ताबा सतक ॥ तात्रा 
किरार ॥ मोरी पंखोको ले बकरी क धूतं मे भावनंदे पी गुं 


गगल मच्छी भेदकाडन सुहांगा साजीखार शहद चिश्मदी पीपली 
लोख धृत इनहोको मिलाय अंधमूषामें घालि पकनेसे ताबा उदय 
होवे रेपेही भृनाग कीक माहसे तानाउपने ओर एत गण्डूपद 
को मेवरकी पिंडी धरि -मृषायत् मँ पून से तवरा उपज ॥ त 
तत्र] तृतियाके चतुरी दागले शद धृतम खरलरि र 


¶ 
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तिया सहित-कोधियत्मे तीत्र्मग्निकर्‌ पकानेसे कीरकी चौचसु- 
रीखा ताबा निकै ॥ त्रिविधताघ्रगुण ॥ तूतिया को कड़ा करवा के 
तेलमे 9 दिनखरलकरि चतुर्थश सुहागा मिलाय रवियारको हल 
` यँत्रमे, धरि फे व मनुष्यके नीक्ेकेशं मे मिलाय तूतियाकोपके तो 
रक्तसरीखा ताबारूप सत निकसे अर तूतियासत ओर गिर्डेवों 
, ते उपजा तधा इन दोनों को सिज्ञाय रविवार मेँ छ्ला बनव इस 
वल्लाको पानी घोरपीनिसे स्थावर अर जंगम विषजवे ओर यह्‌ 
पीडाजयिं शौर वैध्यादोषजाये यानेजस्द संततिउपजे ओर छल्ला, 
युत हाथोको धो षीलचे स्नेहलगा ओर अगिकहे मत्रको पदि यगो 
पे फेरनेसे शृ त्रिदोषज पीडा भृतबाधा ग्रहवाधा इन्दो के नाशै 
अर रणको भरे ओर नेघ्रो मे सुख उपजावे यह्‌ भालुकामुनिनेक- 
हाहे ॥ मंत्र ॥ रामवतसोससेनानीमुद्रितेतितथाक्षरम्‌ । दिमाल- 
यो तरेपा्ू्ेस्वकणर्चमस्‌ द्रुमः तत्रशूलंसमुत्यन्ं तत्रैवविलर्यगत ॥ 
्गउतपति ॥ वंगर्गच्रय ये रंग के नमहं ओर वेग दो भकारका, 
खुरका १ मिश्रक २ अरर खुरक श्रेष्ठे मिश्र साधारणे खरक्वैग 
चांदी व चद्रमा सरीखा होयहे इससे भिन्न लक्षणोवाला मिश्नहोयः 
है ह्यायाह्य वेग २ प्रकार का कहा 9 खनिज २ मिश्र सो मिभ 
रागमे बहुत दोष हे इसवास्ते सफेद रंग खनिज रंग रहए करः 
मा चाहिये ॥ बगपरीक्षा ॥ रांगतिक्तहे खाराहे दस्तावरहे कमि ओर 
घायु को हरं हं लेखन हे पित्तल है खर शीशा उलतीकेभी यहीगुण 
हैष्रूलरपकार ॥ रंग सफेदहै कोमलहे चीकनाहै जस्द तवेह मारी 
६ .अआर जिसमें शब्द्‌ नहींहो चह सख॒ररांग ओर शृष्णता सहितस- 
शद्‌ हो वह्‌ मिश्ररांग होय ॥ शेषन ॥ रांगको गलाय हलदी चं 
युत निगडी के रस मे ३ वार भरने से सुररांग शु्होवे ॥ दूत 
भकार ॥ रागको गालि मू्रवर्भमे ओर अम्लवभै मे ओर सवखारों 
` क पानी मे अर .योहरके दूधमे ओर कके दूधमे सात २ बार 
भा पामे सातबार करदबकेपानी में वु मावे | भयमारण ॥ शोधे 
चलि हते २ हसी रोभिनीचे अग्रोजला 
शना, होनेपे ंगाका चणएचतुथाश मिला पञ मोटे आधकेसौदा . 
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४ से हाक कड्छीमे घोटनेसे भस्महोवे ॥ दूसराधरकार ॥ रांग को | 
` गलि उंगाके चरणं मे थोड़ा २ गरतारह वारंवार जव मस्महो तव , 
चएको गरनेसे वद्करे पीठे सकोरामे घालितेजग्नीसे पकायैजव 
भस्म अंगारसरीखा हौजाय तब पकाजानो पत्रे शीतल होनेषै 
 कादिवत्ते ॥ तीसरप्रकार॥ रांगको कडछठमे घालि ओर गलि तिस ` 
` मे बारंबार अजमानका चण शिलाजीत ङंगाकाचृशी ये अलग २ 
मिलनेसे रांगका मस्महोवे ॥ चोधाप्रकार ॥ यैगके भस्मे शुह- 
रताल वरावर व चोथाद्रै व अष्टमांश मिला नीव के रसम खरल 
करे अथवा कुवारपटूटाके रसभ खरलकरे १ पहर व दोपहर तक 
पीके चक्षीवना ओर सृखनेपर पीपलकी छालके वीचमे धरि्रभ्नि 
जलवे एसे ७ पुट देनेसे स्वच्छ वेग भस्महोवे यह्‌ सव कार्यो मे 
योजना करने येोग्येहै अर दुसरा पुट आदिमे हरताल न मिल्ावै 
किन्तु कुवारपटूढाके रसमखरल करताजवि अथवा पीपलकीद्ाल , 
के चको सकोरमे घालिवीचमे वंगकीचक्वीको धरि दूस्रेसकोरा 
-. से ठकि कपड्माटीदे ओर सूखनेषे गजपुस्मेके कोक व्रेयकहते 
है एक पुटमे वैगभस्म कोमलहो है ओर अंतिमपुट म निमेलहो- 
जाय ॥ वगमरम० ॥ रांगकोनिमैलकरि बारीकपत्तकर ओर ओष- 
 धृसहित वगको य॑त्रके ऊपरधेरे वगके पत्रे ३२ तोले बकरीकोलीद्‌ 
` ¢ सेरतिल % सेर दल्दी ¢ सेर इन्टको मिला चृणेकरि कपड़ा 
से शवानि पीन वत्ते चेघालि तिस पे वगके पत्तो कौ धृरिफिर 
. तिसपै वही चूण घालि मुखको ढकि कडामाद लगा लपि गज 
पट मे पका ठंढा होनेये काटि सुद्र बसन मे घलि पीव देव वैय 
इन्होकी पूजाकरि रोगीको १ रती च २ रत्ती देनेसे सरोग नाश 
हो ॥ वेगमस्म ॥ माके पत्र रागक गालि पीते अमली की 
खाल ओर पीपलकी .्ालकां चएं चतुथाश-लं भाड़ा २ स्ता 
जवे ओर लोहे की कंडी से चलाता जावि इसप्रकार २ पहरण 
वैगका भस्महोवै पीडे वरावरका हरताल मिला १ खरः 
ल कर पदे गजयुटमे पका फिर नीवरके रसम खरल पीठिदशः 
वाहिस्सा हरताल मिला १. पहर गनपुटमे पकवे देसे द॑शपुचदने 
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से बगभस्महोवै ॥षतुतरेधिभस्म ॥ स्फ़दं अश्चक्‌ सप्ट्काच माठ्‌- 
लिया सधानोन सुहागाखार इन्हीं क थोहरको दृधे सरलकरि 
१ दिन इसे चतुरथाश रागक पतत के लपि अंधमूषा मं भरिपूके 
देसे ७पट्देनेषे वगमस्महोवे व जीयापीताके तेलमं रागक दल. 
नेसे भस्महोवे चन्द्रमासशैखा सफेद ॥ दूसरा ॥ हरताल अश्रकमी 
टातेल्लिया पारा सहागा इन्टको कके अर थोहरके दूधमेमिला 
पीपलकी ालकाचग्निदेनेसे चांदीहीजा॥ वगनस्म।रागकोकुराली 
से घाल्िचह्ह्लीपर चदा ओर गालिजांटीके सोटासेघाटं तो वेगम 
स्महोवे ॥दलराभकार हरताल ओर बेगकोआ्ाकके दूधमे खरलकरि 
सखेपीपलकी लका अभिनिदेवे एेसेसातवार करनेसे वगभस्महो 
वै ॥ तीसर प्रकार ॥ हस्दीका चृएीकरि सकोरामे घल्ितिसपं रांगके 
पत्तकोधरि बाकी हलदीका चणघालिढकि कपडमाटीदे अग्निज- 
लवे मस्महोनेषे चोथाई सोरा मिला सरावर्सपुटमे धरि मदमंद्‌ १ 
घडो अग्निद शीतलहोनेपं शख सराखा सफ़ेद भस्मरीवे ॥ अन्य 
- प्रकार ॥ बनके उपल्लपे गोणीका ठटकडाधरि तिस्षपे अमलीकी 
लालका चणँ अर तिलोका चं आधाञ्चंगल ऊंचाचटा तिसपै 
रागके पत्तोको धरितिसको गोणएीके ठकडासे ठकि पिर अमली व 
तिलोकाचणं धरि कपडमादी दे गजपुटे फकनेसे बैगमस्म हवे 
शीतलहोनेपे कादिजब धानकी खीलसरीखा दीस तब जानोभस्म 
चोखा हा इसफो सब का्येरिं षतत इसमे प्राने वेवि हरताल 
नहीं मिललायाहे ॥ अन्यप्र° ॥ शुदरांगसे दशांश पारा का दशमांश 
माकके दघम अनारकी लकदी के सोटापे घोरि कृठाली म घालि 
तेज अग्निदेनेसे मस्महोवै व हरताल शंख कलहाश इन्होकाचणं 
कारे रांगक प्तप लेपिपीढे केशके पत्तोफे सतम पीसिगोलाकरि 
अग्निदेने से बेगभस्महोवे ॥ षोढशपुटी बग ॥ रंग % भाग कलखा- 
परिया आधसेर इन दोनोको कुटालीमें घालि्ग्नि जलावै आर 
लोहके कड्ली से चलाताजावे २ पहर तक पीठे रंग के मस्मसे 
अधां भाग हरताल सिला कांजी से इह खरल करि संपट मे धरि 


गजपुरमं पूरके पीले दशमांश हरताल मिला कांजी मे खरलकरिग- 
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 -जव्रूरम पकवि एसे १६ पुट्देनेसे वंगभस्मं तोफाहोये॥ अनयप्रकार॥ ` # 

पलाशके अके हरताल मिला रागक पतपि लेपकरि गनपुटमे ` 
पूकनेसे वेगभस्महेवि 1 भन्य्कार ॥ रांगके पततोकोमिलावाके तेल . - 
मे लेपि कपडामें बाधि अमली पीपल पलाशं इन्दोकी लकया त 
का खग्निमे जलानेसे बग भस्महोय॥ भन्यप्रकार। वेग मशः ' 
शीशा १ रती इम्हौको खोपदी मे गला लोदेकी कंडी से घेठे 9 
पहर कालाभस्महो षीन्रे इसको कुडालीमे धरि तेजअममनि देने से 
सफेदाई आयि ॥ धातुवेधि भस्म ॥ रंग के चृएेको भिलावके तेले 
१ पहर खरलंकरि भेसाकेसीगमे भरिरोधनकरि महापुटमेपका शी. 
तल्ल होनेपे कादििर भिलावांके तेलमे खरलकरि सीगमे भरे एसे 
७ वार करनेसे वंगभस्महो इसके पारामे मिलावे ब तीखे लोहाका 
पानी करि ६० हिस्सा यहीर्ग गेरनेसे स्तम हीजावे ॥ वेगमस्म 
गुणं ॥ वेगमस्मको खनसे खासी श्वास गुम पीनसं उरक्षत प्रमे 
इत्यादि रोगजविं ॥ भरन्यपरकार ॥ वैगभस्म संपूण प्रमेह सववायु 
भ्रम कफ क्षय पाड लसी क्षय मंदाग्नि इन्हौको नाशे आर तिक्त 
है दस्तावरहै उमरकतो वदावहे ॥ भन्यपरकार ॥ शूुदधेगका भस्म बल 
करे दीपन पाचनहै संचिकोबदवि वुदधिकोबदावे ठैदाहै ओर सुन्द्र- 
ताकोबदायै खर बरूदको जुवानशरे धातुश्रोके स्थिरक क्षय परर 
सवप्रमेहोंकोनारे र इसकेखनेसे स्वक्मेमी वीयक्षयनहोषे ॥ बग 
क भनुपान ॥ कपूरके संग वंगको खानेसे मुखकी दुर्गधि जावे ओर 
जायफल के संग वैग को खने से शरीर पष्ट हवे चौर तुलसी फे 
पत्ताके संग वगको खनसे प्रमेह जवि चोर धुतके संगः वैगक्रो खा- 


नेसे पाड जावै खरौर सुहागके संग वगक्न खाने गुटम जवि रौर 


हल्दीके.सग वैगको खनसे रक्तपित् जावे ओर शहदके संग वग 
कौ लनिसे बलै ओर मिश्रके संग वैगको खानेसे पित्तेग जवि 
ओर नाग वेलके संग वैगको खानेसे अग्‌ वधन जाये ओर पीपली 
ङे संग वंगको खनसे मंदाग्नि जाये ओर अच्छी हस्दीके संग 
वेगकते खानि से उद्वरृवास जावै ओर चमेलीके रसकं सण खनसे 

दर्मधिजायै ओर नीरू रे रसकं संग खानेसे दाहमिटे आर कस्त 
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। द्ग वगको खनि से वीर्यकास्तंमनहोवे ओर्‌ खरे काद्‌ व पक्षः 
. धोक बीरोके.संग वैगको खाने चर्मरोग जावे ओर सुपारीके संग ` 
वैगकछो खनसे अजीणं रोगजावे ओर नोनीधृतके संग वंगको खा-. 
नेसे पुराना हाड नवीन दोव ओर दूधके संग वगको खनिसे प्रस 
चता उपले ओर मांगके संग वैगको खानिसे वीय स्तमहेवे यर 
लहसुनके संग बैगको खानेसे बायुकी .पीडाजावे आर्‌ समुद्रफल 
पर निर्गणडीके रसे .संग बैगको खनसे कुषटजावे जते सिंहं के. 
शब्द से खग मागजावे तैसे ओर ऊंगाकी जडके संग वैगको खाः 

नेसे नपुंसकता जवि ओर जाग समुद्रफल नागरपानके रसं इन्हो 
म वगकोमिला लिंगपै लेपनेते लिंग बजा ओर गोरोचन लोग 
इन्हमें व॑गको मिला तिलक करनेसे जगत्‌ को मोहे चौर अरंड- 

की जडके संग वगको घसि मस्तके ज्ञेपनेते शिरकी पीडाजवे। 

श्रगुदध ब॑गमस्मदोष ॥ कचे वगको खानेसे कृष गरम वदीव्याधि पाड 
प्रमेह अपची बातरक्त बलनाश इनरोगे को उपजावि ॥ दसरा ॥ 

अशुद्ध कच्चा बग प्रमेह आदि रोगोको पेदाकरे अर गुरम्‌ हृद्रोगः 
शूल बवासीर खासी स्वास्‌ छदि इन्होको पेदाकर ॥ खपरविधान ॥ 
जस्त खपैर २ प्रकारका है एकजस्त.२ शावक ओर कलखाप- 
र्या गुणयुत होवे ॥ जस्तु ॥ पिले जस्तकोगालि दूधमे वुभा- 
वे २१ बार एसे करनेसे जस्त श्रुद्धहोवे ॥ नस्तमस्म ॥ जस्तको 
खोपरी याने कुटालीमे घालि ओर गालि नीधके सोटसेघेटि तीव्र 
अग्नि देनेसे भस्महोवे पीते खरल मे घालि त्रिसदी कुवारट 
त्रिफला भंगरा इन्दोमें अलग २ बत्तीस २२ भावनादे सरवरपुर 
मं धालि गोसोकी अग्निसे ३२ पुट देवे पीडे सब ओषध का १ 
पुटदे पीठ पंचातका १ पुष्दे पीषरे खरल मे घालि चण करि ब- 
लावल देखिदेवे ॥ जस्तभस्म ॥ जस्तकामस्म २ रत्तीखानेसे सरोग 
नाहे ॥ गण ॥ जस्तखद्राहै करु आहे ठंडाहे कफपित्तकोहर्े नेत्र 
१ दित ओर प्रमेह पाड एवास्‌ इन्होको नाशे ॥ भनुपन ॥ पुराना 
` गोके धृतकेसंग -जस्तको खानेसे नेत्ररोग जावै ओर पानके संगं 
जस्त भमेहकोनाशे अरर अरनीके संगजस्त मेदग्नीकोनाशै खोर 
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इलायची दालचीनी तमालपत्र दन्हकि चैके संग जस्त त्रिदोष ` 
को नार ॥ ीवाकीडसति ॥ वासुकीसप्यं अपनी सुन्दर `पत्रीको .. " 
देवि वीये शरोडताभया तिरते शीशाउपज। ह यह्‌ मनुष्यो के ` 
सव रोको ददे ॥ रीयााविषान ॥ शशा २ परकारकाैभकुमा- 
र २ शमल इन्दोमे कुमारको रसादिमेवते यदी गुणधिकहै ॥ शीश 
परीक्षा ॥ जिसका जल्द्रस होजा खोर तोलमेभारीह रोर काटनेमे 
कालार्दीखे ओर चकचकीतके चौर जे दुैधि्वि ओर बाहर 
से कालाद रेसा शीशाशुध वाकी अशुर ॥ शीशकाशोधन ॥ 


चिद. सदित हांडीमे पआकके दूधकोघालि ओर ऋअग्निसे गलातिस- 
मे शीशाको गेरनेसे २. बार शीशाशुदधदोषे ॥ दर ॥ लोहके पात्र 
मं खैरकी लकडियोसे शीशाको गालि त्रिफलाका कादमि व कुवारः 
पटु के रसमे व हाधीवे मूत्रमे ७ वार वुमनिसे शु्होये ॥ तीसरा ॥ 
शा मे मैनशिलमिला शृद्कटालीमं घालि वचुर्हीपै रोपि्मद 
मध्य तेज अग्निको जला अर बासाकी लकदी से घटे हलवेर 
प्रे जव भस्महो तवतक अग्निको जल्ञातार ॥ चौया ॥ अगस्त 
दश्चकी हालको खरल करि शीशाके पत्रकरि हांदीमे घालि रर 
अग्नि गलित वांसाखार उगाखार ये चौथाईैमागमिला चुर्दी 
पेचदा १ पहर पका पीडे व्रासा्ीलकदी से घे पीठे चूणंकरि 

पग्निमेतपा लालरंगहोनेपे कादि अष्टमांश मनशिल मिला्वासा 


किक 


क रसमे खरल करि गजयुटम्‌ फक एेसे ७ पुरदेनेसे शीशाकाभस्म 
सिदुर सरहच ॥ पाच ॥ शीशाको कुटालीमेघालि ओर गासि 
मनसि मिला पीर गंधक आर तीके रस मे मिला पुट देन से 


गमे 


भस्मे रेसेदी हरतालका यो चृएीकरि मनिलमिल खरल 
द्रि पपी गंधक आर नीवुकेरसमे खरलकर गज ध 

से मस्महो इसको सवयोमोमे योजनाकरे ॥छय॥ शीशामे मन्‌शिल 
मिला वांसाके रसम खरलकरि गजपुटे पके एसे ९१ । 
भस्मरो यहसव प्रतेहीकोनाशै ॥ सातवा ॥ शुदधशीशाको कुठालीः 
घलि ओर गाटि दुगुना शुमनशिलमिला छक की लकदी से 


घोटि चण करि पीठे अष्टम मनशिल मिला पानकीवेलकारस 
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म खरल करि गजपुरमे पूकै एेसे ३२ ५ ॥ भादा ॥ 
पानके रसम मनशिल को खरलकरि २२ ७. से स्वच्छशीशा 
का भस्महोवै ॥ नववां ॥ माटीकी कु शीशाकोगालि तिसमें 
पीपल अमली इन्द की्ालिकाचूणे `चतुथीशमिला लोहाकीकड- 
रीस चलाता जवि १ पहर मे मस्महो पत्रे इसमे बराबर माग 
मनशिल मिलता कांजीमें खरलकरि गजपुटमे पक एेसे ६० पुटदेने 
से भस्मतोफाहोवै ॥ वशवां ॥मनशिल आर गन्धकके वांसाकेरसमे 
खरलकरि शीशाकेपत्तौकोलेपि गजपुटमेफुके एसे ३ पुष्देनेसे भस्म 
हव ॥ धातुेधि नागभस्म॥ शीशाकोगालि कुवारपटुके रसम खरल 
करनेतेभस्महोवै ॥ ब ॥ कुवारयदराकीगिरी मं शीशाको खरलकरि 
गजपुटमेपके देसे १० °पुटदेनेसे सिंदूरसरीखा भस्महोवे यह्‌ चांदी 
तांबा राग इन्हको बेधनकरे॥ कसर ॥ लोहाकेपात्मे शीशाको गा- 
लि बराषरक्रा खपरिया मिलाय 3 पहुर पकावे खर पत्थरकी मूस- 
लीसे चल्लाताजवे पीठे पहरकेश्यतमे वरावरभाग शिमरफमिलाय 
पत्थरकी लोदीसेघोरै पीठे २१ दिन अग्निपेपकानेसे केशर सर्रखा 
भस्महोवै इससे चांदीको वेधनकरे भस्मसे ६9 हिस्सा चांदी को 
बेधनेसे दिव्य सोनाहोजावे ॥ गुण ॥ शीशाके मसमखानेसे क्षय वायु 
गुल्म पाड भ्रम कृमि कफ़ शूल प्रमेह खासी संग्रहणी गुदरोग म- 
न्दाग्नि इन्होको नाशे ओर कामदेवको बढाव ॥ दसरा ॥ शीशाका 
भस्म १०० हाथियोके बलकोदेहे ओर रोगको द्रं ओर उमरको 
दावे ओर वायुशटमि इन्होको नाशै ओर यह करु आहे पुष्ठटेपितत- 
कारकृहे रीर खल्युको जीतेहे ॥ तीसरा ॥ शीशा अतिग्रम्‌ हे चि- 
केनाहं बातकफ़ भ्रमेह्‌ पानीदोष आमवात इन्ोको हरेह ओरदीप- 
नहे ॥ गुण ॥ शीशाभस्म सांपसरीखे पराक्रमो को उपजवेहे ओर. 
वीर्यको बदविह ओर क्षय बवासीर कुष्ठ पांड मन्दाग्नि वातव्याधि . 
दन्टोको नाशे हे ॥ भडुद्धनागदोष ॥ अशुद्ध शीशाकेभस्म खने से 
कृ गुर्म अरुचि पाड क्षय कफ़ रक्तविकार मूवरृच्छर ज्वर पथरी 
गुल भगद्र इन्होको उपजवे ॥ दूतर ॥ अशुद्ध शीशामस्म खाने 
स स्नद.क्षय कामला दन्हंको. उपजवे इसवास्ते शधकरि भस्म 
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, ` करन्‌ चाहेय ॥ लोदकीडसति॥ परहिकेलोमिल दैत्यो देवतामार- ` 
.. ते भये तिसके शरीरसे धरती मँ अनेक प्रकार का लोहा उपजता 
भया ॥ लोहभेद ॥ लोह शब्द्‌ पुग ओर नपुंसकक्षिग है इसके . 
य्‌ नामृहं तीक्ष्ण 3 कत २पिंड ३ कालायस ४ अयस ५. सोपंड 
तीक्ष्ण कोतिं इन भेदोसे लोह ३ प्रकारका है ओर हंताल तारण 
अजर कालक यमी लोहके नामं ओर कांत प्रकारका घ्रामक 
9 चवक आदिं लेकर ओर मुण्ड ३ प्रकारका महु १ कुंड एकु- 
ठारकरे आर तीक्ष्ण ६ प्रकारका हे खर १ सार २ कएक ३ द्रावक 
9 रोम ५कात ६ खोर भ्रामकचवक्के भद एकमुख दिमुख चतुभुख 
शंख चक्रिक सधेतोमुख उत्तम मध्यम कनिष्ट देसह ओर इन अभ- 
कटभेदोके लक्षण यन्थ बद्जानेके मयसे नही केहेहे अर प्रकटभेद्‌. 
जो सुख्यहं तिन्ह के लक्ष कहते है मुणडलोहा गोलहो है धरती 
ओर पषेतमेरहेहे ओर गजवेल्ल आदि लोहातीक्एहेहै ओर कन्त 
, चुंवुकसे उपजहे ओर मुण्डलोहासे कदद्रेपत्र रत्यादि बनतेहं ओर 
तीक्ष्णलोहासे तलवार आदि शखबनतेहै ओर कान्त सोहा दुलेम 
है ॥ दतरा ॥ कान्त तीए मुएड इन मेदीसे २ भरकारका तोह है 
सो रमसे उत्तम मध्यमः कनिष्ठ है इसवास्ते कृन्त लोहा वेदा के ॑ 
कामकाहे ॥ तीसरा ॥ हीराकसीस आमला दन्दके कल्कका सहाप 
लेपकरि तिसमे मुखदीखे तो भस्मकरममे लोहा उत्तम है॥ लोका" ; 
मारण ॥ सम्पू लोको पाराभस्मके संयोगसे मारमा उत्तमहे खीर , 
वनस्पतियोके संयोगसे मारना मध्यमे ओर गन्धकादि से मारना 
कनिष्ठ ॥ सोमामृत लोदभस्म ॥ शूदधपारा १माग गन्धकर्माग लो- 
हवं ६ भाग दन्होको -कुवारपदराके रसमे खरलकारे २ पहर तकः 
पञ गोलावनाय अरंडके पतसे सेटि त्रसति तांबाके संपुट 
मधर कपदमादी लगा ओर संखनेपे खनके कोठरमिधरि ३ दिन , ` 
पीते कादि खरलङ्गरि कपदा मे खानि तय्यारकरे षानीने गरे से ` 
इंससरीखा तिरे इसको सोमा लोहभस्म कहतेदे ॥ लोदपरषा॥ ` 
कान्तवी परीक्षा कहते दृभके पकाल व पाकबादिकाल म्‌ लाहा . 
को गेरने से दृध पवैतकरे आकार धारणक परु बाहिर निक 
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जवि नेहीं ॥ कन्तिलक्षण | जिसके पात्र पानीघालि तलवद्‌ “ 
शनेसे फैलेनहीं श्नौर पानीमें हीगकौवास उपज प्रर नीघूके कुर्क 
` पात्रनं करुशरा होजाय चर इसी पातर दृधको पकनि सेपवेतंके 
आकारो प्रन्त॒ भूमिप पडेनही प्रोर पाचको तपा तिसमें भाज 
चने घालनेसे दश्यदहोजाय तिते कान्तलोह कहते ॥ वीष्णलक्षण 
तंडते अधिक १०० गुणतीक्ष्मे अर तीकष्णसे अधिक १०० गुणं 
कतमे इसवास्ते म॑ लोहा को स्याभि तीक्ष्ण व कोंतको ग्रहण कर 
ती्णलक्षण ॥ कान्ते अभावमे तीकष्एको यह एकरे तीक्ष्ण अच्छा 
कोमल होजाय है ओर मुंडक कृभी ग्रहण न करे क्योकि मृण्डमे 
बहुत दोष रहते है ॥ रोधन ॥ लोमे विष छम ठाद वीय्येनाशये 

दोष रहते इसवास्ते शोधनके पुट कहतेदं लोहा को शशा के रक्त 
से जञेपि अग्निमे तपा ति्रलाके कादामे वभावे एेसे २पष्देवे रं ` 
अमली आकका दध इन्होमें अलगरलोहाको लेपि अर तपात्रि- 
फलके काठामें बुभावे एसे २ बार पुष्देनेसे लोहा शुद होवे ॥ दूस 
रा ॥ ६४ तोला त्रिफला का अठ्गुना पानीमें अष्टमांश कादा करि 
२० तोला लोहाके पत्रोको अग्निम तपा ७ वार काठमें वु कानेसे 
लोहं शूुद्धहोवे ॥ पोलाष्िलोदभस्म ॥ शुद्ध पोलाद लोहाके चूण को 
पाताल गारुड़ीके रसनं खश्लकरि सरावसंपुटमे घलि कपडमादी 
दे गो बरी २ पुटदे षी कुवारपटाके रसम २ पुटदे पीके वनकीतु- 
लसी के रसभ ६ पुष्टे एसे १२ अग्निपुट देनेसे पोलादभस्मरोवे॥ 
दसरा ॥ तीकष्णलोहाका चृणंकरि १२ दिस्साशिंगरफ मिलाय कुवा 
रपटटूुके रसम २ पहर खरलकरि माटी के सराव सपुटमे घाललिक 
पड़ माटी लगा गजपुमे फूके देसे ७पुट देनेसे पानी पे तरनेवाला 
लोहभस्महोवे ॥ तीसरा १ सीहकाचूणौ ® तोला सोराखार ¢ तोला 
असगन्धं ¢ तोला इन्हको कवारयटुा के रमे १ दिन खरल करि 
गोला बनाय अंडे पततो से लपेटि कपड्माटी लगा गजपुटे 
पष सवाग शातल होनेपे काद यह सिदुर स॒रीखा भस्म हो रौर 
पाना तिरे अर सब । कायाम मिल्लाना उचित ॥ चोधां | अनार 
पत्तोका रंसकादि. तिस लोहाका चूण घालि घाममें ७ सातदिन 
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धरि र हमेशहं रसको बदलता जवे धीष २ बार गजपुटदेनसे' ५ 
.भस्महो ओर पानीये तिरे इसको सव काथो म थोजना.कर वहस 
स्यहे॥ पावा ॥ गोक दहीमे तीक्ष्एलोहके चणेको घालि वासने 
धरे जवतक सूस नहीं तबतक पीठ त्रिफलके कादामिं खरल करि 
गजपुर प एपे शपु्देनसे पानी तरनेवाला भस्महेवै॥ छठा ` . 
लोहाकावुणएं अर नसदर्‌ बराबर भागले थोडगरम्‌ पानी मिलाय 
कपडे वधे १.पहर पीने हाथोते वृके यह पानीपे तरनेवला ` 
` हवे दसको सबरोगोमें योजनाकर यह सवरोगोकि नाग ॥ सात ॥ 

` लोहाका चूैकरि दिनमें गोमूतरमे खुरलकरे ओर रात्रिम गजपुट 

` देवै रसे कच्छप यंत्रमे २० पुष्टे खर त्रिफलाके काठामे भावनां 
देकै फिर साटि ६० पुट्देवे र कुवारपटके रसमेमावनादे ८ पृट 
देवे षठ थोहरदूध ्राकदृध कलदारीहीगण हस्दी दरुहल्वी चिः 


नि 


. रमदी असगन्धं नागरमोथा निदी आजवला धतूरा चीता कृटकी 
कंगणी लाललग्जावंती गिलोयर्मगरा कृडा इन्दो रसम सातदि- 
`न अलग २ दिनम खरलंकरि रतरिमे गजपुच्दव पराई ओरत्र 
इ्हमे ७ मावनादे अलग अलग शोर रतिम गजपुट देवे फिर 
तकर चर र्मे भावनादेय सात २ पुट रातिमे देवे कच्छप यत्र 
पृते वचामृतमें ५ भावनदेय ५ गजपुटे देवे पे दशां हिस्सा 
भिगरफ मिलाय ख्ीके दृध में खरल करि गोके दूधमें भावना 
देय २ प्व पे लोहासे आघापार चरगन्धकमिलाय कुबारः 
पे रसम खरल करि संपुटमे धरि गजपुर प पीव कवार 
पटक रसमे तीनमावना देय २ पुट देवे देसे काजल सरला जल ` 
पै तिरेवाला शुधलोहय भस्म ॥ दसरा ॥ शचलोहाका चुं कर 
धोहरकादूध चाकदूध नागकेशर कलहारी चीता चिरमदी नागरः 
मोथा हीमस हस्दी दारुहस्दी पर्तग अजुनकक्च रां तक्र इ 
लग अलग मावना दे गजपुटे फुकनेसे सोहा का भरम होवे 
त्सरा ॥ तीह लोहाका चूण पारगधक न्ह क कृवार १६९. 
रसते घोटि कासी के बरतनके सपमे धिस्य घाम धुरनं से 
लोहामस्महो॥ चोषा ॥ शुदलोद कै चषके कश्च भिलावा कलप, 
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रसम एकदिनं खरलकरि पीत कटेली त्रिफला भगरा इन्र के रस: `: 
रै तीन २ भावनादें २ पुटेनेसे पानी में तिरनवाला लोहा भस्मं 
धने यह रोगोक्त अनुपानं की गैल संव रोगों को हरे यह लाला- ` 
थत वेधने कहाहि दरस में संशय नहीं ॥ पांचा ॥ शुदं पोलाद का .. | 
चरे पहले त्रिंफलाके रसमें २दिन पीसि पीठे लालसांठी के प~ .. 
सीक्षे रसम षीत्रे चाडालकदा के रसमे पीठे चुकके रसे पीठे वा- ` 
लाके रसमें पी जल वेतसके रसमें भावनदे २० पुर्देनेसे पनी 
` मै तरेवाला ओर जाम॒न सरीखा भस्महोवे अशतीकरण लोदके .. 
चएोको हुगुना त्रिफलाके रसमें पीसि मध्यरीतिसे पकाभस्मकरिदे , ` 
तैसे सवबरोगजं ॥ गुण ॥ काजर सरा लोहकेमस्ममें पारामिलांय ` . 
खनसे शरीरम रोगउपजे नहीं ओर गथावीये फिर उपने ॥ दूसरा ॥ ` 
लोहमस्म खाने जतुविकार पांड़ वायु क्षीएता पित्तव्याधि स्थूल- . 
ता ववासीर संग्रहणी कफ सूजन प्रमेह गुस्म तिज्ी विष अामव्रात 
पाड प्रमेह कु बलीपलित रक्तवात जरा मरन कमला क्षय पांडु ` 
देह इन्दं को नारौ ओर बलको बदावै खर रूपको खच्छाकरेए ती ` 
सर॥ लीहेभस्मखनेसे शोजा पाड क्षय कुंभकामला प्रमेह हलीमक , 
इन्टको नाशे ॥ वोधा ॥ उमरको वदवै खोर वल वी्येकोकरे रोगको , 
हरे कामदेवको करे इसवस्ते लोहाके समान उत्तम रसायन नही है 
पचर ॥ लोहभस्म खानेसे पाड क्षय क्षीणपना खासी श्रम कफ ववा- 
सीर गर्म शूल पीनस वदि श्वास प्रमेह अस्व इन्दको नाशे य- ` ` 
नपान्‌ हभ अर घृतके संग लोहाको खानेसे शूलरोग जवि ओर . 
पीपली चण ओर शहदकेसंग लोहाको खनेसे जीणैज्वर जव लद- 
सुन आर घृतकेसंग लोहाको खनेसे श्वास जवि ओर शुंटि मिरच . 
पीपल शद्‌ इन्होकेसंग खनसे शीतजं पानकी बेल ओर मिरच ` 
केस लीहाको खनसे प्रमेहरोग जवि त्रिफला शरोर मिश्रीके संग .. 
लोहाकोशनेसे सननिपातरोग जवे अद्रखकारस खरौर शहदकेसंग ` 
लोहाको धृतम मिलायं खानेसे वातज्वर जव ओर शहदकेसंग लो. ` 
हा खानसे पिततन्वर जाये ओर अद्रखके रसके संग लोहा को ` ` 
सानेसे कफन्वरजवि ओर निरगुडीके रसमे शंठि मिलाय तिसकेसगं 
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 सोहाको खाने से ८० प्रकारका वातरोग जवि ओर मिश्रके संगं 
लोहाको खनसे ¢० प्रकारका पित्तरोग जावै आर पीपली ची के 
संग लोहाको खाने से २०. प्रकारका कफरोगजाय अर इलायची 
दालचीनी तमालपत्र इन्हके चकेसंग लोहाको खनते संधिरोगं ` 
जवि च्ोरत्रिपलकेंग लोहाकोखानसेप्रमेहजावे॥ गुण ॥लोहाके 
भस्मको २ रत्ती व १ रत्तीदेवे ओर त्रिफलाकेसंग खानेसे लीप 
तजावे ओर कञ्जली पीपली शहद इन्ोकेसंगखानेसे कफरोगजवि 
आर मिश्रीकेसंग व चातुजीतकेसंग खनिसे रक्तपित्तनव ओरसांली ` 
व गोकेदुधकेसंग खानेसे बलकोबदवि ओर सांठीकेरसकेसंग खाने 
से पांडुकोनाशे ओर हर्दी पीपली शहद इन्हे केसंगखानेसे प्रमेहको 
नाशै अर शिलाजीतकेसंगं खनसे मृत्रहृच्छूकोनाशे ओर वांसि 
रसके संग खनेसे ५ प्रकारकी खांसीकोनाशै ओर पीपली दाख श- 
हद इन्होकेसंग खनेसे मदग्निको नाशे ओर पानके संग खनेसे 
वीये कांति पुष्टि इन्दको बदावै ओर त्रिफला ओर शहदकेर्सग खा- 
नेसे सव रोगोको नाश होीहरडे अर मिश्रीकेसंग खानेसे बहुत 
गुणकरे घनाकहुनसे क्याहे देहको लोहा सरीखा करदेहै अर जो . 
गुण चादीकेभस्ममे है वहीकांत लोहकेभस्ममें है लोहाभस्मके अ ` 
भावम चादीमस्मको बते यह भैरवजीने काहे ॥ ब्यपवाथ ॥ कोहला 
मीटतिलः उडद राई मदिरा खटारस इन्होको लोहाकासेवनेवालाव- 
ग्जिदेवै॥ दूसरा मच्छी जीवती बेगन उडद करेला व्यायाम तीक्ष्ण 
खष्रतेलन्दको लोहसेवीव्यागे ॥भशुडलोदवोष॥ अशूदलोहलाने 
से नपुसकता कुष्ठ शूल खलु इद्रोग पथरी नानाप्रकारकेरोग इज्ञास 
` इन रोगोको उपजा ओर जीवकोटर मीर मदकेकरे आर शरीरकं 
शक्तिकोनाशे ओर हदयमे शूलको उपजावे ॥लोदवो ॥ जिसलोहमं 
कमन्ौष्धोका पुटलगै गंधक ओर पारासे हीनहो र कचारदे यह्‌ ` 
मनुष्यको मारे ॥ दूरा ॥ पारा व अभ्रक विना लोहशुद होता नरह 
अर शरीरम गुण उपजातानहीं जो पारा रहितलेह्‌ को पकाखाव ` 
`ते पेट किट उखतहोय अगस्तदष्चके रसमे बायिईगको पीति 
पौर अगस्तकेही रसमें मिलाय धूपमं दैरतकधरि खानेसे लोहके 
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दोषनिकसे जैसे अग्निसे नोनीधृतंके ॥ दूसरा ॥ अधरकभरम्‌ वाय~ 
` विदैग दइन्हो कँ चौके बायविडंगके स्वरसमें मिलाय खानेसे लोहं 
खानेसे उपनाशुलजावे॥ तीरा ॥ लोहासेकृमि उपज तो अमलता-` 
सकी गिरीका जुंलाबदेवे ओर लोहासे द॑स्तलगे तो दूधकापान क- 
रावै॥ परीक्षा ॥ शहद घत लोहभस्म चांदी इन्दोको मिलाय संपुटमे 
धालि फक जो चांदी पूतैतोलदही उतरं तो जानो लोहुमरानही तो 
फेरि मरै ॥ लोहधावण॥ नीके रसमे िंगरफघालि लोहाको तपा 
वु मावे देसे बहुतर करनेसे लोहा पानीसरीखा द्रव रूपहोवे ॥ दः 
सरा ॥ देवदाली के भस्मको नरके मूत्रमे २१बार भिगो तिसका खा- 
रकाहि पीठे लोहाको तपाखार लगने से द्रवहूप होवे ॥ तीसरा ॥ . 
गेधककेो २१ दिन देवदाली के रसम मिगो तपा लोहपि गेरनेसे 
पानी सरीखाहोवै ॥ प्रकार ॥ लोहाको खग्निमे एूक्ने से जो मेल 
निकले ति्तको मण्डूर कहते हे. ब लोह सिहानको भी मणदूर 
कंहते हँ ओर जिस लोहा के मैल हो उसमें वेसाही लोहाका गुण 
होताहे ॥ कट्लक्षण ॥ थोडीकोंतिहौ मारी ओर चीकनाहो तिसे भृंड ` 
` किट कहते जो काजकज्ञ सरीखाकाला ओर भारीहो ओर ब्रएरहित 
` ही ओर शिद्ररहितहो तित तीक्ष्ण किटकहो जो पीलाहो सूखाहो : 
ज्यादाभारी हो ओर चालनी सरीखा विद्रौसे रहितहो अर काटने 
म चादीके समान चमकेतिसे कातकिटकहते ह ॥ भन्य किट लक्षण 
जमे छिद्र नहीहो भारी ओर चीकनाहो करडाहो ओर १०० वषै 
उपरकाहो रौर खालीमकानमें राहो रेसा कि उत्तमहोरै ॥ किट 
परीक्षा ॥ १०० वधृका किट उत्तम ओर ८० वषं का मध्यम्‌ ओर 
६० वका किटि अधम रौर इससेहीन वषैका किट बिषके समान ` 
, हो ॥ मदमकार ॥ िद्फो बहेडाके कोदलपि पूकि गोमत्रमे वुमावे 
सातवार्‌ पीडे दुगुना त्रिफलाके कादामें आलोडनकरि संपुरटमेधरि 
गजपुटमे फूकनेसे चोखामण्डूरघने ॥ गुण ॥ कि कसेलाहै टण्ठाहे 
. आर्‌ पाड सोजा हजीमक कामला कुम्भकामला इन्होको नाशै है ` 
` लाहविरेषगुण ॥ विसे अधिक १०० गुण मुंडलेोहामें खर मुंडसे "` 
` आवक १०० गण तीके ओर तीक्ष्णसे खधिक लाखगुण कात - 
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भ्‌ आर सोनाभस्म व चांदीमसम 4५ मिले तो कातलोहको वैदधजनं 
बत ॥ खारकाद्रनकीकरना | जिसदक्षका खार वनानाहो तिसीद्क्षकी 
सुलीलकड़ीको अग्निमेजला रखकर पीठे माटीकेपात्रमे घा चौ- ` 
गूना पानीगेरे अर मलि रातिभरिधरे पीठे प्रमातमे खच्छ पानी 
रा आर राखको स्यामे पिर 'अग्निपैवदा पानीको सुखे जो कः 
दामं लगजा ओर सेदं ओर चूं सरीसाहो तिसे खारकहो 
` ` इसको श्वास आदिमे वते ओर जो पतला रपरे तिसे पेयकहो ` 

इसको गुरम्ादिमें यत ॥मि्षातुभरकार॥ ताबा < माग रांग समाग 
इन्हीको मिलाय गलनेसे कांसीवने इसकेपात्रमे मोजनकरना शुम 
है ओर तावा रांगसे उपजी कांसीको घोषकहते यहतांबा रांगंका 
उपधातुहै ॥ गुण ॥ कांसीके गुएतांबा ओर रांगसरीसे है अर स- 
योगसे अन्यभी गुण उपजहे ॥ कास्मेद ॥ कासी २ प्रकारका प- 
प्पक्‌ १ तेलक २ दन्होमे पुष्पकन्यादा सफेदहोहै अर तेलक कफ 
को पेदाकरेहे ओर पुष्पककाही भस्म रोगोको नाशे है ॥ उत्तमकास्य 
लक्षण ] सुफेदरग अर प्रकाशमान हो कोमलज्योति हो शब्दहेो- 
णारा चीकना निर्मेूलकरडा सरल इनगुणोसे युत कासी उत्तमहो है 
पिनल ॥ ताव ओर जस्तका पीतल उपधातुदै इसकेगुण तारा ओर 
 जस्तसरीखेहे अन्य संयोगसे ओर भी गण उपजे हे ॥ पि्लमेद ॥ 
पीतल २ प्रकारका है .राजरीति १ काकतुण्डी २ दोनमिं राजरीति 
का श्रेष्ठे ॥ मेदपरीक्षा ॥ राजपीतलको तपाकांजीमे वुभानेते तावा 
सरीखाहोजाय ओर काकतुंडी पीतलकालाहोजा सोराज पीतलको 
सेये ॥ शोधन ॥ कांसी व पीतल के प्ेकरि अग्निमेतपा तेल तक 
कांजी गोमू क्भूलथीका काढ इन्होमे तीन एबेर बु मानेसे कसी व 
तावा की श्ुदधिहोवे दूसरा कांसीके पत्रोको गोमूतरम १ पहर पका 
नेसे व रसम पकाने से शुद्िहोवै ओर पीतल. पत्रांक तपा 
 निगैण्डीके रसम व खरसमे वुभानेसे शुदिहोवे. पीतल व कासी 
भस्म पीतल ब कांसीके पत्तौके समान ८५३८० अर्‌ आक 

का दुध वड्कादू निगीरडीकादूध इन्द मे मिलाय पत क 
गजपुटे पकनेसे मस्महोवे व बरावर भाग गन्धकक्छः आककदुष 
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तै पीति पततेषि लेपि सम्पुटमे धरि गजपुमें फक पेसे २ पुटदेनसे 
कोसी व पीतलका भरमहोवे ॥ दतर ॥ कासी व राजपीतलको तावा 
के समान शोधि तांबाकेही समानमारे ॥ तीसरा ॥ पीतलके पत्रेकरि 
आकके दधे गन्धक मिलाय लेपक्रि सराव सम्पुटमे धरि गज- 
परमे पके रसे २ पुट देनेसे भस्महोवे ॥ विधि ॥ पीतल आर्‌ चांदी 
बराबर भागक्ते तिसमे रांगाकाभस्म मिलानेसे चांदीमस्म बने इस 
विदयाको पिता पुत्रकोभी न देवे ॥ प्रकार ॥ पीतल १ भाग चांदी 
भाग तांबा भाग तीक््णलोहा ४ माग बद्ध ८माग इन्होको मिलाय 
गेरनेते रांगका स्तम्भन होवे ॥ पीतलमस्मरुण ॥ पीतलका भस्म 
खानेसे सम्पुणं प्रमेह बायु बवासीर संग्रहणी कफ पाड र्वास खासी 
कामला शूल इन्दो को नाशे ॥ कस्यस्मगृण ॥ कासी केली है क- 
रहै गरमहै लेखन है द्र्तावर है भारी है नेत्रोको हितहे रूषी टै 
, कफ आओरौर पित्तको नाशे है ॥ पित्तलगुण ॥ दोनीप्रकारके पीतल रूषे 
हैं करुये है ओर पकनेमे सल्लोने हैँ शोधन हैँ पाण्डको हरे हे शमि 
को नाशे ह लघुलेखनह ॥ दोप ॥ कचापीतलकाभिस्म नानाघ्रकारके 
रोग भ्रम बवासीर प्रमेह तीनघ्रकारकाताप इन्होको उपजावे ओर 
मनुष्यको मारदे ह ॥ पंचर ॥ कांसी पीतल ताबा शीशा वद इन 
पांचोको मिलाय करि गलनेसे भरत पेदाहोताहै इसके पात्रे व्यं- 
जन ब दाल वभेरह्‌ बनाना श्रेषठहै ॥ शेषन ॥ पहिले पंचरस को 
तपा तेलमे व गोमूत्रे बु मानेसे शुद्धिहोवे ॥ पैचरसमारण ॥ गन्धक 
ओर हरताल समान भागले खकके दूधमें पसि भरतके पत्तोपर 
लेपि सराव सम्पुटमे धारि ओर खामि पांचवार गजपुटे फूकनेसे 
मस्महोवे ओर यह्‌ योग्यवाहीहै ॥ स्षथातुभस्मपरीक्षा ॥ लोकी 
भस्म मित्रपचकेके सग पूकनेसे पानीपैतिरे एसा सेवनकरना यो- 
ग्यहे॥ चमित्र ॥ गुड़ गृगुल चिरमी धृत शहद सुहागा ये पदात्थ 
मरीधातु को फिर जियादेह ॥ दतरापंचमित्र ॥ शहद्‌ गुड़ धृत चिर- 
मी सुहाग इन्होको पंचमित्र कहते हे ॥ निरूत्यान ॥ लोहभस्म 
आर गन्धक्‌ समभागले कुवारपटराके रसमें एकदिन खरलकरि 
खाव सम्पुटमेधरि गजपुटमे ¶ूकनेसे सव लोका निरत्थानदोवे॥ 


[1 
क ठनारण ॥.घाड़ाकानख हस्तीदन्त भंसकेसीगकीजड़ बकरी 
` ® नस्‌ सूसाकेनख मदाकेसग्‌.शहद घृत गुंड चिरमही सुहागा 
तेल नोन ये समभागले लेोहामे मिलाय खरल करनेसे लोहामर- . ` 
` जावि ॥ अयमस्मवणे ॥ सोनाभस्म ओर पीतलकाभस्म कपोतकेरग 
-के समान होयहे तावाके भस्मका रंग मोरके कण्ठको रङ्कः संरीखां 
होये चांदी रौर बका भस्मसफेदरदवष्टोयहे अर शीशाकामस्म 
फालासांपका कुल दीय अरं लोहाकाभस्म काजलसरीखा 
होयहै दन्दके एेसे रद्द ओर घदिं भरम इन्टोसे रहितहो तव शु 
भस्म जानो ॥ नस्मसेवनप्रनण॥ सोना रूपा ताबा इन्टको एकरती 
, सेवनकरे लोह वद् शीशा पीतल इन्होको तीनरक्ती सेवनकरे ओर 
भस्मके समान पीपली ओर १. तोला शहदमे मिलाके खावे ओर 
तांवाको भ्रीष्मऋतुमे खोर शरद्‌ ऋतुमे सेषे नहीं ॥ धातुमारनः ॥ 
हरतालसे बङ्कोमारे ओर शिंगरफसे लोहाकोमारे शीशासे सोना 
कोमारे मनशिलसे शीशाकोमारे ओर गन्धकसे तांबाकोमारे सोना- 
 माखीसे चांदीको मारे ॥ सप्धातुद्रावण ॥ लोहुकेचूएेको आमलक 
` स्मे सात दिन घामनें भिभोय पीडे सात दिन क्षीरकन्दके रसे 
` भिगोवे पीव मूषापुटमें घालि केसे पानी सरीखा होजाय यह्‌ 
पाराके समान बहुतकाल द्रवरहै ॥ द्रा ॥ लोहकाचूएो 9 टंक पनस 
के फलके रसमे ७ दिन भिगो पीत्रे खद्मरसमें खरलकरि मूषापुटमं 
घलि कनेसे सिखने -योग्य पानीहोजावै व पीला मेडुकके पटे 
सुहागाका चूएं घलि तिसको बरतनमे घलि कपडमादीकर २१ . 

` दिनतक धरतीमे गाडिदेवे पीठे कादि तिस्तका चृणेकरि तपा 
लोहपर बुरकानेसे लोह पानीसरीखाहोजवि ॥ दवण ॥ ज्यादा मोय 
भेदुकके पेटमें सुदागाका चूणैमरि चिकना बरतनमं घालि ८ दिन 
भ कादि पातालयंत्रसे तिसका तेलकादि. तपी ह सोनाआादि सब 
धातुं पे गेरनेते धातुपानी सूपदोये ॥ सपधातुकाभवगुण ॥ अश 
सोनाको खानेसे श्रमहो पसीना अवि बेगसहा न जवि अशु चा- 
दीको.खानेसे पेटभारी रह रौर अग्नि मन्द होजवे ओर अशुद्ध 
तांबाक्ो खाते वर्दि ओर भ्रमरपने ओर अशयद शीश व रामको 

। व = 
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सनते चन दोष उपने चर गुल्मादि वयधिहोय ओर पोह 
लादको खानेसे शूलउपजै ओर अशुकांतलोहको खानेसे छृशता ¦ 
रीर विस्फोटक उपने अशुद्भुड ओर तीक्ष्णको खानेसे भूखजवे ` 
ओर भारीपना गुरमये उपज र अशुदकांतको खानेसे छ्दताप ` 
ये उपज ओर अशुद्ध पीतल ओर कासाको खानेसे मोहं सन्मान 
ये उपर ॥ उपधातुनिणव ॥ सोनासे सोनामाखी उपज हं ओर चांदी. ` 
से रूपामाखी उपने है अर न्ैलात॒तिया तांबापते उपजेहे ओर वंग ` 
से मुरदाशंख उपज है रौर जस्तसे खपरिया उपज हे खोर शीशा 
से सिंदूर उपज है ओर लोहसे म॑ड्र उपने है ये सात उपधातुह॥ 
अभावग्राद्य ॥ सोनाके अभाव में सोनामाखी भस्म व सुनहरी गरू 
` लेवे ओर चांदीके अभावमें रूपामाखी लवे ॥ दूसरा ॥ मुख्य धातुके 
अभावे उपघातु लेषे शुद्धकरा उपधातु मुख्यधातु केसागुणकरे॥ 
उपुषातुशोषनव मारन ॥ उपधातुमें चतुधाश सैधानोन मिलाय खरल ` 
क्रि लोहाकी कदाैमे अम्लवगकेसंग लोहाके दैडसे 3 मुहूत घटे . 
एसे १० बार करनेसे उपधातु मरजावे ॥ इतर ॥ सात उपधातुओौ 
को त्रिकुटाके अके खरौर त्रिफलाके अकेमे भावनदिनेसे शुदहोचे॥ 
मारन ॥ उपधातु्मि दशांश सुहागा मिलाय कषषुटपुटमे फके पीदचे 
सातो धातुखोके बिलावकी विष्ठा कपोतकी विष्ठा बकरीकामू्र कु- 
लथीकाकाढा दही शहद तेल इन्हे अलग २ खरलकरि कुक्कुटपुट -` 
देनेसे सातधातुखोका मस्महोवै ॥ सोनामाखीकीउत्पति॥ सोनामाखी 
तापीनदी मे हो तिसको मधुमाक्षिक ताप्यमाक्षिक देसे कहते हँ 
अर कतुकं सोनासरीखी होनेसे स्वएमाक्षिकभी कहते है यहसोना 
काउपधातुहे ओर कडुक सोनाके समानगुणदेहे खर इसमे केवल 
सानाही के गुण नहीं हे किंतु अन्य द्रन्यके संयोगसे अन्यगुणोको ` 
मीदेहै बाकीसोनासे थोडेगुण इसमेहे परंतु सोनाके अभावरमे सोना- ` 
माखीकोदी ग्रहुएकरतेह यह्‌ तापीनदीमेभी रहतीहे अर कन्याकुब्ज 


देशम उपजनेवाली सोनामाखी सोनके रंगदोहे ओर ताषीनदीके - 


-तीरपेउप्रजा सोनाभासी पाचरंगका होहै ॥ दोनोमाकषक लक्षण ॥ सो. 
पाखीसो किरं ््‌ र ¢ होहि न 
नना सानाकेरगहोहे ओर कोणरहित भारीहोहै ओर हाथपेषि- 
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सनेसेकालापनको उपवे ह॥ मारनयोग्वलक्ण॥ सोनकेरेगहो भारी ` 
` आर चाकनीहो कटुक नीलरंगहो ओर कसोटी पे सोनासरीखा रंग 
कोदेवे क सोनामाखी मारना योग्यहे ॥ रोधन ॥ सोनामाखी २. 
- माग सेधानोनमाग इन्दोको कामं घालि चुर्ही पै चदाय नीनू 
कै रसमे ओर विजोराके रसमे पकाय पीते लोहाके पात्रमे धिसनेसे 
लालरंगहो त्र जानो सोनामाखी शुभया हे ॥ दतरा ॥ अरंडीका 
तेल. विजौराका रस दन्होमे सिद्धसोनामोखी शरुद होवे ब केलाके पा- 
` नीमं २ घडी सिद करनेसे य सोनामाखीको तपाय तरिफलाके काटा 
मं वुभानेसे शुद्होवे ॥ तीलर ॥ अगस्त क्षके रसम सहौजनाकी 
जडइको पीति तिसमे सोनामाखी मिलाय गजपुट देवै पीते नीके 
रसम खरल रि पुरटदेषे शुद्धो ॥ मारन ॥ सोनामाखीको कुलथीका 
काढा तक वकराकामून्र इन्हमे चुर्ही पे पकावे ओर लोहके दण्ड 
सेचलाताजवि ते चोखामस्महेवि ॥ दसत ॥ सोनामाखीको कटाली ` 
मे घालि च॒द्टी पे चदाय नीवूकारस बारम्बार मिल्लाय पएकावे आखर 
लोहाकी कड्द्ठी से चल्लाताजवे २ पहरतक जबलाल रंगहाजाय 
तभस्म इाजने पीते शहद खरौर पीपलीकाचूणे मिलाय ६र- 
तीखानेसे पाड कामला वात पित्त हलीमके इन्हो को नाशे ॥ तीतर॥ 
सोनामाखीसे चौथा गधक मिलाय पीसि अरंडीके तेलमें चक्रिका 
वनाय सरावसम्पट मे धरि गजपुटे पंके ओर सराव सम्पुटमे नी 
चे शरोर ऊपर चावलोंका तुष दैवे से सिंदूरसरीखा भस्मं देवि ॥ 
चौथा ॥ सोनामाखीको बकरौकामूत्र तेल कुलथोकाकादा त इन्द 
म अलग २ खरल करनेसे भ्॑महोवे ॥ सत्वपातन ॥ अरंड तेल 
चिरमटी शहद दइन्हंको सोनामाखीमे मिलाय अग्निदेनेसे सतनि- 
कस ॥ सोधनवमारन ॥ सोनामाखी ३ भाग सेधानोन १ भाग दनः 
का चूएकारि लोहकी कदा घालि चु्ही प चदाय विजौराकेरस 
भ मिलाय पकवि अर लोहाकी कढठीसे चलाता जावे जवपात्र 
लालरंग होजाय तवर शुद्धजानो व कुलथीका कादा तक्र स 
मूत हन्दमं अलग २ खरलकरि पटवन सानामाए नसे 
सरा ॥ सोनामासीको त्रिफलके कादा कांजी दूध इन्छन शवल 
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असृतसरीखा होजावै॥ गुण ॥ सोनामाखी कडुखाहे मीटाह प्रमेह 
बवासीर कुष्ठ कफ व पितत इन्होको हुरेहे ठह योगवाही आर रसा- 
यनै ॥ दतरा ॥ सोनामाखी स्वादु तिक्त है पष्ट रसायन नेत्रो 
को हिते ओर लिंगवतिं कंटेग पाड प्रमेह विष पेटरोग वचा- 
सीर सुजन कड्‌ सधिपात दन्हको हरे हे ॥ तुपान ॥ त्रिफला. 
कटा मिर्च घत ये सोनामाखी को अनुपान हे ॥ अपकदोप ॥ कच्चा 
सोनामाखी खानेसे म॑दाग्नि बलहानि धिष्टूम नेत्ररोग कुष्ठ माथे 
त्ष इन्हों को उपजा ॥ दसरा ॥ कठा सोनामाखी अध्य कुष 
` क्षय कृमि इन्होंको उपज इस वास्ते अच्छीतरह्‌ सोनामाखी को 
शोध ॥ रूपामाखीकी उदक्त ॥ रूपमाशी चांदी सर्दखी हह मर 
चांदी के अभाव मे वैय सूपासाखी को लेवे गुण चांदी सेन्धून है 
ओर केवल चांदीकेही गुण सही हं किन्त द्रव्यान्तर के संयोगसे 
अन्य गुएभी उपजे हे ॥ सूपमाखीलक्षण ॥ कासी सरीखी सूपा- 
मासी हहे ओर कसौी पे धिस्ने से चादीका र॑ंगदेवे भारी र 
वीकनीहोहै ओर सफरेदरंगकी शरेषहोहे दसमेभी सोनामासीके स- 
दर दोषहोते है ॥ मारन ॥ रूपामाखी को सोनामासी के समानमारे 
परन्तु सोनामाखी से रूपामाखीमें गुएथोडे हें ॥ सोधन व मारन ॥रू- 
पामाखीका चृणेकरि कर्कोटी मेदासिगी नीवकारस इन्दौ मे खरल 
करि तीव्रघाममें रखनेसे रूपामाखी शुखहोवे ॥ गुण ॥ रूपामासी 
चांदी सोनाकारंग सरीखी खानेसे प्रमेह कुष्ठ कृमि सुजन पांड्‌ अ- 
पस्मार पथरी इन्दोको नाशे ओर रूपमाखीकेदोष अनुपान सोना- 
मासी सरीखे हं ॥ बिमलायाक्षिकमेद ॥ माखीतीनप्रकारकी हैँ तिसमें 
तापिज २ प्रकारी तीसरी कस्यमाक्षिक सो इन्द के नामय हैँ 
 सानामाली रूपामाखी कासीमासी ये तीनीकोण युक्तत्रिको री चतुः- 
कोणी गोल निःशब्द एेसी होती ह इन्होको त्रिलाका कादा बांसा 
भगरा नीषु इन्दौके रसमे पकानेसे शुचहो है ओर हरताल गन्धकं 
इन्होको नीवूकेरसमें खरलकरि दशबारपुटदेनेसे माखी सवबरोगोको 
रे ॥ विमलाभेव ॥ माखी तीनघ्रकार की हं सोनामाखी चांदीमासी 
कषस्यमासी सो दोमाखी ताषीन्दीके तीरे उपजतीह ओर तीसरी 
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-कस्यमासी अन्य जगह उपजती है सोनामाखीकौ सोनाके कम्मे 
वत कोस्यमाखीको द्वेतक्रियमिं चतं ङूपामाखीको रसादिकमे बरते॥ 
विमसालक्षण ॥गोल्कोएसंयक्त चीकनी माठिवासी ठेसी रूपामाखी 

` वाथुपित्तको हरे बलको वदाव ओर रसायन ॥ भतुपान॥ मीटाते- 
लिया त्रिकुय त्रिफला इम्होके सद्ध रूपामाखी को सेवसेसे भगन्द्‌- 
रादिक रोगजपं ॥ नीलायोधाकी उसत्ति ॥ गरुढजी पहिले अखत 
वीके पीद्े जहर पीतेभये.फिर मकरत पैतमे छदि करतेभये तिस 
वनमें नील्लाथोथा उपजतामया ओर इसीका भेद कसखपरिया है 
इसीका.गुए सरीखा गुणवालाहो ह मोरकाकण्ठ सरीखा घ्रकाश- 
मान ओर भारी शति या हह ओर कुढेक तांबाकारङ्ग सरीखा कल- 
खपरियाहाह इन्हे जो गुएवालाहो तिसकोसेवै॥ शोधन ॥ तूतिया 
ङक सममाग विलायका विष्ठाले शहद ओर सुहागामें खरलकरि स- 
मपु घालि तीनवरार पुट्ठेने से वान्ति भ्रान्ति रहित शुचये व 
तूतियाको अम्लवर्ममे खरलकरि चोर तेलसे सिच नकरि घ्रोडा व्‌ 

` गोकेमूच्मे दोलाय॒न्त्ररारा पकानेसे शुदहोवे ॥ शोधन ॥ चलाव व 
कपोता विष्ठा तूतियाके समभागले खरलकरे षे दर्याहिरसा 
सुहागामिलाय लघुपुटते पकावे पीठे दही म खरल पुटदेवेधीएे 
शदहदमे खरलकरि पुटे ॥ मारन ॥ गक सुहागाखार न्दोकोबड्- 
हलके रसमे तृतिया सहित खरलकरि व्ंधमूतरमे घालि तीनतार 
कुट पुटदेनेसे भस्महोवै ॥ सास्वपातन ॥ तूति वा सुहागाखार ६ 
= नावरे सरमे खरलकरि मूषाधत्रमे घलि पूकनसे तवा स 
सतनिकले ॥रुण॥ तृतियाकडुश्ादे खाराहै कषेलाहं ताफह दलका 
हैरेचनदे श्र नतरकोदितदे चोर लाजहमि विष इन्हरको नाशे द॥ 
कलशपसियाकाशोधन। कलखप्रस्याको मनुष्यके मन्रमे ७ दिन पाठ 


गोम्मे ७ दिन दोलाचत्रहारा पकानिसे शुदे ॥ यण सपाय 
करु लारा कैल हसकादं को उपजहे र 
चनह ठंडा नेत्रोको दिते ओर कफ पित्तको हे ऋ परतत, 
दोष कुष्ट खाज इन्द को ना है ॥ तृतिया व खपिया युण ॥ तृत 


. व खपरिया कर्द कषैलादे से दिन्र खर नेत्ररोगक्र नाञ्च 
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है ओर विष दोषको हरेह काठ की उपजावे है ४५ ॥ तूतिया र- 
सायन है.बमन र रेचन को उपजवि है अर विषराग शूल कुठ 
अस्लपित्त विष हिचकी इन्ौको नाशै हे ॥ अन्यपरकार ॥ कलखपरि- 
या नेत्रम गुणकरे ओर स्वच्छरूप अशतसरीखादे ॥ सुरदारंख ॥ 
हिमालयपरवेत पादके शिखरमे मुरदाशेख उपज है सो दो प्रकारका 
ह नालिक १ रेएका २ दृन्होमे पीला ओर भारी चीकना सक्रेद्रग 
ेसा नालिक भर्ठे ओर श्याम सफ़ेद पीला इनर॑गों से युत ओर 
हलका हो वह रेणुका है कोदक. बेय कहते हं देशानका दिग्गज 
सयोजात से मुरदाशख उपजा हे इसमे मुरदा के स्पशैकेसी गन्ध 
रोर पीलापनहो यह अति जुल्लाब लगाव हे ॥ शोधन ॥ शुटिकेकादू 
मै २ भावना देनेसे मुरदाशङ्क शु होवे यह रसायनो में शरेष्ठे 
रौर बहत बिकारको प्राक्त होजायहे खर नि,सवह इसको आपी 
सतरूप होनेसे सत्वपातन प्रकार न्हीकहा ॥ गुण ॥ मुरदाशङ्क क- 
रु आहे कषैलाहै ओर इसका वीय गरम रूपहै यह गुरम उदाव्चं 
शूल रस मि व्रण इन्दोको नारौ हे ॥ धातुओकासतकाना ॥ लाख 
मच्छरी बकरी का दूध सुहागा हिरणकासींग तिलो की खल सिर 
सम सहीजनाके बीज चिरमटी मेदक बाल गुड सेंधानोन यव कु- 
टकी घुत शहद इन १७ ओओषधोते मिले सब धातुखोंको तेज ख- 
ग्निसे मूषामे एूकने से सत निकत्तिजावै ॥ खपैरवि० ॥ ख्परिया २ 
प्रकार का है दूर १ कारवेल्ञक २ जो दल सहितो तिसे ददुंरक- 
हते ओर जो दलरहित हौ तिसे कारबेल्लक कहते है सतकादने 
मे दुर श्रेष्ठै ओर अन्य ओषधं मे कारवेल्ल भ्रष्ठ ॥ शोधन ॥ 
नागान्जुनने खपरिया २ भरकारका कहे रसक १ चकलुम्बक २ 
इन्होम रस॒कको करु तूवीके रसमे मिलाय पकाने से दोषरदहित 
पीतवणहोवे ॥ दतरा ॥ खप्रियाको मनुष्यकेमूत्रमे ओरगोमूत्रमे ७ 
दिन दोलारथत्र हारा पकानेसे शदहोये इसकोसवरसोमेवतै॥ रोधन॥ 
खपरियाको तपाय ७ बार जंबीरी नीवुकेरसमे बु भानेसे निमलता 
उपज ॥ दसरा ॥ खपरियाको मनुष्यके मूत्रमेव तक्रमे व काजीमे 
पासि केगनके बीच घालि कपद्माटी लगाय अग्ने फूके ओर 
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त शिलापे पीसि गरमकरि पानीमे मरते जदा ६ | 
रिया शद होहै ॥ मारन ॥ खपरिया को लाख गुड़ हरडे ह््दीराल ` 
` सुहागा दन्द को मिलाय गोका दृध चौर धृतमे पृटदेवे तव चना 
सरीखा सत निक पीत हरताल मिलाय कुटाली मे घालि च्दी ` 
पे चदाय अग्नि देवे षीठे लोहे के दण्डा से धिसे तो मस्म हीये ` 
भरनुपान ॥ परिया भस्म कातल्लोह्‌ भस्म बराबर माग आहरती 
ले पीठ त्रिफला के काटमें मिलाय कान्त लोहा के पारमे चाकि 
. शतिको धरि पीले तिल का चूण मिलाय पीने से मधु प्रमेह पित्त 
` क्षय पाड सोजा गुर्म योनिरोग विष मन्दाग्निज्वर दन्हको नाशे ¶ 
गुण ॥ खपिया .सवप्रमेह्‌ कफ पित्त नेत्ररोग क्षयी इन्द को नशे 
पोर लोह पारा इन्हौको रंगदेवे ॥ िंदूरकीउत्पतति ॥ हिमालयञ्रादि 
` पतो में डोपत्थर मे रहनेवाला पारा सूथेकीकिरणो से सषि ला- 
लरंग होजाय तिसे गिरििंदूर कहते हे ॥ नम व गुण ॥ सद्र रक्त 
रेणु नागगभं सीसकं ये सिदूरके नाम ओर सिंदूर शीशाका उप- 
धातु है ओर गुणभी शीशाके समान करे है ओर अन्य द्रव्यकेसं- 
योग से अन्यगुण भी करे हे ॥ गृण ॥ सिंदूर गरम हे ओर विसर्प 
कुष्ठ खाज त्रिष इन्होको नाशे ओर टूटाको जोड ब्रेएको शोधे रीर 
रोपनकरे ॥ योग्यापीदुर ॥ सुन्दर रंगवाला ओर अग्निको सहनेवाला 
वारीक चीकना स्वच्छ मारी कोमल इनगुणो से युत ओर सोना 
की खानसे उप्रजा शुद्ध मह्नलदायक रसा सिदुर्‌ शरेष्ठ हे ॥ शोधन ॥ 
दूध ओर नीवुके रस के योगसे सिंदूर शद हो ॥ दतरा ॥ ।सुर 
` करो नीन्रके स्मे खरलकरि धूपनं सुखाय पीले चावल के पानी म 
धीसने से शुद्ध होये ॥ मकण ॥ अकेला सिंदूर कहीं व्तेनेमे आता 
हे नहीं इसवास्ते यथायोग्य जेपादि मे योजनाकरे यह गुर्‌ काउ. 
पदेश हे ॥ चपलामाकषिकमेद ॥ चपुलामाखी ¢ भकारका है सकरद 
काला लाल हरा दृन्होमे लाल ओर काला अग्निपं लाखसरीसा 
पतला होजायै सकद ओर हरा अग्नि पै बहुत देरमं पतलाहाद 
ये अच्छे है इन्दौको मकोहः अद्रख नीबू इन्दोके रसम सात ९ बार 


पकाने व बुमाने से शु हहे पहिले कायै पारद धन योगवाही 
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दोषहारक रेसेगुण देहे ॥ भन्यमत ॥ चपलामाक्षिकं गौरवणं सेद 

लाल काला देसे 9 प्रकारका है अर इन्दौ म सफ़ेद आर लाल 
रंगका विरोषकरि पारदका बंधनकरेहै बाकी दोनो लाखके समान 

जस द्रव होनेवाले ओर निष्फल हे यह बंगके समान अग्नि पे 

' द्ववह इसवास्ते इसको चपला कहते हँ चपल स्फटिक सरीखा ओर 

षट्कोण स्निग्ध मारी त्रिदोष नाशक ढष्य प्रद्‌ वंधक्‌ इन गुणे 

से यत हो है ओर कोक बे इसको उपरसों म गिनते हं अन्य 

वेय रसोमे गिनतेहँ ओर अन्धमूषामे भास्षहो यह सतकोकोडे है॥ 

रोधन ॥ चपला विष उपविष काजी नीबू ककोडा अद्रख इन्होके 

रसने भावनादेनेसे शुद्धहोवे ॥ गुण ॥ चपलामाखी लेखन स्निग्ध 
हे करदे देहेमोहको उपजवैहे आर पाराका सहायकरी ह ग- 
रमहे मीठा ॥ रसनिणेय ॥ पारा २ प्रकारका गन्धक २ प्रकारका 
हे अभ्रक ओर हरताल ८ प्रकारका खोर ॥ भि््राजन ॥ हीरा क- 
सीस गेरूये तीन २ प्रकारके हूं ॥ परानिणैय ॥ १०० अर्वमेध य्‌- 
ज्ञोका करापुण्य ओर एककोटि मोदानका पुण्य ओर १००० तोले 
सोनाकेदानका पुण्य ओर सवतीरथौ मे स्नानका पुण्य इन्होके स- 
मान पाराके दशैनका पुण्य ॥ प्ररं ॥ माटीके लिङ्खसे कोटिगुणा 
सोनाका लिङ्गके दशीनका पुख्यहो हे ओर सोनेके लिङ्ते कोटिगुणा 
मणिका लिङ्गके दशेनका पुण्य है खर मणिके लिद्धसे कोटिगुणा 
वाणएके लिङ्क दशेनका पुख्यहै पर बाणे कोटिगुणा पारकेलिङ्ध 
कै दशेनका पुण्यहे पारासे उपरान्त महादेवजीका लिद्होतानही 
दूतरा ॥ पाराका भक्षण स्पशेन दशेन ध्यान पूजन ठेसे पांचग्रकार 
क पाराकी पूजा महापातकोको नाशै है ॥ अन्यधकार ॥ महादेव जी 
पावतीजीसे कहूतेभये पाराका दशन स्पशेन भक्षण स्मरण पूजन 
दानरसे ६ फलं ओर जो केदारसेादि सब एर्वीमे जो लिङ्क 
तिन्होके दशेनका पुण्य पाराके दशैनके समाने आओओर जो मच्छित 
पारा चन्दन्‌ अगर कपुर केशर इन्हसे महादेवजीकी पूजाकरे वह्‌ 
शिवके समीप जाके बसे ओर पाराखाने से तापत्रय दरहोवे ओर 
पारा की. पूजासे ब्रह्या विष्णु को दुल्लैम रेसा परमपद मिल ओर 
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व्योमकिकमे स्थित पाराका ष्यानकरनेसे जन्मान्तरके पापना ` 
होये र महादेवजी के.१००० हार लिह की पूजाके फल से . . 
कोटिगुणा पारके लिङ्की पुजाका फलहे दसवास्ते पाराकी तिया. 
त्रिलोकी मे दसम है मुक्ति ओर मुक्तिक देवे दै इसव्रास्ते गुण- ` 


धिक मनुष्यको देती योग्ये ॥ पारनिनदकदोष ॥ रहमज्ञानीहोके भी 
जो पाराकीनिदाकरे वहपापी कदैकोटि जन्मोतक नमे बसे ओर 
पारा निदकः के शरारका स्पशे करसे व समाषणकरने से मनुष्य 
१००० हुजार बषेतक दुःखीरहे ॥ पाराकादृनीविधि ॥ प्रथम ऋतु 
` धर्मस स्नानकरीहुई खी घोडापे सवारहो ओर अमूषणसे मूषि 
तह र देखतीहुर बधुको देसि पारा कृप॒से ऊपरको अवि जव 
` उसखीको भाजी देखि पीने दोएक योजनतक भाजै हे पीठे 
उलटाआ कूपमे प्राह पोर कषुकमागके गततौमि रहजावै तिस 
को मनुष्य ्हणकरतेहै रीर जो पवैतंपिपडहे सो भारीपनेसे भस्म 
होजाय सो उसीदेशकेमनुभ्य उसमारीको पातनर्थत्॑म घालि पारा 
को कहे ॥ नामानि ॥रस१ रसेन सूतर्‌ पार मिश्रक ५ अर 
पारद रूपरेत पाचप्रकारकाहे पारद रुदररेत रसधातु महारस रसंब 
चपल सूत रसलोह रसोत्तम सुतराज सत्र शिववीज शिव चष्धतं 
लोकेश धूत परम्‌ रुद्रज ह्रतेज अचिन्त्य अज खेचर अमर देहद 
मृलयुनाशन स्कंदं स्कदांश देव दिन्यरस रसायनश्रेष्ट यशद द" 
क्य चे पारकेनाम ॥ पारवलक्षण ॥ सेद रंग पारो बराह्मण होयहे 
रोर लालरेगयार क्षत्रिय शोर पीतररगपारा वेश्य ओर कालार 
पारा शू्रहोयहे कृरपकैमे ्राह्मएपारा षठ ओर गुटिकाम क्ष 
पारा शरेष्ठ हे ओर घातुकमे मे वेश्यपारा प्रेष्ठ ओर अन्यक न 
शूद्रपार ष्ठे मोर ज भीतर नीले हो चर बाह, उज्जवल 
` -स्वरूपहो ओर मध्याहूके सृधैसरीला अकाशवालाहो धरम ओर 
सद र वित्रे एसा रसकर्म पराया ठे ॥ काप 
` पवैतसम्बन्धी पारमे शशा वेग मेल अग्नि चचततामि व 
ह्यदोष-स्वभावरै रहते ह सो शरीरम माशेपना रीर गण्ड येरोग 


` ` शीशाके संथसेदेयदै सर वगकेसेयोगसे कू ओर भेलकेसंयोग 
क" "4 १९ ` `  , 
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से रज शौर ग्निके सयोगसे दाह ओर विषके सयोगसे शरीरं 
 सोशं.च्ौर च॑चल्लतासे खत्यु ये उपजहे ॥ अन्यदोष॥ 'पारामे पवेतके 
` सषसेस्फोट ओर अग्निकेसयोगसे असह्यता ओर विषदोषसे मोह 
, ये उपस ह ओर. पारमे धिष अग्निमेल येतीनदोष मुख्यै ये मरणं 
संताप मृच्छौ इन्होकेकारणहे ओर शीशा वेग इन्होकासंयोग पारा 
र होनेसे भारीपन अफारा कुष्ट येपजेहे ॥ अन्यशेष ॥ पराम्‌ ओओपा- 
धिक ७ कंचुक दोषं र भूमिज गिरिज ये दोष ओर वंगजना- 
गज ये दोषये बारहदोष पाराकानाशकेरेहे ॥ भन्यप्रकार ॥ पाराममेल 
शिखीबिष ये स्वभावसे तीन दोष उपनत सोमेल से मृच्छ ओर 
शिखिसेदाह ओर बिषसे खत्युरेस ये बिकारउपजते हे ॥ दूसरा ॥ पारा 
मैलसे मच्छोको ओर अग्निसे दाहको ओर विषसे त्युको उपजा. 
वै है इसवास्ते इनतीन नैस्गिकदोषोसे पाराकेशुद्धकरं ॥ सोन ॥ 
वैयोने पारा पहिलेदोष केँ तिन्हौकी शंतिवास्ते शोधनकमं 
कहुतेहु ॥ शोधन ॥ दोषोकीनिदछक्ति बास्ते पारको यत्स शोधेसो 
शोधाह्रा पाराञ्खतके समान गुण करे हे ओर दोषरहित पारा 
` सत्यु ओर बुढापाकेो नशेहं ओर अगत रूपे ओर दोषसहितपारा 
विषरूपहै इसवास्ते दोष नाश करनेके अथेसहाय वालेकुशल वेय 
सर सामग्री तय्यारकरि रसकभंका आरम्भकरे सोश्ुभ कालम पारा - 
को ग्रहणएकरिसोपारा.४०० तोला व २०० तोला व १०० तोलाव ˆ 
५८ तोला व २० तोल व ¢ तोला ठेसातेोल्ल पाराका संस्कारकरे 
भर ९ तोलासे कमपाराका संस्कारनकरे करयोकि परिश्रम बहुतहो . 
आर फल कम॒हाना अच्छानषं ओर आदिमे श्रीगुरुकन्या बुक्‌ 
` सव गणेश योगिनी क्ष्रपाल इ्होकी प्रकार बलिपूतक पूजाकरि `. 
सुदरस्थानमें खर शुभदिनमे चर शुभनकत्रमे यर शुभमुहूतै म ` 
पाराका शोधनकरे ओर पहिलेघोर सत्रसे पाराका प्रक्षालनकरि 
आर पूजाकरि शवीहे स्वेदन आदि संस्कार करनेउचित हैँ ॥.खं्व, 
लक्षण ॥ खरललोहेका उत्तम है ओर इसमें मी पोलादका.उत्तम है 
आरं इसमे भ कोतलोहे का खरल उत्तम है र लेह के खरल 
अनाव सचिक्ेण पत्थरकाखरल शुभे सो स्वच्छ ओर नोनीधूत 
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घोटना कैसागुलगुलितहे ॥ सस्मर ॥ पाराके १८ संस्कार है ओर ‰ ` 
कोक वै्मतमे १६. संस्कार हं ओर कोद वयमत्र द संस्कार . . 
है सो स्येदन 9 .मदेन २ मूच्यैन २ उत्थापन £ पातन ५ बोधन : : 
६नियम्‌न ७ संदीपन्‌ < गगनमक्षण & संचारन ११ मभ्हूति११ ` 
बाह्यूति १ जारन १३ मास्‌ १४ सारण १५ संकामण १६बे* 
धविभि 9७ शरीरथोग १८ देसे अटा ॥ दूर ्रकार॥ स्वेदन ` : 
9 मदन २ मृच्न ३ उत्थापन 9 पातन ५ रोधन ६ संयमन ७ ` 
श्रदीपन्‌ ८ पेते आट संस्कार कटे अन्य संस्कार षध कमम । 
उपयोगी नहीं ओर प्रथ बदनेकी भयसं यहालिखे नहीं ॥ अन्य ॥ ये 
खाट पाके संसार द्रव्यं ओर रलायनकमम ष्ठ रोर वाकी 
संस्कारको द्रव्यका उपयोगी होनेसे बैयके उपयोगी नहीं ॥ स्वेदन 
विधि ॥ अतेक प्रकारे अ्नकोले ओर तुषशनो व्याग पानीरमेधालिं 
मारी के बसनमे भरि.सडवि जब .खघ्न रसहो तवतुक तिम चौ- 
लाई मंडी विष्णुक्राता. साठी मीनाक्षी सर्पाक्षी सहदेवी शतावरी 
` विकला मोकीं हैसपादी चीता दृन्हके पेचांगका चृणैकरि मिला- 
वै दस धान्याम्लको पारक सेदनमें योजनाकरे व इसके अभावमं 


४ 


` ज्याद्‌। खादी कांजी मिलावे ॥ स्वेदन ॥ त्रिकट नोन राई हरदी तिः 
फला अदरख गंगेरन खरेहटी चौलाई सांदी मेद्शिगी चीता ` 
नसदर ये अलग २ पारके १६ दहिस्साले पौर सब यथालामले 
प्वोक्त-कां जीमे पीसि करक वनाएक अगुल ऊँचाले कपडपि क्रि 
-तिसके वीचमे पाराघालि पटली वधि दोलारयत्र हारा ३ दिनम- 
म्नि पकानेसे पारा स्वदितहेवि ॥ दतरा ॥ वरिका तोन सोरा ची. 
ता अद्रख मूली दहु के कटके कपदाप लेपकरि तिसमे पारा 

दयि पोटली बधि दोलायत्र रा काजीमें २ दिन पकस पारा 
` खेदित प्रकारं पारक षोडशांश द्रव्यं अलग २ लवे जो द्रव्य ` 
कीमात्रानकदीहौतो ओर्‌ पाराका स्वेदन कृर्ममे ९ दिने सोच्या- | 
 दातेज अग्निस पाराका स्वेदन नक कितु समान 6 र 
` मनक्िषि (चरका पुश दैटकाचणे ददी गुड नोन जीीमभरक्‌ राई 
इन्दा पर्यकपारति सोलह दिस्सास चृरोकरि तिसमे पराको 
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अच्छरीतरह खरलकरे यह रोगोको हरे ॥ दूसरा 1 
हर्द घरका धुं उनकी रख नीव्रकारस इः पाराको दिनि 
व्‌ ३ दिन खरल करनेसे निमेलहोषे पोषे उध्वपातुन य॑त्रसे च कष- 
इमे बाधि काजी मे प्रक्षालन करे ॥ मूच्छनावेषि ॥ कुबारपटु पारा 
केमैलको नाशे ओर त्रिफला पाराकी अग्निको नारो अर चीता 
पाराके विषकोनभै इसवास्ते सावधानहौो इ्नतीनां के रसेोमे अल- 
ग २ सात २ बार पाराको खरलकरे देसे पारा मृच्छितहो ओर दोष 
शुन्यहोवे ॥ अन्यमत ॥ पाराको अमल्लतासकी जडकेरसमे व कुवार- 
पटके रसमें मर्दैनकरि उत्थापनकरे व पाराको कालेधतुराके रस 
मे मर्दनकरि उत्थापन करनेसे च॑चलताजवे थिषफला आर कुवार- 
पटुक रसमे पाराको मर्दन क्रनेसे विषदोषरजावे ओर च्रिकुटा व 
कुवारपटराके संग पाराको मदेनकरनेसे पवेत दौषजावे ओर चीता 
व कुवारपटुके रसम पाराको मदनकरनेसे दाहदोषजवे ओर गर- 
मकाजीमे शाको बहुतवारशोधनेतसे सातदोष नाशहवै पेसे पारां 
कायकती होये अन्यथा कायंकोनाशेहे ॥ कंुरुनिमोक ॥ कुवारपटा 
चीता लाल सिरसम कटेली त्रिफला इन्हके कादामं पाराको ३ 
दिन खरलकरनेसे सातो काचलियोंसे पारा सुक्तहोवै ॥ उत्थापन ॥ 
पाराको नीबूके रसम घालि घाममें उत्थापनकरे ओर उत्थापन से 
 बक्ती रहेकोडमरू्यत्रहारा उष्वपातनंकराय य्रहएकरे ॥ अन्य॑मत ॥ 
` पाराको आम्लं युक्तं कांजीमे धो खरलकरे पीडे कौजीमेधो 
मूच्छतकरं ॥ अन्यमत ॥ गरम्‌ कोजी में धोनेसे पारा उटखडाहो व 
उध्वपातन यत्रम उठ खड़ाहौ उटांवादि गरम कौजीते पाराको 
धोडालं ॥.पातन ॥ पारा ९ भागको आककाचृएं 9 भाग ओर 
कुक नीवृके रसमें मिलाय सरलकरे जव गोल्ला सरीखाहो तव 
तक्‌ ५।७ इसको उमरु्यत्रमे घालि चारिपहर मध्यम अग्नि जले 
पां उपरलं पात्रमेलगा पाराको यहणएकर इसको वैद्य पाराशोधन 
मे उध्वेपातनं कहतेहं ओर उ््वपातनयंत्रकी संधियोका लेपकरे 
आर यनक भमाणः गुरु मुखसे जानना उचित्तहै ॥ अन्यप्रार ॥ 
नलातूतया सोनामक्खी दन्होमें षाराकोखरलकरि डमरुयंत्र हारा 
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॥ लगनेसे उध्वेपातनहोवै ॥ भधःपाततनः) पारा त्रिफला सह ` 

जना चीता नोन राद इन्दं को. सरल करि उपरला बासनमे तपे ` 
याने उपरले वासन के पेटके. लेपि नीचे के पात्र में पानी घालि . ` 
संधि लेप्करि धरती मे पूरंणकरि उपर अग्निदेने से पानीमे पारा . ` 
पदे इसको अधःपातन कहते ॥ अन्यप्रकार ॥ पारा नोनीघत अ- 
रक कौचकेवीजं सहोजनाकीवाल चीता नोन रद इन्होको खरल 
` करि उपरे पात्रे लेपकरि पूववत्‌ पातनकरावे ॥ तियैकूषातन ॥ 
घड़्मे रसघालि ओर दृसरेषट में पानीघालि ओर दोनोका तिर 
खा मुखकरि जोडि संधि लेपकरि ओर तैसेी चुदलीपेरोपि जतन 
से पाराकानी अग्निदेनेसे पारा .पानीमे प्रवेशहोवै दसको नागाजन ' 
अदि वैद्य ति्ैक्पातन कहते है ओर पारा वेचनेवालोको पारामे 
शीशा अर वंगमिलादियाहे सो तिन्होसे युत पाराकोखनेसे कृमि 
दोष उपने सो इस दोषके नाश वास्ते तीन प्रकारके पातनकरना 
योग्ये एसे पातन विधितते संस्कृत पारा के सबदोष.मिट जाते हैँ .. 
इसमे सशयनहीं ॥ तियैकूपातनेसेदन ॥ पररा को चौगुना कपड़ा 
वाधि रौर लहसुन रस शटि मिरच पीपल त्रिफला चीता कवार 
` पट हस्दी पानी इन्होको बासन में घालि दोलारयत्र मे पोटलीको 
वाधि १ दिन स्वेद्नकरे मध्यम्‌ अग्निसे सदोष जावे ॥ बोधन ॥ 
परोक्त प्रकारसे शोधा पारा खढ होजायहे सो दस दोषकी निति ` 
क्रते वास्ते बोधन संस्कार कहतेहे ॥ बोधनकारण ॥ मदन मृच्छन ` 
पातम इन संस्कारो को कृरांवादि पारा मरा सरीला होजायहै सो 
` शक्ति वदानि के वास्ते गुरुके बताये मागे से बोधनकराये ॥ भन्य 
प्रकार ॥ कटुना के कपाल मे व कांचकी कूम ऋद्धि ओर बाला 
का कादा घलि तिस म पारा गेरि भूमि मै हाथ भर गतैमे ३ 
दिन रखने से पारा खण भावजवि ॥ दूसरा ॥ भोजपत्र सेधानोन 
पानी इहो मे पाराको पकाने .से खंढभाव ध ॥ तीसरा ॥ नीके 
रसमें व अम्लवम मे नोन मिलाय.हांडीमरभरि तिसमं पाराघालि 
उपर कलक पार्नीघालि सकोरसेर्दैक संधिलेपकरि सधुपट देनसे 
 पाराका गोलाहोजवे॥ बया ॥ जे देसेभक्रारोते पाराखंठहोजाय ते 


२५८  .निघरण्टरलाकर माषा 1 €¶० =... 
पारमारनके अौषधोकि कादामे पकानेसे पारा बलवानूहावं ॥ पचम 
प्रकार ॥ सर्पाक्षी अमली वांमककोदी भंगरा नागरमोथा इन्दो फे ` 
कादामें पाराको पकानेसे खंढभाव हटिवलव्रानहोवे ॥ क्रियमन ॥ 
सर्पाक्षी अमली बांभाककोड़ी संगरा नागरमोथा धतुरा इन्दकिरस 
व कादा पराको १ दिन पकवितो नियमे पारा स्थिरहोवे॥ अन्य 
प्रः ॥ धरतीसेरपजा लालरंग सेधानोनका उलले तिसके बीच ` 
तिद्रकरि तिसमें पाराघालि तिसपे खठ॑गुल चणका खारधर 
अग्निलगायपकवि देसे दिनतक करताजवे अर कांजीमे वुभा- 
ता जव इसकोनियमन संस्कारकहतेह ओर चनाके खारके यमाव ` 
मे नसदर मिलंवे ओर नसदरके अभावमे साजीलार मिलावै यह 
भास्कर वैयने कहाहै ॥ संकीपन ॥ हीरा कसीसर पांचनोन इन्टोमं 
बारंबार नीबूरस घालि पी सधानोन का उलामें -गतेकरि तिसमं 
सेधा ओर पाराघालि तिसपे .परवोक्त सेधा खरौर नीच रसला ऊपर 
 आख्गुल धूलिदे पीत रा भिरच दोनोसहौ जनोकेवीज सुहागा 
इन्होको कौजीमेघान्ति दोलारयत्रहारा २ दिनपकानेसे दीपन संस्कार 
हो यह्‌ पाराको जारणएकरे ॥ दस ॥ पाराको चीताकेरसमे व कांजीमें 
घलि दौलायंत्र हाय १ दिनपकानेसे उत्तम दीपनहोवे ॥ अनुवासन ॥ 
माटीकेपात्रमे व प्रत्यरकं पात्रं नीवूकारस घालि तिमे दीपन कयि 
पाराको घलि घाममें धरनेसे उत्तमता उपने ॥ अन्य ॥ शुंठि भिरच 
पीपली जीरा नोन चीताकीजड हींग हजार नबुखोका रस इन्हों 
से पाराको २० दिन खरलकरनेसे खग्निसरीखा पराक्रमकरे ॥ गगन 
भक्षण व जारण ॥ सवपापोके नाशये वादिपारा जारणप्रातोयहै ति- 
सकी घ्रा्िमे मुक्तिलक्षण ज्ञानउपजेहे यहमोक्षदेयहे साधककफो ओर 
गंधक पिडिका ह ओर पौरा लिंगहै इसका मदन बदन भक्षणपजा 
करना ष्ठे र जितनेदिन्‌ पाराको अग्निमेरक्से उतनेही.हजार 
बषेमनुष्य शिवलोकमेषसे ओर जो 9 दिनभी पाराको अग्निमेरक्सै 
ते प्रतुष्यके सनपापनाशहोवं ओर वत्तेमान पाप्रभी लभे नहीं ओर 
` यनक ओषधे सिद्धपारा तिलकेतेलसे मी इुनिवार बीैहो य फिर ` 
-महदिवज्ञीके अंगसेऽपजा ओर सोना व्‌ च॑दरमासरीखी कांतिवाला 
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भा षड्गुण गृधक जारणएषिना पाराउत्तमं ओर रोगनाशक नहीहोता 
आर नागरमोथा सोना इन्दोका पाक्‌ विना जारएका स्पशे नहीं . 
करता पेसी प्रतिज्ञे जो अभ्र्‌ ओर सोनाका जारएकर विनापारां ` 
` से फलकी दच्छाकरे वह्‌ वेयमदभाग्यहै जेते किसानललोग बिना ` 
घोये सेतसे अन्नदरच्छाकर तेसे सो आदि मे अधरकका जारणएकरे 
पीत सुवणं जारणकरे पीले गभेद्रुति जारणकरे जो एेसे न जनै सो 
येय दिन २ प्रति अपने द्रव्यको नाशै ओर गंधक जारण पाराका ` 
फल शिवागममेकहाहै पाराकेसमानमाग गंधकजारणएहो तो शोधा 
पारासे १०० गुणए्मधिक इसमे है ओर गुना गंधक जीएीहोने से 
पारा सवकृष्ठौकोनाशे ओर तरिगुणगंधकं जीणैहोनेसे पारासपुं 
जाज्यत्कोनासै र चौगुनागंधक जीएंहोनेसे पाराबलीपल्ितको 
. नाशै चौर पचगुनागेधक जीणेहोनेसे पाराक्षथी रोगकोनशेहै अर ` 
छःगुणागंधक जीएहोनेसे पारास्तवरोगोको नाशे यहङके्रतिशिव 
, जीनेकहाहे ॥भन्यपरकार॥ सममागगंधकको जारणहोनेसेपारा साधा. 
रणरोगकोहरे ओर दुगुनागंघक जारणएष्ोतेसे पारा क्षयीरोगको हर 
ओर्‌ त्रिगुणागंधक कौ जारणहोने से पारा भोगसमय श्ीकेगर्ैको 
नशे ओर चौगना गधकको.जारणएहोनेसे पारा बुद्धिकोषदावे ओर 
शास्म तत्परकरे चौर पांचगृण गंधकको जारएकरनेसे पारा सिं 
होयहै ओर छगु भेधकको जारएकरने से पारा ग्युको जीते ॥ 
भन्वनुण ॥ प्ड्गुण गन्धक जारण मे ब्राब्र भाग अश्क सत्तको 
जारएकरनेसे पारा शतगुणएञ्रधिकटोयरै सोनामाली ओर खपरिा 
हरताल दहोकेसतको जारणहेनेसे पारा युएदायकटोयहे चोर सो- 
नाको जारणएहोनेसे पारा हजारोगुणोकोदेयहै ओर्‌ हीराादिजाण 
पारक गणको शिवजानेहं ओर पार्वतीके रजसे गधकडपजा ओर्‌ 
वीयसे अभक उपजा है श्सवास्ते दोनो शिवकेवीयै पाराके युस्य 
प्रिय ओर जेसेशिवशक्तिकेयोगसे परमपदमिले तैसे पाराकेजारण . 
करनेसे गएवदजावे॥ अन्यम ०॥ महादेवजीकहतेहै हे पा्त। न 
तेरवीरवै शोर पारा मरा दइनदोनोंकासंगमहोनेसे दण | 
श्रमानूहोवे ओर जे अजीएं अवीज एसा पाराकोमरे वह्‌ मनुष्य | 
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ब्रह्मघाती दुराचारी ्ह्रोदीहै॥ गथक्नारण ॥ जो मनुष्य गुर्‌ अर ` 
 -शाखकोत्यागि गंधक जारंणकरि पाराकां निमाएकरे तिस्तको पर- 
` मेशवर शापदेवे ॥ सिदृरा्रिनिरण ॥ पारा ओर उगणा गन्धक्र को 
बालकायंत्र दाराशीशीमेधालि हवले २ पकाय ग॑ंधककोजलवेरेसे 
- बारंबार षड़गण धंक जारणकरनेषे सिंदूर सरीखा पाराहोवे यह्‌ ˆ 
अनभवसे कटाह ॥ षडगुणगंधक नारण ॥ पानीसे भरेकलशाको कंठ -. 
तक धरतीमेगाडि तिसकेमखपे मध्यविद्रवालला सकोरा स्थापनकरे 
पीते तद्रे मनयारीनोनका लेपकरि तिसपे माटीकी मूषाधरि तिसः. 
में नीचे उपर गंधक अर बीचमे पारा्थरि सरावसे दक्षे पीठे बन 
के गोसोंकी अग्नि उपरजलावे गुरुके बताये माग से पीडे स्वग. 
शीतलहोनेपै कादि चोधाद्रे माग गन्धक मिलाय पूर्ववत्‌ पुट्दे : 
` षड्गुण गन्धक जारण करे ॥ कच्छपपर्वत्र जारण ॥ माटी के कुण्ड . 
मे पानीघाज्ि तिसंकेमध्यमें सकोराधरे ओर कण्टको आच्छादन 
करने वास्ते कुडके मध्यमे मेखलाकरे पीडे मेखला मध्य को लिपि, 
सकोरामे पाराघाले अर पारापे गन्धक घालि योर ठकि तित्षपे 
९ गोसों का पुष्दे अग्नि जलवे एेसे बारम्बार षड्गुण गन्धकः ` 
` जारण हीनेसे पारा अग्नि सरीखाहो ओर सव कायो को करे॥. 
मुखोत्पतत ॥ पटहज्ते गोसोकी राखधरि तिस्ये पकाय मृषाधरि तिसमे 
, कर तेवीकषा तेल घालि पाराको घाल पीले मको का अकं तेल्ल ` 
` के समान बारम्बार देवे.षीठे बीही के समान गन्धक मिल्लाय मषा .. 
का मुख बन्दकरे तिस्पे अधोमुख बवासनधरि ऊपर अग्निजलवि ` 
ठेसे षड्गुण गन्धक जारण होनेसे पाराका मख उपजै ॥. भन्यमत ॥ ` 
बालुकायत्र मध्य मादीके बासनमे पवोक्त तेल घालि तिसमे पारा . 
आर गन्धकं समान भाराले अर तेल वाक्रीरहनेपर फिर उतनाहीं 
तेल गन्ध घाल एेसे ' बारम्बारं थोडा.२ गन्धकं घालि-छमगणा ` 
हो तो पतं जारणकरे ठेसा पारा सब रसोमें यीजनाकरे तो बली 
. हके सबरेगोको नाशे ॥ स्वणोदिजारण ॥ पहले पाराका गन्धक 
` जारएकारे पी सुवण जारणंःकरव षदे खश्चक सव-जारण क- 
रावे पील. लोह जारण. करि ॥ तदुपयोगी ॥ थोहर के ठकडमिं ८ ` 
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` श्गुल चिद्रकरि तिके वीच मे गन्धकं र पारा घालि गु्करि 
` गडुभाक़ बेलकी अग्नि देवे पसे १०० गुना गन्धक जारण करने 
से शतेधी पाराबने ओर हज्रार १००० गुनागधक जारण करनेते ` 
 स॒हृखवेधी पारावने भीतर धूमासेपकाय हजार गुण गंधक जारण 
पारा सहस्वेधीहो चांदी ताबा शीशा इन्होकोवेधे व थोहरके टुकड़ा 
कै त्रिद्रमे ३ दिनि पाराको धरनेते एेसा तेनहोजा कि सोना गंधक 
अभ्रकसत इन्दोकोक्षणभरमेयसलेवे ॥ अन्यपरकार॥ तूतिया सुहागा- 
` खार साजीखार नोन इन्दीको कौजीमेघालि तांबकरेबरतनमे घलि 
३ दिनधरे पीठे तिसमें गंधक्‌ श्चौर पाराके भावना दैनेसे पाराका 
मुखरपजे व यहीपरवोकत ४. ओषधे कानसाला ओरं पाराको काजीमे 
घालि धरनेसे पारा के मुखरपने यहपारा सत्र लोहा अश्रकसत्‌ आ- 
दिको मक्षे ॥ वद्वानल ॥ शंखकेचृणं के आककेदृधमेघालि 9 
दिनघामममेधरे पीव नीवृकेरसमे घरकाधुत्मां घालि एकदिनधर पीठ 
` बकरीकामूत्र कालानोन दन्द मे ९ पहर भावनादेवे पीठे अतर्जाम 
रहित जमालगोटा मूलीकीजढ इन्हौकेरसमे 3 दिन मावनदेवे पीठे 
` सेधानोन सुहागा सेधानोन चिरमदी इम्होके रसमे १ दिन भावना 
देवे पीर सहौजनाकीजडके रसम १ दिन भावनदिवै पीठे समभागः 
-जे नीवरकेरसमे खरलकरि तथ्यारकरे इसवड्वानल मसालाके य 
से धर इसके संग पाराको तप्तखरलमे मदैनकरने ते लोहा साना 
आदि धातुक क्षणमे ग्रसलेवे ॥ अन्यप्कार मूली अदरखं चता 
` इम्हौकी राखकरि गोमूत्रमेशानि कपदासे पीठे इसमेगंधकको १००. 
` वार सूर्यकेधाममे खरलकरनेसे सोना जारणहीय। ॥ इवच ॥ 
धाराको ६९ हिस्सा सोने पत्रले तिन्दोके मोरके पित्तास्‌ स" 
ततत खरलमे पत्रे ओर पारा घालि नू कै स्स मे खरल कर एते 
ग्रास २ मे.करे पीते भोजपत्र के संपुट म घलि कोजीमि होते २ 
पकव बासनमे ३ दिन सुवणं जारण पाराको कदे जो अधिकताल 
पारा तरे तो फिर समाना पथ्यैत पक से ३२व १६ = ` 
वार जारण कर ओर सेठी चांदी आदि सतर धातु जारण भि 
ह ॥ तसखल्पलक्षण ॥ मूमिमं गहा सदि तिमे बकरीकी लीद आर 
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तषकी अग्नि बना तिसपे खरल को धरा रक्से इसको तसखस्व 
कहते हं ॥ दोलाय्रहेमादिजारण ॥ जवाखार से १६ हिस्सा पारा = 
हिस्सा गन्धक ले सबको मिलाय नीके रसम व काजीमें दोला- 
यत्र हारा पकाने से हेमादि जारण बने ॥ कच्छपयत्रेजारण ॥ निरन्तर 
पानीसे मरा पात्रे पूर्वोक्त प्रमाण मूषा मे पारा घालि पकावे षी 


अष्टमांश पूवोक्त मसाला लगा ल्लोहाके करडा मे रोकि टृदखामि 
लगा तिसपे = अरगुल बालू गेरि अग्नि देवे षी ठंढाहोने पे मोर 
के पित्तासे खरलकरि तथ्यार करे यह्‌ क्षणभरमे सोनाको यसे ॥ दे. 
मजारण ॥ लोहके पात्रमे पानीभरि तिसमें पूर्वोक्त मसाला सहित 
पाराधरि पीडति चिपिट लोहके पात्रसे ठकि खग्निदेने से सोना 
जारण होवै ॥ षनसत्वनारण॥ अश्रकरहित पाराजारणएमें राधि सिद्धि 


होहै जो इसीसे कृत कृत्य माने वह्‌ कृपणएमृढहे जसे समुद्रम परि- 
श्रमकरनेसे कोड़ीमिले तिससे संतुष्टो सोमूढ तेसेसे अश्रकसत्व 
जारणकोत्यागि अन्यपक्ष कोह पारामें अ्रष्टनहीहै खश्रकसतसेसिद 
पारा पसरतनादहीं र घनहोष्ै रक्त ओर पीत अभ्रक सोना विषय 
देवे चर काला अ्रकसोना व शरीर याविषयमे उपयोगीहै सफ़ेद 
श्रभ्रक चांदीकममे श्रेष्ठहे ओर इसकोसोनाकी क्रियामे न वतं खर 
तुरी अश्रकसत सोना पारा बिजोौराकी केशरकारस इन्टोको तप्त 
सरलमघालि पारक घोटनेसे मुरगासरीखा उडानहोजा ॥ अन्यत्‌ ॥ 
०८४. जारणकरिहेमजारणकर तरे गभेद्रुति करावे जो पूव 
ेसेजने नही वह्‌ अपनाधनको आपही नारे ॥ गर्महुति॥ अश्क 
सत्‌ सोनामाखी समभागले खरलमेघालि घोय्नेसे पाराकाग॑द्रतिं 
होव॥ बीज संसार ॥ पाराका बीजसंस्कार सोनामाखी सत अम्लवर्ग 
इन्होका संयोगसे हो यानेगर् द्रुतिहोजावे ॥ भन्यत्‌॥ मनशिलसे 
माराशीशा ओर सेधासेमारा सोनामाखी ओर इनदोनोसे.मारापारा 
देवरूपहो ॥ दोलाजारण ॥ पाराकं २ दिन खार व गोमूत्र इन्हो मे 
दालार्त्र हारा पकाय ग्रास जारणकरावे पीते कच्छपयत्रद्रा 
` आर्त जारणएकरवेः। ासस्यजारगेप्रमाण ॥ पहिलियास ६४ हिस्सा 

दसरा भास ३२ हिस्सा तीसराग्रास. १६ हिस्सा चौथा थास ८ 
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हस्ता पांयवायास ४ दिस्सा रेसेयास हेते पहिलाभास से पारा 
` दंडधास हाहं आर दृसरे्राससे पारा जोख सरीखाहोहै अर तीस-  . 
राग्ासत्त पारा काककी बीट सरीखा हो ओर चौथा रास से पारा 
दहीका मदरासरीखहिहे ओर पांचवांग्राससे पारा अभ्रकका सतको ` 
जारणंकरे जो इसकममें निपुण वेद्य होतो किंवा १६ माग अघन 
सत दिरागमंद्रावहौ कोडक वेके मतम ६४१ ४०।२०। २०। 
१६ एेसे पचग्रास हैके प्रमाण होते है एेसे पाराका ग्राहा 
चाद्‌ वथुखा अरंड केला देवडागरी सांटी बांसा केश्‌ जलवेतस 
तिल कवनार मोखाश्न इन्हकी केवल सूखी व केवल आलानहो 
एसे पचांगले बारीक शिलापे कूटि ओर तिलेकि कौडकी राख 
अर मुली के पंचांगकीराख मूत्र बं इन्टको लोहके पात्रमे घलि, 
हसपाके सरीखा पकाय जवबरहत भलवल उ तच हीराकीस 
सोराघ्री तीनोखार त्रिका सेद्‌ गन्धकं हीग पांचौनोन इन्होकीः 
चुणे मिलाय लोहाके करडा भरि ७ दिनधरतीमें पूरन करे तिसः 
पे पूर्क्तमसाला ओर खपरिया बालूचणे इन्दीसे खामि देवे पतर 
हले २ कोमल अग्नि से पकवि इसको बातिंककार हसपाककहते 
हे खोर घाम मे गन्धकको गेोमूत्रमे सातवार्‌ भिगोय आर द्ग्धं 
शखको सहंजना के रसम ७ वार भिगोथं पीड बराबर क मी्- 
तेलिया व सैधानोन मिलावे इन्दं से पाराको खरल करं तय्यार 
करने से पारा सवर ज्ोहोके रसे ओर सुहागाको केशका रस॒ म 
१०० वार्‌ भावना देवे यह बह्िनाम्‌ मसाला सवजारणो मं रष 
है च सुहागा फो बहल कै रसमे व देवदाली कै रस भ २१ वार 
भावना देनेसे मसाला अभ्रक सतको जारणएकंरे ष मूली अद्रखं 
चीता इन्दोके खारक गोमूत्र मे लोडनकरि केपड़ामं शानि इस 
से गन्धक को भिभोय १०० बार तेजघाम मं यहुमसाल हम. 
जारण मगरे रेसे-खन्य मसाज्ञेमी वारम्याखनाे आर जीता 
नीवृ बिजोरा चका अम्लवेतस इन्हो संयोगसे खारवन सो गभ 
द्रतिजारण मेँ श्रठ है ॥ संनन ॥ अकेला निमल तावा लत ५.७ 
म खरलकरि तिस मे त्रिगुण पारा देनेसे लाखकेरस सरीखाहा१॥ , 
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दूसराप्रकार ॥ गन्धक से शाशाका मा{र चहं भस्म्‌ २ भाग पारा 9 
भाग दन्हको मिलाय कमल के पेटमे जारएकर एस २ वार जारण 
करनेसे लाख का रस सरीखा होये ॥ तरीन ॥ कात लोहा चांदी 
तीक्ष्ण इनका सममाग चणकरि पांचपुट्‌ देवे पीठ चांदीदे साव- 
काश पू एसे दशपुट्‌ देनेसे तारवीज हेवि पीते हरतालका सत व 
वैग ये सममागले पके तिस चृणे से चांदीषं १६ पृरदे यह्‌ पारा 
कै बन्धन व भ्रतिवीज देनामे शष्ठ हे पसे प्रकार चारण सारण या 
प्रकार हजार माहित्साको बेधेह बग खोर अथक इन्हीके सत १२ 
भाग चांदी १ माग मिलाय फकि एकत्रजिरवे तवर तारवीजहो ति- 
सके समान पारम जारणकरनेसे शतवरेधी पारघने शीशासत योर 
अभ्रकसत १२ भाग सोना 9 भाग भिल्लाय प्रतिवीज मध्यपाराके 
वैषन से श्रेष्ठ है सोनामाखी से तावा को मरि शीशामं मिलने से 
्षाराद॑गहो यह्‌ ३२ भाग बीजमें देने से नागवीज श्रेठहोहै यह्‌ 
एकरत्ती सहखांशने बेधकर ॥ रंजनतैल ॥ मजी5 केशुखेर लालचंदन 
कनेर देवदारु सरलहस्दौ दारुदस्दी अन्यभी लालपूल इन्हीकोला 
खेर के समे पीपि कर्ककरि मीढातेल को पकाय पारा बीजादिमे 
रंजनहोवे खरौर लालपफूलो के काटा २ भाग पीत पुष्पों के कादा 
चोगुना दूध व तेल १ माग ओर कांगणी करंजुवा कदीतूवी फे 
फल पाडला लंधुरक्त कावल्ली गजपीपली इन्ह कै रस मेडकं शूर 
वक्रा सपे मच्छी कञ्ुखा जल के जीव इन्हों की बसा १६ भाग 
भिंडोखमेल शहद वोटीइलायची इन्हौको पकाय करि छानेदसको 
सारणातेल कहते हैँ ॥ गन्पर्वतेल ॥ उन सुहागा शिलाजीत भस 
काकान ओर नाकृकामेल इन्द्रमोपकीदे अनेकटक्षोके सफेदफूल ये 
समभाग पर पारा ¢ भागे कांगणी के तेल में घाल तेक्ञ बाकी 
रहे तबतक पकाय पीने काँतलोहा को २१ बार अग्नि पै पातलं 
फर तेलमे ओओटाये तो चांदीरूपहो ओर कात तीक्ष्ण इन्र म बल 
उपज ओर शीशा मे स्नेह बलहेवि राग ओर चीकनापन ये गुणः 
ता भे उपजे ॥ अन्यभरकार ॥ पारा जारण विषयक अश्क मे 
अधिक्बलहौ ओर तीक्ष्णे रंगबल ये बद ओर बांधनासेबल लोहा 


2 
दोनो तीह मे हैव सन ०४ स 
| रंग उपजे त व ५ ६ इस्त त्का, . 
च निल ण लोहक शिगरफसे मारि ताबा ओओर.सोनामासी 
मे मिलंनि से अचाय व अजाथहोदे इन सबले मं मक्षिकघलि 
खरलक्रि पर्वोक्तं मसाला मे खरल करने से पारा वैदहोजोव पारां 
वीजे के समान च ठतीयांश व खोदा व चधा वं चो या 
प्रमाण मिलाय बेधन करनेसे सोनाहेवे ओर समादि जारणएदो तों 
सारण व शतादि वेधकहो ॥ पट ॥ चांदी व तां इन्द क परो को 
अस्लवर् मे शोधि सेद रंग करि हेमबीज से लप कराय पुष्टये 
पत्रे आधा सोना मिलाय फिर पूरयवत्‌ पुट देवे पीठ मुर्गा नोन्‌ 
लालमारी इहो के वरौ करि पुट देवै ॥ पारदवथन । अश्रके ओर 
वंग ये रन्ज रूपै ओर कौतलोह स्तंमरूप है ओर पारा हस्ती 
रूपे यह्‌ गुरुकीदी युक्ति से वैधेहे अर मनशिल ® भाग गन्धरः 
१ माग इन्टरौको कच की कूपि मे भरि सदिया ओर नोन से मुष 
क्रो .वन्धकरि सिदध केरे यह योग सोना करे ओर काला अभ्रक 
पारा मनशिल गधक ये समभागे प्रित मे रहूनेवाल्ते जीवो की 
आत मे भरि गुरु का बताया यन्त्रदारा अग्निने पे थोडेदिनो 
मे सिदहषैःइसमें खरचर्यनहीं ओर लोहा गंधक सुहागा दन्दोका 
रसरि तिस अभ्रक घालि तपवे शरीर सोना वँगहन्हके मध्यमं 
हरताल देकरि पुरदेनेसे चांदीकासिदा् बरीजहोये ॥ कोटिवेषीरस॥ 
पाराद्नो सारण जारण योग करा पीते चारण व जारण यक। 
- देते सात संकलिक योग से पारा केटिविधी होवे ॥ कनण ॥ मन्‌- 
शिल से मारा शीश ओर हरताल से मारा वग इन द योगों 
से पीला ओर सफेद करामएहोये ॥ जारणरजन ॥ पाराकीखेट ओर 
सोना समभागले अग्निपै मिला पीठे सोनामाखी लोहकीत मन्‌ 
शिल गन्धक ये पदार्थं समानमागले मनाग्‌ < गिडात्रा स 
लरलकरि १ .पहरतक पठ २ रतीकी गोलीबनान दस निड्वटी 
कहे है इसको सबजारणो मं वं्ते॥ अन्य ॥ शिगरफ सोनमाखी 


~ 


गन्धक राजावतमशिः मगा मनशिल ततया मुरदाशंख ये सम्‌ 


५ 
५ 


र्‌ _ निष्टरलाक मषा ।९१ 
माल चएंकरि पदर पीतवगं ओर्‌ रक्तवभं दन्दोमं युक्तकरिं की" 
गणी शौर तेलके संग पांच .मावनादे ्यौर खोटका. जारण मारणः : 
` संस्कारकरि सकोरा संपुट्मे घालि बालूसे भरी हाड़ी म धरे तीन ` ` 
` दिन्‌ तेजयकावर शोर क्ैवार कस्कदेताजावे तो पारा रंजित हके . ` 
शत्रेधी होजाय सशयनहीं ॥ व॥ लोह गंधक सुहाग दन्दोकोमि- ` 
ला पृटदेवे ओर चृणं समान ताबा कालाञखभ्रक शीशा बेग पाश. , 
गन्धकं ये सममागजेः कांचकीशीशीमें घालि अल्पग्निदेवे ॥ लि- ` - 
दमतकल्क ॥ चांदी ९८ भाग सोना १माग पाराका बेधहोहै इसको - - 
शतांशा बिधि कहते हे ॥ अन्यप्रकार ॥ सोना ४६ भाग हरताल ४९ 

भाग भिलावां १भाग पारा 9 भाग इसकोभी शतांश विधि. कहते ` 
ह॥ भन्यप्रकार ॥ पारा से बेधन किया धातुको १५ दिन धरतीमें .. 
शाडिधरे ष्रि काटि नगरमेबेचदेवे ॥ अन्यप्रकार ॥ पाराकी कजली ` . 
को सेधाकी उलीके विद्रे भरे मंद अग्नि देवे यह पारा खनेमे ` 
श्रेष्ठ बने ॥ च ॥ अश्रकसत चतुथौशले कांतसत ओर तीक्ष्णसत ` 

सम माग इन्हो के जारण मे पारा क्षत्री करण विषयमे योग्यहे. 
यह्‌ अग्निमेखहरे ओर सोना चांदी पकर ओर बदरूप पाराको `` 
मक्षणएकरनेसे सिडउपजे॥ व ॥ अश्रकसत कांतसत मनियारीनोन ` 
तीक्ष्णसत इन्होमे जीएेपाराकी 9 रती 'परममात्रा खानेकीहे ये पारा. . 
के १८ संस्कार के हे ॥ मक्षणकिपि ॥ सोना जीणपारा.१ .रत्तीभर 
खवे ओर चांदी जीणपारा ररततीखावे ओर तांबा जीणैपारा ररत 
खावे रोर तीर्े्णजीणे व अश्रकजीएौ कातजीणं पास १माशाखावे 
आर शीशवेग विषडपविष मूत्र बीयदन्हसे अलगञ्लग बद्धपारा ` 
की रसायने व स्के बभ्जिदेवे ओर तीक्ष्ण जीणैपारा 9 तले . 
खाने से १००००० लाखवषे तक जीवे ओर इसीःपारा को ४० 
तोलेभर खानेसे महाकस्पपर्यत जीवे अर प्रलयके अते शिवके 
समोपमे बसे ओर ताख जीएंपारा ¶तोल्ञे खाने से लाखवषे जीवैः ` 
आर ८ तोले खानेसे कोटिबषजीषे ओर १ रतोलेखानेसे ब्रह्मा कैसी. 

उमरमिले ओर १६तोले व२०तोन्ञे व २४तोले पाराकोखानेसे शिवं 

ओर विष्णुकी उमरसमानजीवै सोना जीणंपारा रत्तीले घुतके सं-. . 
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. भव शहद संगवे इसे ताबूलपान ओर लीग दन्दो तयान 
कमस सि मन वद तदिन पर 
` सानवालतमनुण्य कामाधदाजावे आर सीरसंगविनौ अजीदोजोवे 
ओर पाराखानेवाला मेथुनकरे तों प्राणो को संशंयहोवे इवासते 
` पाराकं सेवनेवाला युवान खीसेसंमाषणकरे ओरं मेथुनको बिव 
 पाराको ब्रह्मचार्हौ सेव ओर पाराखानेवालां समाधिलंगेनि क 
-अभ्यासक तो विष्णुपदृको प्रासहोवे ओर भभातमे पारोकी खये 
ओर २ पहरपीरे पथ्यलेवे परंतु तीनपरहरं मुखौ उहधननेवरे 
अर मध्योदहसमयमे मोजननकरे ओरं मेलर्वधहाजायं ते मिललोयं 
को भक्षणकरि रातिम सोवे ओरं नागरपानके संगं पाराको खनसे 
` मेल बता होवेनहीं ॥ पाराव॑घनेनिगड्विषि॥ योंहर अकं इन्दी का 
` दूध सतूतके बीज गगल ये समभागं ओर सेधानोन २ भाग इन्दौ ` 
को खेरलकरि क््कका मृषाबनाः बेलफलसमान तिंतमें नीचे उपरं 
` मोन चोर बीचमे पाराघरालि दग्धं शंखके चूनसे मुखदकेरि उपर 
, चीकनीमाटीको लेपकरिं पिर चृनालगां काया मे सुखो तुष अर 
` आरनौकीं अग्निस कोमलपका एक दिनं रात्रि व॑द रात्रिं यापर 
माए करनेसे पारा सटीसरीलां जमिकरडां हौजीय यह निगद्यं 
हे पुत्रस मी इसको गुप्तरक्ेः॥ `अन्य्रकर ॥ कलिनिो्नं ५५ 
मनियारीनोन ये मिं पराको घेटे ओर समाभा सोना मिली 
सरलकरि पर्ववत्‌ मूषाघनाः तुषञादिका अग्निदेव पारां खं सरी- 
खा करङ्हवै चौर संकलिकायेोसे दंशगृणां धातुंकोबेधे॥ न्य ॥ 
` पारा सैधानोन ये सम मागले केशूके बीजोंको तंलं मकाहका रसं 
धत्राका रस दन्दोमे घे ओरं पीटीसे वेठन्करि निगडवेधकरावे 
शौर मूष्मिधालि ्ग्निदेनेसेस्थिरहवे ॥ अन्य॥ पारा अभ्रकसत 
शतपत्र थोहरदूध आकदृष सेथानोन इन्दो सरलकरि गोला 
बना पठि त्षलोठकि बालुमादी इन्द का लेपकरि पर्कतं अग्नि 
देवे तो पारा अपनी मरयादक लोडेनरही = ॥ अन्यत्‌ ॥ तसं 
आकटूधं वाराहीकंदः खंब्यानाग कलंहोरी काक बीट सत 
` बीन .मुराके हाड 'खारीनोन सांमरनोनः ये पारक निगद्‌ बध' 
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उत्तमे ॥ अन्वप्रकार ॥ आककादृघं थोह्रका दूध सतूत मकाहधतू ` 
राके बीज येसवब जहासि अष्टमां शले ओर अटगुण रोहाले खरः ` 
. लकरि तिसमें नोन सुहागाखार मनशिल हरताल गन्धक अम्ल... 
वेतस सोनामाखी शिगरफ ये सममागले इन्होको आखकटूध व थोहर ` 
दृध इन्होमे खरलकरे यह उत्तम निगडहं इसके पीटीसे वेष्ठनकरि. | 
, मुषाबना तिसमें पारघालि पकायै. खटी सरीखा होवे श्योर  सव्रधा- ` 
त्क वेध ॥ अन्यप्रकार ॥ मोगरीरस मनुष्यका मूत्र सेधानोन , 
भक गगल इन्दोके कटक से पाराका वेष्ठनकरि पति आठ वार. 
साटीका लेपकरे पीने धरती मे गदाखोदि तुष ओर आरनाकरी ` 
अग्निसे कोमलपकावे १ खहोरात्र व २ रात्रेतक पारा खृटीसरीखा 
घट होवे ॥ अन्यप्रकार ॥ वाकुची सतत भूक विमलमीस काला 
नोन सेधानोन सुहागाखार गूगल सी का रज खीकामूत्र थोहरका ` 
दूध इन्होका कल्कसे पाराका वेष्ठनकरि पुत्रवत्‌ क्रियाकरने से पारा 
खटी सशैखा घटहोवे ॥ पिष्ठीकरण ॥ पारा २ भाग खपरिया २ भागः 
इन्हको तप्तखरल मं कांजीके संग घोटनेते पीटीवने अर पूर्वोक्त . 
निगड़करा आर सूटीरूप बना दशसंकलिका योगसे हजारहा अशं ` 
कोबेधे ॥ शोधन मारण ॥ हे पावेति सुनो मेरा वीय रूप पाराकीक्रि- 
या कहता इसके शोधे सव कथे वतै देसे शिवजी कहतेभये 
दोष शीशां वेग मेल अग्नि च॑चलता गिरिदोष विष सप्त कांचली . 
ये पारमे स्वाभाविक दोषं ये भ्राणेमिं सकट करतेहे ओर शीशसे. 
गंडउपनं ओर वेगस्‌ कुष्टटपजे ओर विषसे गल्युहोवे ओर गिरि. 
दाषसे जाब्यता उपजं ओर कांचली दोषसे बीयनाशहो पेसाञ्शु- 
ड पाराको बन्जँ ॥ सदोषपारा भस्म ॥ जो वैद्य दोषादि शोधाधिना 
पाराका भस्मकरे बह घोर नरकमे बसे चंद्रमा सू्ैतक ॥ स्तुति ॥- 
ह भद अश्रकका सतकाे चपर पाराका भस्म करे वह्‌ स्वगलो-- 
मे बसे ॥अन्यपकार ॥ जो वेदय पाराको शोधि निम्भलकरि भर्म: 
करेयोगकमं में बते वह्‌ बय सुख धन ची पुत्र इन्होको ध्राप्तहोवे ॥ 
प्त्तस्तार ॥.मदेन दोलिका स्वेद्‌ उत्थापन अधःपतन दण्डा- 
` इत भक्षण हनन ये ७.संस्कार्‌ करने से पाराका च॑चलदोष गिरि. 
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ष द्रवरूपता जडइताये पांचदोषे जयि व मरापाराके मीये दोष 
` जावि हं मदेन दैटका चुएौ हरदी का चएे.धुमालार त्रिफला त्रिकुटा 
चीता इहो मे पाराकोऽदिनखरलकरनेसे शुदधहोये ॥ भन्यभकार॥ 
 बोयतरिड्द्.मीटतेलिया रुर्देती गभा इन्होका बारीक चूएे करि 
७ दिन पाराको मलनेसे शुखहोव स्वेदन पांचनोन तीनोंखार हग. ` 
तंवा चुं इन्दो अम्तवगे मे भावनादे गोलाकरि तिसमें पारा ` 
मिला निर्मल कपडमं बाधि दोलायत्रमे ७ दिन प्कानेसे व गोमूत्र 
मे व बकरीके मृतम ७ दिन अलग २ पकावे अर पानी से धावे 
उत्थापन ॥ पारासे गन्धेक ७ हिस्सा जे कुवारपट्‌लके रसम खरल 
` करि उष्य पातन करानेसे पारा मृखकरे ओर पानीमे फिर धोनेसे 
निम्मल पाराहोषे ॥ दैडादत ॥ घट को बकराके मूत्रसे भरि तिस मे 
पाराको गेरे अर दीत्भग्निदेये ओर खेरकीलकदीसे चलाताजा- 
वैरेसे २ बार करि गरमप्रानी से घोवे तो स्फटिक सरीखा शुदव ` 
` निमल पाराहेवे मूच्छैन पांचौनोन फटकरी गे इन्होफो पकेहुये 
पअकके पत्तौके रस्म ७ दिन घोटि वासन मे घालि ओर्‌ मुखद्‌ 
करि कोमल अग्निदेव = पहर तक इस पीटीसे पारा मूच्छितदहेवे 
अन्यमत | मीतरसे लाल ओर मध्याहका सूथ्यसरीखा भकाशमान 
हो धृव चौर सकतेदव्ं हो देसा पारा शष्ठ है ओर चित्रबणे 
पारा अच्छा नहहि ॥ पकार ॥ पारासे चतुधाश लाल ऊनकः राख 
धूमसार हल्दीचूर लाल दैटका चूण शटि पीपल कृवारप्! चत 
त्रिफला नीरस इन्हे कादि १ दिनपका पीठे नोन पानी बा मः 
कलनेदी म॑गरा इन्दं खा कल्क ओर चीता का कादा कौजी नान 
निरव संहनन २ खार तृतिया काजी इनम अलग २ दोलित 
दारा पकनिते १ दिन पारा शु हेष ॥ शोधन ॥ राद अर लसन 
को पसि मृषीघरना तिसमे पारा घालि काजीमे दोलारयतर दयारा पर्‌ 
३. दिन षी कुवारपट् के रसम १ विन खरलकरे पीते चीता र 
रसम 9 दिन खरल करै पीते मको के रसम १ (यन्‌ 9 
प त्रिफला के रसे १ दिन खरल करे पपरा कोकां ^ 
प्रक्षालन करि पीठे पाराकरो सरल घालि श्रौर आधाभाग सेध 
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` - नोन मिला 9;दिनि नीके रसम निरन्तर खरलकर पीठे नासीदर्‌ ` 
रहं लहयन ये तीन आंषध पारा के समाग ले इन्दो के रसमेव; 
` तषास्लमे पारा को खरंलं करि ओर सुखा आर चक्रसरीखा वना 
` शीर हग मिला बसतैनके सम्पुटे घले अर खाली जगहमें नोन: 
भरे ओर भृखको खामि ओरं सुखा चर्दी पे रोपि अग्नि जलवे. . 
३.पष्र ओर वर्तन के शिर पै पानी लिडकता जवि एसे पारा का. 
प्वपातनहो उपरला पात्रमे लगे तिस्को ग्रहएकर | अन्यपरकार्‌॥ . 
याराकां शोधन कहते &टका चणे हल्दी चण ये पारासे षोडशांश . 
ले प्वोक्त तप्ठखरलपें घालि नीवृके रसम १ दिन खरलकरे व ल- . 
हाकां खरल व पत्थरके खरलमे घोट पीठे काजी मं पाराको धोवनः 
करनेसे शीशादोष मिट ओर गदा अंकोल चौ उन्दामे मदेनकर- : 
नेसे ्वगदोष मिटे खश अमक्तासमे खरल करतेसे मलदोष मिटै - 
प्रर चीतामे खरल करनेसे अग्नि दोषमिरे काला धतरमे खरल - 
कृशनेसे च॑चल्लता दोष मिटे ओर त्रिफलमे खरलकरनेते षिषदोष. 
मिटे ओर वरिकुटा भे खरल करने से गिरिदोष मिटे खर गोखुह. ` 
मे खश्लकरनेस्े असह्यदोषमिटे खर प्रति भावना प्रस्येक कवार... 
पटूका चृएं १६ हिस्सा मिलाता जवे खरौर वनस्पति्योमिं ७ दिन ` 
घोट पीठे माटी के पत्रमे कांजी से धोवे रसे सदोष ओर काच ` 
लीरहित शुद्ध पाराहवे इसको सवकममे योजनाकरे ॥ अन्यपरकार ॥ `. 
पारा व षष्ठाशा गन्धक नीघूरस कांजी इन्होको तप्त लोहके खरल 
मे महेनकारे ओर पातविधि करावे ठेस ७ वार करनेसे पारा शु 
हाच ॥ चन्यप्कार ॥ चदन देवदार लघलाललकावली अरनी देवडा- 
गरी सुसंली कुवारटा इन्दोके कादा १ दिन खरल करि पातन . 
यत्र हार शुदधकरा पाराकेो कर्मोमिं योजना करे ॥ अस्यप्रकार ॥ चंदन. 
कुवारपद्ा हस्दी इन्होके चके संग पाश को १ दिन खरल करि ` 
पातन यत्रेमे घालनेसे शु हेव ॥ नगदोषनारन.॥ गडभा अंकोल 
को जड़ इन्दो का चणे व काजी पारा को हवे २ खरल करनेसे . 
` चदोष शाति हवे ॥ अग्निदो ॥ अमलतासकी जड कवारपटढा 
` ` आस्स दन्हम पाराको खरल करमेसे मेलदोष जयि ओर चीताके 
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रसम्‌ पाराका खरल-करने से अग्नि दोष जवि ¶ चाचल्यादिदोष ॥ 
काले धतूरे पारा खरल करने से च॑चलता मिरे ओर त्रिका 
पे पारा को खरल कस्ते से गिरि दोष मिटै ओर वरिषला म परा ` . 
को खरल करने ते विष .दोष मिटे अरं कृवारपद्टा मे प्ररको. 
खरल करनेसे सातो कचली दृरहों ॥ भन्यभकार ॥ अमलतासमे 
पारा को खरलं करने से भेल दोष जवि ओर अंकोल मलम पारा 
क्तो खरल करने से विष दोष मिटे ओर कुवारपटूटा पारा की 
सातो कांचलि्योको नाशे ओर्‌ चीता पाराके अग्नि दौषको नागै 
 परतु इन्हमे सात २ वार मलनेसे पारा शु होये ॥ अन्यपरकार ॥ 
कुवारपटूटा त्रिपला त्रिकुटा चीता नीव का शस इन म एकं दिन 
अलग २ सरलं करने से पारा शु हवि ओर प्रति मदेन भरम 
कांजी पाराको घोवे पीर सुखाय उध्वैपातन करव पीडे सव चौ 
षथ पारा से १६ हिस्तां मल्लाय खरलं करने से पारं धद ९ 
ूच्छैन ॥ त्रि त्रिफला वां भककोदी चीता हर्दीखार कुबारपदशा 
धत्तूर दन्दके कादा पाराकी ७ बार घोटनेसेपाश संतो कौचलिय। 
से रहितहो मूच्छितौ ॥ उस्ापन ॥ मृच्छित पाराको नीव रसम 
मिलाय घाम मे धरि उठवे पीठे ऽमरुयन्् मै घालि उध्वेपातन 
करि पारक शुदकरयै ॥ दन ॥ शु पाराको चीगुन तहु 
कपदनित्रधि लहसुनकेरसमें दोलायन्तं हार ९ दिन पकाय र 
त्रिकट त्रिफला चीता इन्दोका कादा च कुबारपटहाका करक ९ 
वारयतकि तका कादा इन्होनं पकानसे पाराशुहच ॥ सत 
पारा चौर रातपलसे अधिक प्याजले नमस्कारकरि =९ भेरवी 
की पजाक्करि एकान्त सौर श्ुमस्था त पाराके शोधनका आरस्म 
की पजाक्षरि एकान्त ओर शुमस्थानन्‌ पारः क पत्तिरसे 
करे ॥ विंगरफसेपाराकाहनः ॥ नीवूके ५५९५ विव पत्तोकेरसम्‌ र 
पहर भिंगरफकी खरलकरि डमरुथ 7 पं घालि अग्नि जलान्‌ 


पाशा उडिके उपरला पात्रमेलगं इश पाराकं म | 
दृतसनाशिगरकसे कदा ह्र कलापारा म केष्ेमी दोषन हेत 
सयो सबजगहं वत ॥ प ॥ निगर्वः नीव्रदेरसमे व रन 


पतदिरसतर खरलकरि टिक्निया बनाय इमरथन््रम घरि जलने स 
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` पारा निकसे मे सतकचुक वादि दोष नाहीत ट ॥ शयमार॥ ; 
` शिंगरफं से.कदा पाराको नोनके पानी मं द्लायन्त्र हारा पकाय `. 
` -सवका्यौ मे बत ॥ अन्य्कार ॥ नीूके रसमे शिंगरफको 9 पहर . 
खरलकरि पारा काना श्रेष्ठै ॥ परवशुढधि ॥ शिगरफ को ७ वारं ` 
 -नीवुकेरसमे व ७.बार करूनीवके रसे भावनादे पीठे सुखाय ड- † 
मरुयन्त्र दारा पाराको निकासि उध्वेपातन कराय न कवच्यंत्र 
मे अधःपातन करानेसे पारा निमेलहोवे इसपारमिं तावा मिलाय. 
नीके रसने ७ बार खरलकरि उर्ध्वपातन यन्त्र हारा.कादे यरं ` 
स्वागशीतल होने ै खुरिचलेवे यह पारा निर्मल शौर सवदोषरः `: 
हित ओर रसायनरूप बनताह ॥ अन्यप्कार ॥ कालकूट मीठातेल्ि- .. 
या सिंगीमोहरा प्रदीपक हलाहल ब्रह्मपुत्र हारिद्र सक्तुक ९ निसो. : 
राष्टिक इवषकोले ओर अककादूध थोहरका दूध धतरा कनहारी ` 
कनेर चिरमदी अफीम ये ७ उपविष इन्हो मे पारा को खरलकेरे . 
तो लि्नपक्षसूप हो पारा रौर मुखको उपजा सव धातुक क्षण . . 
भर मेँ ग्रसलेवे ॥ दतरा ॥ त्रिकुटा जवाखार सज्जीखार सेधानोन. 
कालानोन मनयारीनोन खारीनोन राद लहसुन नोसाद्र सहो जना. ` 
की छाल ये समभागले इन्होका चणो पाराके समान्ते नीवूके रस ` 
म ओर कांजीमं तप्त खरलमें घोटि २ दिन ओर २ रातितकनि- 
. रन्तर पारा धातुओं को चरे अथवा विन्दुली कीडोंमे ३ वार पारा ` 
को खरलकर ओर नोन नीबूरस इन्होमे खरल करने से धातु चर ` 
पाराबने ॥ अन्यप्रकार ॥ नोन सहौजना रस तूतिया राई इन्हौके का- 
दामे पाराको ३ रात्रि स्वेदन करानेसे धातु चर पारावनै ॥ भन्यप्र- . 
कार॥ पटूविन्दु कीडौ म पाराको ३ दिन खरल करि पीठे नोन नीव ` 
रस्‌ इन्दामे खरल करनेसे धातु चर पारा बनै ॥ सतति ॥ शोधा व . 
मूच्ित्‌ पाराको सब कायौ मे बते ओर मृच्छित्‌ व मारा पारा ्र-. 
लयरूपहोयहे ओर पाराकाभस्म शिव्ररूपहोये खर त व बद्धपारा 
सब सिष्ियों को उपजवि ओर बद्धपारा साक्षात्‌ शिवहोय है जो ` 
` पाराबडहाजाय तब मनुष्यके विन्न कोदेभी रहैनरीं ओर आकाश 
चारि. आदि अनेक प्रकारके सुख उपने ओर लक्ष्मी दासी समान 
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 हाजाय ५ आदि सव बशमें हयै, बद्धलक्षण | 
पारा अग्नि पै धरन से आकाश को उठनावै फिर पूकनेसे आक्त- ` 
शको चद इसको व कहते ओर फाल. सरीखा होजाय घन ` 
आर चपलता फो छोडि' करि अनेक बँ हो तिते' मृच्छित पारा 
५३ ॥ अन्य° ॥ केलाका रस थोहर का दुध वकायन कंच॒कशाक - 
रमोथा गोमूत्र शीका दध मीनाक्षी.मकोह्‌ इन्दो के रस मे घोः 
टापारा उड नहीं ॥ भन्थ° ॥ पाराको किसी युक्ति करि बिलाद्‌ की 
योनिम बहुत दिन रखनेसे ब्रूष पारा होवे ॥ पुष्पप्रमावसे हटी ॥ 
, शंखपुष्पी को उगाकी जडके रसम्‌ महंनकारे तिसका मूषा बनाय 
तिस पाराको घाले धीत गार पै धरनेसे पाराबद र दवे 
यहमुखम रहनेसे मुखरोगकोहरे आर यहशरीरके मुवाकिक्राजाय 
तो वुदापा मरण शख इन्हसे बचाव ओर कामदेवको पैदाकरे ओओौर 
` साधरकोकीच्चवस्थाको फिरनवीनकरे इसमेसंशयनहीहि। जलोका्व। 
बाल मध्य द इसक्रमसे योनिहोयहे ओर निगेतरसवाले मनुष्योको 
भी खी संगसे सुख.उपजैह सो बालक खीकी योनिसर्अगुलकी होय 
है खरौर युवानखी की योनिधअगुलकीहोयहे ओर रदासीकी योनि 
१ रेगुलकीहोयह रेसेही जल्लीकाभीरप्रकारकीटोयहे अगस्त द. 
क्षके पत्तोकारस शंभलका रस चमेलीकी जडका रस कालाशीसम 
` कारस किकरोली त्रिफला कोकिलाक्षका चूणं इन्दे पाराको खर. . 
 लकरि जोकषना खी की योनिरमेधरि भोगकरने से श्री तत्काल स्ख- 
जितहेये ॥ सेचरीगुदी ॥ २ टङ्क शुद्धपाराको ८ तोले कला धतरा 
के तेलमें ७ दिनं खरल करे जबतक जोकसी बने तब तक घोटेही 
जयि इस जलोक्ाको उडदकी षीदीमेधरि बत्तीकरि छतर लपे- 
दिसूथके घाममें सुखावे रावएके मतम इसको शिरसमके तेल भ 
पकाय तेलका क्षयहो तवतक फिर उतारितरायामे सुखाय्‌ पीठे दध 
से पणं घ्म वत्ती को गेरि दुधमात् सुखजाय ओर्‌ बीट बाकी 
रहै तव कादि बकराके मुखे दस गुटिका धरते से अग अग्नि 
सूपो बकरा मरजावे यहं जिस पशु मुखम धरीजावे उसीपश 
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को व्यकुलकर स्वस्थता को नशे ओर पेट चलीजपि तो पु 
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मरजावे देसे गुटिकि को श्रुडवना षी मनुष्य अपन मुखम रने 

सरे ०० कोशतक गमनकरे धिना परिश्रम ओर १०० खियो को 

भोगे आर वीर्यको स्तभकरे अर यह गुटिका मुखसं 9 पहर रह्‌ 

जावै तो मुखरोगं दन्तरोग जीमरोग ताजुरोग कणएठरोग उपजिङ्का 

अधिनिहवा रोगो मै दद्रोग पीनस आदि सव रोग नाश दे 

इस को खेचरी गुटिका कहते हैँ ॥ अन्य गुधकः ॥ पारा को धतरा 

के तेल मे.७ दिन खरल करने से विष दोष मिटै पठे आमला 

रस ओर मन्धक ३ भाग मिला घत्रा के तेल मे खरल करि ति. 

सेका मूषा बनाय तिमे पारा घलि मखको ्वदकरि सात्‌ वेर क- 

पद्मा दे गोला को सुखाय एर्‌ सातघार्‌ कपड़माटी दे गोब्र 
से क्तेपि पजाकरि. तीनहाथ के गदा गोलको धरि गजयपृटम्‌ पके. 
शीतल होने पे काटि गुटिका बनाय मुखमे धरने से मुखरोगं को 
नाये ओर सुखको उपजावे ओर शोककोनाशे खरौर इस गुटिकाको 
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जबतक मुखमे रक्चे तवतक पुरुषका वीयं द्ुटेनहीं ॥ अन्यप्रकार ॥ 
पारा अभ्रकसत येःसमभाग ले मदेन करे तत्काल पारावद् हवि 
इसकी मोली करि पक्षीके पेव्मे धरि पीठिसे लपि चौर सात तह 
कपडमाटी लगाय उपर गोवर से लपि गजपुर म परकवि पीट 
शीतल होने पे गोली काटि मुखमें धरनेसे खाकाशमे उडनेकीसा- 
मर्ये उपञं ओर दुसरेको णुटिकाधारी शरीर दीखेनीं याने यदर्य 
रूपहोवे ओरं दसगोलीके स्पशे से व्याधिका नाशहेवे खोर काभी 
पुरुष इसके प्रभावसे कामदेवरूप होजाय खोर वमे बायुसरीखा 
होजाय-अरं सिद्धहोजाय ओर इसके स्पशं से तांबाक्ा सोना वनै 
र शखंादिका भयरहैनहीं ओर दिव्यशरीर भिकले॥ अन्यपररार॥ 
पानी से पृं लोहा के पात्र मे पारा घालि ओर पारा से अषटगुणा 
नीलातूतिया घालि अग्नि देवे फिर चूणीकरि रौर जानि बारम्बार 
अग्नि देने से पारा मूच्छित होवे पिर इसकी गोली वनाय कध. 
डान बाधि सुदती कै रसम दोला्॑त् दारा ५० वार पकाय पीन 
पक्षी क पेटमे भरे ओर पीठी से बन्दकरि ऊपर सात तह्‌ कपद- 
माटी लगाय गजपुर म पके ठण्डाहोने पै काटि मुखमे धसने से 
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 मनृष्यं को सुब सिद्धि प्राप्त्‌ होये ॥ अन्वपरकार ॥ लोह्‌.मरम्‌ को 
कंच कीटव देवदाली क रसम भावनादे मूषामेघालि पके से लो- 
स पनी होवे इसमः पारा मलनेसे बद्रहोवे यहं जरा ख्य व्याधि ` 
इन्दोको नाशो ॥ अन्य्रकार ॥ पारा जमालगोट ये सममागल्ते ओर ` 
१६ हिस्सा सोनामिलां मृषामे घालि पूकने से पारा वद होवे यह 
शिरसम से चधा भ्रमांण मी पन्धैत समान लोहा को वेधे ओरं 
देह्‌ मे सुख उपजवि इसमे संशय नहीं ॥ बदलक्षणः॥ पारा को कोई 
सा पदाथसे बकर पीठे सोनां गन्धक्‌ मनरिल शीशा दन्ोका 
करमते बेष्टनकरि पुट्देनेसे शतवेधी पारा होवे.॥ तिसकाः लक्षण †# ` 
अक्षयो थोडाद्रव रूपहौ तेजस्वी ओर निभेलहो भारीह कुन्दनं 
हो पुनरावतीहो एेसा बद पाराहो जावै ॥ पारदभस्म॥ शुद्धपारा १ 
भाग शुद्ध गन्धकं आधाभाग दोनोकी कन्नलीकरि एकदिन घोट 
पीठे माटी कपडासे वेष्टित शीशी मे कन्जलिको घालि बालुकायन्त्रः 
हारा ¢ दिन पकानिसे ऊपरला बासनमे लगा सिंदुरसरीखा पाराको 
 म्रहएकरे .पाराभस्म इति. घरकाधुखां पारा तुरटीगन्धक नोसादर 
ये समभागले इन्दौको नीवुकेरसमें १ दिन खरलकारि काचकीशीशी 
म घालि कपडमाटीसे महि तथा रोकि.लेपकरि सुखावे पीठे नीचे 
` को छिद्रवाली-पीठरी के मध्यमे शीशीकोधरि बालु से शीशीको कठ 
तक पूणीकरि चूर्ही पै धरि हलवे २ स्मग्निजलवि यनि भन्द्‌ मध्यं 
तेजकरमसे ग्नि जलावै. १२ पहरतकः पारा मरजाये पीठे शीतल 
होने यक्तिसे शीशीको फोडि उपरगत्‌ गन्धकको त्यागि पाराभस्म 
को सवकार््यौ मे बत ॥ दरूलरपकार ॥ ऊँगाके बीजक २ मूषे बना 
तिन्ह संपुटे गूलरमरका दूषयुतपारा घालि पी द्रोएपुष्पीकं 
` फूल बायविडंग सैरकी. काल इन्हका चकर पाराके नीचे उपर 
द मुखवंदकरि इससंपुटको माटीके सकोरा संपुटम घाल भृखबद 
करि कपडमाटी ल्गाय ओर सुखाय गजयुटमे पकान स पारा क| 
मरमहोवे ॥ तीसरा ॥ कालागुलरके दध्मे थोडी देर पारा खरल 
क्रि तिसपें दीग मिलाय २ मूषेवनाय तिन्हाक संपुटम्‌ पवा 
कपदमाटीदे सकोरा संपटमे दसकरोचालि कपदमाटीदे सुखाय काः 
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मल गजपुटे ककनेसे पाराभस्महोवे ॥ चोषा ॥ नागरपानकी वेल. 

के रसमें पाराको खरलकरि कर्कोदीकन्दके पेटमे धरि माटीके सकोराः 
संपुरमे घालि गजपुटे पकनेसे पाराको भर्महोव.॥ रसतिदूरकौड- ` 
तयति ॥ नागान्जुनकी प्रधटकर दृधीके रसमें १ दिन निरन्तर पारा .. 
को घोटि पीठे मकोहके अर्कम घोटनेसे दोष मिटै देसा पारा १.५. ` 
ठक गन्धक १ ०८क नोसाद्र २॥ टंक इन्होकी कजलीकरि कांचकी. : 
-शीशीमें घालि कपडमारीसे जेपि मुखर्वदकरि बालुकायन्त्र दरार ` ` 
पह्रतक पकानेते मध्याह्न के सूयं सरीखा ओर लालरग पाराका : 
` भस्महो यह सब कार्ययौको सि्धकरे यह्‌ मनुष्योको अत्यन्त दुलभ : : 
हे ओर सिदुर सरीखा बने इसको पांचरत्तीले भिरचोकेसंग खानेसे ` 
मूखलगे आर जरद्‌ कामदेव को जगे वह्‌ संयोगसे ज्वर आदि ` 
रगोंको नारौ ओर यह्‌ रसराज सवरोगों को नाशै ॥ दतरा ॥ शु ~ 
पारा २० तोला शुदगन्धक २० तोला नौसादर २ तोला तुरटी १... 
तोला इन्ह की कजलीकारे कांच की शीशी मे भरि वालुका यन्त्र : 
हारा २ दिन पकवि पीले शीतलहोने पै लालरंग सिन्दूर होजवि ६ . 
रससिनदूर॥ सात तह कपडमा्की शीशी पे लगा ओर सुखा एसी ` 
शीशी मे पारा व गन्धके समभाग ओर नौसादर चतुथौश इन्हकी ` - 
कञ्जलीकरि घालै तिसको वालुकायन््रमे धरि १२ पटर खग्निदेवे `. 
` यहशीतलहोनेपे केश्रसरीखा रससिन्दूरबने खोर शीशीके मुखको : 
नौताद्रसे बन्दकरे ओर पाककालमे शलाईसे मुखको मोकलाकरता ` 

जावे ॥दिगुणगन्यतिन्दूर पारा १भाग गन्धक रेभाग इन्हौकी कन्जली - 

करिकाचकीशीशी मे घालि कपडमादीदे बालुकांयन्त्रह्मरा ३ रपहर ` 
 अग्निदेवे शीतल होने पे रससिदूर बने इसको 9 रत्तीभरले नागर - 
पानके रसमे मिलाय देवे यहं मास्करवे्ंने. कहाहे ॥ तिगुणैधरस॥ , 
पारां १ भाग गन्धक २.माग शीर्शा १ भाग सवोकी कञ्जलीकरि ` 
काची शीशीमे घालि कपडमाटी लगा मुखको वदकरे ओर बालु- ` 
. का यन्तर दारा रमसे ३ दिन अग्निदेवे शीतल होनेषै वैदीके फूल : 
२ रत्तीभर दनसे सम्पूणं रोगोको नाशकरे र बलको बदवि .. 


+ क निघणएटरलाकर माषा।९२्‌९ , २७४ .. 
, आर बी -को बदा ॥षड्गुणगन्यकं ॥ शिगरफः से निकसा परा .. ` 
` भाग गन्धके ६ भाग इन्टर की कन्जली करि कुवारपट्डा के रसने . ` 
खरल कारे काचकी शीशीमे घलि सात तह करपडमादीदे घर ` . 
सुखाय्‌ षी छिद्र सहित बासनमे शीशीको धरि ब्रालुका्तर दास ` ` 
सात दिन रात्रि निरन्तर अग्निदेये शीतल होने काद दस सिदर्‌ 
 को.२स्तीःभरले शहदङ्े संग खनि से स्तेमन ईड दद्धि षीय बल 
तेज पुस्ख पुष्टि इन्दो को वदाव ओर मनुष्य को.मदवाला हाथी 
स॒रीखा करदे वे ओर नपुंसकता बन्ध्यापना संन्यास इत्यादि रोगों 
को नाशे ओर्‌ इसके वीयसे पुरुष १०० खि फो भोगे पर मन 
को आनन्दं देवे शरोर यह्‌ ओषध ५०० तथा ६०० रोगोको नारे 
है यहविर्वामिननमृनिने रवाह ॥ भन्यमकार ॥ शुद्धपारा१ भाग गन्ध- 
क १ भाग्‌ इन्हीकी कञ्जली करि कंचकी शीशीमें घालि साततह 
कपडमारी से लेपन करि तिस्रको वालुकायन्त्र म चालि १६ पहर 
्रग्निदेवे ओर शीशी के मृषको शलादसे मोकला करताजवे पीठे 
शीतल होने पै माणिक सरीखा पाराको काटि फिर गन्धक मिलाय 
पत्ेवत्‌ अग्निदेये देसे छह वार करनेसे पारा मस्म सब सिष्य 
को देनेवाला वने ॥ रसपिदूर ॥ शुदधपारा ८.तोला गन्धक २ तोला 
नोसादर आधातोला दन्होकी कञ्जलीकरि नीवूकेरसमे रलकार 
पीते कांचकी शीशी मे धालि साततह्‌ कुंपडमाटीकी दे ओरलपि 
शीशीको धामे सुखावे पीठे विद्र सहित बासन्‌ पे शीशीको धरि 
वालुकासे पुरनकरि रषटदेवता पंचकन्या इन को पूजाक्रि चुरी 
वै चदा आठ पटर अग्नि देवै शीतलंहोने पै. शिगरफ सरीखापारा 
वसै यह देब रौर दत्योको भी न्‌ रोगोक्त ञ्नु- 
पानके सग सेवने से सव रोग नाश हवै खीर २ रती व १ र्ती 
रस सिंदूर को शहद अर पीपलके संग चाट्नेसे भोग.काल म | 
बियोको कौतुक दिखाने ओर बीयैका बन्धन करे मरोर सियाम 
को नायै शौर मन्दाग्नि यक्ष्मा क्षय पाण्डु सोजा उद्ररोग गुरम 
तिल्ली प्रमेह शूल ज्वर दुष्ट्ण ववासीर ष १०५ 
 तरिदोष इन्फो नाश ॥ स्त डपा % तोला शुद्‌गन्ध 
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तला इनकी कन्जलीकरि बड़े ्कुरके पानीमं २.वारमिगेो 
वासने घालि कच्छप यंत्रमे ध्रि बालुसं पूरन करे पीते मन्द्‌ २ 
श्मग्नि 9 पहर देने से मध्यादनके सूये सरीखा रस॒ सिदुर वने यह्‌ 
अनेक अमुपानोके संग बहुत गुणोको उपजविहे र क्षय कुष्ठा 
पित भ्रमेह पाड इन्टको नाशे ॥ अन्य भ० ॥ शुद्धपारा<तोला गन्धकं 
¢ तोल इन्होको आकके दृधमें ओर थोहरके दधमे ५ भावनादे 
पीले सापकेगरलमें ७ दिन भावना दे कांचकी कूपीमें घालि मुखको 
वैदकरि बाजुकायत्रम धरि १६पहर मंद मध्य तेज इस॒करमसे अग्न 
जला पीने शीतलहोने पै काठ यह महासिदूर बाद वेने कहा है 
आधा रततीमर खानंसे मूखको लगवे ॥ अटुपान ॥ वायुरोगमं रस, 
सिदूरको शहद ओर पीपलीके संगखावे त्रिकृटा ओर चीताकेसंग 
रस सिंदूरको कफरोगमे सावे ओर पित्तरोग मे रसतिदूर को मिश्र 
के संग खावे ओर त्रणरोगमें र्नसिंदूरको कटैली शटि गिलोय इ- 
न्होके रसके संग खावे ओर पुष्टि करनेवास्ते हद्दी शंभलके एल 
केशर दन्दके संगखवे ॥ भन्यप्र° ॥ ऊंगाके बीजों को पीसि २ मूषे 
बनावे तिन्होके सम्पुटमे आके टूधसहित पारा घालि ओर द्रौ 
पुष्पी पल बायकिड़ंग खैर दन्होका चूणे खाली जगहमें याने नीचे 
उपरधरि मुखको बंदकरि माटीके सकोराके सम्पुटमेधर संधिलेप 
करि गजपुट देनेसे पाराका भस्म हो वे ॥ भन्यर०॥ काला गूलरफे 
दुधमे पाराको थोड़ी देर खरलकरि ओर हीगको मनि इसी दधमे 
खरलकरि २ मूषे बनावे तिन्हों के वीचमें पारा धालि मुद्धित करं 
पीठे माटीकै सकोराके सम्पुटमे घालि संधिलेप करि गजपुटे प 
कनेसे पाराका भस्महोवे ॥अन्यप्र० ॥ वां भाककोडीके पेटमें नागरपा 
 नकारस घालि तिसपे पाराधरि माटी के सक्गोराके सम्पुटमे घालि 
पकानेसे पाराका भस्महोवे ॥ जन्य ॥ पाराको चीताकै रस म ५ 
दिनं खरलकरि पीते बनतृलसी शिवकतिगी इन्होके रसमे २ दिन 
खरलक्ररे गजपुटे पकानेसे सोने बण सरीखा पाराका भस्म 
चै॥ अन्य्रकार ॥ पारा गन्धकः दन्हको कोल कहे ठेरारक्षकीजड 
क रसम सरलकरि सायंकाल ते मुद्रा दे मूधरयन््र मे. पकाने मे 
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 भस्महोवे॥ अन्यम०॥ पारा गन्धकं इन्दो को बड्के दृधे रहर . ` 


खरलकरि वड़कीलकडीके अग्निसेपकाये तो भर्म वनै ॥ बन्य्र०॥ ` ` 


करु तंबीके कंदगर् मे नारी का दधःमिललाय तिसमे पां घाक्ि 


७ वार गोवरकी अग्नि जलनिसे पाराभस्म होवे ॥ भन्यध०॥ ठंग, ~ ` 


के वीज अरणएडका चूएे इसको नीचे उपर धरि वीच मे पाराघलि 
सकोर संपुटमे धरि वार लघुपुरमे पकानेसे भस्मबने ॥ भन्धपर०॥ . 
सफेद उंगके वीज पुष्कर दक्ष के वीज दन्हूं का चृएं सकोरायँ 
घालि तिसये पाराधरि श्चौर संधियो का लेपकारि पुटदेने से भस्म 
होये ॥ भन्यपर० ॥ हीगको काला गृलरके दूधमे खरलकरि मूषेवना 
तिन्टोके धीचमे पाराधरि संधि लेपकरि पुस्देनेसे भस्म होवे ॥ अ- 
न्यप०॥ पाराको कोरटाफे रसके संग धूपमं खरल करनेसे पारमे 
इसको सव कर्मीमिं योजनाकरे ॥ षन्यभर०॥ बकराकेमूत्रसे पूणघडा 
मे १ तोला पारा मिलाय तुषकी अग्निस सूखने पे सेरी अग्निसे 
पकावे अर सैरके दण्डसे चलाताजवि मस्म इसको सब केमिं 
वरते ॥ भन्यपर०॥ कटली मकोह्‌ काला धतुरा इन्होके रसम पराको ` 
१ दिन खरल करि नवीन वासनमे घाल्ि नोन से पुरनकरि दृसरा 
पानी का भरा वासन.से दकि संधि जेप करा दीप्ति अग्निदेनेसे 
भस्महोये ॥ भन्यप्र° ॥ पारा को कुशलम घालि दीपक की अभिनि, 
देवे परंतु पहले पाराको कके पत्तोफे रसम बारार योजना करतां 
जवि ठेस ३ पहरमे भस्म होवे ॥ भन्यप्र° ॥ पारको गोपाल काकडी ` 
कैरसमे खरलकरि उध्वैपातनर्यत्र हारा पकनिसेभस्महोपे॥अन्यप्॥ 
देवडंगरी विष्णुक्राता इन्दो को कांजी मे पीसि रेते ७ बार मैनं 
र मूर्च्छन करि इसको कुटाली मे घलि देवरडागरी चीर विष्णुः 
कांता इन्हं का रस वारम्बार घालि २ पहर पकाने से नोनसरीखा ` 
मस्म होवे इसको २ रत्ती भर देनेसे सवरोग जवि ओर बल वीय ` 
पुष्टि मुख इ्टोको बदवि ॥ अन्यप्रकार ॥ फटकड़ी सेधानीन ऊगाका 
जड ये पदाथ करमटद्िसेले चर चतुधाश काजी मिलाय पाराको ` 
खरलक्रि १ पहर पीठे उमरयन्त्रम चालि ६० घड्तक हलवःर्‌ 
ग्नि जलनि से उपरला वासन म कपूर .सरीखा भर्म उदके ` 


| 


` तुरा विषे 
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चिपाहो तिसको सब कामम वत्ते यह कति ओर पृष्टिको वदवि 
छर सेवने से बाजीकरण है खर इस सिद्धमुखसे उपरांत रसायन 
नहीं ॥ भन्यप्कार ॥ नोनका मूषा वनाय अर मीठातेलियाके पानी. 
ते हीगक्षा मूषा बनाय तिसमे पारा घालि दोनोका सम्पुट वनाय 


` संधिन्ञेपकारि अग्निदेवे देसे २१ बार देनेसे भस्महो पीडे इस भस्म 


को कुडालीमे घालि ४ पहर खग्निदेवे रौर २५ वार मीातेलिया 
के पानीका चोवा देताजायै इस मस्मको तिलके भरमाण देनेसे सव 
ेग शौर षिरोष करि संग्रहणी शुल पेटरोग मन्दाग्नि इन्दं को 
नारौ ओर ज्यादा भूखको उपजावे ओर इसम्‌ दाह उपनेतो शीत- 
ल क्रिया करावे ॥ अन्यप्रकार ॥ शुद्ध पारा ६३ तोला खरल म घालि 
धतूरा के तेल मे २१ दिन खरल करे पीते देवदारी के रसमे ५० 
भावनादे पीले मीठातेलिया ® तोला मिलाय घोट इसको लोहका 
कवच युत उमख्यन्त्र मे घलि १५ दिनतक अग्नि जलवे खर 
ऊपर यन्त्रके ठंढापानी िडकताजावे पीठे शीतल होने पे कादि २ 
रत्ती भर देनेसे बुदापा ल्यु मोहगणए ज्वर पाणडु कामला वातादि 
सबरोगोको नाशे इसमें सशयनहीं ओर देहसिडि मर कामसिष्ि 
उपजे यह नारीको मोग समयमे बहुत प्रसन्नकरे ॥ उत्तमोत्तम ॥ शुद्ध 
पारा २२ तोला मीटा तेलिया १६ तोला इन्दो को धतूराके तेलमे 
मलि पीठे लाल कपास के द्रव मे खरल करि पीठ नागरमोथा 
कम जड़ थोहर देवदारी चीता खरेहटी शूंठि चांदवेल रोहित दण 
भद्रमोथा अरनी कुचला ब्रह्मदश्ी मुंगसबेल शरपैखा करुडेतोरी 
शबिलिगी वेरीकंद्‌ कमलकंद्‌ बाराहीकंद तुलसी. हस्तिशुण्डी 
गिलोयककद गृवारपटूढा कंद वाराहीकंद्‌ करुईतोरई प्माड काक- 
माची आक केला चिरमटी निर्गुडी सहदेवी कलहार काकतुण्डी 
भासुरः चमेली लज्जावती नोन मूषाकर्णीं हंसपदी गरा आक्‌- 
दूध थहरदृध संतूतमूमि अमला नागयेल तुलसी शतावरि ध- 
ल कनेर अकोल चीता बड़ीजांटी मोरशिखा गोकणीं 
पायरी गोपलेकर्टी इन्दोके रसम अलगः२ सातभावनादे गोला 
अनाय उमस्यन्तरमे घालि लोहाके पात्र से मुखबंदकारि कपद्माी 
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क) 


-लगाय श्ग्निदेवे ११ दिन श्योर यन्त्रके शिर पै.टटेपानीकी धारां ` ` 


गेरता जवि इस सोमनाथरसको शीतल होने कादिलेवै षी देषी . 
भैरव विप्र इष्टदेवा धन्वन्तरी गणेश न्होकी पूजाकरि ओर गुरु- - ` 
देवका ध्यान करि आधीःरत्ती भर खानेसे सवरोग जरा शु न्ह ‰ ` 
को नश काति शौर पुष्टिको बवे बृूदाको लुवानकरे चौर बाजी. . 
करण हे ओर वायु कैसा बल वदे ओर वुदि ज्ञान उमर इना न 
वदवि यह्‌ रस्बेधी हे ॥ भन्यमकार ॥ शुदधपारा व सैधानेन सममाग 
शंखिया आधामाग मीठतेलिया चोधाई भाग हग फटकड़ी गेर 
नोन थे समभागले इन्हको कांजीमें भिगो पुट्देव पीते गदूमा की 
जडम भावना दे परदे पीठे डमरूयन्त्र म घालि ८ पह्रं अगिन 
लगाय ओर शीतल होने पे कादि इसको सघररोगेमिं देवे यह्‌ मृख 
पुष्टिकाम इन्होको बदावे इसकी -२ रत्ती मात्राहै ॥ अन्यपकार ॥ शुद्ध 
पारा. १ भाग. मीटातेलियाः चोथाईे भाग गन्धक आठवां भाग 
इन्टोको नीवूके रसमे खरल करि ओर सुखे थोहरके दधे ३ पुट 
देषे पीठे आकके दृधम्‌ पुटदेवे पीछे. बासनमें नीचे ऊपर सोन धरि 
वीचमे पारा घालि मुखको खामि ० पहर अग्निदेव शीतल होनेपे 
सफेदरंग पाराकामस्म ज्ञे सघ रोगेमें देवे यह्‌ रस योगवाही हे ॥ 
भन्यपरकार ॥ सपैके गरल मे पाराका ७ भावनादे जलयन्त्रमे घालिं 
तेज अग्नि १२ पहर तकदेवेः उपर ओर नीचे न्त्रक टण्टापानी 
देता रहै सिद्ध होने पै आधी रती रस ताबा को बेधे अरं १ रत्ती 
पर्वतौ को वेधे रसायन है कामिनीके मदको नशे ओर १०० सि- 
याको मोगै इसको तिलके प्रमाण देनेसे सवरोगोको नाशे ओर उ- 
मरको वदाव ओर सिद्धिको भाघ्षकरे॥ अन्यप्र०॥ पारां १ भाग गधकं 
आधा मागलते सोहाकेपात्रमे घालि नीचे अग्नि जलावे अर चकं ` 
दूध ओर हर दूध मिलाय सेरके दैडसे चलाताजावे आरं बार 
बार दूध छो मिलाता जावे रसे ट पहर अग्न देनेसे पारा भर्मं 
हेमे इसको यथा रोगोक्तं अनुपानोकेसंग $ रतीदेनेसे सबरोगजाः 
यै ओर. कति पुष्टि बल बीं जठराग्नि इन्दोको बदावे ॥ अन्यभ ॥ 
केलाकंदरके व्रीचमें पार धालि अर आधामराग. चपल्‌ धातुः चापलं 
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२ तह कपडमाटीकी लगा वालुके य॑त्र ¢ पदर पकाय पेसे ३ुरदे 
पी मोपालकाकडी हेमगमौ सुहागाखार्‌ इन्ह कँ सद्ग खरलकरि 
पावनाय तिसमे पारा धालिं १२ पहर अग्नि देवे पीठे गन्धक्‌ चौर 
शंखिया समभाग खरलकरि मिलाय १२ पहर अग्निजलाव ओर 
श्रोतल होनेपै कादि पीठे गन्धकके तेलमे २ घड़ीतक पकाय यहरस 
देवता ओर दैत्योकोभी दुलंभहे अथवा सापके गरलमें पाराकोख- 
रलकरि ८ बार लोहकेसद्ग जारणएकरे यहभी अलभ्य रसवने धष 
न्यप्र ॥ शुद्धपारा १ भाग गन्धकं ए भाग फटकदी ३ माग सेधा- 
नोन २ भाग शंखिया ९ भाग मीटतेकिया ५ भाग कपूर्याधामाग 
इन्ोको खरलकरि आकदूध खर थोहरके दूधमं भावना दे बास 
नमे नोन घाल्ञि तिसपे पाराधरि ऊपर नोनधरि मुखको खामिदेवे 
पीले ८ पहर अग्नि जलवे अर यन्त्रपे ठेढापानी लिडकता रहै 
से उपरला बरतनमें लगाय द्रन्यको खुरचिखनेसे सवरोगनाश 
होवे यहभी देव ओौर दैत्योको इलेभह ॥ भन्यभ° ॥ सोना १ भागं 
पारा भागले लोहाके पात्नमे घालि चुर्हीपे रपि कोमल अग्नि 
देवे पीठे गन्धकं १६ भागल्ञे थोडा २ गेरता जावे पीठे देवदाली 
विष्णुक्राता इन्होकारस बारम्बार देताजवे पीठे कोमल खम्नि ज- 
लवे जबतक गन्धकं जारण पीले इस भस्मको खानेसे सबरोग 
घ बली पलित इन्हकोनाशे ओर देहको पुष्टकरे ॥ भन्यभ्र° ॥ पारा 
गन्धक मीठा तेलिया सेधानोन शंखिया ये समभाग खारी ओर 
फ़टकरी नोन ये दोदोभाग ल इन्होको देवदाली थोह्र दृध क 
दूष इृन्होमें अलग २ सातभावनादे सामुद्रिक यन्तम घालि दुसरे 
ब्रतन से ठकि सन्धि ज्षपकरि ७ पहर अग्निदेवे ओर ऊपरपानी 
लिड्कता जावे उपरला बरतनमें लगा भस्मको खानेसे सवरोग 
जायें ओर देह पुषटहो र वूदाजवानहोवे यही योगवाही ॥ च- 
द्रायुषरस ॥ पारा गन्धक्‌ सेधानोन ये समभागलञे नागरपानके रसमें 
खरलकरिगोलाबनायुपानोंसे लेटि पातनयन््रमेधरि पकानेसे उ- 
प्रला बासनमलगा भ॑स्मके ले रेरत्ती पानकेसह्खावे १ महीनातक 
यहउपद्रवूसहितक्षयकोनशे इसमेपथ्यापथ्य लघुगांककेसमानहेष 
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भन्यप्र०॥ गन्धक घ्रकाधुश्रा पारादृन्होके निगण्डीके रसम खरल. 
ष रटे रसम खरलकरनेसे कालाभस्म्रने यहदेवोको ` ` 
1 दुले भटे ॥ भन्यप्र° र ॥ गन्धक व पारा समभागलेबाराहीकन्दकेरस `` 

खरलकरनेसे पीलावएं भस्महो यह बलीपलितको नारो ॥धातरेधीः ` 
रस ॥ चनाके शाकके.पत्ता सरीसे पत्तौवाली अर संव कालम पानी ` ` ` 
को भिरानेवाली है तिसे रुदन्ती ओषध कहते है यह दर्ता को - ` 
नाशै है सो रुदन्ती फे रसम पाराको खरलकरि वअककेपत्ता पै जेप 
करि पुटदेनेसे दिन्य सोनावन ॥ भन्यप्र०।॥ पारा व सुहागराखार सम 
भागले खोर मनुष्यका कपाल .२ भाग भीठातेलिया ¢ भाग लाल्ल 
चीतके पञ्चा्का चृएं 8 भाग इन्हौको थोहरके दुधमेमिगोय.१ ` 
महीना खरलकर पीवरे तायाहुखा रांगमें १६ हिस्सा यह २ बार 
देनेषे चांदी बनजावे ॥ भन्यप्र° ॥ मरापारा बह्को मारि ओर दु- 
गुना मरापारासे चांदीमरे सो शीशाके संयोगसे ६४ प्रकार चांदी 
का सोनाचने ॥ कोच्विथीरसराज ॥ मरापारा ४ तोला शीशा २०तोल्ला 
इन्दोको धतूराके रसमे खरलकरि मषामें घालि पकाय ज्र परार 
वाकीरहै तवतक रेसै १०० वार करनेसे कोटि वेधी पाराबने ॥ ताः 
सवे ॥ शुदधपारा १ माग शुद्धगन्धक १ भाग द्होको आक्केदुध 
ने १०० वार खरलकरि लोहकवचसे खरयुत उमरूयन्त्रमे घालि 
श्र सन्धिर्योको लेपि लोहकवचपे नल लिडकजवे १५ दिन ख- 
ग्निदेे षी शीतलो ने पे काटि इसको तपा भा तावके रस्‌ १ 
तोलमे यह १ स्तीभर मिलनेसे नमल सोनाबने संशयनहीं ह॥ 
मेणमुरप्रकार ॥ शीशा मोम मैल साजीखार लाख लोहं चु्बक रां 
भोजपत्र मीदातेलिया इन्होको मिलाय ओर कृटि अलसीके तेल 
ते खरलकरि तय्यारकरे इसको कांसी के पत्र मे घालि ऊपर जल 
का पात्र धरि मदनमुद्रा कसनेसे जल्द सोनाबभे ॥ शरतपारदयक्षण॥ 
तेजरहित हलक सक्तद र्ग अग्न मेँ किर उदये नही थ 
 -लक्षण मृतपारा क है ॥ दूतरप्रशार ॥ हलका सप्ेद रङग अग्नि म 
उड नहीं स्थिर निदम सुवणंदि धातु को भक्षण करनेवाला 
ये लक्षण तपाराक ह यह रसावरनरै निदोषको हरे वोगबाही द 
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चौर धातश्रौको बदावे ओर अनुपानीकंसंग यह्‌ सव ५२-,८५ 
“ प्ारदभस्मगुण ॥ मूच्छित पारा रोगनाशक व अकाश मागमे जाणा 
राहो ह व बदपारा प्रयोजन श्चौर द्रव्यको देवे ओर पाराकाभस्म 
तारुण्य दृष्टि पुष्टि कांति बल बीयेको बद वि खर खलयुकोनाशे योर 
मच्छित पारा अंगय्रहको नाश करे ओर मुक्ति देवै आर सत पारा 
मनष्यको अमर कारि देवे ॥ हरा ॥ पारा मस्म खानेसे देह शरदे 
रौर अनेक रोग जवं ओर पुष्टिबदे ल्यु नाशे कट्पपस्येत उमरे 
बदावै ओर राजयक्ष्मा आदि सव रोग जवं इसको नागरपानक्र 
रसे संग खावै ॥ पारदभस्ममक्षणकाल ॥ पारामरमको ्रभातमे ख 
पौर २ पहर पीठे पथ्यजेवे परन्तु २ पहर उ्तघनकरं नहीं ओर 
पानके संग पारा को खाने से मेल व॑धहो तो गिलोय पीपली इन्दो 
काचूएौ खववि राटिको मेल वैध नाश हवे ॥ पच्य ॥ मंग दूध बकरी 
दूध सादी चावल सांटी शाक चोलाद वास्तुव सेधानोन अदर 
नागरमोथा मूली इन्होका खाना ओर रासज्ञान शिवकीपूजा इन्दं 
को नियम से करे ॥ उपाय ॥ पारा जरजाये तो महाव्याधि उपने 
तिसकी शांति वास्ते करेला के रसम १ तोला साजीखार ओर १ 
ताला कालानोन मिलाय खव ॥ चीरायुक्तपारादोष ॥ जो शीशा युत 
पारा को बरिनाजाने खालेवे तो करेला की जडका पानं करे व शर- 
पंखा देवदाली परवलबीज मकोह्‌ इन्हका अलग २ कादा वनाय 
पीनेसे पृक्त एलहोवे व पारा भस्मको खाने मे वन्यं पदारथ को 
त्यागि पथ्य वस्तुं को खावे जिससे पारा खये नदीं ओर ग्नि 
को विषम ओर तेज होने देवै नहीं ॥ सेवन ॥ संधानोन घुत धनियां 
जीरा अद्रख चोला बेगन परवल धानकीखील गे पुरानाचावल् 
गोका दूध गोका दही हंसोदक भूगका यूष अभ्यद्ध सुगन्ध माला 
नारायणादितेल खी संभाषण मस्तक्पै शीतल पानी गेरना येसवर 
सेवे ओर तिसलगे तो नारियलकापानी व भगकारस मिश्री दाख 
अनार खजूर केलाकाफल ये सबहित हे ॥ बज्यैपदाधं ॥ ज्यादापीना 
ज्यादाखाना ज्यादानीद ज्यादाजागना खीमोग खीकाध्यान ज्यादा 
चमप ज्यादाहृषे ज्यादादुःख ज्यादा पदूर्थौकी इच्छा सुखा वाद्‌ जल 
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` के कीड़ा ज्यादाचिन्ता इन्होको सेवे महीं ओर कोटला काकी करे ` 
सा कडा कभा देवडागरी केला सकोहक काराष्टक पातक पंडका 
सग चाराहाम्न गसन . विष्ठा मूत्रका रोकना उत्तमं मनष्य देव खी ` 
` इन्होकी निन्दा करना इृन्हरोको त्यागे ओर सत्य बचनबेजे परन्तु ` 
अप्रिय बचनकधीभी बोल नहीं ओर कुलथी अली तेल विज्ञ 
` उडद मसूर कपोत मास्त कांजी तक्र मात मरमकेडे करुञ्मा खट्म 
तेजः सललोना इस पित्तकारक षीतंलबरेर नार्थिल आब जवाखार 
` शटि काच नार सहौजना ज्यादा भाषण ज्यादा बिवाद्‌ नैवेयभक्ष- 
ण कपूर मज्ञा अनलपन धरतीमे साना बालको का ताडन वैगन 
राद्रं वातल पदाथ क्षघाको सवना अजीणं इन्हको स्यामे दिन ओरं 
राति मे मंत्रका जाप रौर सत्य भाषणएकरे यह्‌ सबं गण पारां खा- 
नेवाले के वास्त वज्यकहाहे ॥ वल्यैपवपे ॥ कटैली कोहला शका 
प्रकर करेला उडद्‌ मसर मोठ कलथी नोन तिल अन्‌पदेश का .. 
मांस धान्यकी कांजी केलके पत्ते मोजन करना कासी के पत्रमे 
खाना भारी रौर विष्टभी प्रदाथं कष ओर गरमपदाथे काकडी 
कृडा करवद्‌ रींठकाशाक इन सर्वो पारा खानेवाला त्यागे ॥ 
` अनुपान ॥ एारा के भस्मको 9 रत्ती हमेशह खवि धृत ओर मिरतों 
के चएौ केसंग पाराको सेवै अथवा १० पीपल के चके संग पा- 
शको सेवै तो ततकाल शरीरम पारा फैलजव जेसे पानी मे तेल 
की वद तैसे ओर पित्तकेरोगमे पाराको आमलां ओर मिश्री केसंग 
खाप अर बायरोग मे पीपल के संग पारां को खावे ओर कफ- 
` रोग मे अद्रख अर्ककेसंग पारा को खि ओर ज्यर रोग म पारा 
को नीवकरसके संग खावै ओर रक्तं पित्तरोग मे पाराको शहद के 
संग सीव र रुधिर खाव प्रवाहिका अतीसार इन्होमें चोला 
क रसकेसंग पार्तो खत ॥ दूरा ॥ पीपली मिरच शूंटि भारगी . 
शहद इन्होकेसंग पारा खानेसे कास इवास शूल इन्हक नाथ 
इहस्दी. ओर खांदके संग पाश लोके विकारको तसै, ओर्‌ त्रिकेय 
त्रिफला बांसा इन्होके संग प्राशन कामला आर पाडको नाशे ओर 
` शिलाजीत इलायची मिश्री इनहेके सम पार्‌ मून न 
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यह नागाज्जुंनने कहि ओर लग केशर जावित्री भिगरफ क 
रकरा पीपल मांग ये सम भागले व्यार कपूर अफीम्‌ पान ये आधा 
२ भागले इन्हको मिलाय चएेकरि इसके पाराको खानेसे धातु 
बटे अर कालानोन लोग हरडे चिरायता इन्हक संग प्रारा सवे 
न्वरोकोनाशे तथा रेचनभीकरे अर कालानोन त्रिफला लग केशर 
शिगरफ पानकारस इन्होकेसंग पारा धातुटद्धिकरे र विदारीकंद्‌ 
कै चशैकेसंग भी धातुक बदावे खोर भांग अनमान इन्द के 
संग पारा बमनके बिकारकोनारो ओर कालानोन हल्दी भांग अज- 
मान इन्हकेसंग पारा नहं पेटकी पीडाकोनाशै र केके = रत्ती 
बजिगुड़ १६. रत्ती इन्होकेसंग परा कृमिरोगकेो नाग सर अफीम 
लोग शिगरफ भांग इन्टोकेसंग पारा अतीसारकोनाभ योर सेधा 
नोन अजमान इन्हकेसंग पारा मदाग्निको नै योर गिल्लोय के 
सतकेसंग पारा सवरोर्गोकोनाशौ ॥ तीसरा ॥ पाराके भस्मकरो नित्य 
सेवनेवाला गोकादूध ओर पानी वराघरले गरमकरि दधमात्ररह 
तव ठंढाकरि मिश्रीमिलायधीये व मिरच वृषी घृत गुड़ इन्होसंग 
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पाराकोखाव अर चिकना मोजन ओर दहीकोपीयै ओर शंहि धृत 
के संग पाराको खनेसे नध्रीनपीनस रोगजाव चोर दष्ट कफपके 
आर उद्‌ बिदारी मृलहटी खांड़ इन्होंकोदृधमें मिलाय इसकेसंग 
पाराानेसे १०० ्ियोकेसंग १ पुरु षभेगकर खर मोती गिलोय 
चंदन धनियां वीरन शुंठि इन्हके काठामे शहद खांडमिलाय इसके 
संग पारा इवास कास्‌ कफ़ रक्त पित्त दन्होकोनाशे ओर प्रभातमें 
शहदकसग पाराखानेसे मोटापनकोनाशे ओर चावलकेमांडका पथ्य 
करि इसी अनुपान संग पाराकोषठके मोदापनकोनाशे चौर कृचुर्‌ 
कृटकी कटली पुदीना मारंगी पित्तपापडा शताबरि धमाप्ताह्रड जीरा 
मजीठ वच ९५ बनप्सादालचीनी मकोह्‌ इन्होके चएं के संग 
परासबरागाकेनारे ॥ देष ॥ अशुदधपाराकत सेवतेसे अनेफविकार 

ओर कृषठ मरन ये उपज ॥ शमने ॥ जो अशुद्ध पारासे विकारउपजे 
तो विधिपूवैक पका न्क को सेवे ॥ अन्वा ॥ २ मारो गन्धकं 
को पानकैरसं 'नला खानेसे पारादोषकी शांतिहोधे ॥ अन्यपकार ॥ 


, _ _ ` निधण्टरलाक्र भाषा।९द २८७... 
दाख काहला पुलसी सेवन्ती लोग तज नभकेशर इन्हों के समानं ` 
गन्धक.ल पीस -र्‌ पहरतक सवर शरीर पै मालिस करिषीतरे ठे ` 
पानी से स्नानकरे पेसे २ दिनतक कसे से पारा का दोष.हट्जतरे ` 
भन्यप्रकार ॥ पानक बेलकषारस भगराका रस्‌ तुलसीका.रस बकरी ` 
का दूध ये श्त्येक सेर २ ल हमेशह शुरीर पे २ प्रत मालिस 
करि पीठे ठंडे पानी से स्नानकरे पारादोष हे ॥ अन्प्रकार ॥ अ- 
गर्त ओर्‌ मगराकारस सोरा इन्दौ को तक मे मिलाय ¢ तोला 
रोज पीने से अन्तदौह नाश हौ ओर पारा मूत्र मागं दारा बाहिर 
निकसे ॥ पारदवेषन ॥ पाराके बन्धनमे ओषधोके वीय अचित्यहैःसो 
वेल ठण्‌ गुल्म लता क्ष वनस्पति देसे ६ भरकारकीै जोनसीवे 
सफ़ेद अर्‌ लालरंग से २ भकारकी है चोर दन्दोका रस लाल 
रगहोय हे ओर १५ परतोवाली उपजतीह ओर शुहप्मे पत्तेउपल 
ओर ङृम्णपक्षमे भाडपडं सो कृष्णक भ केवल बेलरदे इसको पः 
पिमातिषिं को अ्रहएकरे पारा के बन्धनमे ओर रसायन मे इसकी 
वत्त इसको सोमघर्ली कहते ह १ जलपिनी सरीखी वनम उपज 
अर दूधय॒तहो तिसे जलजाकहौ २ जो मण्डलोते चित्रितो ओर 
अजगर सरीखी खाकृतिवाली खर थोडे पर््रोषाली ओर दृधयुत 
हो क्से अजगरी कहो ३ जो-गौका नास सरीखी ओर दूधवाली 
हो तिंसे मोनसी को यह पारो बधे है 9 जो शूकर सशखीहो 
परर पाराको बधि तिसे त्रिजया कहो ५ दैरवरी व शिबलिभी का 

रस लालदोय है ६ नीब सरीखे पतो कैसी भतकेसी हये ७ जाके 
जड काली हो शौर दूध बहुत जात हो तिसे कृष्णवरली कहौ जो 
चना के शाकके पत कै समान पानी की कन्दको सवव तिस स~ 
दंती कहो ९ जो थोहर कैम पत्तोवाली ह रोर बरौ को प्यारी ` 
लै तिसे सर्वरा कटो १० जो शिला के तले उप चर क्कः 
दूधयुत हो तिसे दुगा कही ११ जके शूकर केस रोम उपन | 
परर पते वं तिसे वाराही कंद कहौ १२ जित्‌ ५ पापल 
सरीखेपतत यि तिसे अदवस्थपन्री कहो १३ जो सीहो आर बुः 
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हो ओर दूध निकसे तिसे चकोरनासा कही ३५ जिसवेलके पत्ते 
अशोकटक्षकेसे हो ओर दधयुतहो तिते अशोकनास्नी कहौ १६ 
जकदूधमे सुगन्धच्मि तिसे पु्लागपत्रिकाकहो १७ जो सापसरी- 
खीहो र दूधथ॒तहो ओर दक्षेपि चदीषुद हो तिते नागिनीकहौ 
यह भी पाराको वांधेहै १८ जो छत्र के आकार वेल हो रर्‌ दूध 
युतहो ओर एककंदवाली हो तिसे कषत्रीकहो यह प्राराको वधं १९ 
जामे पीला दुधहो अर ऊंची ज्यादा नहो च्रौर नादरुखी सरीखे 
जाके पत्ते ह तिसे संवीर कहो इसका मूल दृष्‌ फल पष्य पानी 
पाराको बांधेहे २० जके बाला सरीखे पतेहो खर पीला दूध दहो 
प्रर कोमलहो ति देवी कहौ यह्‌ सी पाराकतो वधे है २१ जाके 
पत्ते थोहरके पत्तीकेसे्ं ओर चिरकालरहे तिसे वजवल्लीकहौ ९२ 
लाल्ल ओर काला रेपे एप्रकार का चीता होयह्‌ सो काला चीताको 
दूधमे घालनेसे दूध कृष्णवणं हो खर दोनो चीते पाराको वधते 
ह २३ जो पवत के शिखर मे हो आर जाके फ़ल कलिहवं खर 
शोभावाली हो त्तिसे कालपणीं कहो २९ जो नीले कमल सरीखी 
हो पवेत में उपजे तिसे नीलोखली कहौ २५ जाकेपतते केशूसरीखे 
दौ ओर पीलारेग दूध निकसे तिसे पालारातिलका कंय २६ जके 
पत्ते हरेहों आर पीला दूधहो दुमार्यकंदसरीला जके कंदहो तिसे 
रजनी कहौ २७ जकि कूलथी पत्तोसरीखेपत्ेहौ खरौर सफेदफूलहो 
आर कंदे दूध निकसे तिसे सिंहिका कहौ २८ जाके ४ पततेउपजं 
जिसका रस चीकना हौ ओर जाकाकंद्‌ हस्ति का दैत सरैखा हो 
र जाकं व॑द सरसि फएूलहीं पवतम उपजे जके कंद ने दुहो 
ओर जाके पतते गोक कानसरीखे ह तिसे गोष्टांगीकहो २९ जाकी 
जड राति मे प्रकाशमान हौ जोर जाते पवैत प्रकाशमान हो ठेस 
ठ पाराको बाहे २० जाके ३ फएललगे अर लालरंगहो शरोर 
जाके पतत हरेहों खर रस लालरंग निकै तिसे खदिरपत्री कहो 
३१ जी बेल लालर॑गहो ओर पसरी रहै तिते शवद्मी कहो ३२ 
जाके कंदे दृधहो तिसे > न जार 
॥ दम वृषा तेस ब्रह्मदण्डी कहो यह भी पारा को बि है 
२२ जाक पते नह उपजं ओर शहद कैसी वासनिकसै तिसे मधु- 


, निघरटरलकिर भाषा ९9. ` `` २८९. 
तृष्णा कहो ३५ जाकी कंद कंमलकंद्‌ सरीखा हो ओर दूधनिक्सै ` 
तसि पद्मकंद्‌। कहो" २५ जामे दूध निकसे अर . फूल आर काष्ठ ` ` 
पीलारंग हो तित हेमदण्डी कटो २६ जो ललालबेलहो जके अमः ` 
लीसरीखेपत्तेह सिसे विनयाकहौ २७ जो सङ्रेदर्गहो ओर परसरी ` 


रहे ओर जामे दूष निकै ओर अआठकीके पत्तौकेसरीखे जकेपतते . ` 


हों तिसे अजयो कह २८ जाके पते त्रिकोण हौं ओरं चित्रबरैहो 
पोर जिस वेलका रस कर्‌ा व तेजहो तसे जयाकही ३६ जामे 
चदन सरीखी सुगंध आवै ओर मोरके कंटके रंग सरीखीहो तिस 
नली कहो ० जो खनेम तिक्तहो ओर.जामें नोनी घृत कैसी 
सुगंध आवि खर दूध युतो ओर लाल जाके फूलहौ पिसे श्री 
कहो इसकी जडको व्रिलोहमे वेष्टनकरि मुखम धरे ४१ जाकीबेल 
मे दृधहो ओर जकर पत्ते सजना के पतते सरीचे ही तिसे कीट 
भारी कहो ४२ जो क्षप चदीषहो ओर दृध युत हो ओर सकद 
तवी सरीखीहो तिसे तुविका कौ ४२ जो दध सहित हो खरं 
भूमि गभ सरीखीहो तिसे कटुतूनीकहेः ४९ मोरशिखा केसी मयुर 
शिखे पाराको्धिह ९५ जाके मूली सरीखे पतह आर पाला 
रंगहो ओर दुध लालनिकपे जकेफूल भी षीलेरंगह तिसे हेमलता 
कंहो६ जाकेपत्तसफेद अरंडसरीलहीं ओरं भूल तंविकारससरीखे 
हो तिसे ्ासुरीकहो ४७ जे बेलके पतते सा्णी सरी ह पिस 
सक्ठप्ौ कहो < जाके पत्ते तलवार सरीखे ह श्र दूध त 
तिति मोमारी कहो ४६ जो दीप्यकूपहो ओर पाराको बाध तिरो 
पीतक्चीरा कहौ ५० जो वेल धिनाकालं उपज आर पारा को बोधे 
तिस व्याघ्री कहौ ५१ जो कोधिवरी सरीखी ह त्रिकाल म॑ उपज 
रौर पीले फलदो तिके धमुवेल्ली कहो ५२ जा ज्यादा न्‌ पसे 
प्री ज्यादा बयं वाली दिव्य खौषध हो .तिसे त्रिशूली क ५९ 
जा तीन २ पत्ते उपज ओर लालरंगहो तिस निद कह ४ 
जादो चोर फुल पीले र शागसराला आ 9१ त 
 शरगी कटो ५५ जर्दूघहो ओर मिरचासरीसे कोटिह आर जाक 
जडुं कंदहो तिसे बली कहो ५६ जाके जग तप हौ आर पत्ते 


२९5 निघण्टरललाकर भाषा । ९४२ | 

लालषोवें सो दिव्यत्मोषध महाबली होयहे ५७ जाके पत्ते व फल 
कनेर सरीखे होवै ओर कंद लालहो तिसे रक्तकदवती कहौ ५८ 
जाके दूध पेया सरीखा हो ओर कंदका मस्तक पीलाहो जाके दूध 
ज्यादा लाल हो अर जाके पते बेल सरीखेहां तिसे विस्वदला कहो 
५९ जो बिस्वदला सरीखी हो ओर पारा को बाधे तिसे रहिणी 
कहो ० जाकीबेलमेंदूधहो ओर जाकेपत्ेरातिकोञग्निसरीखे तेज 
हेव तिसे विस्वातंकी कहो ६१ जाका दूध व अग गोरोचन सरी- 
खाहो तिसे रोचना कटौ ६२ जो कद अर एलसेयुतहो तिंसे कंद 
पत्रिका कहो ओर इसीका भेद विशस्याहे ६३ जाके थोडा पानी 
युतदूधहो ओर पवेतमें उपने तिते कंदक्षीराकहो इन ६५ षधे 
को शुभदिन ओर शुभनक्षत्रमे बलिपूजा विधानसेक्षेत्रकी रक्नाकरे 
ओर अघोराखसे दिशाश्मोकीरक्नाकरि षीलेशक्तिबीजका व अघोर 
मत्रका जापकरि ओषधियोको यहणकरे ये सव ओषध मुनियोने 
कही हैँ ॥ गन्धकप्रकार ॥ गंधक २ प्रकारकाहे १ लोणीय २ आम्ल- 
सार सो आम्लसार पारा कमेमे श्रेष्ठे ॥ गंथकरीउत्पति ॥ स्वेतदीप 
मं समूद्रके तीरपे सखियोकेसंग खेलतीहुश्र पावती रजस्लाहोती 
भद तिसकालमे अति सुगंध मनोहर रजयुतकपडको समुद्रमे धो- 
वती मरं उस रजसे गंधक होताभया सो क्षीर समुद्र को सथनेके 
वक्त अश्तके संग गंधक उपजता भया सो अपने गंधे दैत्योको 
आर्नदित करताभया तब देवतानि कट्‌ यह्‌ गंधकहो पारा का 
वधन ओर जारण करो ओर जो गुण पारमे हे वहीसव इसमे ह- 
चै एसा गधक एथिवीमं विख्यात ह अहि सो पहिलेवली राजने 
खाया बलको बढाने वाते पीछे वासुकी सधको खचनेसे सपेके मुख 
से निकसा अग्नि तिसके संयोगं से पसीना धरती पै पडता 
भया तवसं गधक धरतीमे मिलताहे ॥ गंधकलक्षण ॥ गंधक ९ तरह 
रपाल: पीला २ सक्तेदं ३ काला ४ लालगंधक सोना कमेमे 
हित सो तोताकी चौचसरीखा अच्छा होये वयोर पीला गंधकमल 
सार रसायनम्‌ शरषठहे ओर्‌ सफेद गधकखड्‌ सरीखा होये यहलेप- 
न आर लोहमारणमे श्रेष्ठे ओर कालारंग गेधक दुल मदै यहवृदा- 
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पाच्पौर गत्युकरो नाशे ॥ सोधनयेोग्यगन्धक ॥ कौ च के बीजों सरीखा 
व नोनीघुत समान कांति वाला कोमल ओर कठिन ओर चिकना 
गन्धकभ्नषठहे॥ शोधन ॥वासनमे दुध घालितिसवासनकेमुखेपे कपड़ा ` 
धरि तिप गन्धक धरि तिसपे सराह धरि तिसमे गारा धरनेसे 
गन्धक गलिकर दूधमें पडे तिसे शु कहो अर एेसेही ,गन्धक 
कांजीमें शुद्धदोवे ॥ दूसराप्कार ॥ लोहाके पात्रे घृत घालि अग्नि 
चै तपावे पीडे घुतके समान गन्धकका चृएे मिलवे तपा हुखा ग- 
न्धकको देखि दधके बासनके ऊपर स्थित कृपडपि गेरे सो कपड़ा 
मे छानि दध पडे ठंडा होने पे कादि कपड़ा पै सुखायै पेसे गन्धक 
शुरोये पसे ३ वार नवीन २ दूधमे शोधनसे गन्धक्‌ खाने लायक्‌ 
यने ॥ तीसरघ्रकार ॥ धृतके बरतने दूधघालिमुख पे कपड़ा बाधे 
` पीति गन्धकको महीन पीति कपड़में धरि ॥ व. लम्बी कुठाली 
से ठकि गारासे संधियोको लेषे पीत्रे खदामें बरतनको धरि कुशली 
के ऊपर बनके उपलो मे अग्नि जलनेसे गन्धक्‌ प्रतलाहो दूधम 
पडे पीतरे गन्धकको ठैढेपानीमे धो कडा पे सुखाय इसको सवका 
म यत ॥ चौयकार ॥ श्वलासारगंधकले वारीकं चृणेकरिट्धके 
वरतनके मुखै वधा कपडमे धरि अग्निसे तवि पसे ३ वार करने 
से गंघक शुदधहोवे ॥ पाचवांभ्कार ॥ गन्धकको पतलाकरि भृगराके 
रसम गेरनेसे गन्धकं शुदहोवै खान के वास्त पेसे ७बार कर रोर 
पारा खिन मिलनि वस्ते १ वारक ॥ गन्यकक्षहटाना ॥ ग- 
न्धकके चरको दूध मे मिलाय पकरावे जव्रतक . करडाहौ १ 
पत्रि म॑गराके रमे मेदस्मम्नि से पकाये पीत तरिफलाके ०4 
नेरनेसे गन्धक अपने गन्धको त्यागे इसृम ४९५ नीहि ॥ दूसरा ॥ 
देवदाली अम्ल नारंगी अनार विजोरा इन्डाम एकक सतार 
रसम पकानेसे गन्धकं शुदे ॥ तीतर ॥ गन्धकते जा 
भाग सुहागाके भ ग ॥ 
कलाधरा लहसुन वदाल १, नि ले वि. 
-ग्विती कालाश्मगर कस्त्री. चां मककोडी ये पदाथसम ६ 
| जके रसं घोटि पीठ अरंडीके तेलमें घोटि कर्क करि पृक्त 
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गन्धको ३ बरार मावना देनेसे शहद सरीला आर गन्धरहितत ग. 
नधक होजावे ॥कच्छपयनदारागन्धकजारण ॥ माटीकै कुडामे पानीभरि 
तिसमें कुडको ठकने केसी मेखला युत कुंडी धरि तिसप सकोराधरि ` 
तिसमें गन्धक शोर पारा घालि पीर दूसरी बुंडीसे ठकि संधियो- 
को राखसे लेपकरि मृद्रादेवे तिस बनके उपलकी अग्निद ठेसे 
बारम्बार गन्धकको जारनकरि पीछे पारा अग्ति सरीखा होवे इस . 
को सव कासि वंत ॥ गन्यकतेल ॥ -सूथैखस्त हये बादि गन्धरक के. 
चृणैको दूध घालि दही मवि पीठ नोनी घुतको मसलनेसे तेल . 
निकसे इसके जेपनेसे व.खानेसे गलत्‌ कृष्ठंका नाशे ॥ दूसराप्रकार॥ ` 
अक्के दूधमे व थोहरफे दूधमे कपडाको ७ बारभिगो पीठे गन्ध 
कको नोनी धृतम पीसि कपडायै लेपि वाती बनाय स्रौर जला दैड ` 
पै .धारणएकरि नीचेको मुखकरने से तेल नीचरला भामे पड़ इस 
को सब कर्मीमि योजना करे ॥ गन्धकगुण ॥ रोगी के सवदोष निवा- . 
रण करनेवास्ते गन्धकको देवे यह्‌ गन्धकं अग्निको दीपनकरं 
कास इवास क्षयी इन्होको नाशे ॥ दूसरा ॥ शुदगन्धकं खाने से ' 
कुष्ठ सत्यु बुदापा इत्यादि रोगौको नाशे रौर जहराग्ि को बदाये' 
ओर ज्यादा गहे खोर वीयको बदवेहे ॥ तीसरा ॥ गन्धकं रसा- 
यन है मीठा पकनेमे करु है गरम ओर अग्नि दीपनहै 
पाचक ओर आमको शोषहै कुष्ट खाज विसं दाद्‌ इन्होको नशे 
है विषको हरे पाराके वीर्यको देहे कृमिरोगको नशे हे खर गंधक 
का सत पाराको बंधन करे ॥ ब्रोधा ॥ २ मारे गन्धक दूधमेमिलाय 
पीनसे कर्‌ विकार बात विकार विष क्रामला कुष इन्होको नाशै 
शरोर कामदेवको बद्व ओर नत्रके रोगौको हेरे ॥ अनुपान ॥ शुद्ध 
गधूक ¢ माले त्रिफला धृत भ॑गरारस शहद इ्होमे मिलायं 
खाने से गीध के नेत्रतरीचि नेत्र होजविं ओर रोगोको नाशि उमर 
ब्द रार देमारे शुद्ध गृन्धकको दुधके संग 9 महीनातक पीने से 
शाय ब दन्हीकी रद्िहोवे ओर ६ महीनेतक इसी रीतिसे गंधक 
कै सेवने से सवरोग नाशोयै ओर दिव्यरष्टि भात होवे ओर उ- 
मरे स्वरूप नखर ॥ दूतरा० ॥ केला फलकेसंग गंधक तचा 
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कं रोगकोनाशे चीताकेसेग भधके बलकोबदावे ओर बांसाके कादा. ` 
के संग गंधकक्षय व कासंको नारे ओर त्रिफलके कढाके संग ग~ `" 
न्धकं मदाग्निको नाशे ओर अच्छी रीतिसे सेवन किया गन्धक्‌ ` 
उष्वेगत विकारोको नाशे .जर्द्‌ ॥ गन्धककर्क } गन्धक्‌ चृएौ २० 
तोला म॑गरारस ६०. तोला भरम मिलाय कायमिं सुखा पीत री 
ह्रदे १ तोला शहद १ तोला घृत १ तोला मिलाय चृमे रोजखाने 
से वृढ जवानहो. ओर तेलके संग व बासी पालके संग गन्धककोः 
सेवनेसे पामा आदि सब रोग नाशो इसको २१ दिन खाने से 
सरोग उपतापं ये नाश ॥ दतरा ॥ गन्धकं चृएको पीप्रली व 
हरदैके चरके संग खनेसे भूख पुषठिवीयं दनो को बदुवि आर नेत्र व 
अंगकीकातिवदै ॥ तीसरा ॥ अरंडका तेल भ्रिफला गगल गन्धक 
पारा येखमभागले महीनषीसि खनिते बुदापा व्याधि दृन्दौको नाशे 
रीर १महीनातक सेवनेसे बवासीर मेदर कफ्के विकार सवव्याधि 
इन्होकोने ओर ६ महीनेतक सेवनेसे देवताके समानमनुष्य होवे 


मौर सफरेद्ाल कालि हवै शरीरम बसी पदे नहीं दात हले नही 
रौर द्िदता बल वीथैका्षय इनसे्वोको जीति जवानहेवे र 
उदके बाल मरो सरीखे कलेव दिव्यद्टिहो बराहकेसे कानहोवे , 
गरुडी कैसे नेत्रह ओर बलदेवजी सरीखा बलवद दत टदहेषि 
बजसरीखा शरीरहेवे यह मन्य दूसर महदिव होवे दूस मू 
सलसे तावा का सोना बने ॥ गक रतायन॥ शुध गन्धक्‌ गक दन 
 चातु्जातगिलोय त्रिफला शूट मगरा दरणं इनदोेरसमे खलः 
ग २ आट भावनादे सिद्धहोनिपे बराबर भाग शक मिला तोला- 
भर सेवने से घातुक्षय सव प्रमेह मेदग्नि शूल-कोका उपद्रव सव 
कषठ इन्ोको नाशे ओर बीथवल पुष्टि दन्द बदा १ पिले 
वमनं च स्वन लेय चौर पथ्य जागलदिरके मांस बर बकार मत 
काह ॥ द्रा ॥ गंधक % तोला पारा २ तोल इन्द कर्जलीकरि 
कुवारपटॐ रसम १ दिन खरल कर गोलावना अधमूषाम पका 
पत्र शद घते मिला.१ महीना खनिते बदा पर दाशरताको 


& 


नारौ ॥ तीसरा ॥ ग॑धकं अर मिरव सममागले ओर त्रिफलदिभाग ` 
। ॥ | ११६ : 
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इन्हको अमलतासकी जडके रसमेखरलकरि खनेसे सबरोगजर्ि। 
भंषकहति ॥ शुद्ध गन्धक से १६ हिस्सा िकुटामिला महीन पीसि . 
श्रलिमात्र कपड़पे क्ञेपि बत्तीवना सृतसे लपेटि १ पहर तक तेल 
से उबोवे षष्ठे अग्निस जला जो तेलकी वद पडे उन्टोक काचे 
पात्रं ्रहएकरे तिसमें पारा मिल्ला पानके रसम खरलकरि सेवने 
से दुर्धर कास श्वास शूल इन्दोको नाशे ओर आमक शोषे ओर 
शरीरको हलकाकरे ॥ गन्धकलेष ॥ गन्धक्‌ को अमलतासकी जड 
के रसम खरलकरि शरीरपे लेपनेसे खाज कुष्ठपामा इन्दोकोनाे ॥ 
दृसरा ॥ गन्धक ध्मशे ले कसूभाके बीजोके मध्यमे शोधि पल मि- 
रच तेल ऊंगारस इन्होमें षीसि शरीरपै लेपकरिधूपमे वेठे मध्याह्न 
मे ओर रात्रिम तक्रभातको खावे ओर भरभातमे उठि खग्निको सेवै 
पीठे भसकागोबर मलिटंडा पानीसे स्नानकरे तो कुष्ठरादिरोग शा. 
तहं ॥ ातुबेधक ॥ पीला गन्धक्‌ ओर पाराको लाल चीताके रसम 
अर थोहुर के दूधमे खरलकरने से रांगका स्तंभनकरे ॥ दतरा ॥ 
गन्धक से तावा को मरि तिसमे बरार भाग शिगरफ मिला 
विजीरा के रस मे खरलकरि शीशा के पात्रपे लेपि ३ पुट देने से 
सिंदूरसरीखा शाशा भस्महोवे ओर तांबा सोना बनजावै ॥ ती. 
सरा ॥ लालगन्धक आर पाराकी कञ्जलीकरि नवमांश मिलानेसे 
जख्द सुवणं होवे ॥ भ्शुदन्धकदोष ॥ अशुद्ध गन्धक खाने से कृष 
ताप म पित्तव्याधि रूप वीयं बल्ल सुख इन्होको नाशै इसवास्ते 
शदधगन्धक को वत्ते ॥ गेधकर्नेवज्यै ॥ नोन खाटाशाक ददल अन्न 
सीसग घोडाआदिपे चदना पेरोसे चलना येसब गंधक सेवने मे 
घन्निदेवे अश्रककी उत्पत्ति पहिले एत्रासुर को मारनेवास्ते इद ने 
चजेउठाया तिस॒माहसे अग्निसरीखे कणकेडपनि आकाशमे फैल- 
तेभये सो पृैतोके शिखरोपे पडतेभये तिन्ही पर्वतोसे भोडलउप- 
जताभया सो भोराके समान श्राकाशसे पवतम पडतेभये ये इस- 
वाते दूसको गगनमी कहतेहे ॥ बभेद ॥ राह्म क्षिय वेदय शूर 
दभति अभ्रक 9 प्रकारकाह सो कामण संस्कार विषयमे रक्त 
पत व कृष्एबणे योग्यहोहै सफेद्भरक्‌ चा दीकरममे हित र 
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लालअभरक रसायन कमेमे हिते ओर पीला अभ्रक सोनाकमेमे . ` 
हितहे ओर कालाबणे अधकरोग नाशको ृष्णाभरक ४ प्रकार ` 
काह पिनाक १ ददर २ नाग ३ बज ४ इन्दोके लक्षए कहतेहै ॥ 
भभरकपरीक्ा ॥ जो अभ्रक अग्निं तपानेपे पतरोको अलग २ रि 
देवे तिमे ५०५५ विनाजानेखानेसे महाकुष्ठरपले ओर 
दर्दरं अथक अग्निमें गेरनेसे मेडककेसा शब्दकरे ओर गोला के 
1 यही शत्युको उपजवि ओर नाग अभ्रक अग्नि 
मे सर्पं केसा पुत्‌कारकरे इसको खनसे निचय भगंदरपजं अर 
 वलश्च्रकं अग्निम बजसरीखा रहे ओर विकारको प्राप्तनहीं हैवे 
इनसब्रमे वजसरभ्रक उन्तमहै यह व्याधि बृदापना सत्यु इन्टो को 
जीतेरे॥ दुसरा ॥ जोअभ्रक कालाहो ओर अग्निमे बिकारको प्रसन 
हवै यह वजखशकं सवं कर्मेमिं योग्य ॥ भमूकुण ॥ पूवदिशा के 
पर्वतो से उपजा अभ्रक बहुत सत देह ओर ज्यादा गुएदायक है 
ओर दक्षिएके पथैतोसे उपजाअभ्रक थोडासत देहे ओर कमण 
दायक ॥ मूमिलक्षण ॥ अभ्रककी खानिके पुरुषे भ्माए खोदि 
अकको ग्रहएकरे यह ज्यादहं श्रेष्ठै बाकी साधारणहीटै बना 
रक गुण शअश्रक कषेलाहै मीटाहै ठेढहै उमर रौर धातुकोबदापि 
रौर क्षय समिपात व्रण प्रमेह कुष्ठ तिल्नि उदररेग थि विषमि 
इन्होको नाशै ॥ अमूकशोधन ॥ वनाघ्रक को अग्निमे तपायगाका 
दुध त्रिपरलाकादा कजी गोमूत्र इन्हमि अलगर सातर्‌ बार ९५ 
नेसे शुदधहोयै ॥ दतरा ॥ अभ्रकको अग्नि मे तया बेरीका काठ 
बमा ओर हाथोसेमलि सुखानेसे धान्याधकसे उत्तमबने ॥ धन्या 
भककरणविषि ॥ चोथादरमाग सांदीचाबल मिलाय अघ्रकको कंबल ` 
प वाधि दरति पानीमिडबोयारकसै पठ दाथसे मदैनकरनैस कवल 
दारा पानीरचभाजवि बालूसरीखा चूषैहोजा तिसे धान्या्ककटू ॥ 
इतरा ॥ अशकक च्म सादीचावल मिलाय कपदढिवा चन 
मे भिमो हाथसे मले तो धान्या्चकवनै ॥ महरणवपुरसख्या ॥ रागः 
नाशन बासते अभकके एक पुटसे गायत 9० पुत्‌ वअ 
रसायनं कर्मे १०९ पुटे लगायत १५०० पुटतक देवे आर ह 
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जारपटपक्षमे प्रतिपुट माना ओर मदन ओर तेज अग्निदेताजव ` 
तव अभ्रक शरेष्ठवने ॥ एकयपुटभस्म ॥ धान्याम्‌क १भाग सुहागाखारः 
२ माग इन्दं को अंधमूषा मर घालि तज अभ्निदिवावि पीवे दृध 
मं घालि खरलक्ररि पुट्देनेसे निरचद्र भर्महोवे यहं स्वभावे ठंडा - 
हहे इसको सबरोगो म योजनाकरे ॥ दूसरा ॥ धान्यामुकको. कास ` 
वंदीके. समे खरलकरि १० बार पुटदेनेसे अभ्नकमरे इसमे संशय . 
नहह ेसेही केला क पानी ओर चोलाईैके रस में 3० पुरदेने से 
अमक्‌ मस्मवने॥ अन्यपकार॥ धान्याभूकले तिसको ददिन नागर 
मोथाकादा सांटी कालि्वंदा नागवेलि शोरा इन्दमे्लगर्‌ तीन२ ` 
पटे प्रे बडका अकुरकेरसमे २दिन ३ पुटदे पीडे थोहर के रस. 
मे दिन २पुटदे पीडे गोखुरूके कामि २यपुटदे पीठे कचके कादा , 
मे २पुष्दे पीने सांबरीके कंदकेरस मे शपुट्दे पीके कोकिलाक्षीके रस ` 
में रपुट्दे पीठे गोकेदूधमे < पुटदे पीठे दही शहद घृत मिश्री इन्हो , 
मे अलग २ एक एक पुटदनेसे अश्क मस्महोवै यह्‌ सब रोगोको ` ` 
ह्रे ओर योगवबाहीहे अर कामिनीके.मदकोनाे अर खत्युको ह्रे ˆ 
वीये खोर उमरकोबदावे ओर संतानको उपजवि ॥ दतरा ॥ धान्या- ` 
कको योहर आक दर्होकेदूध ओर गोमूचर ब्राह्मी रु द॑ती खरेही . 
वासा चीता शंभर नागवेलि त्रिफला कोहला अनार जाती गोखुू 
शंखाह्ूली मेदा गिलोय रानतुलंसी .दाखमूली मोरमांसी तुलसी ` 
मंडी गभा धौकेफूल गोमी बिदारीकंद काकड़ासिंगी बच जटा- 
मासी सोए आककीजड इन्होके रसोमें यथा संमव मावनदि गोला 
बनाय ओर सुखा कपडमाटीदे गजपुट ठेसे ७ पृष्देवे पीवरे बडका ` 
अकुरवाला शिवलिंगी इन्होके रसोमे भावनदे अलग २ पुष्देता 
जावै देसे २१ पएुटदेवे वीले कैथ अमली कोद इन्होके काठामे भावना 
दे गजपुटे पीठे नीवृके रस गौकादृध गृड दही खांड घृत शहद ` 
इन्दोमे १५ पुटदेनेसे चंद्रिका रहित ओर शुद्ध ओर लाल सुद्र ` 
रसा अशन्‌ भस्मबने ॥ अमूकशोभन ॥ काला अ्क्रको अग्निने 
 तपाय दुधमं बु मावे पीते अलग २ पत्रकरि चोलादके रस ओर ¦ 
नीधूके रसमे = पहर भावनदिनेसे शुदहोवै इसकोसुखा पी खरल ` 
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करि पीठे आक दमे 3 दिन.खरलरि. चकिकोबना आंक फे 
पततोसे लेटि गजपुरमे पकावै रेसे.७ पुष्देे पीठे बडकी जड्के ¦ 
कादामे ३ पुेनेसे अकमरे इसको सतर रगो योजनाकरे रर 
यह्‌ विशेषकर बुदापा पलित इन्दोकोनशे रोर अनुपानं के संग .. 
अनेक रोगोको हरे ॥ दसरा ॥ शुदधान्याभ्रकले इससे छठा हिस्सा 
नागरमोथा ओर शुिकाचृएौ मिलाय काजीमें १ दिन खरलकरि 
पीडे चीताके रसमे १ दिन खरलकरि पीठे गजपुटदे पीठे त्रिफला 
के कादामे २ दिन -खरलकरि तीन पु्देवे. धीते खरेहटी गोमूत्र 
मुसली तुलसी जमीकंद इन्दे रसम अलग २ तीन २ भावना 
` दे तीन २ पुट्देनेसे अभ्रक भस्महोवे ॥ शतपु्िस्म ॥ थोहर दूध 

 आकदुध वडकादृधं कुबारपटु भद्रमुस्ता मनुष्यका मूत्र बडका 

यकुरका रस वकरीका लोह इन्दोमे अशकक खरलकरि १०० 
पुटदेनेसे पद्मराग सरीला ओर चंद्रिका रहित शु स्मह यह्‌ 

देहो पृष्ठकरे ॥ सहपपुट्मस्म ॥ बलाभ्रकको सरलकरि गरम गौ 
के दृधे सिम पे लोहके पत्म घूतघलि तिसमसिमये सा 
चावल मिलाय कपडामे बाधि पोटलीबनाय पानीसेमरा पात्रमेभरि 
धान्यास्रकवर धीते खरलमे महीनपीति ३४ अषधोकारस कमसे 

` भावनादे चकरिवना ओर सुखा सायंकालमे गोवरकेरपलंम पदेव 

सो वनस्पतियोकरो गिनाते . है आकदूध १ बडदूघ्‌ ९ योह्रदृध ३ 

कुारपटा ¢ अरंड ५ कुटकी ६ नागरमाथा ७ गिलोय ८ भाग < 

गोखरू १० कटेली ११ बडीकटेली १२ शिप १२ एष्टिपणी१ 

 शिरसम १५ सरेदरंगा १६ वडकाञरकुर १७ बकराकारत १८ 

वेलफल 9६ आरनी २०. चीता २१ मिलावां २९ हर ९९ 
पाठा २९ गोमूत्र २५आमला २६ बैद २७. ष ० 
२९ तालीसपत्रे ० ताइमूल २१ वासा ३९ अतय ९ 
स्त २४ भ॑गरा २५ केला ३६ मिरच ३७ अनार्‌ २८ ११६ ९. 
शंखपष्यी ¢» सहौजना ४१ नागवेलि ४२ सादी ५५ 
स्यमसी ९५ गूम ४६ मारंगी 9७ देवदागर्‌ < = 
रिवलिंमी ५० के ५४ करपरवल ४२ मूषाकषीं ५९ भमासा | 
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कनेर ५५ अजमान ५६ चंदन ५७ जमालगोटा ५८ शतावरि ५९ 
करुडतोरी ६० धतरा ६१ लोध ६२ देवदारु ६३ कासिवद्‌ ६४ 
इनसबोकेरसोमं अलग रेखरलकरि सोलह पपुट्दनेसे अश्चकचदरि 
का रहित ओर इदरमोप कीडा सरीखा लालरगहोवे यह रसायने 
इसको अनेक अनुपानेकिसंग खनसे बुदापाहटि मनुष्य अमरहोवे 
पोर सबरोगनाशहावे ॥ भरुणभस्म ॥ नागव्रला मद्रमोथा बड़कादूध 
बडका अंकुरका रस हलदीकापानी मजीठकाकादा इन्होमे कमते 
अश्रकको भावनादे पीडे पुटदेनेसे लालरेगभस्महोवे ॥ अशतीकरण ॥ 
अथ्रकभस्म ४० तोला त्रिफला काढा १६ तोले मोका धुत ३२ 
तोल इन्दौको मिलाय लोहा के पात्र मे कोमल अग्निस पकाय 
ठेाहोनेषे देनेसे सबरोग जावे ॥ दसरा ॥ त्रिफला कादा १६ भाग 
गौकाधृत & माग अश्क मस्म १०. माग इन्हको कोमल अग्नि 
मे पकानेसे अशत रूप हवि ॥ तीसरा ॥ अश्रक भस्म ओर गोका 
धृत समभागलेे लोहके पात्र मे पकाय धृत जलाय वादि दइसमस्प 
को सब कायौमेवत्ते॥ मृतभस्मपरीक्षा ॥ चन्दरिकारहित ओर काजल 
सर्यखा बारीकहो तव अभ्रकको मराजानो वाकी जीवतारहै हे ॥ 
दतरा ॥ चन्द्रिका रहित अशथ्रकभस्म अग्रत के समान होये ओर 
चन्दिका सहित अश्चरकमस्म षिष के समान हे सयु खर व्याधि 
को उपजावे ह ॥ भभ्नकगुण ॥ अभ्रकभस्म खाने से रोगो को नाशे 
शरीर को ददकरे बीये को बढवे ओर वृको जवान्‌ करे उमख- 
दावे ओर सिंह कैसा पराक्रमवाले पुत्रो को उपजवि ओर १०० 
सियो के संग मेगकरवे ओर निरन्तर सेवने से ल्यु को नाशे ॥ 
दतरा ॥ अभ्रकभरम खनि से काम ओर बलके वदवि ओर अनु- 
पानो के संग विष वायु सवास भगंद्र अन्धापना प्रमेह श्रम पित्त 
कफ कासं क्षय इन्होको नाशे ॥ तीतरापकार ॥ अघ्रकभस्म अत्यंत 
अगृतरू ह ओर वायु पितत क्षय जरा दन्होंको नारे हे ओर वुद्धि 
ल उमर वीये इन्दं को वदावे ओर शरीरको चीकना करे ओर 
रुचिको उपजाये इवास ओर कफ़को नाशे दीपने शीतलै खर 
सवरोगां को नशे हे आर पाराका बन्धनकरे ह ॥ अनुपान ॥ शुद्ध 


| . निघण्टरत्नाकर भाषा । €५१ ` २६६ `. 

प्भरक 9 रसीभरले शहद ओर पीपलीके संग खनिते प्रमद्‌ श्वास ` ॑ 
विष कुष्ट वायु त कफ भ खाँसी क्षतक्षंय संग्रहणी पाड मूम 

कामला गुरम इन्होको नाशे ओर सुन्दर अनुपान के संग मृत्युको 

नाशे ॥ दूरा एअथ्रकके पीपली अर शाहदकेसंगखानेसे २० तरकार 
का भ्मेहं रोगजावै अर सोना के वर्ककि संग अभ्रकलाने से क्षय | 
को ५ सोना व चांदी कै संग अभृक खाने से धातु्रोके बदावे _ 
अर सग आर शहदकेसग अभकखनिसे धातुक बद्वि ओर | 
गोकादूघ मिश्री संग अभ्रक खनते पि्तरोग को नाशे ओर अतु- 
पानके रंग अभ्रक खानेसे लीपलितकरो नाशे आर १०० वषतकं 
निवावि ॥ तीसरा ॥ र्रकमभस्म २रसीले त्िक्रटा चृएं ओर .घुतके 
दग खनिसे क्षय पाड संग्रहणी कुष्ठ सवद्वास भरमेह अस्चिदुधर 
खासी मेदाम्नि पेटशुल शोष वुढापा मृत्यु इन्हको नारौ ॥ भभ्रकसे- 
वनेवच्यं ॥ खार खद दविदल अन्न काकडी करेला वेगन टीट तेल 
दन्हको अभ्रक सेवनेवाला त्यागि देवे ॥ भभरकसत्वपातन ॥ अभ्रक 
के चृएौ को १ दिनि कौजीने मिमे पीते जमीकम्द के रसम १ दिन 
भावना दे पीड केलाकन्द्‌ के रस मे भावना दे पीठे चोथाद्र भाग 
स॒हागा ओर घो मढली मिला गोलाकरि भस के गोवर से लेपि 
परर सुखाय कुली मे धरि तेज अग्नि जलनेसे सतनिकसे पीठे 
सदो मित्र पेचक मे मिलाय मूषा म घलि अग्निदेने स जारणा 
त्िपयमे योग्य चर लोहाकी अपिकषामं गुणाधिकः देवे ॥ पवमित्र॥ 
धुत शहद गूगल चिरम परहा ये पाच मित्र है अघ्रक युय 
थकसतदेढाहै त्रिदोषको नशेदे रसायने हिजडाके पुरुषकर्ट 
जवान अवस्था के स्थापन करे इसके समान पुष्टि करम कोदभी 
रस थिवी भ नह दै ॥ असूकटरावण ॥ अच्छामाग्यका उदय विना 
पभ्रककाद्राबण नहीं होता पर महादिवजीकी कपाविना भी 
भ्र सिद्दनर्हीरीता परन्तु शाखरति से केरे ओर भाग्यकाउदयदू | 
तो सिदरोजवे ॥ विषि ॥ अगस्तकक्षके पत्तोके रसमे धान्यामूकका 


खरलकरि पीडे जमीकन्दके पेटमघालि माटीका लेपकरि गोषटधरती 
न हाथभर गदालीदि तिसम धरि 9 महीना बादि कादनेसे अभक 


३०० , निघण्टरत्नाकर भाषा । ९५२ सोक ५. 

पारा सरीखाहोजावे ॥ दूसरा ॥ अभ्रक कालानोनं इन्हको थोह्रफे 

रसमे खरलकरि सकोराके संपुट मे घालि गजपुट देवै ठेसे करेवा 

करनेसे पारासरीखा पतला अश्रकबने ॥ तीसरा ॥ कंचुकदक्षके चूण 

के रसम अभ्रकको १०० भावना दे पीछे अग्निम तपा उपर यही 
चूं बुरकानेसे अश्रकसत निकसे ओर ठेसी तरह करनेसे लोहाका 

भी सत निकसे ॥ चोथा ॥ अश्रकको तपा देवदाली के रसमे १०० 

भावनादे फिर तपा देवदालीका चृणे वुरकानेसे पातलहो फिर करडा 
होवेनहीं ॥ अपरककल्य ॥ चन्द्रिका रहित अश्रकमस्म आंवला्रिकुटा 
बायविडंग ये समभागले २ मारे रोज १ वषैतक खावे पीठे २ वषमे 
दुगुनाखावे ओर तीसरे वषे मे त्रिगुणा खाय देसे २ वर्षतक सेवनेसे 
सुख उपजे जो एेसे ४०० तोले अभ्रक को सेवने से वञ्‌ सरीखा 
शरीर होवे खर ३ महीने सेवने से रक्तविकार क्षय कास पांच प्र- 
कारकी खासी हृद्रोग ग्म संग्रहणी बवासीर आमवात शोष पाड 
खत्युसरीखी महान्याधि बातपित्त कफ इन्होके विकार १ ८प्रकारका 
कुष्ठ हन्होको नाशे परंतु इसपे पथ्यसे रहे ॥ अगरकवेधीकरिया ॥ सफेद 
अश्क सद्‌ मनियारीनोन मीठा तेलिया सैधानोन सुहागा ये सम 
भागले थोहरकेदृधम्‌ खरलकरि कस्कवनाय रांगकेपत्तोपै जेपि षीके 
मषाम्‌ घालि अग्निदेवे जबतक राग द्रवरूपटो तनतक प॑त पक्त 
जीयापोताके तेलमें ढाले पेसे ७ बार जेप ओर “रार तेलमे दालने 
से राग चांदी रूपहोजावे ॥ दूसरा ॥ षीलाअभ्रक पीला गन्धक पारा 
लालफूल इन्हकेचृेको थोहरकेदूधमें खरलकरि इसकोतायाइ्मा 
रागमे बुरकाने से रांगकी चांदीवने॥ भशुदभगूफदोष ॥ काशक 
खानेसे अनेक प्रकारकी पीडा कृ क्षय पाड सृजन पसली पीडा 
मदाग्नि इन्हाको नाशे ॥ दूरा ॥ चंद्रिका सहित अभ्रकको खानेसे 
तत्काल भ्राणाका नाशहोवे ओर बधराकी चाम के समान अनेकं 
भकार के रोगोको उपजावे॥ तीतरा ॥ अशुद्ध ओर चंद्रिका सहित 
अभ्रकृखानेसे उमरनाश कफ बायु इन्होकोडपजाय अर अग्निक 
मंदकर ॥ दरतालफी उत्पति ॥ संभ्यासमय मे नसिंहजीने हिरण्यकः 
"गापुमारा तिसयक्त नरसिंहजीने अपनीकांख खुजाद तिससेहरताल्त 


५. निघण्टरत्नाकर भाषा। ९५३९ . “३०१... 
*उपजताभया॥ दरतालप्रकार ॥ हरतालं-प्रकारकाहेतिन्होमें गोद॑ती . 
हरतालशरष्ठदे ओरदसके अभावमे पत्राख्य हरताल लेव ॥ दृषा ॥ `` 
द्रताल २ प्रकारका हे १ पत्रस्य २ पिड दन्नं पहिला हरताल ` 
भ्ठ दुसरा हीनगुंए है ॥ दरतालमक्षण्रकार॥ यथायोग्य अनुपा- 
नोके संग १ रत्ती प्रमाण हरताल को खावे ओर इसयै खार खट . ` 
करु रसको त्यागि मीठामोजनको सेवे ॥ भन्य्रकार ॥ हरताल ` ` 
प्रकारकाहै पटल १ गोद्ती २ इन्द्रम गोदन्तीको रसकमेमे योजना 
करे॥ हरताललक्षण॥ सोनाकैसाबणे वाला रौर चीकना ओर मोडल 
केते पत्तोवालाहो तिसे पत्राख्य हरतालकहो यह्‌ रसायनमे श्रेष्ठै 
खर पत्तोसे रहितहो खर पिंडसरीखाहो ओर थोडासतदेवे ओर 
तोलमें हलकाहो अर शियके पष्पकोहरे ओर अरपगुएकरे दइनल- 
्षणोवाला पिंडहरतालंहोहै ॥ शुददरतालगुण ॥ शुदधहरताल खानेसे .. 
काति ओर बीयेको ववे ओर कुष्ठ कफरोग बुदापा मृष्यु इन्होको 
-नाशे ॥ अशुद्हरतालदोष ॥ अशुदधहरताल खानेसे उमरको नाशे ओखर 
कफरोग बायरोग प्रमेह इन्हौको उपजावे ओर ताप फोडाचअगकासै- 
कोच दृन्हको मी उपज दसवास्ते हरतालकोशोधैरोधन॥ हरताल 
केवारीकटकडे करि कपडामे वाधि काजी मं दोलार्यत्दरारा १ पहर 
पकायै पीछे कोहला केरसमे १ पहर पकावे पीठे तिलोके तेलमे 9 
पहर पकवे पीत त्रिफला के -कादामें १ पहर परकावे ेसे पहर ` 
पकानेसे हरताल शुद्धहोवे ॥ तरप्रकार ॥ पत्रास्य हरतालके पत्र 
करि कपडे पोटली बाधि २ दिन काजी मे शोभे पीे कोटला के 
रसम २ दिनि शोधे पीते ३ दिन दुध शोधे पी ९ दिन्‌ बड्कंदू- 
धमे शोधे देसे हरतालको शोधे ॥ तीसराप्रकार ॥ हरतालकं बाधकः 
टके करि कपडाम पोटली बाधि दोलार्यतर दारा काजान ~ 
पीते कोदलाके रसम पकायै पीते तिलक तेलमें पकवि षीद तरि. 
फला के पानीमे पकावे रेसे ¢ पहर पकाने से हरताल शुद्ध होवे | 
चोया्रकार ॥ हरतालको कोहलाके रसते चूनाकापानी तेल ५५८५ + 
दोलायन्तर इरा पकानेसे शुदहेवे ॥ पववकार ॥ हरताल ग 
हलाकारस तिलक लार पानी ूलाफापनी नदीम दोलार्थत्र ` 


. ६०२ निघण्टरल्ञाकर भाषा । ९५४ । 
हारा पकाने से श्रु हवे ॥ सारण ॥ शुद्धकंया पत्राख्यं हुरताल्ल 
कोले सांदीके रसमं १.दिन खरल करि गोला बनाय सुखे पीठे . 
भांडामें सांहीका रस -घेलि तिसमें गोलाको धरि एर्‌ साठकेरस्‌ 
से. भरि देवे किर णुखको वैदकरि ५ दिन ओर राति निरंतर चूर्ही. 
वै धरे हये.के नीचे भैदःमभ्य तेज इस कमसे अग्नि जलवे रसे . 
हृरतालमरै इसकी मात्रा 3 रतीहै ओर इस पै अनुपान यथायोग्य ` 
अनेक प्रकारके ॥ हस ॥ हरतालका चणेकरि दुधी सहदेवी खरै- 
हृदी इन्हौ के सों मे २ दिन खरल करि टिकिया बनाय छयामे 
सखायदेवे. पीठ हांदीमे राककी यस्म घालि तिप गोल्लधरि उपर ` 
पिर रखघालि बाल्लकायन्त्रहारा तेज अग्निसे पावि पीडि स्वग ` 
श्षितल हने पै.काहि इसको सव योगो म योजना करे ॥ हरताल- , 
भस्म ° ॥ शुद्ध हरताल १ तोल लोहभस्म १ तोले थोडासा सोना. 
श्रीर्‌ चांदी मिलाय कांचकी शीशी मेघालि मखपे वजमुद्रादे सात ` 

बार पादीसे जेपनकरे वाललकायनन र सन्दाभ्निसे 9 पुर पकाय 
शीतल होनेपे कादि इषदेवकी पजाकरि सहीन्षीसि रसके वासनमे ` 

-चा्लिधरे ॥ दूतराप्रकार ॥ हरताल किंवा मनिस को नीके रसम 

क्षालनकरि रौर टकडे बनाय ओर दरशवांहिस्सा सहागा मिल्लाय : 
चपुट कपडायं पोटली बाधि दज्लायन्त्र हारा चनाका पानी काजी 
ोहलाकारस नीषकारल बरिफला काढा इन्हे अलग २ दोदो प 
इर पकावे पीठे नीवृके रसे धके शकी छालिमे भिल्लाय घोट पीट : 
भ॑सकेसुत्रमे खरलकराय गोलायनाथ सुवे पीने कषडमारीसे लेपि 
गृजपुद्‌देवे.शीतल होने पै कादि बकरीके दधसे खश्लकरि सुखाय 
ॐ।र गालाबनाय पीडे हड़मि पलाशकी राख कण्ठक भरि ति 
सप॑ चुना १६ तोते गेरि तिसपे मोलाधरि ऊपर राख खर चनासे . 
भरि सकोरासे मृखर्बदकरि धूमा बाहर न निकसे रेसा लेप कराय ¦ 
३९ पहर तक अग्न देवे ठंडा होनेपे यक्तिसे चन्द्रमा सरसा र 
"दू भस्म काद 9 रत्ती हरताल-भस्मणे परते गृडफे संगवे , 
दस \ पथ्यं चनाकी रोटी ओर सांठी चावल नोन रष्ित खव २३ -. 
दिनतक ओर निवत स्थानमें रह ओर सवग्यापारोको याभे तव 


द , निघण्टरत्नाकर भाषा । ९४५. ` ` ३१३ ` 
यह गलत्‌ कुष्ट पुडेराक सवित्र कापालिक ओदुघ्रर रक्त जि्ठकं काः ` ` ` 
` कुलं स्मट चायु पाड खाज पामा विचचिका विपे ८०.भरकार केः `` 
वायु रोगं विपादिका मरगद्र आधाशीशी वरण रोग इन्दो को नच 
सेवनकरनेसे जसे अधकारको सूथ्ये ॥ तीसरप्कार ॥ हु हरताल ` 
` को बारीक पीति पीपल की वालके पानीमे २१ वार मावनादे खः 
रलम धोटि गोलां वंनव पी पीपल की रखे हीडीको मरि तिः 
समे गोजाधरि उपर राखमे दाबि मुख को बन्द्‌ करि गजपुर हः 
जार गोसोका अग्नि देवे ¢ पुर तक तब निधू ओर सपद रंग 
 हरतालका मस्म वने ॥ पाषवापकार ॥ शुद्‌ हरतालको कुवारपटरा 
प्रर कोहला रस दही इन्हों म तीन २ बार भावनादे मोल्ला बः ` 
नाय सुखे पीवरे हांदी से ६ अंगुलं तक नोनभरि तिस पे गोला ` 
धरि उपर सोन घलि खीर लोहके पत्रासे आच्छादित करि ३२ 
` पहुर तक .पकवि षीके महीन षीसि १ चाबलके अनृमानले मिश्री. . . 
म मिलाय खनेसे गतर ओर ज्वश्को नारौ ॥ छठप्रकर ॥ पत्रा ` 
` स्य हरताल को नि्लकरि पत्र लग २ यनाय कपड़ा मे वाधि 
पोटली क्नाय दोलायन्ब दारा घृत ओर जलवेतके श्सम २ पहर 
पकाय शीतल हौनेपे कादि फिर भेसमूत्र कुशरपटूढा रस नगर 
मोथा कादा शरपुखारस नीवृहस दैखकारस इन्र लग २ दो: 
लायन््र इरा पकायै पीत फोहलाके रसे १ दिन खरलकरि पीठ 
तीव गोमा नकलरीकनी कुलथी धतूरा अदरख भ॑गरा दधी ग॑गेरन्‌ - 
्रह्मदंडी केश अरंडकी जड़ लहसुन प्याज सुवण चल काकि, 
गोष काकडी थोहरफादूध आककादूष्‌ इन्हक रस। १ वल ९ 
दीस २१ दिम खरल करते १9 महीने होजवि पीठे मोररोदी ' 
` सरसी बनाय पीडे कोमल हंडीम नीचे ओर उपर पीपल रास 
चर वीच टिकषियाधारि मुख वन्दकरि कपड माटीसे लेपि देवं ` 
दिर चुरही पै वदाय मम्द मध्यतेज इसकरमसे दिन अग्निजलान 
पतर महादेव की पूजा करि ओर ब्रह्मणो को मीजन्‌ जमाय्‌ तः 
सै हृरतालको कादं यहं हश्ताज शद्ध व चन्द्रमा सरीखा सदरम 
, ` हवे ओर अत सान फक्क देव इसको चांदी व सीना धत्त | 
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तं घालि धर पीडे १ चावल प्रमाण हरतालको यथा रोगोक्त अनु 
पानके संग खावै रौर २.बार नोन खटा तीक्ष्ण वातल तेल इन्दी 
ते बर््जित पथ्य लवे इसको ¶ मंडल व २१ दिन सेवने से १८भ- 
 कृारकाकृष्ठ बातरक्त सधिपात भर्गद्र अपस्मार वायु सव तरण पिर 
 मोपदंशलीपद्‌ आतशक सूजन प्रसूतरोग श्वास अनंतवात खासी. 
` पीनस बवासीर सं्रहणी मेदरोगं अवद धसी गंडमाला कटिवात ` 
` आमवात मन्दाग्नि मूत्रकृच्छू २० भ्रकारका प्रमेह शोषक्षय राजय 
क्षमा कफ पित्त बात बरूदापन दृन्दोकोनाशे जसे सूम्य रत्रिको चौर 
सोना सरीखी कातिको ऽपजावे ओर १०० क्चियोके सद्ग भोगकः 
रनेकी साम्यंको पेदाकर ॥ धातुबेधि दरतालभस्म ॥ हरताल रिंग. 
रफ मनशिल पाराये समभागले मकोहके ख्कमे २ दिनि खरलकारि 
ताबा ओर रंगके पत्तेपिलेपि कुठलीमें घालि अग्निते जलवे 
तांबाका सोनाबनै यह रस्तामे खचीं रूपहे ॥ दूसर्र° ॥ हरताल 
शरोर मनशिल समभागे देवदालीके श्समें खरलकरि १दिनषे्ठि 
शिवल्िगीके रसम १ दिन खरलकरि पीदेशीशा बह पारा ईन्होंः 
का २० तोज्ञे चणेकरि पू्बोंक्त कल्कं मिलाय पुट देवे एसे सादि 
वार ६० पुट्देनेसे भस्मबने यहबहूका स्तभनकरे खोर शतांशभरि 
दैनेसे चांदीका वेधके ॥ तीसरप्रकार ॥ हरताल ओर पाराक्तो रु- 
 दन्तीके रस्यं खरलकरि तांवाके पत्तेपलेपि पुटदेनेसे सोनाबनजवे 
भस्मपरीक्षा ।॥ अगति धुमारहित हरतालहो तव मराजानो ओर 
` धृमासहितको जीवता जानो यह्‌ पुराने वेयोने कटाहे ॥ तालकभस्म 
, गुण॥ हृरतालका भस्म आधीरत्ती ओर भिश्री १२ रची मिलायखा- 
नेसे ८° प्रकारका बायुरोग कफ़ पित्त कुष्ठ प्र्ेह बवासीर इन्होको 
नाशे ॥ वृलरप्र° ॥ हरतालका मस्म देहकी कांतिको करे ओर संताप 
कीनाशे अर्गोका संकोचक्ररे शल कफ पित्त कुष्ठ इन्हकोनाशे ओर 
अशु हरताल भस्म बराह ॥ तीतरघ्रकार ॥ हरतालभस्म करुखा 
है चिकनहि कषेलाहै बिषकोनारोहै अर खाज कृषठ रक्त बातपित्त 
-केफंब्रररोग खय बुढापा इन्हीको नाशे अर बी काति उमर दन्द 
` ॐ बद्व ॥अनुपन ॥ हरतालकी मात्रा१ रकतीहै ओर रोगोके अ- 
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-नुसार अनेक अनुपान ओर गिलोयके कादाके सङ हरतालभेस्म ` 
उपद्रव युत बातरक्त जर्‌ १६८ कारके कुठ इन्होको नाशे ॥ सरा ` 
-धकार ॥ अविल हर्दीकेसद्ग हरतालमस्म खानेसे सब रक्तविकाये `` 
कोनाशे बचनाग ओर जीराकेसद्न हरतालभस्म खनेसे अपस्मारं. '..“ 
कोनशि चौर समुद्रफलके सद्ग हरतालभरंम जलोद्रकोनाशे ओरं 
देवदालीके रसके सङ्ग हरतालमस्म खनिसे भगन्दर पिरंगरोगबिः 
सपं खाज पामा विस्फाटक वातरक्तं संबेधीविकार इन्हौको नाशे ॥ 
` हरतालसत्वपातन ॥ लाख राद तिल सहौजनाकी बराल सुहौगा नोन 
गुड ये सव हरताससे आधामागले अर हरताल १ाग इम्होको 
खरलकरि छिद्र सहित मूषामं धालि ओर मुखको बन्द्करि पातालं 
यन्तारा पुटदेनेसे हरतालका सतनिकसे ॥ दरूषरामकार भ शुर 
तालको कृलथीका कादा सुहागा भसका धृत शहद इन्हामे भावना 
दे हानिं घालि.षिद्रसीहित सकोशसेढकि संधिलेपकरि मन्दमध्य 
तेज इस कमस अग्नि 9 पहरदे नलीलगाय ओर नलीक द्रा 
जव सफेद रेण धुमानिकसे तव पू अग्नि देवे पीठ स्थितस्थाली 
को उतारि सतक यरहएकरे॥ तीसरापकार॥ जमालगोटाकासत च- 
रंडके बीज हरताल इन्हौको खरलकरि शीशीमं घलि बालुकायन्र 
- द्वारा सतकादैः॥ चौषापरकार ॥शुदहुरताल ¢ तोला सुहाग ४ ताला 
इन्होंको वकरीकादूध कोहल्लाका रस कृबारपद्राका रस नूर 
थोट्श्कादूध आकंकदूध अरंदीतेल इन्हीमे अलम्‌ खरल्रि धृत 
शहदमिलाय मोलाबनाय कांचके बरतनमे घालिकषदमारी देषालु- 
का यन्तर वारा ¢ दिन पकनिसे बजसरीखा सतनिकसे॥ सतक 
पान ॥ दःसौध्य बातरकतमै हरतालका सत्‌१ चावल प्रमाणएदैव इस 
` पै पथ्य चीकी रोरी ओर धृतका इससे १० दिनमे रोगनाराही 
छोर कौतिवेदै ॥ अुदतालकदोष ॥ अशु ठेरताल ग्ने पीला ` 
रगरहै शौर धूमासहितदहो यह वातरोग पि्तरोग 9 - 
इन्हरको उपजा तत्काल देहकोनागे ॥ दूसरा ॥ अ 1 0 
को नरौ चौरं कफ पवन प्रमेह ताप स्फोट असच 
` पंजवि ॥ हस्ताल्षयो्नो ॥ शू हरताल सनस एवास सीक्षय 
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पित्त वातरक्त खाज पामा व्र कुठ इन्दौकोनारे ॥ पथ्यापच्य ॥ गंधक 
रो सेबनेवाला नोन खटाई कर आरस जग्निकासेक घाम इन्टोको 
स्यामे चोनेानके स्यागनेकी सामथ्यै नहीहो तो सेधानानको खे 
यह्‌ मधुररस है ॥ श॑जनोरपति ॥ अजन २ भरक्ारकाहं वामनाजन १ 
कपोतांजन २॥भेननमेद ॥ सुरमा २भ्रकारका ह 3 शफरेद्रंग २ काला 
रग इन्होमें सफरेद्रंग सुरमा रूलाहै ॥ सुरमप्लक्षण १ साप्‌ की ववी 
के शिखरके आकारहो खर काजल सरीखा काला प्रर धिसने 
न गेरूके आकार होजाय तिसे सेतंजन कट्दे है खर इसीके 
समानहो ओर धृव व सफरदबणंहो तिसे सोवीरांजन कहो ॥ सुर 
माबदिथजनशरुद ॥ खतो जनको किया सौवीरांजन को त्रिफला के 
कादामें ब भ॑ंगराके रसम पकानेसे शु हव॑ ॥अन्यप्र° ॥ सुरमाको 
महीन षीसि नीवृके रसम एक दिन खरलकरि घाममें धरनेसे शु, 
होवे इसको सव कमपि योजनाकरे ओर रेसेही गरू हीराकसीसं 
सुहागा कोडी शङ्क फएटकडी पुरदाशङ्ख इन्हको भी सुरमा सरीखा 
शुद्ध करे ॥ सोतांजनसतक्न ॥ श्ैतांजन व सौषीरंजन इन्हीका 
सत मनशिलके सतक समान कुशल वेधं काद ॥ च्ंजनदयगुभ ॥ 
दोनों अजन इलकेषं तोफष् नेभे हितकरे ह कफ च्यर पिदिको 
नेह पौर कषैजे हें जलेखनकरे हं चिकने है माही है ओर उदि 
विष हिचकी क्षय रक्तविकार इन्हौको हरं ओर शीतल ह परन्तु 
इन दोनो सोवीरांजन श्रेषठहे ॥ दसरभ °] नीलांजन कालारंम 
है चीकनाहै मारीहै परन्त नीलाञ्चजन भी नेत्रोकोहितहै सौर वि. 
शषकरि बिष हिचकी आध्मान इन्हको नाश है ॥ नीलांजन ॥ 
नीलांजन को बारीक पी घाम 9 दिन नीतरकं रसमे खश्लकर- 
नेसे शचा दरसको सव कामि षते व सव अंजनोको भद्रा कै 
॥ शुखहोवे खोर सषोकासत मनशिरूके सतकेसमान 
निकस ॥ रसजनउत्पतति ॥ हर्दीके काटा बकरीकेदूधमे पकाय 
करि चोथादे माग जङजयि ओर घनरूप होजावे तव इसको रसा 
जन्‌ कहते ह यह्‌ नेत्रम परमहितषै ॥ रसाननगुण ॥ रसांजन करः 
आहे आर्‌ कर्‌ बिष नेत्ररोग इन्हकोनाशेहै गरमहै ससायनहै तेज 
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दै वेदम ओर त्रण देषो हरे दै ॥ वनहलित्याजन॥ कुलधीका . . 

न 
नंशि ॥ दीरकसीस° ॥ हीराकसीस यहं भस्म सरीली अम्लमाटीं 
देसे कासीस धातुकहतेह ओर यह्‌ कतुकं पीला बणयुतंहों तेपुष्प 
कासीसकहि है ॥ सोधन ॥ एकवार भद्गराकेरसमे पकानेसे कासीसं ` 
शुवे ॥ दीरकतीसततयपातन % हीराफीसक्ासत फटकडके सतं 
के समान निकसे ओर खे रजसेती हीराकंसीस जर्द.शुखहेय 
रीरकतीतमारण ॥ गन्धकसे हीराकीसकै मारने से कौत कासीस 
फहायैहै य दोन खोर भिरचचूणौ तरिफलाचृएे मिलाय २ माशेले 
9 मागे शहद ओर धृतम मिलाय 9 महीनातक सेवनेसे पाड क्षय 
गरम तिर्ली शूल मूत्ररोग इनको नाशे ॥ कासीतमुण ॥ पुष्पादि 
सीस अतिशरेठै गरमहे फषैलाद सदै ओर नेत्रोकोहितहै ओर ` 
वेष वायु ककः व्रण सकषेदकुष्ठ क्षय बालका खान नेत्रकड्‌ मूच्छ 
पथरी इन्हको नाशै ॥ गेर॥ भेर २ प्रकारकाहै १ पाषाएगेर २ 
पोनभिरू खोर कोषक वैय गेरूको २ भकारका कह ॥ गरूकागोध- 
न ॥ गेरूकर रूप नदी सरीखहेदै सो गरू गोके दृधमे खरल करः 
नसे शुद्होवे ब गेरूको थोडेसे धुते पकानेसे शुदखहोवे ॥ गुण ॥ 
गरू भतनेसे रक्तपित स्विकार कफ हिवकी षष्‌ ज्वर इन्टंको 
नरो छीर नेशन मे हितकरे है ओर लको वदवि हे ॥ दूसरा ॥ 
सोना गे तोफाह शीतलै चिकनादे ओर नेत्रौकोदितदै कृषैलह 
थट्‌ रतपित्त हिचकी छदि विष रक्षिका हर फोनाशे ओर सोना 
गरू सव गरुमिं श्रेष्ठै ॥ उपरत) पासते रिंगरफ सुहागा ग॑- 
धकये उपने अभरकसे स्फटिक उपनेहै ओर हर्तालसे मनशिल 
सरमा हराकसीस सीपी शद्ध समुद्र मर गरू ये उपनेहं दसवात 


ॐ 


ृन्हको-उपरस बोलते है ॥ शेषन ॥ जालार सुहगाखार्‌ सन्जी- 
खार नोन अम्लवमं न्दौ खरग २ तीन तीननार पकरनेसे प , 
रसो की शुदिहेमे॥ विगरफकीडतपति ॥ अशुदधपारा 3 माग गन्धकं 
9 माम इनटकोलेहाकः पत्र घालि 9 मृहूतेमर कमल. अनन्‌ 
ते पद्य -ौर टकदेकरि कोचकी शीशी मं -मरि सुख वदकरि एक, 
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गुल ऊंचा चारोतरफ कपड़ा ओर 1 छायाम सुखाय 
बालुकायन्त्हमरा १दिन कोमल्ग्निसे पकवि पीठे मन्द मध्यततेज 
अग्निक्रमसे ५ दिनतक पकाय पीके सातवेदिनकाटे सुन्दर शिग- 
रफबनेहे॥ दतरभकार ॥ शिगरफ भरकारकाहैचमौर 9शुकतुणडकर्‌ 
हसपाद इन्हे उत्तरोत्तर गुएदायकद ॥ िगरफकालमण ॥ जो 
गरफतोताकेवएं सरीखाहो तिसेचमोरकटो आर पीलारंग भिगरफ 
हो तिसेशुकतुण्डकहो ओर जासवेदीकेफूल सरीखाह तिसेदंसपाद्‌ 
रिंगरफकहो ॥ शोधन ॥ वकरीकेदुधमें ओर अम्लवगम्‌ शिंगरफको 
७ बारखरलकरनेसे शु वे ॥ दूसराप्रकार ॥ शिगरफको ७ वार. 
द्रखके रसमे ओर ७ वार वड़हलके रसमें भावनादेने से शुदहोव 
िंगरफमारण ॥ २ रत्ती वारीक षीसाहुख हरताल आर शिगरफके 
टुकडे १ तोले दन्दो को सकोरामे घालि २ तोले अद्रखके रससे 
पुरणकरे ओर चोगिद लोगकाचूणं % माशे स्थापनकरि दूसरेस- 
कोरासे ठकि कपडमाटी लगाय चुह्वी पै चदाय मध्य अग्निस पका- 
वै ३ घडीतक पीले उतारि वारीकपीपि पानके टुकडामें 9 रत्तीभर 
लगा देनेसे शरीरको पुष्टकर चोर पांड क्षयशूल सरोग इन्ह को 
नाशे ॥ दरूसराधरकार ॥ शिगरफके चनासरीखे टकडेकरि चन्द्रकोत 
के पारमे व लोहाके पात्रमे घालि फं पीठे वकरीके दूधमें १० भा- . 
वनादे पीठे आकके दूधमे १० मावनादे पीठे दीप्त वमे १०. 
वनाद्‌ पीठे कपिलाके रसमं ५ भावनादे पीठे दुग्ध वमे ५ भाव- 
नदे तेयारकर यह्‌ शताकं शिगरफ़ अनेकरोगोको नाशे ओर भख 
को जगवे यह्‌ योगबाहीहै ॥ दिगुलगुण ॥ रिंगरफके वारीक टुकडे 
क्रि टद कपडामे वांधि इस पोटक्लीको मोटाप्याजके पेटमेधरिरपर 
कपडमाटी लगाय घाममे सुखावे पीठे सायङ्ालमें १० वनके उप- 
लोकी अग्निम जलवे रेसे १०० बार पुष्देवे पीटे वैगनमें भरि 
१५० पुदट्देवे पीते गभामें भरिकै १०० वार पुदेने पीठे पकेा- 
मने भरिकै १०० म पीठे अम्लवेतसमे १०० पु्दवे तेयार 
करे इसको पानके दुक मे 9 र्ती व आधी रत्तीभर लगाय खानिसे 
- इवास खासी ज्वर इन्हको नाशै खोर कामदेवको जगाय सिके 


4. ब निघण्टरल्नाकर माप्रा । ९६१ ` : २०६. 
` बेद्यकर्‌ ओर. शरीरी कांति को बढाव अरर त्रिसुगन्ध के सग 
-. इसको देनेसे जठराग्नि वेदै ॥ रिगरफ्गुण ॥ शिगरफ करु सद्म . 
है ओर नेत्ररोग कफपित् ह्लास कुषठन्वर फामला तिल्ली आमवात ` 
इन्होको. नार हे ॥ दूसररकर ॥ शिगरफ सव दोषोको हेरे हे दीप. 
न्‌ ओर रसायनहे अर सव रोगोको नाशेहे ओर वीयेको बदविहै 
ओर जारण ओर लोह मारण मे शरेष्ठ है ॥ अगद दोष ॥ अशुद्ध. ` 
शिगरफ़ सनिसे कुष नपुंसकता ग्लानि भम मोह इन्होंको उपजा- ` 
वै इसंवास्ते कुशलतरेय शेंगरफ के शोधिकरि बतं ॥ सुहागागुण ॥ 
सुहागाखाने से अग्निको बद ओर मिजञनेसे सोना व चांदीको 
शोध ओर द्स्तावरहै बिषदोषवायुधिकार कफविकार दन्हौको नाशे. 
हे खर अशु सुहागा छदं ओर भ्रमको उपजाविह ॥फटकरीगुण। 
फटकरी सौरा देशके बनकी मादीहै इसको कपदापे क्ेपनेसे लाल 
दाग पड़ेहे ओर पारको बधि हे ओर व्रण कुष्ठ इन्होको हरेह वि- 
शेषकरि _सव्‌ तरहके कटको नशे है ओर ज्यादा सफेद रङ्गकी. . 
अच्छी होतीहै चीकनी ओर खारी है इसके नाम्‌ कहते है सीरा , 
१ अर्ता २ कांची र स्फाटिक 9 खत्तिका ५ आढकी ६ तुवरी ७ 
स्त ८ सुरत्तिका € एसे ॥ शोधन ॥ फटकरी २ दिनतक कांजी 
म श्हनेसे शुद्ध होये ॥ दूतराभकार ॥ फटकरी निमल ओर सफरद्‌ 
रंगकी अच्छीहे ओर दसका शोधन किसी मोतविर पुस्तक मं नी 
देखा है इसवास्ते इसको अग्निपे फुलालेतेह ॥ फटकरीसव्वपातन ॥ 
खार व खट रस मे फिटकरी को खरल ४०९५५ सै सतनिकसे 
गुण ॥ फिटकरी कवली है करुदहे लष खानिसे कैट नत्र केश कहे 
वाल दन्हमिं हित करै ओर व्रण विष छितर कष त्रिदोष दन्हीको 
नाशे र पाराको रञ्जनकरेह ॥ मनशिल ° ॥ मनि यहम एः ‹ 
हरतालका भेदहै मनको आनन्द देवेदैजो पीलारगदय तिर हरताल 
कहते हे ओर ज लालरंगहो तिसे मनशिल कहते दै॥ दरम न | 
शिवपार्वती कै आनदसे उपजा है इसबास्ते इसको मनशिल कहते ` 
हसो काषठावरी १ हेमवणौ २ ममनोकठाः३ से भेदसे २ भकार 


किल्लभेद 


की है ॥ भनविकतमेद ॥ मनरिलं ३ प्रकार का है 9 श्या्मामी २ 


३१० विथश्टरद्वाकर भाषा । ९६२ ॥ 
करवीरक ३. द्विखंडं इन्डोके लक्षण तेद जेशिभस्परकैी लाल 
रङ्हो अर थोडी २ पीला भासे तितत श्यामा कटतेहै पर जो 
लालरद्हो ओर चूएं सरीखाहो चौर मारी तिसे कर्वरा कहते 
& अर जो थोदीलालहो ओर सफेदरङ्की हो ओर भारीहो तिसे 
दिखंडा कहते इन सबोमे करवीरा मनशिल श्रेष्ठे ॥ दृस्राप्रकार ॥ 
अगस्तंटक्षके पततैकेरसमें ७ बार व अदरखकेरसमें ७ वार भावना 
देनेसे मनशिल शुवे ॥ तीलरकार ।[मनशिलको भद्रा हर्द 
अदश्ख इन्हकेरसमे दोलायन््र दारा पकानेसे शुदधदोवे पचोधाभ०॥ 
मनशिलंको ककरीके सूत्र्रे दोलायन्त् हारं ३ दिन पकाय पीन 
वकरीके पित्तम ७ बार भावनदिनेसे शु्होये ॥ युण ॥ मनशिल 
` भारी अच्छैवणेको उपजपे है दस्तावरहै गरम लेखनहं कर्‌ 
दहै तेजहे चीकनीहै ओर विष श्वा खासी मूतमाधा रक्तविकार 
इन्डो नाशेहै ॥ दोष ॥ अशुद्ध मनशिल खनसे बलकोनाशे अर 
मेलको वन्दकरे ओर ूत्ररोग शकरा सृनशच्छर इन्हुको उपजावेहे 
सत्वपातन ॥ हरताल सत आर मनशिल सत काद्ने की ओषधी 
समानं ॥ दतरापरकार ॥ शिंगरणफ्‌ से चआाठवाहिस्सा गूगुल आर 
लोहकिड मिलाय घृतम खरलकरि अन्धमृपमिं घालि पकानेसे सत्‌ 
निके ॥ शंखगुण ॥ शङ्ख २ भ्रकारकाहै 9 दक्षिणावतते २ वामावतत 
आर्‌ दन्होमें दक्षिणावत्ते शंख दुल बडे पुर्यके योगसे मिलेह 
यह्‌ जिस घ्रमरहै तहां लकष्मीवसे खर्‌ सक्निपातकोहरे ओर नव 
भकाश्की निधिम यहूभी एकनिधिहै चर ग्रह अलक्ष्मी इन्दोकी 
पद्‌ क्षय निष शाता नेत्ररोग इन्होको नाशेहै ॥ गुण ॥ जोनिर्मल 
र चन्द्रकात सीखा शंख उत्तम्‌ हहे ओर अशुद्ध शंख वराह 
ओर शु शंख गुएदायके ॥ सोधन ॥ शंख अम्लवर्मं व काजी 
मे दीलायन्वहमारा पकानेसे शुदधरोवे ॥ रुण ॥ शंख खारार शीतल 
है यारीहे संग्रहणी ओर दस्तरोगको हरेह ओर नेत्रकी फूलीको 
ठह वको निखार ओर जवानीकी पिटिकाको नाशेहे ॥ खड्‌॥ 
सड सद्‌ आर मलीन भेदसे २ प्रकारका इन्होमें सफेद पत्थर 
शक्ता खडूशठहे ॥ रुण ॥ खड्दाह्‌ सत विकार विष शोष कफमेत्र 


त निघरटरलीर्कर भाषा { 6६६. ` २११ 
विकार इन्फो नाशे हे ओर लेखने ओर वाल फरो उचित हे 
 -ओर फसेही पाणण खडभी जए. पितत सक्त धिकार इन्हको नाशै 
` आर्‌ तलह लपरकर्नमे गुएदायकहे अर खनिमें माटी सरीखा 
-लगेदे ॥ कोद गुण ॥ कोड़ी द भकारकीहै सद ताल पौली इन्ह ` 
भ पाली तीक्ष्णे न्मे गुणं है ओर लालकोदी ठष्ठी हे ओरं 
जए सुखडपनाविहे सफदरङ्ग बनजित ज्यादा विन्ुसियुतवशेला- 
.. आसे यत कौड़ी वाल्रहौको ओर नानाप्रकास्के कौतुक को ने 
ह गुर्मके आकारवाली ओर एषे पीलीहे देसीकोदी श्सयोग मे 
श्रेष्ठे ओर तोलसे ९॥ माशेकी कौडी .उत्तमहे वयोर ३ मारोकी 
कदी मध्यभारै ओर २ मारोकी कौडी हीन गुणेन बारी ॥द- . 
सराप्रकार ॥ जो कोद्टी पीलली खर एष्टभाग त गांठलहो मर ल्ल 
म्बीहौी ४५॥ मागे तोक्ततर हो ओर भारीहो वह शरेष्है जे २ मक्षे 
तोलकी कोडी हो वह्‌ मध्यमाहे ओर २ पाशेफे तोलकी कौडीक- 
निष्ठे ॥ शोणन ॥ कौड़ी कंजीमे १ पहर पकानेसे श्ुदवे॥ मः 
रण ॥-कौडीको अद्भारयै धरि 'पकदेनेसे फूलै तबतक-मूनि ओर 
स्ाग शीतल होनेप पीपि सवकरमेमिं बते ॥ गृण ॥ कोडीकामस्म 
ठंढा नेत्रम मण करेहे ओर स्फोट क्षय करेखा मन्दाग्नि श्त 
पित्त कफरोग इन्हंको नाशे ॥ दसरभकार ॥ कौदीका मस्म कश 
है दीपनहै बीर्थक्ो बदवरेह तेज है ओर बात कफ का हरेह 
पीर परिणाम शल सं्रहणी क्षय इन्होको नाशे ह ओर पाराफा 
जारण ओर्‌ विदद्रम्य मँ मी. है ॥ भोतिसतैपी ॥ मोतिया की 
सीपी करई हे चीकनी है श्वास खर ह्दरेगको भौ शूलको ` 
शांतकरे है रुची को उपजवेहै भीरी अर दीपनी है ॥ जली 
गुणं ॥ -जलसीपी करूं है चीकनी दै दीपनी है यल चर श 
कोहरे विष्‌ ,दोष को शांत करै है रुचि को उपजावे है पाचनी है . 
बल को बढाव है ॥ शोनसीपीरोघन ॥ इन सीपियोको शोधन शख 
के समान है ओर भसम कौड़ी. की तरह होतीह्‌ ॥ ९०॥ ₹।१५९५ 

है खीर पित्तरोग र्तविकार ज्वर इन्दी नाथ ह ॥ धन्यस 
षुद्शंस ठंढाहैगराहहै दीपन चौर -पाचनहै नेत्ररोग कड ज्र ` 


३१२ निघण्टरत्नाकर भाषा । ९६७ त 
इन्होको नाशे ॥ शेषन ॥ कुद्रशङ् को पूर्वोक्त शखकी तरह भो 
रीर सीपीके समान कषुद्रशंखका भस्म करे ॥ समुद्रफागगुण ॥ समुद्र 
भाग नेत्रोको हिते शीतलै दस्तावरह खीर कणं खाव अर शल 
को नाशै दीपन खोर पाचनहै ओर अशुद्ध समुद्र मग अंगके 
भंगको उपजहे ॥ शोधन ॥ समुद्र मागको नीबूके रसम खरलकर.- 
नेसे श्धहोये ॥ कपिला ॥ सोर्टदेश मे उपजी दटके चण सरीखी 
कपिलाको जलाव कर्मे यक्तकरेहे ॥ गुण॥ कपिलारेच नहे करदह 
गरमहे ब्रणको नाशेहै कफ खांसी मि रोग इन्होको नाशेहै दल- 
कीह ॥ नोसादरगुण॥ मनुष्य ओर शकरफेषिष्ठमे कीडासर्यला नोसा- 
दर उपजहे इसको खारोमे गिन ओर इसको चलिका लवणभी 
कहत यह्‌ ईटके समान पकनिसे सफेदर्ग रोजायह्‌ र इसको 
शंखद्रावमे व पाराकभये वतेतेह खर यह्‌ विड्द्रव्य मेभी उपयोगी 
ह इसके गुणखारके समान ॥ द्रूसरप्र० ॥ नोसादरखार ज्यादा तेज 
है दस्तावरहै नेतरोमिं गुण कहे ओर गुस्म पेटरोग विष्टम्भ शल 
व बवासीर सांसका अजीणे सनिपात इन्टोको नरह ॥ अग्निजार ॥ 
समुद्र में बड़ बाग्निके योगसे तक्तहो जरायु सरीखा पदां बाहिर 
निकसे ओर स्येके तेजसे सखे तिसेश्यग्निजार कहते अथवा 
समृद्रभजेर सर्शखाहो आर अग्निसे तपायाहुच्ा पिच्छिल ोजा- 

य ओर समुद्रपेतिरे यह्‌ चारों बर्णेसियुत होये ओर सधोमेलाल 
रगका उत्तमहोयहे ॥ रण॥ अग्निजार खानेन करु गरमवीयै 
वालाहे ओर वायु हद्धोग कफ़ सन्निपात शूल भदाग्नि शीत संवंधि 
विकर इन्हको नाशै ॥ दूरप्रकार ॥ अग्निजार त्रिदोषको हरेह 
र धुत अदि बायुके नाशे पाराके वीरको बद वहे दीपन 
है जारण ओर आपी शद्दरूपहे इसके शृद्धिकी जरूरत नही 
गिरिसिंदूर बेडेबडे पयेतेभिन्नोटे पत्थरोके वचमे रहता जो शसवह 
ामसे सूखकरि लालरंगहोवे इसको गिरिसिंदूर कहते ॥ गुण ॥ 
गिरिसिदूर तरदोषको नाशे ओर पाराकोबाधे ओर लोदाकोलाल 
रणकर आर ननघ्रोको हितहे ॥ सुरदरेखगुण ॥ मुरदाशङ्क सपत्र ओर 
(नगतपत्रदनभेदोसे व सफेद्‌ ओर पीलिभेदसेरभकारकाहे यहगुज- 


+ शश  निघर्टरल्ाकर भाषा । ९६५ , - ३१३ ` 
~ रदेशमे उपजहे पूसरप् । अद्‌ पवैतका जातवदारक शवगहे तिस .. 
मं मुरदाशङ्क पैदा होये पत्नोसहित ओर पीले रंगका मुरदाशङ्ख 
गजर्‌ देशम उपजहे ॥ गुण ॥ मुरदाशङ्क केशोकोहित है बाय ओर .. 
कफको नाशै देहमे दाहको उपजविहे गरमीके रोगको नारहै मौर 
पाराको वेधे ए भवकपाषाण व लोदद्रबक ॥ लोहचुंबक पाषाणचंबक , . 
मामक पेतभेदोसे चुंबकहोताहै सोकांतपत्थंरको चवक कं यह ` 

कातलोहाका आकषेण केरे हे ॥ इेवकरुण ॥ चंवकलेखन है ठंढा है 
मेदरोग विष बुढापा खाज पां क्षय मोह मृच्छ इन्हौकोनाशे अर 
लोहाको खेचे ॥ सोधन ॥ चवक पाषाएक्तो सहौजनके रसमेव अम्ल 

` वगके रसमे पकनेसे शु्होवे ओर पाराको बांधे ॥ राजावतैमणि ॥ ` 
किंसीक्वेयने यह गोविदमणि उपरसों मे गिनाहै ओर अन्यवेयों 
ने रलनम गिनाहे सो राजावतै मणि सरल अर नीलमेदसे रएप्रका- 
` रकीहे इन्होमे जो भारीतोलकाह वह उत्तमे र हलका तोलका 
मणि कनिष्ठहे ॥ गुण ॥ राजावसै करु तीक्ष्णै ठंडाहे पित्तको 
` नाशे खर प्रमेह उदि हिचकी इन्होको नाशेहै ॥ शोधन ॥ बिजोरा 
..रस अम्लवमे अद्रखरस इन्होमें राजावतेमणि शुद्ध होयहे अर 
इन्दीरसोमे भिगेोय पुटदेनेसे भस्म होजायहे इसमे संशय नहींहे॥ 
राज्ावर्तेमणि सल्पातन ॥ राजावतंभति मेनशिल धृत इन्टीको मि- 
लाय लोहाके पात्रम पकावे पी मेस्के दृधमे सोभाग्य पचक मि- 
लाय पक्त म लनिसे सत निकसे ॥ बालका ॥ बालका मीटी है 
ठण्टी है संताप ओर श्रमको नरौ हे ओर सेकके प्रयोग से शीत 
रौर वायुको नाशेहै ॥ बोल ॥ बोल २ ध्रकारकाहै रक्त काला गोर ॥ 
लालवोलगुण ॥ लालवोल रक्तको हेरे हे ठंढा है मेध्य हे दीपन्‌ है 
पाचनं मीटाहे दस्तावररै करु तेज गमौशयको गुखकरेहे 
चछर ग्रहदोष पसीना सन्निपात ज्वर अपस्मार कुष्ठ इन्होको ना 
आर नत्नोकोदितंहे ॥ कालावोलगुण ॥ कालाबोलम्‌ तेजगन्ध बस है 
ओर दाद कंद्‌ निष दन्होको ना ओर ेहादको जोड तदोष 
को हेहै 8हे धातु्मोको अर कतिक बदविहे अवस्था थाम 
हेवलको यदैहे॥ युुलगुण ॥ चलाने अत्रिऋषिते प्ररनकियाहै 
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महाराज शृगुलके गुणक तत ऋषिकटनेलगे मृगुलके टक्षविशेष 
करि मारवाड देशमे होतेह सो तिन्हमेसे सूयकीकिरणेसि गरमहो 
ग्रीष्मऋतुमे गृगुल भिरि जमेहै भिर हेमन्त्छतुमे गुगुलको यः 
हएकरे कीक रूपासरीखा सफेद किम्वा पुखराज सरा गुगुलहः 
यहै ओर कीक भँसासरीखा गृगुलहोयहं यहयक्ष ओर दैवता 
न प्रिये इसकागुण कहता श्रवएकरो ॥ गुण ॥ गगल त्रिदोषको 
शांतकरेहे अर देहको पुष्ठकरेह सचिक्रएहे बीयेको बदावे है खर 
पक्नेने करु अहै बल्ल ओर वणं को बद वहे खोर उमरको वदवि 
लक्ष्मीक उपजाय हे पवित्रे स्ति खोर वुदधिको वदाव है पापको 
नासे बीये चौर खी धम्मं को उपजवेहै अच्छाबणं खोर गन्धयुत 
गृगुलको थथारोगी ओषध के काठामें पकायके सफेद कपडा मे 
घालि निचोडि माटीके व सोनाके व स्फटिकके व चांदीकेपात्नमे घालि 
पीठे अगि देवता ब्राह्मण इन्होकी भक्तिसे सेवाकरि सुन्दर तिथि 
आर सुन्दर बार नक्षत्रम गृगुल का पान करि रमणीक धरम वसं 
तो सब व्याधि जवे ॥ शिलाजीत ॥ शिलाजीत २ प्रकारकाहे १ 
पवैतसे उपजा ओर २ उषर भूमिम माटी ओर पानी के संयोगसे 
उपजा ॥ उत्पत्ति ॥ गरमी के समयमे सुयकी किरणो से पतरैत गरम 
हो धातुर का साररूप दूध सरीखेरसको छोडे ह इसको शिला- 
जीत कहते ॥ भेद॥ सोबणे रजत ताख्रक लोहक इन मेदौसे शि- 
साजीत ¢ भकारकाहै ॥ परीक्षा ॥ जासर्वैदी के फूल सरीखा लाल 
हो तिस सोबएं शिलाजीत कहते हं यह्‌ मीठा हे तीक्ष्ण है शीतल 
हे पचने मे कर आह ओर रजत शिलाजीत सकरद रग होये शी 
तल आर करु होय ओर पचनेमे भीटाहे खोर ताखक शिला- 
जीत्‌ मोरके कंठके रंगकेसमान होयहै यह तेजहै गरमहै ओर लो- 
हक शिलाजीत गीधके पंखके रंगहोयहे यहतेजहे सलोनाहै ओर 
पकनेमं करु आहे शीतले यह सेमे अठै ॥ दरप्रकार ॥ लोह 
शिलाजीत गोमूत्र केपी गन्धवाला ओर काला चीकना कोमलहो 
अथवा भारंहो तीह शीतलहो तब श्रष्ठहोयहै ॥ तीसर रकार ॥ 
शिसाजीत गुगुल सरीखाह ओर करुआहो सलोनाहो पाकमे मी 


^. _ , ` निघण्टरतोकर माषो ९६७ ` २११ ¦ 
राहो शीतलहोवह तोहर रहते २१५ 
कैर आहो शीतलहो वह लोहकशिलजीत श्रेठहोयरै ॥ गुणमेव ॥. 


बात पित्त रोगमे सौबरं शिलाजीतं ष्ठे कफपिततमे रजत शिला- ` | 


जीत श्रेषठहे केबल कफरोग मे तासक शिलोजीत शरेष्ठे स्निपातमे ` च 


लोहक शिलाजीत श्रेष्ठे इनसंबमे लोहकशिलाजीत उत्तमहै॥ शो- - ` ` 


धन॥ शिलाजीतमे बहुतमेल यसति इवासते शिलाजीतको शो. 
धिकखिते ओर लोहक शिलाजीत पानम धोनेसे शुदरोयदे ॥ ए. 
सप्रकार ॥ शिलाजीतकी उत्पत्ति समयमे कीटआ्ादिके डङ्मारनेसे 
आर दुष्ट ओषधये संवेधसेउपनेदैषोको दूरकरनेवास्ते लोहकशि. 
लाजीतकोभी नीव गिलीय चुत इन्हे भावना देवै ॥ सिलाजीतपर- 
कार ॥ शिलाजीत युत मुख्य पत्थरके महीन टुकडेकरि गरमपानीमे 
१ पहर स्थापन केरे पीठे पानी मदनकरि पानीको कपडामें छनि 
माटीके पात्रमेघालि घाममेधरे जो करदाहोकं उपराजावे तिसः 
की दूसरे पातम घालि पानी. मिलाय घाममे .धरे इसमें भी उप्र 
आये घनरूप को ग्रहृण करे एेसे २ महीनों तक वारंवार करने से 
उत्तम शिलाजीत बनजविहे ओर अग्निपधरनेसे शिलाजीत लिंगं 
सरीखा होजाय ओर धमा रहितहो तबजानो शुदधभया इसको सबं 
कम्भमिं योजना केरे र जोनीचेलमा बाकीरहे तिसमं पानी मि- 
लाय पूैकी तरह घाममें धरि निकालि लेवे ॥ रिलाजीतकी एदि ॥ 
गरम कोलमे ओर सूय्थके घाममे ओर्‌ बातरहित समभूमिभाममे 
% लोहार पात्रधरि पीने १ पत्रमे उत्तम शिलाजीत ओर गना 
शीतल पानी ओर एकगुना गरमपानी घालि हाथसे हलाकपडां 
म चालि ओर तानि उसीपात्रमे घालि धरे तिसमे कालाूप से 
` किरण से ताह उपरो अआजावे तिसको दूसरे पात्रम घलि 
तिसमें गरमपानी मिलाय प्रीति की तरह करि तीसरे 1 मे 
घलि गरम पानी . मिलाय 'पुबौक्त रीति करि चौथे पात्र धालिं 
गरम पानी करि धेनिसे रम्य ऊपर रहे ओर मेल तलीमे वेज 
तब शिल्ाजीत शोय ॥ शोभन ॥ पवते उपजा शिलाजीत गोका 
दूष निकलाकरादा मगरारस इदम खरलकरि 9दिन घाम धरन 
से शुदधहोवै.॥ शस्य भावना ॥ गुद शिज्ञाजीतको त्रिफलाकादा गा 


२१६ निधण्टरलाकर भाषा । ९६८ भ 
कादूध गोमूत्र इन्होमें भावनादे कांचके पा्रमेधरि पीव अगर्आादि 


की धूपे ्रापेतकरे पीते ९१दिनतक १पल व रतोला व १ तोलेभर 
शिलाजीतको दधमेमिलाय पीनेसे शअनेकप्रकारे रोगोकोनाशे द 
समे पुराने चावलोका पथ्यकरे ॥ परीक्ष ॥ जोखग्निपे धरनेसे निम 
हो सिग सरला होजाय र ठणग्रसे शिलाजीतके पानीमेगेरने 
से तलतेवेठनवि ओर गोमूत्र सरीला गन्धउपने र मलिनसा दीस 
तवजानेो शुद्ध शिलाजीतहे ॥ एण ॥ शिलाजीत्‌ करु आहे तेजहै गर. 
महे ओर पाकमभी करु है रसायने डदिहै ओर कपभ्रमेह्‌ पथरी 
म॒घ्रङृच्छर क्षय सवास बात बवासीर पाड अपस्मार उन्माद सोजा 
कृ पेटरोगद्कमि दन्हको नेहे ॥ भरतुपान॥ इलायची श्मरौर भ 
केसंग १ माशा शिलाजीत खानेसे मूत्रकृच्छ्र मूत्रोध क्षयइन्द्‌ 
नाशे ॥ धिशेषगुण ॥ एेसीन्यधि ससारमे नर्हहि जो शिलाजीतके से- 
वनेसे शांतनहोवे सो यथारोगोक्त अनुपानोके संग शिलाजीत सवर 
रोगोको नशेहे ओर शरीरम अरोग्य उपजावे ह खर पारा उप- 
रस रसरत लोह इन्होके सेवनेमे जोगुणएहे सो शिलाजीतके सेवन 
मेहे यह सेवनसे वुदापा ओर खल्युको नारेहे ॥ पध्याप्य ॥ कसर. 
त घाममं फिरना बायुसेवन चित्तका संताप भारी ओर विदाही 
पदाथे इन्टोको शिलाजीत सेवनेवाला सेवनके दिनेसि दुगुनेदिनीं 
तक बन्िदेवे ओर महेन्द्र पैतसे आया पानी व कुंका पानी व 
भिरना का पानी इन्होका पान शिलाजीत सेवन वाला करे ओर 
कृलथी मकोय कपोतकामांस इन्होको शिलाजीत सेवनेवाला व्याम 
भस्मपरकार ॥ शिलाजीत के गन्धक.हरताल विजौरा रस इन्हों मे 
भावनादे पीठे आठउपलोकी पुटमें पकानेसे भस्महोवे पीठे शिला- 
जीतभस्म कातिभस्म्‌ वेकरांतभस्म ये समान भागल्ते ओर त्रिफला 
भिकुटाधृत ये सब मिलाय अग्निवल देखि खनिसेपाड प्रमेहक्षय 
मन्दाग्नि बवासीर गुल्म तिस्ली महोदर सबतरहकाशूल योनिरोग 
इन्होको नाशे ॥ शिलाजीतसतक!ढना ॥ द्रावएवर् मे अर अम्लवर्ं 
मे शिलाजीतको खरलकरि मषीमें घलि ओर मुखवरेदकरि पकानेसे 


०५ 


सत निकसे ॥ दितीयरिलाजीत ॥ दूसरा सौरफाख्य शिलाजी त सफेद 


(र निषणट्रलञाकर भाषा।&६९ ` ` ३१७ . 

एकवा अग्निक बणहोयहे यहमूत्र रोगमे शरेष्ठै ॥ सफला ` 
-जीतरुणाजो मिश्री व कपूरसरीखासफरदरंगशिलाजी तहे तिसेशचितः 
'शिलाजीत कहते हैँ यहं मूत्हृचछू पथरी प्रमेह्‌ कामला पाडन्दौ 
को नरो है ओर यह इलायची. के -पानी मे सिद्ध होजाय है इस 
वासते इसका मारण ओर सतकादना पणितं ने लिखानही रै 
दोष ॥ अशुद्ध शिलांजीत को सेवने .से. दाह मृच्छौ श्रमरक्त पितत 
रक्तधिकार मंदाग्निमल बडता ये रोगडउपजते है ॥ रसकपूर॥ पार 
फटकड़ी हीराकपीस सेधानोन ये समभाग ओर नसदर २० हिस्सा 
मिलाय खरल म महीन पीसि कुवारपटुा के रसम मावनादे पीत 
डमूर्यत्र मे घालि मद मध्य तेज कम करि अग्नि जलनेसे रसं 
कपूर सिद्ध होवे ॥ दसराप्रकार ॥ गेरू फटकडी कुटकी संधानोन 
ईट दन्होके चूण १ सेर ले हादी मे घालि तिस्र पृ पाराधरि उपर 


परवोक्त चण घालि दुसरी हांडीसे संधि मिलाय पीते गारासे लेपन, - ` 


द्रे पीकर ६ मन लाकडों की अग्नि जलाय गुरुमुख से बताद्रहुदे ` 
रीतित्ते दिन ओर रानि पकायै पीते उपरसी. हाड़ी मे लगाय 
कपुर सरीखा पाराको खुरचिलेवे पीठे बरावर भाग नसद्र मिलाय 
रौर महीनपीसि कांचकी शीशीनें घलि आधा द्रोण तोलकील- 
कदि्योमिं १ दिन पकायै अग्नि के अर हादीकेवीच मं ¢ अगल 
अवकाश रक्तै ओर कमसे अग्नि को जलाताजवि एेसी रीतिसे 
सकरेद्‌ रसकपुर को घनाय ग्रहएकरे इस को यत सै धर रक्सै ॥ 
दृ्रप्रकार ॥ श्राद्ध पारा गे चना ईटा खहा फटकदी सैधानोन 
-यवीकीमादी सुहागालार नोन वासन रंगनेकीमाटी य्‌ सव समान 
मागे महीन षीलि कपडे शानि शीशीमे मरिमुखको बदकरि क- 
पडमाटी लगायंविदर सित माटीके पत्रमे धरि शीशी क कठतक 
बालू. मरि ेसेपात्रफो चूर्दी प धरि मद्मध्य तेज कमसे १२ पुर 
तक अग्निको जलानेसे पाराका भस्म उत्तमवनं कोक वेदय इसके. . 
मी रसकपूर कहते है ॥ शतुपान ॥ रस॒कपूर 9 रती ह आधी रती 
भरले पुरि गुडे संगखायै अथवा रोगोक्त अनुपान फ संग सच, 
कि योजनां कर इसे पथ्य दूध चावल आर नागरपानयह : 
। ` १२२ । 2 


३१८ निधण्टरलाकर भाषा । ९७९ प 

रसकपर सब रोगोकोनाशे ॥ गुण ॥ रसकपृर सिंहरूपहो फिरंगोप- 
दैशरूप हाथीको मारे ओर सब कुषठौको कर्पांत वडवानल रूप 
हो जलवे है ओर सबतरह्‌ के ब्रणोक नाशकरि कामदेवके जगा. 
वहे ओर सोना केसी कातिको उपजवेह ओर्‌ धल अग्नि तेज इन्हू 
को बावे है ओर सवप्रकार के रोगोको नाशे ॥ रत व उपरलगी- 
उत्पति ॥ मणि आदि रल पराके बाधेहे ओर मनुष्यों के देहकोपुष्ट 
करैहै ओर वुदापा शप .व्यधिको नाशै ॥ निरुक्ति ॥ धनार्थी सव 
मनुष्य मणिके चितमनकरते है इसवास्ते वैय इसको रलकहते हँ 
नाम ॥ शल शब्द्‌ नधुसकलिंग वाची है मणि शब्द्‌ पुंलिंगवाची 
ओर खी लिंगवाचीभीहै ओर नानाम्रकारके रंगोसे दीरपन्ना इत्या- 
दिनाम कटाह ॥ मेद ॥ हीरा १ विहुम २ मोती ३ पत्ना ४ वेद्ये ५ 
गोनद ६ भाणिक ७ नीलमसि. ८ पुखराज € ये नवरल हे ओर भी 
जो जो इस धरतीषै भरकट रत है परीक्नाकरे ओर नामवले तिन्ह 
को उपरत कहते ॥ दूसरात्रकार ॥ सोती १ हीरा २ बेडूय ३ पुखराज 
¢ गोमेद ५ नीलमणि ६ मूंमा ७पन्ना ८ पद्मराग ९ ये महारत क- 
हवै हे ॥ तीसरापरकार ॥ हीश १ मोती २ मुंगा ३ गोमेद % नीलम- 
णि ५ शिसपक ६ पुखशज्‌ ७ पन्ना = माणिक्य € ये नवरल कहाति 
है ॥ सबरलसोधन ॥ रत्नं ओर उपरत शोधने योग्यं खुद रलसे- 
वनसे रोगोको उपजावे हं मम्लवैते माणिक्य शुदहौताह अरणी 
के रसम मोती शुखहीताह दूधवभैमे विद्रुमशुद् होताहे दृधमें पना 
शुख्होतादै सेंधानोन युत कुलथी के काढा मे पुखराज शुखरोतादै 
चोला फ रसे हीरा शु्होताहै नीलीके रसम नीलमणि शुदहे- 
ताह गोरोचनके पानी व त्रिफलाके पनीमे गोमेद शुखहोताहे ये 
सब रज्ञ इन ओपधियों के रसेभि दोलार्तरहमरा पकाने चाये ॥ 
सबरलमारण ॥ कुराल हीरा आदिनव रलनोको न मारे ये महामो- 
सयं २५५ होय्दैशन्हका भस्मकरनेवाला वैयनरक 
मै गसक्रे ओर थोडे मोल के नाममात्र रतके भरम करनेने पाप 
नदीं लगैहै अर कुचलाके रस भे सनशिल अर हरतालकेो पीसि 


¦ क, 


. दरा.बार्जत सव रलीको भावना देय पुट देने से भस्मषने ॥ इसरा 
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भकार ॥ हग अर्‌ संधानोन युत -कुलथीके काठामे भावनदि-२१ . 
पुटदनेसे. सव. रलका भर्मबेने ॥ तीसरा प्रकार ॥ शहद व सोनामा- . ` 
खीगन्धक्‌ हरताल म॑नशिलं पारा सुहागा इन्हे वराधर्‌ रको ख- ¦ 
रलकरि गजपुट देनेसे सवं रोका मरंमवने॥ यण रत्र आर उपरन्न . 

नै्रोमे हितं दस्तावरहे ददे कैषेले है मीएदं शुम हं धारंणएकरने 

मे मंगल तुष्टि पुटि इन्हौको उपजावि ह ओर अलक्ष्मी विष्‌ पप 
संताप क्षयी पाड प्रमेहे बवासीर खासी इवास भगन्दर ज्वरं विक्षपे 
कृष्ठ शल मूअ्रङृच्छर ्रएरोग इन्दौकोनाशे ओर प्य यश कीतिं , 
इन्ोकौ देवै है ॥ सराकीडतयति ॥ दधीचि विके हाड के किएके 
पृथ्वीम पडतेभये तिन्टंसे हीर उपजताभया सो 9 भ्रकाश्का है 
ठीराकागिज्ञान ॥ उत्पत्ति गुण दोष जाति खान शरगुली चालनं मोच्य 


@ 


मेडलिका रसे ८ प्रकारकी परीक्षा रल कीहे ॥ दूसरपकार ॥ समुद्रं 


मंद्राचज पर्व॑तं घालि देव ओर देय मथतमये तब अगत निकषा 
तिसकी पीनेकेवक्त मुखसे वृद एथ्वीमे पड्तीभद्रं वही पिर सुथकी 
किररोसे सुखतीमदै तिम्होके हरे उपञतिभय यदाद महाव, ` 
ते पा्वतीजैके परतिकहादै ॥ मोस्य ॥ जो विनाजाने मोती हीरा आवि 


४ 


रल्तोकी कीमतकरे वहपाषी सरव नरकमेवसे ५ जातिमेदं ॥ जो सफ़ेद 


रंग हीरो तिसे बराह्मणंजानेो खरौर जोदीरा लालरंगहो तिसे क्षत्रि 
जानो श्नौर जो हीरा षीलेरंगकाहो तिसे वैश्यजानेो जो हीरा कस 
रंगकाटो तित शुद्रजानेो ॥ रुण ॥ त्राहमणहीर्‌ रसान मेश्ष्ठद 
पर सव सिदधिथोको देता क्षत्रियहीरो व्याधि बृदापा.तय इ 
करो नारी है वेश्यहीरा धनको वायै ओर देहको पष्क श्य 
रमोकोनारै चौर जवान्यवस्थाको प्राघकरे चोर हीराक सत । 
से पुरुष व खी वं नधुस्कजानो ॥ दीरापरीकषा ॥ जो हीरा ५ 3 
रोर गोल चर गटदारहो अर तेजसे पूणो =र च। रेखा. 


परर धिुःखसि रहित तिसे पुरपदीराकहौ जो रु | 
असियुतहो शौर पशकोणही तिस खीसंज्क्टीया कह ° + न 
हो श्यौर लंबाहो तिसै नपुसकदीराक इनसबमिं पुरु षटीरा 


भ 0 9, न व = + रगसिंरं नः खार 
ह यह्‌ पाराका वधनकरदे ॥ $ ॥ शख कँ रसरः 
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त्रिकोएहो ओर रेखाश्से युतहो ओर धारमे मलिर्नबण अर 
बिनदुयुक्तहो खश्धरा ओर एूटासादीसे आर नीलारगहो चिषटा 
रौर रूखाहो रेसाहीरा त्यागने येोग्यहे। जेोहीरा ०५१८. 
टीपे घसाजावे नहीं ओर घन पत्थर लोहा्मादि से एूटेनहीं खर 
दुसरेको फोडदेवे ओर फटे तो अपनीजातिका हीराहीसे फटे यह्‌ 
ब्सरीखा हीरा बहुतकीमतका होयहै र शुभदायकै नो हीरा 
आठकोणएहो व षट्कोणएहो ओर ज्यादह्‌ लखल्लखीता मेघसरीखाहो 
ओर इंरकाधनुष सरीखाहो ओर पानीपेतिरे यह्‌ पुरुषसंज्ञक हीरा 
होयहै यहहीरा मदेको हितहै ओर खीहीरा ओरतको हित है खर 
खीरहश मदेकोहितहै अर नपुंसकहीरा हिजडाको हितहे ॥ तीसरा 
भकार ॥ श्ीजातिका दीस स्ीकेशरीरमे कांति खर सुखको उपजावे 
परौर नपुंसकहीरा बीर्यैरहित ओर निष्कामहोयरै अर बालजति 
काहीरा बीयेकोबढावेहे ॥ शोधन ॥ हीराको व्या्रीकंदके पेटमेघलि 
कोदूके काटामे दोला्त्रदारा ७ दिन पकानेसे शु्धहोवे ॥ दसरप्र- 
कार॥ हीराको कलथीके कादा दोलायत्रह्ारा पकाय पठि व्याघ्री 
कदके पेटमेघाकि गारासे लेपनकरि पुष्देये ६० घड़ीमें अग्नि ते 
कादि घोडके मूत्रसे व थोहरके दधसे सेचनकरने से हीरा निमल 
वने ॥ तीसरप्रकार॥ शुभदिने हीराकोले व्याप्रीकंदमें मरि भसे 
 गोबरसेलेपि उपल्लोकी अग्निम एपहूर व पहर पकायै पीतेकादि 
घोडाके मूत्रसे सेचनकरे ठेस ७रात्रितक करने से शु्धहोये ॥ दीर 
मारण॥ २त्रषेकी सदी कपासकी वाड़ीकीजडले तीनव्षैकी नाग 
वेलकेरसमे खरलकरि गोलावनाय तिसमे हीराघालि मुखवेदकरि 
गजपुटमपकापे पेसे ७ पुदेनेसे हीराकाभस्म होवे ॥ दूसराप्रकार ॥ 
तकर हरक २१वार्‌ गधाकेमूत्रमे वुभानेसे शुहोवे ओर हर 
तालको नारियलके पानीसे पीसि मोलाबनाय तिसके बीचमे हीरा 
वाल पकाय पाठे घोदेके सूत्रम बुमानेसे शंख व च॑द्रमा सरीख। 
. भस्मवने ॥ तीतरपकारे ॥ कांसीकेपात्रम मेदककरमत्र घालि 
(तसम ह।राको पकावे एसे २१ बार पकाने से हीराका भस्म वने 
चोधापरकार ॥ बकराङ्केशीग सापकेहाड्‌ कटुकी खोपरी अम्लवे- 


4... ` - निघण्टरलाकर भाषां1९७३.. ररम 
, तस शरशाकेठत्‌ ये सममागले थोहरकेदृधर्मेखरलकरि गोलाबनाय ` 
, तिसगोलाके बीचमें हीराघालिं गजपुटमं भस्मबने ॥-पा- 
` चरवभकार ॥ कुलथी के कादामे हग ओर सेघानोनःघालि तिसमे . 
 तपाये हीराको.२१बार बुभपनेसे भस्मयने ॥ छठभकार ॥  हीराको 
` ७बार मच्छके ओते रससेलेपि ओर सुखाय लोहके पात्रमेधरि 
` कासिषेदी के रससे पात्रकोभरि अग्निजलाये देसे ७ वार करनेसे 
सुंदर भस्मवने इसको सबकम्ममि वतै ॥ अलुपान ॥ सैरकी ल्ालके 
कःटकेसंग हीराकाभस्म खनेसे कुष्ठकोनाशे ओर अद्रखका रस 
ओर शहदकेसंग हीरामस्म खानेसे षातेभ्याधि ओर बातरक्त दो 
नाशे ओर बांसाके रसकेसंग हीरामस्म खांसीकोनारौ खर मिरच 
दालचीनी पीपली इन्हाके चणकेसंग हीराभस्म इवास ओर कफ 
कोनाशे ओर मिश्रीकेरसंग हीराभस्मखानेसे पित्तरोग ओर दाहको 
` नारे गिलोय ओखर चिरायतके काठाकेसंग हीराभस्मखानेसे ज्वरं 
कोनाश हीराका सकरेदभस्म सचरोगोकोनाशे परतु इसको चतुराई 
से वैयदिववि ॥गुण॥ हीरामस्मको षड्रसोमेमिलाय खानेसे सबरोग 
जवं खर सबपापनाशहेवि ओर देहपष्टहोवे यह रसायनहे ॥ दतरा 
` श्रकार॥ हीराभस्म उमरकोवदावै अर उत्तमगुणको देवे वीयैकोबदावे 
स्िपातको नाशै ओर.सव रोगोको नाश पाराका बंधन कर ओर' ` 
` पाराके समानं गणदेवे खस्युको जीते यह अशत सरीखा है ॥ तीस" 
रप्रकार ॥ हीरामस्म खनिसे.बायु पित्त कफ इन रोगोको नाशे खीर 
-शरीरको बज सरीखा बनावे खर शोष क्षय भगंद्र प्रमेह मेदरोग 
` पाड उद्ररोग सोजा इन्होको नारे ओर षड्रसके संग दीराभस्म 
` `खानेसे उमर को बंदा शौर पुष्टो करे वीयं ओर्‌ बणेको बदायि ` 
र नानार्भकारके रोगोकोनाे इसमे संशय नदीं हे ॥वेष॥ अशुद्ध 
` हीरा खनेसे कृष्ट पसली शल पाडुताप शरीरका मारीपना दन्दीको 
उपजाय इसवस्ते गुद्धकरिषत ॥ दरूतर्रकार ॥ अशु हीरालानेसे 
` अनेक पीडा कुष्ठक्चय प हरदयशूल पसलीशरल खत्मनाश इन्द 
करो पैदाकरे ॥ सूगफीडत्ति ॥ संमुद्रमे ब्रालसूयं सरीखी बेल उपज- 
तीह तिससे मृगाबनताहे यह कसोटीपेभी अपने रग को त्यागता 
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नहीं है खीर यह्यत सरखा गरणदेहे कुद्रुफल सरराखा ललहो ` 
गोलो त्रणरहितहो चीकनाहो ओर माटाहो एसाभूगा शुभहे खोर. 
पीलाराका ओर बारीक शौर विद्रसदहित रूखा आर काला दल- 
का र सक्ेद्‌ रंगहो रेसामंगा अशुभहै ॥ गुण ॥ मृगा मीटाहे ख 
हे दीपन है पाचन है कफ अर पित्तको नाशै है ओर खीजनोको 
वीय र कांतिदेहै ओर धारण करनेसे मगल रूपहै आर क्षय रक्त. 
पित्त खांसी विष मतपीडु नेत्ररोग इन्होकोनाेहै ॥ मारण ॥ मोतीके 
मारनेकी विधि अर भृगके मारनकी विधे समानहं ॥ मातकारलयः 
ति ॥ शीपी १ शंख २ हाथी २.शुकर ७ सपं ५ मच्छ ६ मेडके ७ 
बांस ८ येल मोतीकी योनिह इन्होमे मोती उपनत ॥ जमो 
क्तिक॥ कांबोज देशमे बलवान्‌ हाथीके म॑स्तकके मदसे लाल व पीले 
रंगका मोती उपजता हं यह्‌ बहुत हलक हे श्ियोके धारण करने 
योग्य हे ॥ वरादमोक्िक ॥ बन्‌ मे विचरने वाज्ञे शुकरंके मस्तक मे 
ती होयहे सो बेरसरीखा प्रमाएमे ओर च॑द्रमासरीखा सफेद रंग 
होयह यह्‌ ज्यादह्‌ भाग्यवानको मिलेहे जिसको यंहमिजते वहदरि- 
द्रीमी धनवाल्ला कृषेरके समान होवे ॥ गंसमोक्तिक ॥ कुलाचल पवे- 
तम बांससे उत्तम कांतिवाला ओर वेर सरीखा मोती उपमेहं इसं 
को पवित्र ख्ीजन कंठमें धारणकरेहं ॥मत्स्वनमोती॥ मच्छीके पेटमें 
गजमोती सरीखा हो ओर पाटली फे फूल सरीखा हो एसा मोती 
कल्ियुगमे पापीजनोंकी दष्टिमे नहीातीहै ॥ दर्डमोक्तिक ॥ मेडक. 
फे पेटमं वषोऋतु मध्ये मोती उपज है सो स॒यैसमी ज्यादह तेज- 
वालाहोयहे इसको निकसतेही देवता देवलोके लेजातेहैयह्‌ देव- 
ताञ्चाकोभी दलमहे .मतुष्योके वास्ते एथिवीपे कहास आपे ॥शंख- 
मोक्तिक ॥ पांचजन्यं शंखके वंशके जोशंख समुद्रे बसै ह तिन्टोमें 
उपज मोती नक्षत्रों केसे चमकदार होति हँ ओर कव्‌तरके अडासं- 
राख गाल आर पानीदार हलके चीकते आर लक्ष्मीकारकरहोते हं 
य एकव्रार मनुष्यको मिलाय पीडे दुसरे वार हाथ लगते सुश्किलं 
ठ ॥ सप्जमाक्तक ॥ शेषनागके बंशमे सपक एणोमे मोती उपंजेहं 
यहगोल ओर निल होये ओर चरमा सरीखा प्रकाशमानहेये 
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` है आर कुक कालारंग युत्‌ हेवेहै कंकोलके प्रमाण स्र्ीला.होय 
है थेकोटि जन्मो पुण्यसे मरति ह ओर जिसके पामे यहमोती 
हो वह्‌ नीचकुलमे भी जन्माहं हाथी ओर घोडंसेयुतहो राजान ` 
जवर इनमोतिरयोको हरनेवास्ते यातुधानचमौर देवताफिरतेरहत 
` ह इसघास्ते पदिलेइन्हौकी महाशांतिकमं करये ॥ लक्षण॥ जोमोती 
फारसी समुद्रमेउपजेहे वहसफरेदरंगचांदीसरीखा ओर चीकनाअति- 
तेजस्वीहोयहेओरजोमोती अरषकेसमुद्रमे उपजहे वहुशूखारसो 
नासंकरबणयुत सफेदहोयहे ओर बाकीरहेसमुदरोमे उपजेमोतीलाल 
रंग ओरचीकने अरचारोवणेसेयुत उत्तमलक्षएयुत विदे शीपीमो- 
क्क ॥ शीपीसमुद्रमे उपजहे तिस्केगभमे उपजे मोती रोली सरीखे 
लाल ओर जायफलसरीखे मोरे ओर चिकने अर्‌ निषलहेवेहे ॥ 
परीक्षा जोफीका ओर व्यगहो ओर शीपीसे लागनेमे लालरंग हो- 
जाय शौर मच्छके नेत्रकैसहोवे ओर रूखेहविं ऊपरसेगदेल्लदारहेषें 
-ठेस मोती धरारनेयोग्य नहीं हँ ये दोषोको उपजवहै ओर जो मोती 
नध्रोके समानपरकाशमानहो चिकना ओर अत्यंत मोटा खौरत्रण- 
 रहितहो निमैलहो ओर ताखडी याने कौम तोलने से भारो 
` केसा मोती धारण करनेसे सिदिको देवेह ॥ शोभन ॥ गोमूत्रमे नोन 
 घालि पात्रभरि तिसमें मोतिर्योको गरि चावलौके तुषसे धिसने स 
विकारको प्राप्त न हवे तघ शुद्ध मोती जने ॥ शोधन ॥ मएिमोती 


मूगा इन्टरौको अरणीके रसमे दोलारयत्र रा पकानेसे १ पहर तक 
शद्ध हवै ॥ दूर > ॥ अम्लवगे काजी नीवू.का रस गोमूत्र दूध 

इन्दे मोतीको शोधे ॥ मारण ॥ कुवास चलाई कारस्‌ नारा 
का दूध दनं अलग २ सातवार पकानेस्‌ मोती व मूमानर जावि 
दूसराप्रकार ॥ गन्धकं शौर पाराकी कञ्जलिकरि तिके संग मोति- 
यको खरलकरि पीने दूधमे मावनादे सराव संपुटं घाल उपर 
कपडा श्रौर मा्ीलगायं जेपकरि हस्तपुट मै पक्वे पौत्र शीतल 
होने चै कादि चू क वासनमें धरे ॥ एण ॥ मोती भीठाहै बीथ को 
वदै है ददि ओर वीय बल पुष्टि उमर दन्हाका बदावे है चर 
नेरेग विष क्षय कफ पितत खासी सवास मदाग्ति इन्टके नारदे 
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सक्ताहुति ॥ मोतियोको ७ दिन अम्लवेतस के रसम भावनादे पीठे 
नीव के पेरमे मरि अन्नके समूह मे गाड पीठ पुटपाककी रीतिसे ,. 
पकाय रसनिचोडे इससे सथ रोको द्रावणरूप बनावे ॥.पत्नफपि- ` 
रक्षा ॥ भारीहो चीकना हो कोमल अगवालाहो अरव्यगहय बहुरंग. 
हो रेसापन्चा श्वैगार मेँ धारणएकरने योग्य है खरधरा ओर सूखा 
पोर भलीनहो हलकाहो कांतिहीन हौ कस्मषर खर त्रासयुक्त हो 
विकृत अगवालाहो 'देसापन्नाबराह ॥ दसराप्रकार ॥ हरा बणेवाज्ञा .. 
भारी चीकंना तेजयुत दीधिकारक ओर गरुडकी कांति सरीखी 
कातिवाला ेसापत्ना शुमहे कपिललरंग अर कठोर नीला ओर सक्ष 
दरंग व काला ओर हलका चिपट आर विकृत एेसापन्ना अशुमहे॥ 
सोधन ॥ इसका शोधन व मारण अन्य रलोके.समानहे ॥ गुण ॥.म- ` 
रकत बिषको हरेह ठंढा मीठाहे अम्लपित्त ओर भूतवाधाको नाशे 
अर रुचिको उपजवेहे ओर पुष्टिको बद वेह ॥ दूसराप्रकार ॥ मर 
कत खाने से छि बिष इवास संताप मदाग्नि बवासीर पांड्‌ सोजा 
इन्हको नाशे तेज अर बलको बदवे हे ॥ बेदूर्यगुण ॥ बेडर्थेगरत 
` है खद्महे कफगुर्म बायु इन्होको नेहे खर धारण करनेमे शुभहै 
पीर एकभी वेयं मणि वेशे पत्र के रग सरीखा व मोरके कैट के ` 
रंग सरा व बिलावके नेत्रके रेगसरीखा पिङ्लरूपहो खर सचि 
कण अर दोषोसे बजितहो इसका धारणकरना महा शुभदायकटे. ॥ 
दष ॥ प्रकाशरहित ओर मादी शिलायुत रखा चौर हलका ओर ; 
खरधरा कटोर खर कालारगं ठेसा बेडूबुराहे ॥ उत्तम्धेद्यै ॥ जो 
वैद्यमणि धिसनेमे अपने तेजको लोडेनहीं ओर रपष्टरूप दीखे॥ 
वहेउत्तमहोयहे ॥ गोमेद वुरारंगवाला ब सपफ्रद्‌ खरौर काली रेखा 
सेयुतहो ओर हलकाहो खरधराहो ओर प्रकाशसेरहितहो ओर वेर 
गाहोएेसागोमेद त्यागनेयोग्यै ॥दूसराप्रकार ॥सुखीबकरकी काति 
सरीखाहौ चीकना ओर स्वच्छहो भारी ओर समहो अरं पतत से 
रहितहो गलगरूलीतहो ओर प्रकाशितहेो इन ८ प्रकारोसेयुत गोम. 
द न्रषठहोयहै अर गोमूत्र केसीकांति बालाहो भारीहोचीकना सौर 
सद हो शु ओर.सोनासरीखीकांतिवाला ललादेको लियेदयेरेसा 
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गेमिदरल्धनी पुरुषेकिधारणं करते योग्यहे ।गृण॥ गोमेदखघ्महैगर- ` 


महे दीपन अर पाचन ओर धारण करनेमे पाप्रको ओर बातरोग ~ ४ 


को नाशेहे॥ मणिश्च ॥ जो लालपदाराग सरीखा व पीत ओर लाल . 
रेसेदोप्रकारफे माणिक रजे शिगरफ ओर लालकमलसरीखा .. ` 
मणिकमी दोप्रकारकाहै ओर नीला बणे माणिकमी दोप्रकारका है. ` ' 
रेसेमारिक ¢ परकारके ओर जो कसोटीयै धिसा विकारको भ्रासन- ` 
हीहो वह्‌ माणिक उत्तम ॥ दूतरप्रकार ॥ चीकना रौर प्रकाशमान ` ` 
हो स्वच्छ ओर अच्छारंग अथवा लालरगकाहो एेसा माणिकधार- 
ने सि कत्याएवरेहे खर प्र्रश रहितो अश्रककैसी चन्द्िकायुत 
हो ज्यादा कलर हो बेरंगा व धूमा के रंगहो मलीन ओर विरूप 
हो हलका हो रेसेमाणिक को वुद्धिमान्‌ धारण कर नहीं ॥ एण ॥ 
माणिक मीटा है चीकना है बात पिततो नाशै है अर रल भ्रयोग 
म श्रष्ठ हे रसायन है ॥ दरिनीलम॥ मारी बालूपत्थर इन्ह से युत 
` हो योर प्रकाश रहित ओर मलिन हो ओर हलका हय शूला हौ 
` फटा शरीर गदैलादीस दसा नीलम वुरां ह ॥उत्तम ॥ गदैलान हौ 
पोर निर्मल हो गोलो भारीहो प्रकाशमान हो तणएको ्रहएकरं 


ॐ 


कोमल रेसानीलम इलभे ॥ वभेद ॥ सफेद लाल पीला काला 


इनचार रंभकिनीलम होतेह परीरक्रमसे दन्दके व्राह्मण 9 क्षत्रिय ` 
२ रश्व २ शूद्र ९ जानो ओर इन्दं को धारना हीरा सरीखा फल 
दायक हे ॥ पसवा॥ जो आनन्दित आर्‌ त्कारमान्‌ हो सुन्दरो 
र धमे तयनि से जो पात्रको नीलवशेकरि विसा परह नीलम 
भ्रष्ठ ह ॥ पुष्पराग ॥ काला हो व्यगहू विदहो सक्षेद रंग मलीन 
हो दलका आर रगा प्रकाश रहत्‌ ओर्‌ खरद्राहो पेसा पुख- 
` प्रजवरा है अर तेज युतो पीतव हो मारोद उत्तम रका हो 
चाकना रौर निमैलहौ सवच्छहे ेसापुलराग धारण कर विष 
छर्दिं कफ वात मन्दाग्नि दाह कुष्ठ वासर इन्दं को नाभो ओर 
दीपन पाचन है हलकादै ॥ नवरलनोक स्थान ॥ पव दिशा का पति ` 
हीरा है खग्निकोण का पति नोती है दक्षिण दिशाकापति सुगा € 
। तैत दिशाकापति गेभिदहै पचम दिशाकोपति नीलम दाय 
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` दिशाका पति बेड्यै है उत्तर दिशाका पति पुष्पराग द ईशान दिशा 
का पतिपन्ना है बाकी रहारल् बीच मण्डल का पति हं दस कमसे 
जनि अगटी व बाजैध आदि मे जडाकरि धारणकरे ॥ नक्यदरल' 
दान॥ सयं का माणिक रतं है चन्दरमाका मोती हे मगलका मूगाहे 
बुधका पन्ना है ठहस्पतिका पुष्पराग है शुक्रका हीराशनि का नीलम्‌ 
हे गहुका गोमेद हे केतुक वेद्यं हे एेसे भ्रकार से जानिदान ओर 
धरण करै ॥ प॑चरल ॥ पखराज १ नीलम२ माणिक हीरा प्राम 
ये पचरत्र कहत हे ॥ उपरल॥ वैक्रांत २ सुथ्येकांतर चन्द्रकाति ३ 
राजावर्तं ¢ ल्लाल्ञ ५ पेरेजा ६ नील्ल ओर पीत वणं मकि खन्य 
विषनाशक मणि आर अग्नि के स्तस्मन करनेवली मणेये सव 
परीक्षा करेहये उपर कहाते हं ओर लोक में विथ्यात ह अर 
रल के अमाव मे उपरत्नको वते ओर मोतीके अभाव मे मोतीकी 
सीपी को बते ॥ गुण ॥ रत्वे कङ्क थोड़ा गणएउपरतोमें है ॥ वैक 
तउत्यति ॥ देवीजीने महिषासुर देत्यका मारा तिस्फे शरीरस लेट 
क़ वृदे जिस २ पवेत मे पडती भई तिस २ पवैतमं रक्तफेविकार 
से बैकि उपनता मथा एेसे चण किया ह्‌ ॥ वेक्रतिदरण ॥ सन्दर. 
मुहतम भेर खोर गणेशजी का बलिदान पवक पूजन करि पीर 
पर्डितजन येक्रातको अह एकर । स्वेत पीत इत्यादिभेदोसे वेकांत 
८ प्रकारका ह सोना आर चांदी के करने मे अपने र रूपरंग 
का यरहएक्रे जो वेक्रंत कलारंग काहो षट्कोण व खष्टकोण 
हो गल शुजलित ओर भारी ओर सिमल हो एेसा सव सिद्धिथों को 
देह ॥ लक्षण ॥ सफ़ेद १ लाल २ पीला २ नीला 9 परेवा पक्षीकेः 
रग ५ काला ६ शयामल ७ कपुरके रंग य रेस वैक्रांत ८ प्रकार 
कृं हं ॥ रोधन व मारण ॥ वेक्रातमणि नीलमणि लालमणि इन्ह 
क ह।राका तरह शोधं अथवा गरस करि करि १९ बार घोडा 
ॐ मूत्र य बुखवि पीठे मदाकषिगीके पचग को मोल्ला मे घलि 
मूषा पुट भ शकि पकाषे एेसें ७ बार करलेसे वेकांतमशि का मरमं 
भन इतक्‌। हरक जंगहुवतं ॥ दलयप्रकार ॥ येक्रात को हीरा करीं 
तरह शधं फिवा गरम करि मनुष्य के मूत्र मे बमा र मारण 
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| ४६. ऋ तरह करर दीराके मावे वक तमस्मकनो क ॥ ` ` 
-रामकार॥ कुलथी.रे काढा मे वेकत्‌ पकाने से शध होमे गथक. -. 
चचार नीरे रसम वैकां को खरल करि = प्ट देतै से मस्म कतै ` 
चापा पकार ॥ खार नोन खहारस मूतर कुली का कादा केला का - 
रस सभ्‌ का काद इन्दि पकाने से वैका शा होये ॥ पान ॥  .. 
वकातका भस्मं १ रत्ती सोना चोथाद रती ले पिपली मिर्च धत ` 
न्ह के संग खाये ते क्षय ज्वर पांड ववासीर सवास खासी ज्यादा . 
 दोषयुत संग्रहणी र इन्दीकोनाशे ओर देहकोपुष्टकरे॥ गुण ॥ ` 
व्रात हरां स॒मानह देहको लोह सरीखा करदे है ओर पाराक्रे ` 
` विष्के हरेह ओर ज्वर कुष्ठ क्षय सन्निपात इहो कोनारेहै ओर षट्‌ ` 
रसहं शरीरको टदकरे है ओर पांडुपेटरोग सवास कास राजयक्ष्मा ` 
` परमह्‌ इन्होकोभी नाश ॥ सत्वपातन ॥ वेक्रंतका गोलाबनायउडदो ` 
के बीचमें धरि १ घडीतकं अग्नि लगानेसे सत निकंस ॥ दसस 
` भकार ॥ वेकरांत ¢ तोला सुहागा १ तोला इन्हे आककेदधमे.३ . 
` दिन.खरल करि पीते सह जना के रसै १ दिनि खरल करे पीत 
चिरम खल चीता ये प्रत्येक तोला २ भर मिल्लाय गोला बनाय 
कोष्ठयत्रमं पकनिते शंख व चन्द्रमा सरीखा सफेद सत निकै ॥ 
` भ्रशुद्धेकरतदोष | अशुद्ध हीरा व अशुद्ध बेकांतखानेसे किलासदाह 
संततन्वर पाड्रोग पसलीपीडा इन्को उपजावेहै ॥ सबरलप्ोन 
व मारण ॥ सूयंकातमणि मोती मगा इन्द को अरनीके रसम दोला 
यत्र हारा १ पहुर पकानेसे शुदहोवे ओर इन्होको अग्निं तपाय 
कुवारपटरुा चोला नारीका दूध दन्होमे बुमावे देसे ७बार करनसे 
सवर रत मरजविं इसमें संशय नहीं है ब सोनामाखी के मारएकी 
तरह मगा मोती इन्दो को मारे ओर हीराकी तरह बाकीरहे रल 
` को .मारे ओर हीराकी तरहहीशोधे ॥ रसोपरस ॥ पारा अश्क सात 
धातु सात उपधातु & रतन € उपरर ये संस्कार कियेहुये बत्तनेस. , 
 सिदिकोदेतेह खर ये रल संस्कारहीन ५ बुरी तरह संस्कारित 
कियेहुये भी विषकीतरह मतुष्योको मारवेतेद इन्दीकेसस्कार्‌ बहत 
 ; ह प्रतु अ्रन्थविस्तारके भयसे य्हाःथाइृहा लसत ह.॥ सूरत ॥ ` 
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चीकनीहो व्रणरहितहो निस्तुषो र धिसनेसे आकाश सरीखा 
स्वच्छदीखेच्ौर सुथैकीकिरणोके अगाडीधरनेसे खग्निनिकतै तिसे 
 स्थकांतमणि कहते ॥ गण॥ सूर्यकांतमणि गरमहै निम्म॑लहेरसा- 
यनेहै बात ओर कफकोहरेहे पवित्रहे र इसकोपूजनेसे सूर्थदेव 
प्रसन्नो ॥ चन्द्रकत ॥ प्रकाश चीकना ओर सफेदहो व पीतवणं 
हो अर योगीजनेो के तःकरण समान निम्मलहो ओर चादकीं 
चांदनीमें धरनेसेभिरनेलभे तिसे चन्द्रकातिमणि कहो ॥गुण॥ चन्द्र 
कांतिमणि ठंडाह स्निग्ध ओर पित्त रक्त दाह ्रहषीडा अलक्ष्मी 
वाधा इन्होको नाशे ॥ राजवत ॥ जामे गार न हो कालाहो चीकना 
हो नीलवण सोम्यो मोरकेकंठकेरंग केसाहो तिस जातिर्वत याने 
राजावस मणि कहतेहे ॥ गुण ॥ राजावर्त भारीहै स्निग्धहे दंडाहै पित्त 
कोनाशैहे खौरगहनामे जडाय पहननेसे मनुष्योको शुभै ॥ पेरोजा 
हरित इ्यामबणं ओर भस्मांग हरितौ इनमेदोसे पेरोजा २ प्रका, 
रकाहे पेरोजा मीठा केषेलाहे दीपनहै खर स्थावरविष जंगम विष 

शल मृतबाधा इन्होकोनाशेहै ॥ स्फव्कि॥ जो गंगाजल सरीखा स्वच्छ 
पर निम्मलहो ने्रोको हितहो मनोहरो रिनिग्धहो भीठहो ठंडा 
हो पित्त ओर दाहकानाशकहो ओर पत्थरपे धिसनेसे एूटिजाय तो 
भी अपनी कांतिको लोड नहीं तिसे स्फटिक कहो यह रत महदिव 

'जीको प्रिये ॥ गुण ॥ स्फटिक समवीयै वालाहै ओर दाह पित्त शोख 
इन्होको नाशेहै इसकी माला बनाय जापकरमे से कोटिगुणा फल 
देहे ॥ मणिस॑ख्या ॥ वेक्रात.१ सूथेकांत २ चन्द्रकं ३ हीरा & मोती 
५. इन्दोकी मणिसंज्ञाहे ॥ सबरतोकालक्षण ॥ इनद्रनीलमणि श्याम 
बणहौ ओर अति गुलगुलित होयहै गरुडमणि गोललहो नीलघंषै 
ओर प्रकाशमानहो हरिन्मणिमे सु्ेके तेज से अग्नि निकसे चंद 
कातमणि चन्द्रमाकी किरणोमं धरनेसे भिरे पुष्पराग पूल सरीता 
हीय ६ हीराप लोहा के घनकी चोट लगने से घनमें प्रवेश होजाय 
प्रतु १९ नहीं वेद्यं विलावके नेत्र सरखा तेजस्वी होयहे गोमेद 
गोमत्र सरीखा हौयरे पद्मराग कहे लाल निम अग्नि के अंगार 

` सरखा.होयहे ओर शंख मोती मगा ये समुद्र मे होते है राजावसै 
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पात ओर अरुण वणौ गोल अर स्वच्छ होये बाकी रत खाने :. 
उप्ते ह ॥ भषविषोपपनि ॥ महादेवजी कहते है हेपयेती जसे विष 
उपनता अर जोर विषकेमेद तिन्होका श्व्रणकरो देवदत स्य 
सिद्ध अप्सरा य॒ राक्षस पिशाच किन्रये सब मिलक अगृतकी 
भराति केवस्तिक्षीर समुद्रम मदराचल्ञ प्रव्येतफो गेरि वासुकी स्का 
नतावनाय एकतरफ बक्लिराज लगा अरौर एकतरफ ब्रह्मासे आदि 
देवलगतेभये तवमथनेका प्रारंभकिया तिससमयमें अनेकप्रकारके, 
रत्न निकसते भये अौर ज्यादा मथने म॑दाराचल धातु गलि अर 
वासुकी सपेके श्रमसे विषरूप अग्निज्वाला निकसी तव अत्यन्त 
धोर रूप ज्वाला प्रलयकरने सरीसी समुदरमे फेलने लगी ओरकाल 
भ्रमु सरीखी तिसको देखि महाबली देव ओर देव्य विषकी ज्वाला 
से पीडित भये मेरे समीप माके प्रात्थंना करने लगे तब मेने बह 
विषन्वाला पानकिया ओर तिसमे से कषुकं वाकीरहा एथिवीमे 
मल पत्र खत्तिकाकंद्‌ इत्यादि रूपें से प्रसिदधहो विष कहावे है ति- 
न्होके लक्षण कहते ॥ विषमेद ॥ विष गरल क्ष्वेड कालकूट ये विष 
के नाम ओर कंदमे विष १८ भ्रकारकादै तिन्ह मे = सोम्यविष 
हैँ खानेसे मनुष्यको महै ओर १० उग्र विषं ये स्पशे ओर्‌ 
घनेसे प्राणियोको मारे ओर सकतुक 9 मुस्तक २ कौम २ दारकं 
$ .साषप ५ सैकत.६ वत्सनाम.७ रवेतश्गी = इन्दोको विधिपूबे- 
क भेषजकम मे बत्तनेसे बुढापा आखर व्याधिको नारे ॥ दूरघ्रको- 
र ॥ कालकूट १ वत्सनाभ २ श्द्गक ३ प्रदीपन 9 हलाहल १ ब्रह्म- 
पुत्र ६ हारिद्र ७ सकुक ८ सोर्टिक एसे विष €€ प्रकार फ हं॥ 
लक्षण.॥ ज चित्रवर हो ओर कमलकद्‌ सराखाहा मर पीसने 
म सत्त की तरह  होजाय तिस सकतुकविष कहौ यह्‌ दीधे रोग को 
उपजाय ओर महाभयैकर है जो दलका ओर रोगोको नाशे ओर 
नागरमोथा सरीखा दीस तिसे मुस्तक विषकहो जे कुया सरी- 
खा आक्रमिमे दीस तिसे कों विष कहो जो सपैके फए सरीखाही 
तिस दारकविष कहो जो सिरसम व पीपली सरैखाहो ओर ज्वर को 
जीत तिसे साषप विष कहो जे मोटे ब बारीककणकोसे युतही सवेत , 
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समोर पीत रगो तिसे रोमकं विष कहो ८ कदुन्वर आदि सव रागो 
को नास तिसे सैकत विषः कहो जो कंद गोके थने कारहो ओर 
पाच श्रगुल से लंबाहो ओर मुनकादाख केसा मोराहो तिसे मीला- 
तेलिया कहो यह २ प्रकारका हे 3 सवेत २ काला अर्‌ आशुकारी 
ह हलका ह दस्तावर हे सक्रेद्‌ अर काला आपसे विपरीत फल 
को देते मोन्पुगविष एप्रकारकाह एकभीतर बाहिर काला दूसराभी- 
तरबाहिर सफदहोहै इनसक्तुक्ादि विषोकोसेवनेसेवातरक्त स्नि- 
पात महाउन्माद्‌ अपस्ति कुष्ट ये शांतहोयै ॥ वन्यैविप ॥ कालकू. 
ट 3 मेषश्च २ दरक २ हलाहल  ककोटक ५ यथि ६ हाखिक 
७ रक्श्रुगी ८ कैसर ९ यमद॑ष्र 9० इन्होको योगेमिं ह्रगिज वतं 
नहीं ॥ विषवज्जैनीयकारण ॥ देव दैत्यके युद्धमे खअशुमालि नामदेव 
 मरताभया तिके लोहूसे पीपल सरीखे दक्ष उपजे तिन्हौकै रसको 
कालकूट मुनिजन कहते हैँ सो टश्च अदिच्छत्र शरगयेर ककण 
मलयाचल इन देशम उपजताहे खर यह्‌ कालकूट विष करडा 
रूखाहै मोट काजल सरीखा काला कदके आकारहे इसको महां 
बिष कहते हं ॥ लषणातर ॥ जो कंदगोलहो कालाहो ओर नीवूकेफल 
सरीखाहो इसको कालकूट कटूते है यह सूघन मात्रसे मारेह । जो 
मंढाके सीगके खाकारकंदहौो तिसेमेषशरद्धी षिषकहतेहै । जो मेंडक 
सरीखा कंदहो तिसे दर्दुरषिष कटहतेहै । जो मुनक्रादाख केसाफलो 
र ताइटक्षकेसे जाकेपत्तलगें ओर गुच्छे दारहो ओर जाकेसमीप 
म्‌ रक्ष आदि सव भस्महोजवें तिसे हलाहल कहो यह्‌ किष्किधा 
हिमालय. दक्षिणसमुद्रके तीर कोकणदेश इन्होमे उपजहे यह भी- 
तर्‌ बाहिर अग्नि सरीखा दीखेहे । जो षिषों की रेखा से करछटक 
सरपं सरीखाहो ओर भीतर से कोमलो तिसे कर्कोटक विष कही 
जी हर्द की गांठ सरीखी काली गांठवालाहो तिसे यथि विषकहो 
जो जड़ ओर अग्रभागमे गोलहो ओर लंबाहो जाका गाभा पीला 
हो. ओर कांचलीसे युतहो ओर कोमल जाके पड्देहे्वे ओर सक्तुः 
` कं सरीखाहो. तिसे.हारिढिषिष कहो जो कन्द हलका ओर गकं 
 ्न.सरखाहो ओर गौके सीगमें धरि कपालपै बांधनेसे नाक पै 
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दारा लोको बहाव तिसे रक्तश्च बिष को । जो कठक सूखा 
- अर डुक आला सिक ततेन 
. ह जा कुत्ताक्‌ जाड सरीखहो तिसे यमर्दष्विषं कहते इन १० प्र 
कारके विर्षोफो रसायनमें व धातुत्राद मे व विषादम कहीं रयोः ` 
जनाकरे ओर ओषध कमैमे हरगिज योजनाकरैनहीं ॥ अन्यमत | ` 
वत्सनाभ १ हारक २ सक्तुक २ प्रदीपन 9 सोर्टिक ५ शष्धिकं 
६ कालकूट ७ हलाहल £ ब्रह्मपुत्र ९ रेसे नव प्रकारके बिष ॥ लः 
शण ॥ जके पत्ते ठाकके पत्तो सरीसेहेये ओर टाकके वीजकेसमान 
फल होवे मोटाकंदहो ` ओर ज्यादा प्रमाव वालाहो च जाके पत्ते 
निथडी केसे होवे ओर क्छड़ाकी नामि सरीखा दीस अर जाकेस- 
` मीप के दृक्षवद नहीं तिसे बस्सनाभ विषकहो । जो कंद हस्दी के 
बणंहो ओर अग्नि सरीखा चमके ओर जक संघने से नासिकाने 
से लेहूपहे तिमे प्रदीपनव्रिषकहो । जो कंद कपिलवशेहो द्स्ता- 
वरहो तिसे ब्रह्मपुत्र विषकहो यहमलयाचल पयैतमे उपजैरहे ॥ धिष 
वण ॥ सफ़ेद्रग ष ब्राह्मणएहोहै लालरंगविष क्षत्रियहोे पीतरंग 
विष वैद्य होट कालारंग विष शूद्रहोहै रोगके नाशकपन मे ब्राह्मण 
त्रिष देना उचित बिष सेवनके ध्रयोग मे क्षत्रिय विष्‌ देना उचित 
हे सब व्याधि्को हरे चास्ते तरेदयतिष देना उचिते सथसे उसे 
सनुष्यको शुद्रविष देना उचिते ॥ दूसरप्र° ॥ रसायनं विप्रविष 
ष्ठ । देह पुष्टि करनेन कषत्रियान शष्ठ । 8 नाशवासते वेदय 
विष श्रेष्ठे । मारणमें शूद्रबिषशरेषठहे॥ क्रिया ॥ व्रिषके चना सरीखे 
भोरे टुकडेकरि बरतने घालि तिसमे रोजके रोज गोमूत्र नवीन 
घालि सुखायै र तीन २ दितं म घाममे सुखाताजाव पीति मातरा 
प्रमाणएसे भ्थोमेमिं योजना करे ॥ दूसरा ॥ विष के चने समान्‌ 
वारीकं टुकड़े करि गोके दृधे पांचघडौ तक्‌ पकाने से शु हवे 
-तीतराप० ॥ लाल सिरसमके तेलमे कपड़ाको मिगो तिसमे बिष 
को बाधनेसे शुदोवे ओर गुएकी कमी होवे नही ॥ चौयाभ०॥ विष्‌ 
के बारीक टकडेकरि कपड़मे बाधि दोला यत्र दारा बकराकं दषम ` 
पकानेसे १ पहर तक शुवे वःविषी गांठिको सके गोबर से 
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मद्रितकंरि अरमेकि अग्निम 9 पहर पकाय तो विष शद हवं ॥ पा. 

` चवापर॥ मीठा तेलियाके बारीक टुकडेकरि कपड़ मे पोटली बाधि ` 
दोलाय॑त्र यरा फनी ओर दूधमें पकानेसे शुदहोवे पीठे वकरीके ` 
दूधमें पकाय गोके दुधमेः पकाशोधे ॥ विषमारण ॥ वरावर्‌ भाग सु- 
हागा मिलाय विषको पीसनेसे वरिषमरे इसको सव कममिं युक्तकरे " 
यह्‌ बिकारोको नहीं करता ॥ दूसरप्र" ॥ घरावर भाग स॒हागामे 
त्रिष षीसनेसे शुखहो व दुगुना साग भिरच के चृणएैमं विषपीसनेसे ` 
शुदधहोवै ॥ षिषगुण ॥ बिष रसाहनहे बलको वदाव है यर बातक्‌- ` 
पके बिकारोंको नेह करु आह तेजहे कषेलाहे मद को उपजाय ` 
है सुखको पैदा कर है व्यावायि ह योगवाही है खर कुष्ट वातरक्तं ` 
मंदाम्नि श्वास खासी तिन्ञी पेटरोग भगद्र गरम पाड त्रणं ववा- 
सीर इन्होको नाशै ॥ दसराभ० ॥ विषलानेसे ब्रएकोहरहै व्यावा- ` 
पिहै बिकाशिहै अग्निरूप है योगबहिहै र मदको उपजवे है, 

रौर युक्ति पूर्वैक खानेसे प्राणोको सुखदेवे हं रसायने बात खोर ` 
कृफकोररेहे ओर पथ्यकरनेवालोके सन्निपातकोहरेहे देहको पुष्टकरे : 
है बीर्थको बवे है ॥ विषत्तेवनम्रकार ॥ जोन्मनेक प्रकारकी आषधिं- ` 
योसे बातकफके रोग शांत न हषे वह्षिषकफे सेवन्ते निरचयशात ; 
होवें अर शरद्धाष्म बसंत बषां हे्मत शिशिर इनऋतुखमिं यथा ` 
योग्य विचारि बिषकोरेवे ओर महीनेषिष सेवनेसे कुष्ठलूता इव्या- . 
दिरोगोको ओर सब रोगोको नार इसपे घृतको सेवे आर दूधकें 
पीवै ओ पथ्यसे रहै ओर ब्रह्मच रक्सै तो सिदि हो इसमें संशय ` 
नरीह एेसे विषको पहल्ञे माप वेयखाके पीडे रोगियोको खव 
षररेवास होनेवास्ते मात्रासे षिषको सेवे तो सव रोग शांत रोवे ष्ट 
शोर पुष्टि बदे.॥ मात्रप्रमाण ॥ शोधाहुञ्खा बिष ८ दिन. तक तो 
तिलके प्रमाण ॥ एकतिलसे बटे तो सवरोग नाशहेविं॥ , 
दूसरा्रार ॥ पहले दिनमे सिरसमके प्रमाण बिषको खव दस. 
दिन॑मे २ सिरसमके प्रमाण विपको खव पेसे कम ठद्धिसे सातवे 
६ दिनमे ७ सिरसम कं प्रमाण विषकोखावे फिर दूसरे सप्ताहमे नही । 
. भात्रा को बढाव शिर तीसरे सप्ताह मे रमसे बदाजेवै फिर चौथे . 
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सप्ताहुम पहले दिन बद्व पीठे तीनदिन घटपि पेसेऽसघाहतक ` 
 विषको सेवे यह्‌ पूणे मात्रा कावि है ओर कुष्ठरोगमे १ रत्ती से ८ 
रततीतक बद र पथ्यसे रहे तो परमसुख प्रा्होवै॥ विषलेवनाधि- 
कारी ॥ ८० वषेकी उमश्यले को ओर 9 वर्षं की उमर वालेको 
विष देवे नही जो देधे तो रोग उयन्नहो दुःखपाये ओर फ्रोधी पित्त 
रोगी हिजडा राजरोभी मूखरोगी ठषारोगी परिशमी मागेसेवी ग- 
भिणी क्षथरोगी बालक वृढा राजा इन्होको विषकसिवन वेय करायै 
नही खर राजमन्दिर मे भी विषका सेवन करावे नहीं ॥ प्य ॥ 
घुत दूध मिश्री शहद गेहं चावल भिरच दाख मीठा पन्ना शीतल 
द्रव्य ब्रह्मचये ठंडा देश ठेंटाकाल् ठंडा पानी ये पदाथ बिष सेवन 
वलिको पथ्यरूप ॥ म्राधिक्यभक्षण ॥ परीक्षा जोप्रमादकरि मात्रा ` 
से ज्याद्‌ षिषको खावै तो मनुष्यके ८ बेग उपज सो पहिकेेगमें 
कैपउप्रजे दृसरेषेगमे ज्यादाकप उपज तीसरे बेगमें दाहुडपजे चे 
वेमे मनुष्य जापडे पांचयेवेगसें मखम भाग उपने उटेवेगमेबिक- 
लहोवै सातवैवेगमे जडता उपने आष्वेबेगमे मरजवि जबतकच्चा- 
टवा वेग नहो तवतक मंत्र खर तैत्रादिसे विषवेगोको शांतकराये॥ 
बिपडतार ॥ स्यादा विष खायाजयि तो जल्द वमन करव ओर 
वकरीके दूधकफो प्यायजाये जवतक छदं वैदनहो तव तक आर 
जव वकरीका दूध कोटामं जाके ठहूरजावे तव विपकेेगक उतरा 
जानो ॥ दसरा्रकार ॥ हल्दी अर चौलाद्ैको घृतके संग पीनेसे व 
सपीक्षी ओर सुहागाको घुतके संगपीनेसे विषशांत दवे ॥ तीसरा 
प्रकार ॥ जीयापोता डक्षकी शाल नवके पानीके सग ५.० 
वेगकरोनाश्े जैसे वषौ दावाग्निको ॥ चोषाप्रकार॥ वाम्‌ काकोडीकः 
घतके संग पीनसे विष शौर गरलं शा॑तदोये अर गोभी तरिमूली 
हन्टको भी घृतके संग खानिसे विष शांतहा॑ ॥ व ॥ ष 
चिष भक्षण कियाजवि ते सुहागाकों घुतमे भला ५ त 
वेग नाशये ॥ उपकरण ॥ योहर 9 आकः २ त ध 
चिरमदी ४ कनेर ५ वुचिला ६ जपाल ० भ रका खसखस 
उपविषहं ॥ दूसरा्रकार ॥ भिलावा तीस ४ भकार ^ 
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२ प्रकारका कनेर २ प्रकारका अफीम ¢ भकारका चतुरा सधकार्‌ 
` का चिरमदी कुचिला कलहरी ये उपविष ह ॥ शोधन. ॥ उपविषों , 
को प॑चगब्यम शोधिकरि देवै ओर विषके भावम उपत्रिष वतं ` 
म श्रेष्ठे ओर विषके गुणोंको देहे ॥ अकगुण ॥ दानीं साकप्रारक ` 
ह ओर वायु कुष्ठ कंटूभिष तिल्ली गुरम बवासीर यकृत्‌ कफोदर कृमि 
इन्हको नाशे हे ॥ कलहार गुण ॥ १ दिन गोमूत्रे स्थित रहनस ` 
कलहारी शुदधह्ोयहे यह दस्तावरहे गरमहे तेज हलकी हे पित्तको | 
वैदा करै ओर कुष्ट सोजा बवास्षीर बण शूल मि दन्हको नाशे 
हे ओर गर्भ॑का पातनकरै है ॥ चिरमदीगुण ॥ चिरमठी १ पहर का~. 
जीं पकानेते शु होतीहै यह हलकी है ठंडी हे र्षी हे भेदिनी 
है इवास कास सफेद कुष्ट कलाकुष्ट खाज कफ पित्त व्रण इन्टोको 
नाशे है ॥ कनैरयुण ॥ दोनों क्रक विषकी तरद्‌ दूधमे दोलार्यत्र 
दारा शोधै यह्‌ हलका ह गरम है ओर नेत्र रोग कुष्ठ त्रष कृमि 
खाज इन्हों को नाशै है ओर खानेमें विषसरररीखा हे ॥ कुचिलागुण ॥ 
कलक घृतम भननेसे कचिला शुद होय है यह्‌ करु हे तिक्ते 
तीक्ष्णे गरमहं कफर वातको नाशै हे खोर कुत्ताका विष र . 
उन्माद को हर्दे मदको पेदाकरहै शौर सत्र शरीरम फलन वाला. 
है ॥ जमालगोदागुण ॥ विषही विष नहीं हे किन्तु जैपाल भी विषै 
यह शोधा हरा मी जुलावमे चमत्कार को दिखवि हे ॥ शोभन ॥ 
पिले जमालगोय को प॑चगन्यननं शोधि भीतरकी जीभ को कादि 
पीठे अम्ल ब मे १० वारशोधे पीके खारवगैमे २ वारशोधे षीद 
कुवारपट्खा कोदो इन्होके भस्मके पानीमे शेषै देसे प्रकार शोधा 
जंपाल बाति ओर दाहसे रहितो रोगोँकेो नाशे ॥ दूसरभरकार ॥ 
जमालगोटाके भंसके गोबरमे २ दिनराखि षे जीभ ओर खालि 
उतारि गरमपानी मे धोवे पीछे कपडा मे घालि शुद्ध करि पीते म- 
हीन पीसि कोरे ठेकरापै लेपनं करने से स्नेदसूसै ओर रज सर्रीला 
हवे पी नीयूके रसम अनेकनार खरल करनेसे शुध ॥ तीस- 
सब्रह्म ॥ जमालगोटा को कपड्मिं बाधि मोवरके पानीमें १ पटर, 
` पकाने शुद्धहवे ॥ चोयाप्रकार ॥ जमालगोटाकी जीभ खर बलि 
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। दीलायन्तर द्रा दृधे पकाकरि रसकभेमे युक्त करे ॥ नैपाल 
यण ॥ जमालगोटा ज्यादामारीहै करु ओहै गरम छरदिको पैदाकरे 
ओर च्व कुष्ठ 1 कफ़ खाज क्रम चिष्‌ इन्ट्को. नाशेहे ॥ धतुः _ 
पयण ॥ धतूराके बीजोको गोमू्रमे ¢ पहर तक भिगो पीले त॒ष . 
कादि शुद्धवना योगोमे योजनाकरै यह मद बण अग्नि बात इनं 
को पेदाकरे हे ज्वर ओर कष्टक नेहे गरमहै भारी हे ओर कफ़ ` 
साज कृमि इन्दोको नाशेहे ॥ घफीमगुण ॥ अद्रखकेरसमे ७ वार 
भावनदेनेसे अफीम शुखयनै पीठे इसको योगों योजना केर अ- 
फीम शोषणकरे हे याही है कफको हरेह बात पित्त मद्‌ दाह षी 
स्तमन जायास प्रसेह्‌ इन्हक पैदाकरे है अतिसार रौर संथरहणी 
मे हिते दीपन योर पाचन ओर बहुत विन अभ्यास किसे 
वक््पे न मिल तो पीड़ा उपजावेहे ॥ मागगरुण ॥ बबूल की छलीके 
कादामे मागेको पकाय सुखावे पीड गोके दूधमे मावनादे सुखानेसे 
शुवे त्र भांगको खन्ययोभो मे बते यह्‌ भांग कराह तुरट 
ह गरमहै याही है बात ओर कफको नाशे है ओर अच्छी प्राणी 
अच्छी बुद्धि इन्होको उपजविहे दीपने ॥ ोदर यण ॥ योहर रेचन 
है तेजहे दीपनहै करु खाहै भारी खर शुल अष्टीलिका आध्माने 
गुल्म सोजापेटक्नरोग वायु सन्निपात य्त्‌ ति कुष्ठ उन्माद पथरी 
` पाड इन्हको नाहे ॥ शिया ॥ रंखिया २ प्रकारका दै एकस 
चण दूसरा पीतव सफेदबणं शृत्रिम भखियाहे पीते शंखिया 
पवत म उपै हे दोनों अकारा शंखिया महाविष है आर पाराकं 
विषयमे मानाजाताहै ओर अम्लवर्गक्षारमं भोभूत्र भरू इन्हीमे 
शंखिथा मिलाय मन्द्‌ मध्य तेज अग्नि जनिते सत निकसे ॥ 
इतिर्रविरनिवासकरविदत्तवैयविरचितनिषण्टर्ाकरमाषाय 
धातूपथातुरल्नो परतनविषशुद्धिप्रकरणम्‌ ॥ | 
गरकप्रकार ॥ रोधी ५. प्रकारकी है लता १ गुर्मर शाख ६ 
पादप ४ प्रसर ५ इन्हे लक्षण कहते है ॥ लक्षण ॥ मिलाय 
पादि ओषधि ताकहावैहै पित्तपापद्सि आदि 0 
हवि है आमे आदि क्ष शाखी कहावेहे वड्पापलस =“ ^: 
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पादप कहावे हे कटेलीसे आदि ओषधि प्रसर कहायि है इन्हे प॑ 
चाग यथाक्रमसे उत्तरोत्तर बली ॥ पाग ॥ पत्ता फल छ्वालि फल 
जड दृन्होको पचांग कहते ओर तालीस दिके पत्तेलेषै ओर धव 
आदिके एल लेवे पीपल आादिकी छालिलेवे बेल अदिकाफललेवे 
अरंड आदिकी जडलेवे ॥व्यस्वरूप ॥ रसगुण वीयं विपाक शक्ति 
इन्हे समाहारको दन्य कहते ॥ रस ॥ मीठा १ खट २ सलोना 
३ तिक्त 9करुआ५कटेला ६ये छः रसै इन्दमे उत्तरोत्तर निवल 
ह मीढा रस मधुर रस चिकट हे ठण्ड है चूवि्यामि दूरके योर 
. शरीरमे बलको बदवै है तेत्रोको हितहे बात अर पितको नैह 
रोर मोटापन मेल्ष्मि इन्होको उपजावै है ॥ भम्लस्स ॥ खदट्रारस. 
ग्रमहै बाहिरसे ठंडा है सु चिको पैदाकरे है पित्त कफ रक्त इन्टोको 
उपजवे है ओर विदध अफारा नेत्रकी दष्ट इन्होको नागौ हे ओर 
दन्त नेत्र भृष्टी इन्हों को संकोच करे हे ॥ सलोनारस ॥ खारारस 
शोधने सुचिको उपजाय है पाचके कफ ओर पित्तको वदाव है 
पुरुषपना अर बातरोगको नाशै है ओर शरीर को शिल यर 
कोल करे हे ॥ तिक्तरस ॥ तिक्तरस शीत तृषा मृच्छी ज्वर्‌ पित्त 
कफ इन्होको नाशे है ओर आप अरुचिरूपै परन्त॒ रुचिकोपेदा 
करे है कणठ अर ्चचियोके दूधको शुद्करे है ॥ कटर ॥ करुया 
रस रूखाहे ओर्‌ स्तन्य मेद्‌ कफ खाज्‌ विष इन्हौको नाशै है बात 
पित्त अग्नि दन्होको पेदाकर है शोषणएहै पाचक रुचिको उपंजावे 
है॥ 2 ॥ केषेलारस रोपणएहे याही है स्तस्मनहै शोधन ह 
ठटण्ढाहे ओर कफ पित्त रक्त इन्होको नाशै हे ओर जीभको जडकरेहै 
हलकाहे ॥ गुण ॥ भारी स्निग्ध तीक्ष्ण रूखा हलका ये पाचगुणहं य 
पचमूतोमे याने थ्वी जल तेज बाय आकाश इन्हें कमसे स्थित 
. है इन्दोकी अधिक्यता को जानल ॥ गुरुवाह्नग्धगुण ५ एथ्वी का 
 .मारीगुए बातको नाशे पुष्टि ओर कफको फरेहै ओर देर में पके 
हे जल का स्निग्ध गुएव्रातको हेहै ओर कफको करेहे वीरय चौर . 
` बेलक बढायेहँ ॥ ती्ष्णवरूप्गुण ॥ तेजका त्ष गुण विशेष करि 
. पित्तको करेहे लेखने कफ ओर बातको हरेह वायुका रूखा गुण 
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व च कनो हरे ॥ रण ॥ आकाशका हका 
गणं कफ़केो नाशः ओर देरमे पके है एथिवी आदि गणकी अ~ 
४ गणको ्रव्यमे कपना कर ॥ उष्णी व शीतबीगुण ॥ ` 

म ह्‌ शीतल २ भ्रकारकेगुरहें इन्टोके काल ओर जमीनसेः 
कल्पनाकरि जाने ॥ जांगलवभनूप ॥ जांगल देशंमे उपजा द्रव्य चि. 
शष करि बातको हरेह अनूप दशमे उप्रजादरव्य विशेषकरि कफको 
हहे ॥ दक्षिणजवसाधारणजद्रव्य ॥ दृष्टि दिशके देशो की उपजी 
ओषधि भक्षण कालमें गरमहे ओर परिशाममें शीतलदै । साधारण 
देशमे उपजी ओषधि खनेके कालमें शीतलै ओर परिणाममेग- ` 
रमे ॥ अन्त्ैदीभवद्रव्य ॥ अतवेदी देशम उपजा द्रव्य सवरगृणोकोः 
करे ओर इसका विपाक दप्रकारकादे मीठा खहा ओर करु आः 
प्रर मधुरं खद करु खा ये क्रमसे हीनबल है ओर खटा रस काः 
विपाकभी खद्यहै मधर ओर कटुकरस का विपाक कर्‌ खै ओर 
मधुरपाक्‌ कफको करेहै वात आर पित्तको हरेह अम्लपाक पित्तकौ 
करैर रोर वातकफको हरेह ॥ गुण ॥ कटुपाक करूखापाकवायुकोः 
करेहै, योर पित्त ओरकफकोनारेहै ॥ परमाव ॥ पुष्पकेमे अंकोलर्क्न 
कीजड़कोल्ञे धारण करनेसे लोहका शखशरीरमं लगेनहीं ॥ पकार ॥ 
कल्क चं रस तेल अक इनमेदोसे द्रव्य ५ भकारकाै मीर इन्दौ 
ने उत्तरोत्तर कमसे अधिकगुएदेहे ॥ योजनाप्रकार ॥ बात पित्त कफ 
हदज सन्निपात संकर असाध्यरोग प्रमाद इन्होमं कर्क आदि 
५ द्रव्य योजना कि मंदाग्नि आदि रोगोको नाशेहे ओर कर 
मे गुण ओर कोक दोषभी बसे हे आर चे कल्क से हुलक हे 
रौर स्वरस शीघकारी है अर्‌ तेल बहुत दौषोको उपजनेदेनहींहे 
सीर कै दोषों से. रहितै अर गुणके समूहको प्रकाश करे है 
यह महादेवजीने कहा ॥ भकस्तुति ॥ महादेवजी रावण भ्रतिकहते . 
ह हे दशानन इजारदो इञो दिनरातिं निरन्तर मेनके ६ परत 
्ाजतक अकका ल्य पुरानी हरा ॥ पकार ॥ पुरु षवारमे चर्‌ 
परुष नक्षत्रम ओर दिनम कादाहमा अकं ओरतोकेदेना शष्ठ 
खवर मे खर खीनश्त्रमे आर रात्रि कादाह्ा अक पुरुत्रा 


३३८ निघरेटरलाकर्‌ भाषा । €<. . 

क्तो देना श्रषठे ॥ येत्रकीमाटीकीरुति ॥ लोह चूं गरू फिटकरी काली 
माटी लालमादी हादधका चून मनयारीनोन जलशीपी का चं 
ये समभागज्ञे ओर इन सबके समान मारले महीन्‌ पीसि पत्र 
गौ घोडा भसा हाथी बकरी इन्होके मूत्रे ८ क जलवे 
गंधनाशहो तब पथैत महीन बारीक खरलकरि तेयार करे ॥ चत्र 
रति ॥ हलकेहाथ वाला कुशल कुम्हार निर्मल यैत्रको वनावे ओर 
मनोबांहित स्थाली सर्शखा पात्रवनावे खीरे अगुल लम्बीमूसी 
रख ओर मेटिपेटवाल्ली स्थालीके आकार २ अंगरल उची वना 
खपे लगावै ओर २ अंगुलकी परिधि ऊंची लगाकरि पति विद्र 
करि हाथीकी सूंड सरसी नली लगति पीते सारिका परिघ का 
ठकनेका पात्र बनावे ओर र॑तमे नीके फलके समान परिधि ल- 
गावे पीते ¢ गुल मस्तकके ऊपर नली लगा पानी के हटाने 
का पात्र बनावे ओर तिसके भीतर पुरानीमारी्लेपि अथवा सकद 
कांच लिया तेयार करे ॥ भोजनपात्रकीमाटीकीरति ॥ जिस जगह 
मे शिलाजीत उदत्रहो तहां लंबा गदाखोदि तिसमे अनेक प्रकार 
के दोपैर वाल्लोके ओर चारपेर वाले पशुखोके हाडोको गरताजयि 
आर साजीखार साबुन फिटकरी पांचोनोन गंधक गरमपानी नाना 
भरकारके जानवरों के मूत्र एसे ६ मास्ततकसडा षीहेपत्थरकी मारी 
मिलानी चाहिये चौर हाडोको कभी नीचे खरौर कमी ऊपर करता 
जावे ओर कक पक्षीका हाड मिला अग्निदेताजावै रेसे २ वेमे 
सघ द्रन्य पत्थरफ समान होजवे पीठे इस चृएेको कादि पात्रबना 
लवे इन पात्रोमें मोजनकरना श्रेष्ठे ओर अन्न विगडे नहीं ओर 
शंखियादि बिषका संयोग होनेसे पात्र टूटजवि ओर दूषी विष 
आदिक संयोगसे पात्रमे फोडेसे उपजिआ्रे ओर शुद्रविषके संयेग 
५०५ होजावे रसे पात्रमे विषादिका संयोग होनेदेवे न 
ओर विषञ्मादि्रकं घालनेके वास्ते लोहाकापात्र व सेनाकापात्र व 
चादीकापात्रव्ताराकापात् व भीतरसे कलङकरिजियाहअपात्रवना 
लेषे अक अर तेलकेवास्ते पत्थरका पात्रबनावे अग्निविना गंधक 
ननोर हरताल द्त्यादिकोका तेलार सिद्धकरि ठंडाहु्ा सव 
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धातुक वेधनकरेह ओर देहको सि्करेहे जो मनुष्य तेलकोवः- 

` ना सके ओर अकेको निकासिसकै बह रोगोंसे पीडित होवैनहीजो 
9 पहर मे निकसे वहकुस्सित अकै कहविहे जो २ पहरमें निकै 
वह मध्यम अके कृहावैहै जो तीन्‌ पहर मे निकसे वह्‌ उत्तम अकं 
कहावेह यह्‌ सब रोगोका नाश करेहै ॥ भक॑लक्षण ॥ दरन्यसेती ज्या- 
दंहसुगन्ध जिस अकंमें उपे रौर चीनीके पात्रे चालने द्रव्य 
का वणं न दीखे र अन्यपात्रमें शंख कुन्दकक्न चन्द्रमा इन्हकेसा 
सफेद दीखे र पीनेमे द्रव्यकेसा स्वादके देवै तिसेच्मकं जानो 
वाकीरस कावि हें ॥ शण ॥ जोजं द्रन्यके गुणं वे सव अर्कमेस्थित 
है इसवास्ते मनुष्य अकैका सेवन करै अर अर्कके गुएको जानि 
रोगीको देवे तो धर्मबहे ओर विनजाने अकं रोगीकोदे वे तो त्रह्म- 
हत्यालभे॥ भदन ॥ दृतके मुखसे निकसे अक्षर आर स्वरोको गिनि 
पीठे एकमिला दुगुनाकरि तीनका भागदेवे एक बचे तो जल्द फल 
को देवे अर २ वचँतोरोग.की दि होवे ओर तीन बाकीरहं तो 
रोगी मरे देच प्रश्वको विचारि रोगीको खर्कदेवे ॥ रावणमत \\ पांच 
प्रकारके व्यक अकं निकासे कुशल वेय ॥ दरष्यभरकार ॥ अत्यन्त 
कटिन 3 कठिन २ गीला २ बुलबुलीत ९ द्रव ५ पसे द्रब्य पांच 
कारके ॥ सुगन्धितभ्कंेवन ॥ दुरमैध अकंको सुगन्धित पृष्प.आदि 
से सुगन्धवाला अ वना सेवै तो गुणए वदै अन्यथा दाष बदे व ` 
जो मोहसे दुगैन्धियुत अक्को पीवे .तो ग्लानि आलस्य तषा य 
उपज इन्होकी शान्ति के वास्ते वैदय.वमन्‌ करावे ओर गुलाब क 
फूलोका अकं ¢ तोजेमर धीवे चमेली ओर मालतीका अकं भी 
ताले भर पीवै परन्तु मिश्री मिलाय पीवे॥ मकार ॥ अकंके निकाल- 
नेमे ६ प्रकार की अग्नि कही हे धूमाभ्नि १ दीपाग्नि २ मन्दान . 
३ मध्यमाग्नि ९ खराग्नि ५ मडाग्नि ६ इन्दे लक्षण भ + 
ूमाण्नि° ॥ सारसहित ज्यादह सूखा जो मुष्टिका बीजम चाज 
रोर सेर आदि से उपजा तिसे काष्ट कहते हं जो चाग्न वरे नही 
ओर धूमाही उपजारहै तिसे रूमाग्नि कत्‌ जो. कामान स 
हितीर्यारा कवा अष्टमांश लकदी जलाई जवि तिसे दरीपाग्निकरह 
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तेद ओर काष्ठमांशसे चत्रथौशलकडी जलादजवि तिसे मन्दाग्नि 
कहते जो एक लकड के २ टुकंडेकारि जलनेते मध्यमाग्निकहा- 
वैर ओरपांच आधेलकडौका खरखग्नि जो पात्रकेमस्तकपयतच- 
रोदि कमैज्ञतिसेभङग्नि कदतेदे॥ कालमान ॥ रप्र चप 
पहर व आधापहर व २ घडीरेसे अकेवास्ते अग्निदेनेका कालका 
हे शौर चीनीके पारमे व काचक पामे व्‌ पर्थरके पात्रमे व कसी 
के पात्रमे अक्को घलि ठंदीजगहमे धरावे ॥ भक्षण ॥ अ्कैकापान 
करि पष्ठ नागरपानको खयि ओर जो नागरपान रुचे नहीं तो लोभ 
ओर दालचीनीका मक्षणए करे ॥ नियम ॥ भालिशमे तेलको वतक 
को पानीमें बते ओर अकैकी मालिश हरमगिज करे नहीं ॥ भरकबिपि ॥ 
पत्तो का अकं कदानाहोतो पत्तोको कूटि १०० हिस्सा प्रानी मिला 
एकघडी तक धरि पीठे अग्नि जला हल्वे २ अकैको निकासिलेवे 
बड पीपल कैर इन्होका अकंकादे तो २० हिस्सा पानी मिला ४ 
घडी घाम मे धरि पीठे मन्द्‌ मध्य तेज इसक्रमूर्करि अग्नि जला 
अर्कको निकासिलवे ॥ सदुग्धबनस्पतिग्रकं ॥ कोमल १ एक तीक्ष्ण रे 
इनमेदों से दुघ सहित बनस्पति २ प्रकारका है तिन्ह मे सातला 
थोहर सोरिएी इत्यादि तीक्ष्ण कहवि हे इन्हौके ट॒कडे करि ज्यादह्‌ 
पानीमे घालि ३ दिन बादि काडि थोडासा पानी मिलाय कूटि जवे 
जघ दूध न दीखे तब १० हिस्सा पानी मिलाय पीडे हलवे २ अकं 
निकासिलेवे ॥ अकं ॥ दृधी आकक्षीरणी ये सदुदटुग्ध कहाविहै इन्हको 
कटि चौगुना पानीमिलाय घाममेधरे जव पानीगरमहोजाय तवर्यनमे 
घालि ्ठाहिस्सा पानी मिलाय युक्तकरि अकं निकासि लेवेखकं 
रसवाली अम्बलिञओओके बारीक टुकडेकरि पानीमिलाय विनायकं 
निका जवे ओर कालागूलर आब इन्टोकेबारीक टकडेकरि< 
हिस्सा एटकदी ८० हिस्सा साजीखार ८० हिस्सा सैधानोन ये 
मिलाय खरलक्रि पीडे ७० हिस्सा पानी मिलाय घाम घरि % 
घड़ाम गरम होने बादि यन्तम घाल अकं सचे ॥ अकं॥ ज्याद्‌ 
पके 7 वाले टक्षोका अकं पानीके मिलाने को बन्जनिकरि कदे 
पूलोमि १६. हिस्सा पानी मिलाय अकं सच लेवै॥ भकं ॥ हेसवा 
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` जेणीशाक इन्दोफो पानीमे चालि बुलयुलते उठनेपे कादि ९० हि 
रक्षा पानी मिलाय अके सच लवे ॥ द्वदव्यं ॥ दव द्र्योकेचकं , 
को निकासनेमे ठकनेसे युक्तिकरि ठके जोकि ओटिकै अकं निकसि. ` 
न जव देसीयुक्तिकरे ॥ पकार ॥ सेवती चमेली मालती पारिजातकः ` 
केतकी इन्हे एूलोसे अकेपात्रके मुखको ठके ॥ अन्यपरकार ॥ दूध 
दही वसा तक्र शहद तेल घृत मूत्र पसीना इन्टों के अर्कं कादनेने 
चमेली दिके फूलोके गुच्छासे पात्रको ठक ॥क्षेप ॥ उफनतेदही ` 
क स्तंभन नीनीधृतहे पानीका स्तंभन पाषाण बेली घतका स्ते- 
भन मोमहे दूधका स्तंभन गोखरू है मदिराका स्तंभन किन्वक है 
तंडलादि द्रव्य कृत सुरा बीजको किन्वक कहते तेलका स्तंभन 
खलै वाकीरहे सव पदार्थोका स्तंभन घुतहे ॥ दर्गथनारन ॥ समां 
सोके कंको व दुभैघयुत अकेको सुगन्धित अकैकरनेकी यहविधि 
हे हींग जीरा मेथी राई इन्होको घृतम मिलाय नवीन हांडीमे बार 
चार्‌ धूषदेके पीठे अकेको हांडीमे घालनेसे दुभैध नाश ह यह्‌ 
रके जटराभ्निको दीपन करे ॥ गन्धकानु बासन ॥ सव र्कोमिगंधं 
की वासना देनेसे अकं सूथ्ये सरीखाहोये ॥ बासनाघ्कार ॥ स॒बबात 
रोमि गृगल राल व काला अगर घ कदेव व्‌ पद्माक इन्हूकीधुप 
से धूपित बास्नमें खकैकोघाले सव पित्तरोगोमें चन्दनखादिकोधूप 
से धूपित बासनमे अरकैको घास सव कफ रोमि जटामासी्मादि 
से धूपित वास्ननमें खकेको घालै ॥ चदनादि बासन ॥ चन्दन बाला 
कपूर गन्ध बावची इलायची कपूर कचरी मेहदी ये चन्दनादिक 
होते ह ॥ मांस्यादि वासन ॥ जटामासी नख जावित्री लग तगर मन. 
शिल गन्धकये ७ मांस्यादिक होत दै॥ धूप ॥ सन्निपातमे द्रादृशाग 
धुपसे वासनकेो धूपित करि अको घाल ओर द्ादशाग धूप न- 
व्रह्‌ पिशाच इन्होका दोषजावि ॥ ददशागधूष ॥ गन्धक ५० भाग 
गुगल ५० भाग चन्दन १२॥ भाग जटामासी १२॥ माग श॒ता ` 
यरी १२॥ माग स्जैरस ३ भाग राल ३ बाला २ भाग धुत शु- 
। ग कस्तूरी 9 भाग इृनहौ की धूप 
नाहा नख १ भाग कपूर १ भाग गै प ०. 
यै यह धूप महादेवजीके मनक मी हरेह ॥ हृष दरण ॥ प्याज 
नवै यह धूप महादेवजीकं मनकी ^ ह 
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 लहस्न इन्हको दुगैध नाशनको कहते दं प्याज लहसनक अच्छी - 
` तरह पादि तक्रे ८ प्रं तक डवै पत म्ल वगम ८ पहु 
डवो पीते तक्रे = पदर किर भिगोवे पावि द्रोएपुष्पी मृषा इन्द. 
` कै रसम २ बारधेव पीके हल्दी आर राके कादा = पहर भिगोः | 
वै पि गरम पानीसे धवे पीते १० हिस्से सवर्तीकि पूलेमि वसेः 
वतीके पततम आल्ोडनकारे पीछे ५ हिस्सा मस्तुमे आसोडनकरि . 
१ पहर तक धघामेधरै पीन्रे चमेली दिके फूल पात्रको ठकि .: 
परकैको निकासिलवे दस्त एक्तरार महादेवजी मोहितहेतिभवे ` 
मासका चकं ॥ रावण संदोदरीसते कै हे भिये एक तरफ सथ अकं : 
अर एक तरफ सांसका अकै खर एक समयमे मेने स्वगं जतिः ` 
उःस्वग बासिरयोको वशमेकिया परन्तु स्वरम अस्त न मिला तव: 
भने महादेवजी जकेकहि भ्रमो मेरे जीवनेको धिक्षार है अमृत `. 
देवतानि कीं गुरि दिथा व भोजन करिलिया मालूम होता .. 
स्वभैमे भने देखानही दसकोधसे हे देव भ चपनेशिरको ठेदनकल्रं 


तब महादेवजी प्रसन्नहोकर मरेकोकहनलगे हे दशानन तेरेको मेने. ` 
अवध्यरूप बरदिथाहु याने किरी देव्रादिसे तेरीग्लुनरहीहोसक्ती ., 
सो चश्तसे तेने क्याकरनाहे खर अदतसेभी उक्तम मांसकाथर्कं . 
व मदिराका््क व मोगकामकेकहताहं जिन्हौके्भावसेबहुत सुख. . 
उपजेगा ॥ प्रकार ॥ मांसं २ प्रकारकाहै कोमल 9 कठिन २ घन - 
तिन्हौके यन्वया हलवे २ अकं निकासिन्ेवे ॥ कोमलवकटिनम्‌ति ` 
का कं ॥ कोमलवमांस के टकेडेकरि ४० हिस्सा नोनमिलाय पीडे : 
पानीसे धोवे पीठे मांससे छठ हिस्सा अष्टगन्ध मिल्लाकरि विजलेव . 
पीव मासमे आटदिस्सा ईेखका रस मिलवे इसके अमावमे दृध 
मिलवे ओर जावित्री जग दूालचीनी नागकेसर मिरच इलायची . 
कस्तूरी केसर दन्दोको अष्टगन प कहते पीठ द्रम्यको यन्त्रमेवासि . 
मृखधं षूलोके गृच्छासे ठकि कैक निका लेवे यह अर्कं अखत 
व ओर सुन्दर हो व कठिन मांसके बारीक टुकडेकरि 

तिन्हमें ४९ हिस्सा फटकदी त्र ४० हिस्ता नोन मिला देवै ` 


क ७, क भ 


पीठे कांजीसे २ बार धवे पीदे। ७ वार अस्पगमे पानीसे घो पमे ` 
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 पूषक्तरीति से अकं को कादि ॥ घनमांसका रकं ॥ घनमांस के 
` ज्यादह्‌ बारीक टकडेकरि शङ्खद्रावमे मिले आज्तोडनक्रि पति . ` 
: ७ वार पानीसेधोवे पीठे ० हिस्सानोन मिला पर्वोक्तं सीविसे अकै ` 
` को कादिल्िवे ॥ रीखद्राव ॥ साजीखार जवाखार वेतखार टंकण . 


एार फटकडीखार शोराखारं शङ्खभस्म अकेकाखार्‌ थोह्रकरा खार 


` केशूकाखार ऊंगाका खार पत्रोवाला सु्टागाखार सैघानोन कालां 
` नोन सनियारीनोन खारीनोनं नन रोमकनान उद्विजनोन 
` सामुद्रनोन ये मिल्ला पीडे इन्हौको नीके रसे २१ वार मावनादें 


© 


` कांचकी शीशीमं घाल्ि धरे पीडे २० हिस्सा जीवृके रसमे मिला 


प्रलाकरे पीडे नीचेके तिद्रं वाला पिठर रे बीच शीशीको धर 
दूसरी शीभीके मुखते मुख मिलवा कपड सादी खगावै खर दू- 
सरी लम्बी मुखवाली जो शीशी तिसको पालीमें स्थापनकरे ओर 
पानीको गर्भहोने देचै नहीं पीहे पांच पहुर्तक सन्द्‌ मध्य तेजदस्च 
कमसे अग्निदेव एेसे शङ्ख राच अकैनिकसे इसमे हाडमास शंख 
सीपीादि सब गलिजावे है इसको शङ्ख द्रावकहते है ॥ खदुमांस ॥ 


परेवा बकरा चिडिया शुशा शूकर रिद्धिम कषुद्रमछली इन्होका सास 
` कोमलमांस काये है ॥ कटिनमांस ॥ हरि रोहित खग शक्लकी शबर 


मोटे मच्छ जलचारी पक्षी इन्होको कठिनमांसहोहै ॥ पनमा हाथी 
सुसुर घंटालिका गन्धसहित जवान पशुगोधा गौ भैसादन्दोका घन 
मासे ॥ भन्रका मय ॥ अन्नोके अर्को सदिराकदते ह इसकीड- 
मधि इटानेके वास्ते पूर्वोक्त अष्टगन्ध मिला पीते सुगन्धित दन्यो 
से धपय ॥ यान्यकाभकं ॥ अन्ने च्ाधाभाग पानी मिला सिददी- 
लेपे ऋष्टगन्ध मिलायै ओर तुषसहित कवेयवोके अर्ककेोतुषाद्क 
वहते अर तुषं बभ्जित कवेयरवोके अकैको सोवीर कदतेटै चर 
गेहोकेभी अकको सौवीर कहतेरै यह थोडा मदक उपजाय हे॥ 
सूकग्रकार ॥ तुषं ब॒भ्जित कचेगेहुं के अकैको काजीकहतेह चाधल। 
के चृनके ्मकैको व कोदुके अरकको धान्याम्लं कहते रयु 
लीकैपततकि शअरकैको शांडाकीकहतेहै चर सिरसमचछा स्वरस्‌ कू | 


न रोकं =) लाक (>+ प्र ९ क्त 
मूलफल चीकना.पदाथं नोन ददाका मिलके निकसे अककीसूः 
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कहतेहे ॥ भरष्ट ॥ पकी ओओषधोके रसके सङ्गकादा अरककको अरिष्ट 
कहते यह पाककालमे हलकाहै ओर ज्यादा गुएदायकहै ॥ सुरा 
लक्षण ॥ चावलोके चूनका अर्कं व अम्य चूनकाञखकं सुराकहावे है 
जो पकीहु हैखकेरसमे सिद्हो तिसे सीधुकहते ह सा्तिकादिमच॥ , 
मदिर तामस रूपे राक्षसो को प्रियहे र “४० दिनतक राजस 
मदिरा होजाहै अर ४० दिनींसे पे सायिकी मदिरा कहा हे॥ 
लक्षण ॥ सायिकमदिरा पीनसे गीतके गवि अर बारम्बार हांसी 
आयाकर है राजस मदिरा साहसकम करावैहै तामस मदि वुराकमं 
करना ओर नीद इन्हं को उपजावे ह ॥ मादक द्रव्य्रकं ॥ भगस 
आदि मादक द्रव्येमें चौथाईं भाग अजमान मिला अकैकादे यह्‌ 
ज्यादह मदको उपजावैहै ॥ धत्रादि बीजका भकं ॥ धतुराके वाजं 
को पक्के द्धम्‌ मिला अर्कको कादे यहकंठ शोषविवन्ध इन्होसे 
रहित अकफैबने अव राण मन्दोदरी के प्रतिकेवल दन्यके खकंका , 
गुएकदेहै ॥ हरीतकी अकं ॥ हरड़ोका अके पीने से गुल मूत्रकृच्छरका- 
मल्ला अफारा इन्होकोनाशे टे ॥बहेडा अक॥ बहेडाकासरकंपीनेसे वषा 
छदि कफ खांसी इन्होकोनाशे हे ॥भामला्रकं | अमलेकाञ्प्रकेपीनेसे 
सन्निपात रक्तपित्त प्रमेह इन्होकोनाशे ॥ शंठि्कं ॥ शुंटिकाञरकैपी- 
नेसे मलावरोध आमबात शूल इवास कफ इन्दोको नाशे है ॥ द्र. 
खभकं ॥ अद्रखका अकं पीनेसे ज्वर ओर दाहकोह्रे रुचिच्ोर 
` अग्निकोपेदा करेह ॥ पीपलीभकं॥ पीपलीकाञकं पीनेसे र्वासखां- 
सीश्रामबात अवासीरभ्वर शूल इन्होको नारो ॥ मिरचभकं ॥ मिरचो 
का अकेपीनेसे रवासकृमि सबरोग इन्हौको नाशे ॥ पीपलामूल 
भकं ॥ पीपलामूलकाश्मकंषीनेसे तिल्ली गुस्म कफ बात इन्होकोनाशे 
है॥ चबकअकं ॥ चाबकाञखकंपीनेसे अत्यन्तरुविषदे खोर विरेषक- 
िर्विवासीरकोह्रह॥ गजपीपलीअकं ॥ गजपीपलीकाञर्कपीनेसेबायुक- 
फमंदाग्नि इन्होको नाशेहै॥ वित्ररभकं॥ चीताका खर्कंपीनेसे जठरा- 
ग्निके बावे ओर खांसी संग्रहणी कफशोष इन्टोंकोनारौटे॥॥ यवानी 
भकं॥ अजमानका्मकं पीनेसेशुक अर बलकोहरेहे पाचकहै दीपन 
है रुचिको उपजग्रेहे ॥ ज जमोदभरफे ॥ अजमोदका अकं पीने से 
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वाते ओर कृफको हुरेहे ओर वस्तिको शुदकरेहे॥ जीरक्कं ॥ जीरा. 
`का अकं याहीहै ओर गमशयकी शुदधिकरेे ॥ ्णजीरक भकं ॥ 
काले जीराका अकै पीनेसे नेत्रोमे गुण वरेहे ओर गुल्म छदि अ- 
तीसार इन्होकोनाशेहे ॥ कारवीं ॥ कलौ जी जीराका्कं बंलको 
करदे ओर ज्वरको हरेह पाचनहे दस्तावरहै ॥ धान्यकं ॥ धनियां ` ` 
काअरकंदाह्‌ तृषा छदि श्वास सनिपात इन्होको हरेह ॥ दृसरीसो- 
फभकं ॥ दूसरी सोफकाखकं ज्यर बायु कफ ब्रण शूल नेत्ररोगदन्हो 
कोनाशेहे ॥ बङीसोफ भक .॥ बड़ीसोफका अक मैदाग्नि योनि शूज् 
` कृमि रोग इन्हों को ह्रे है ॥ ललमिरव भकं ॥ लाल मिर्च का 
अके कफ अपस्मार मूत वाधा सन्निपात इन्ह को नशे हे ॥ 
मेथी का अकं ॥ मेथी का अकं कफ़ बात ज्वर आम कफ इन्हो को 
नारे ॥ चन्दरसूरअकं ॥ बनमेथी को चन्द्रसुर कहूतेहे इसका अकं 
हिचकी रक्तवात इन्दो को हरे है ओर पुष्टिको करे हे ॥ दीगमकं ॥ 
हीगक। अकै पाचने सुचिको उपजावे ह ओर ृमिशूल पेटरोग 
इन्होको नाशे है ॥ बचभकं॥ बचका कै पाचन है अग्नि ओर 
छदिको उपजवि हे ओर धिर्ध आध्मान्‌ शूल इन्दो को नभि ह 
॥ पारसीकवच अकं | पारसीकवचका अकं भूतेन्माद्‌ बल इन्द को 
हरेह ॥ इ्िजनभकं ॥ कुलिंजनका्मक स्वरको पेदूकरेहे कठोर 
हदय मुखडन्दोको शुखकरेदै ॥ कूटकं ॥ कूटकाञ्रकं विरेषकरिकफ 
कीखांसीको हरेहे ॥ वोप्रचानीभकं ॥ चापचीनीकाञ्चकं शल ओर कि- 
 गोपर्दशकोहरेदे॥ शेरणीग्कं ॥ हाउ्वेरका अकं तिर्ली ओर बिषसे 
उपज भयंकर मोहकोदरहे ॥ बदीरोरणीभकं ॥ बड़ा हाउेरका अकं 
वायुववासीर संयहृणी गुटम शूल न्ह कोहरद ॥ १ 
य॒विदग का अकं पेटरोग कपः मि आयु विध इन्दो को हरे हे ॥ 
तवस ॥ तैवरुकाञ्रकं मारपा श्वास तिल्ली गुल्म कमि इन्द 
कोहरे ॥ वंशलोचनकं ॥ वैशलोचन काकं तषा क्षय दवासज्वर 
इन्होको हरेह ॥ ससुदररेनकं ॥ समुद्र माग का अरं ठढदि रेचनह 
ओर सांसीकोहरेहे ॥ जीवकं ॥ जीव ककाञकैवीये कफ बड 
कोरे ओर समशील ठे ॥ ऋषमकबरं ॥ ऋषमवका्मकपिः 
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त्त दाह रक्त खासी बायु क्षय दन्दीको हर है ॥ मदाच्रक ॥ मदाका्कं 

चंचिथोमे दूध ओर शरीरमें बल आर कफकां वदावहे ॥ महामेदा 

चकं} महामेदाका अर्कं ठेढाहि रक्तवात ओर स्वरकोह्रेहे ॥ काको 
लीशरकं ॥ काकोलीकाश्फ धातृको बदवेहे शीतले खर पित्त शोष, 
ज्वर इन्होंको हरे है ॥ ्षीरकाकोलीभ्कं ॥ क्षीरकाकोलीका अकं पुष्टि 
को बदविहै दाह ओर युको रदे ॥ दिभकं ॥ ऋद्धिकाञअ्रकेवल ` 
को बढह ओर त्रिदोष रक्त पित्त इन्होकोहरेहे ॥ उदिअफ ॥ वृधि 

का अफ ठंढा गभेकेदेहै क्षत कास ओरश्षयको हरे हे ॥ मुलदटीः 
भकं ॥ मृलहटीका अकं केश ओर स्वरकोवदवहे खर पित्त वायुं 
क्षय इन्टोको हरेह ॥जलमपुयष्टीमकं ॥ जल मुलह्टीका प्रकं पिष 
छर्दिं तषा ग्लानि क्षय इन्हों को हरे है ॥ कपिला अक ॥ कपिला 

का अकं दस्तावरहै ओर भ्रमेहको हरे ह ॥ अमलतासश्रकं ॥ अमलं- 
तासकाश्चक पित्त अमलवात उदावतते शूल खाज प्रमेह श्वास्षखांसी 
कृमि कुष्ठ इन्ोकोह्रेहे ॥ चिरायताभकं ॥चिरायताकाच्कं तषा कुष्ठ 
ज्वर त्रण छरमि इन्होको हरे है ॥ इन्दयवञकं ॥ इन्द्रयव का खक 

पित्त र्त कृमि तिस्तपे कुष्ठ इन्हो को हरे है ॥ मदनफलं ॥ मेन 
फल के अकं से बमनकरनेसे चातुधिक ज्वरका नाशहोवे ॥ रासन 
अकं ॥ रस्नाकाश्चं बायुरक्त बात शु उद्ररोग इन्टोको हरेदे॥ 
नागदमनी ॥ नागदमनी का अकै साप. मकड़ी मूषा इन्द के 
विरषोके विकारको हरेह ॥ काकमाचीअ्कं ॥ काकमाचीकाच्यके परित 
रक्त पक्र तिसार इन्दौ को ह्रे है खर हलका है ॥ तेजस्विनीभ्रकं ॥ 
तेजोवन्तीका अकं सवास कास कफ इन्दोकोहरे है ओर जठराग्नि. 
को ब्रदावे ॥ मालकांगणीभकं ॥ मालकागणी का अकं छदि  बृदि 

स्छति जठराग्नि दन्होको बदवंहे ॥ ष्रमूलभरं ॥पुष्करमुलका 
अकं अरुचि इवास विशेष्‌ करि पसलीशल इन्हको हरे है ॥ सवणे 
 -्ीरोभक ॥ चोखक्रा अकं छदि ओर स्तोको उपजावे ओर -खांज 

को हर हे ॥काकडाति्गीकं ॥ काकड़सिंगी का अर्कं उर बात 
 हितचचग तपरा क्षय ज्वर इहो को हरे हे ॥ कायफलकं.॥ कायफ़लः 
` का अके वास खांसीं प्रमेहं बवासीर अरुचि इन्दो को हरे है॥ 
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को हेहै ॥ पषाणमेव्कं ॥ पाषाणभेद कारकं योनिरोग मूत्र 
पथरी गुरम इम्दकेो हरे हे ॥ वकेषूलभकं॥ धव के फरको अकं 
ठषा अतिसारः विष कृमि 0 विसषं इन्दौ को हेरे हे ॥ मंनिषटप्यके ॥ , 
मजीटका अकै विष कर्‌ रक्तातिसार कु इन्होको हेहै ॥ कसम ` 
अकं ॥ कुसुमाका्पकै वणेकोवदवि हे रक्त पित्त रं कफकोहरेदै ॥ 
लाखकाभकं ॥ लाख का अफ कमि विसं व्रण रती काफटना 
कुष इन्दो हरेदे॥ ह्दीभ्रकं ॥ हरदी काञ्चकं प्रमेह सोजा सग्दोष 
व्रण पाड इन्होको हरे ॥ रानहल्वीअकं ॥ रानहर्दीका अके कुष्ट बात 
रक्त इन्टौको हरे हे ॥ कपूरदव्दी्कं ॥ कपुर हस्दी का अकै सवबतरह्‌ 
की खाजको हरे है ॥ दरुल्वीशरकं ॥ दारुहस्दी का अकै विशेष 
करि ज्ेपने से नेत्र कान इहो के रोभो को हरे है ॥ र्सोत्रकं ॥ 
रसोतका अकत नेत्रिकार ब्रणदोष इन्दं को ह्रे हे ॥ बावचीचकं ॥ 
पावचीकान्धक दमि बि्टम पाड सोजा कम इन्होको हर दै॥ एमा 
अक | पुन्माड्का्कं कंड्‌ दाद्‌ वरिष वायु न्ह को हरे हे॥ विपभ्रकं॥ 
-अतीसका अकं अग्निक बदायि हे चर कफ़ पितत र इन्हो 
को ह्रे है ॥ लोध्रकं ॥ ललोधकाच्धरक ठंडा हे मादी है रोको हित 
कफ चौर पित्तकोदरेै ||टदतपत्री्रकं॥ दहतपत्रीकाञकं नेत्रोकोहित 
हे ओर ज्वर अतिसार सोजा इन्हीं कोरे हे ॥ भिलावाभर ॥ भिलावां 
का अ ज्वर उदररेग कृमि व्रण इन्द को हः ट ॥ गिलोयथकं ॥ 
गिलोयकाच्यकं दीपन हे चरं श्वास खासी पाड ज्वर इन्दोकोहरेदे ॥ 
पानवेली्कं ॥ नागरपान की वेलिका अक गुम दुगीध मेल 
वाय श्रम इन्दको हर हे ॥ बेलञअकं वेलपत्रका के कृफ़को हरेह 
पर बलको करे हे हलादे गरम पाचन ॥ शिवणी ॥ गंमारी 
काचक भ्ाति.ठषा शूलं बवासीर विष दाट्‌ इर्होको हर है ॥ पाडली 
मक ॥ पाडलकाच्कं वदिं सोना र्त कषा वाह्‌ चर इन्दो कोहरे 
हे ॥ अरनीभरकं ॥ अरनीकाच्रकै सोजा रमि पाड क इन्दोकोहरेदे॥ 
सलोनाक्रकं ॥ स्यो्नाक का अकं गुर्‌ वासर कृमि दादं इन्दु 


कोहरे रुषि ओर अग्निक बदावे द ॥ सालपर्णीकं ॥ शालपणीं 
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` का्यकंश्चत कृमि ज्वर छदि अतिसार इन्होको हरेह ॥ एपपणीकं ` 
` प्रष्टपर्णीका अरकं ज्वर श्वास रक्तातिसार दाह इन्दोको ह्रे हे ॥ वेदी 
 कटेलीभकं ॥ बड़ीकटेलीकाञ्कै ज्वर वैरस्य मैल अरुचि गल इन्दं 
को ह्रे है ॥ कटेलीगरकं ॥ कटैली का अकं ग्मैको देह पाचनहे कफः 
पौर खांसीको हरे है ॥ गोखुरूभकं ॥ गोखुरूका्मकं पथरी भरमेह 
मत्रशृच्छरं दद्रोग बायु इन्दो को ह्रे हे ॥ जीर्वतीयकं ॥ जीवंती का 
रके अतिसार नेत्ररोग सन्निपात इन्होको हरेह ॥ सुदरगपणी अकं ॥ 
मंगपणीं का अकं सोजा दह संग्रहणी ववासीर अतिसार इन्दं 
को हरे है ॥ माषपणीं रफ ॥ माषपीकाञकं वीयैको वदर्वैहेश्मोर 
पित्त ज्वर रक्तविकार इन्होको हरेह ॥ रवेतश्ररंदमकं ॥ सफेद्‌ अरंड 
काञ्रकंशुल मस्तकपीडा उद्ररोग इन्होंकोह्रेहे ॥ लाल्रडघ्रकं ॥ 
लाला अरंडकाञ्कं र्वास खासी कुष्ठ खामवात इन्होकोह्रेहैष मवार 
भकं ॥ मंदारका्कं वात कुष्ठ कड्‌ रण विष इन्टोकोह्रे है ॥ क 
भकं ॥ आकको्कं तिरली गुल्मं बवाप्तीर कफ उदररोग शमि इन्द 
को हरेह ॥ थोहरभकं ॥ थोहरकेशकैको शरीरपे लेपने व्रण सोजा 
उदरत्रण इन्होको हरेह ॥ सातलाअ्कं ॥ सातलाका अकं कफ़ पित्त 
 उदवत्तं सोजा इन्होकोहरह ॥ लागली ॥ कलटारीकाञ्कं लेप- 
से सोजा बवासीर ब्रपरोग इन्होकोहरेहे ॥ क्नेरमकं ॥ कनेरकाश्यक 
नेत्रसृजन कुठ ब्रण इन्होको हरेह ॥ चंडालकंदाभकं ॥ चंडालकन्दा 
काञ्कं विषकोदरेहे यहेपमे व भक्षएमेशरेष्ठहे ॥ पतूरा्कं ॥ धतू 
राका्क ज्ेपसे युका छृमि विष इन्होकोह्रेहै॥.वांसाभकं ॥ वांसाका. 
अकं ज्वर छर्दिपरमेह्‌ कुष्ठ क्षय खासी इन्हौकोहरेहे ॥ पपे ॥ पि्- 
पापडाकाञ्मकं रक्त पित्त रम तषा कफज्वर इन्हीको हरे है ॥ नी 
कं ॥ नीवकाञकं श्रम तषा खासी ज्वर अरुचि छदि इन्टो कोहरे 
है ॥ बकायनभक ॥ बकायनकारवं गुरम मुषाका विष इन्दो कोहरे ॥ 
पारिमद्रोभकं ॥ पासिद्राका अकं वायु कफ़ सोजा मेदरोग कृमि इन्दो 
को हरेह ॥ कोबनटक्षमकं ॥ कचनारका्चकं गंडमाला गुदशर॑श व्रण 
 इन्होको हरेह ॥ बिदाराभ्रं ॥ बिदाराका अकं पित्त रक्त प्रद्र क्षय 
` खासी इन्हको हर है ॥ कदास्ोननाभकै ॥ कडदासरहोजनाका अर्क 
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पु अष्‌ वटाव ग्राहीहै दीपने ॥ मीटासर्होननाभरकं त ध, 
ठ तहाननाका अर विद्रधी सोजा कृमि इन्हो कोहरे ॥ कवत. ` 
-जनाभ॥ सप्ेदसहजनाका अक विषकोरैै ओर ने्कोदितहै ` 
योर इसका नस्यलेनेसेमर्तकशूल दरहोवे॥ योक ॥ मोक. 
च अक कएशरूल सोजा व्रण विष इन्दो को हेहै ॥ निर्गुरहीम$॥ 
निमा शका अ कृमि तरण कृष्ट स वि इन्दोकोहरेहे ओर इलकाहे॥ 
कालीनडीकं ॥ क्ली निगए्डीका अकं शूल सोना आमवात 
इन्होको हरे ह ॥ कहाभकं ॥ कृदाका्रकं दीपन है ओर शीत कफ 
तषा राम कुष्ठ इन्होको हरेह ॥ करंनघ्रकं ॥ करजुआकाञर्व कफ 
गरम ववासीर वण एमि दन्हको हरेह ॥ चीकनाकरजञकं | चीक्‌. 
नाकरजुखाका अकं मेदीहै ओर बात यवासीर शमि कुठ हन्होफो 
हरे दे ॥ करजीभकं ॥ करंलीका र्कं छदि वायु ववासीर दमि कृष 
मेह इन्टोकोहरेहे ॥ वैनामूलकं ॥ चिरमिटीकीजडकाच्यकं केशीं 
को वदृ विहे ओर वात पित्त कफ इन्हको हरेह ॥ रजा ॥ चिर-. 
मि्ठीकाञ्रकं ए्वास मुखशोख भ्रम ज्वर इन्होकोहरेहे ॥ कोच ॥ 
कचकामकं खीसंगमे हितहै ओर वीयैको बद ह ॥ मांसरोहिणी. 
अकं | मांसरोहिणीका अकं वीय्यंको पूष्टकरे है ॥ ओर सन्निपातको. 
ह्रे है ॥ विहमकं ॥ चिहकारवं धातुरंको पुष्करे है ओर इसके. 
फलके खनसे मनुष्यमरजावे है ॥ वेतस ॥ वेतसका शके दाह्‌ 
सोजा घवासीर योनिशूल वृण इन्कोहरेहे ॥ नपेतसभरं ॥ जल 
 वेतसका अक ्राहीहे शीत शर बायुको बदावे है ॥ दिज्डल्के॥ 
परेलाका अकं स्थावर व जंगम विषकोहरेहे॥ चकोल ॥ अंको 
लका अकर शूल आम सोजा बिष अंगग्रह इन्होको हर है ॥ स 
दवीं ॥ सरंहटी का अकं ग्राही है ओर बातरत रक्त पितत क्षत 
ृन्होको हरे ॥ गगरनभकं ॥ गंगेरनका अ मुच्छौ मोह इन्र को 
ह्रेहै ॥ लक्सणा्रकं ॥ सक्ष्मणा के खकंको सेवने स षध्या खाना | 
तरको उपजायै है ॥ स्वणवसती्$ ॥ सोनातिली का अक मरतक 
शूल ओर सतिपात को हहे ओर दूधियोमे दृधको वदावहे र~ 
प्रक ॥ कपासी वादका अकं कान मे पूरनेसे कनकेरोगोके 
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हर है ॥ वरं ॥ वैशका अकं कफ पित्त कुष्ट र्तदोष वरण शोषं . 
इन्टोको हरैहे ॥ नलभकं ॥ नलका अर्कं वस्तिपीड़ योनिपीडा दाह . 
पिततविसपे इन्होकोहरेहे ॥ पंडी्कं ॥ पांदीका्र्क ज्वर उदि कुष्ठ 

अतिसार दोभ इन्होकोहरेहे ॥ रवेतनिसोतच्कं ॥ सफ़दनिसोतका . ` 
अर्क तिज्ञी गर्म बण विष इन्टकोहरे है ॥ शरपंलाके ॥ शुरपुंखा ` 
क्के तिरली गर्म तरण विष दन्टोकोहुरेहे ॥ धमसप्यकं ॥ धमा- ` 
साकाञ्कं मदथांति रक्त पित कृष्ट खासी इन्दीकोहरेहै ॥रडीमकं॥ ` 
म॑दीका्$ बलको ज्यादाबंदवेहे ओर तिल्ली मोह्‌ वातरोग इन्हों ` 
कीह्रेहै ॥ अपामारमअकं ॥ ऊंगाका्मकं ठदि कफ मेदरोग वायुरोग ` 
दन्टोकोहरेतै॥ ररऊंगा्रकं ॥ लालङंगाकाञ्मकं धातुश्चेकोस्तभनक- ` 

रेहै॥कोकिलालमकं ॥ कोकिलाक्षकाश्यकंसेचनेससजाकोहरेहे॥ रस्थि 

संहारिकाचक॥ अस्थिसहारिकाका खकेटटेहाडोकोजोडं ह कुमारदा 
भकं कु्रारपटाका अकं यन्थि अग्निदग्ध फुनति इन्होको अच्छा. 
करै ॥ पुननवाअ्क ॥ उ्वेतसांटीका खक सवभ्रकारके नैत्ररेगोको 
ह्रेहे ॥ रकपुननवाऽकं ॥ लालसांटीका अकं ्राही है पित्त खर रक्त 
दोषको हरेह ॥ चावल ॥ चां द्देलिका्कं बातक हरे है वीर्य 
की बहावहं टृटेकोजोडेहे दस्तावरहे॥ सावा अकं ॥ सायिकाञ्के 
मदाग्न चारं खा्षीको हरे हे ॥ मगराक | भंगराकारकं केशोको 
हिते रुचिको उपजविह ओर शिरकीपीडाको हरेह ॥शणपुष्पीभक। 
शणपुष्पी बलिका पिस अरर कफकोदरेहे वन्ता ॥ बनप्सा 
काके शूलविष विज्ञेषीन्वर इन्हो कोहरे ॥ सूयक ॥ मवीककं ` 
प्रमेह हद्रग खाज कुष्ठं ज्वर इन्टोको ह्रे ॥ काकमार्ची्रकं ॥ काक- ` 
माचाकाञ्कं नेत्रोको हित ढदि ओर हद्रोमको हरेह ॥मरोयगरक॥ 
मयका अकं बाणीको शुदकरेहे ओर सोना ववासीर दिवित्रकरष्ठ 
इन्दोको. हरेह ॥काक्जपायकं ॥ काकजघाका अरव ज्वर खाज कृमि 
वेष इन्हको हरेह ॥ नागिनीभकं ॥ नागिनीका अर्क शल योनिदोष 
शमदन्होको ह्रे ॥ मेापिगीयकं ॥ मेदासिगीका अकै सवास खासी 
नणकफ़ नरश इन्होकोहरेहे॥ द॑सपदीषे ॥ हसपदीकाञरकं लता 


म 


सृता रतदव व्रण विष इन्हको हरेह ॥ सोमबस्लीभ्कं ॥ सोम~ 
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॥ ॥ चाकागवेलि का अकं ठंडहे ओर पित्त कफ़ ` 

राम्‌ इन्हीको हरेहे ॥ पतालगारुदीभरकं ॥ पातालगारुडी का अकं 

सीसंगमेहित ओर वातरोगको नशे ॥रन्वाभकं॥ गदुभाकाश्रकं ` 

विष राक्षसवाधा तरण इन्होको हरे हे ॥ सवेतभराजवलाअ्कं ॥ सफेद्‌ . ` 
्राजवलाका अकं गरमहे योनिरोग खोर मूत्ररोगको हरे हे ॥ दुः 
पत्रीमकं ॥ हिगुपत्रीका्यक विवध ववासीर्‌ कफ गु्मवायु इन्होको. 
ह्रेहे ।॥वशपत्री्क॥ वंशपत्रीकाश्मफ पाचने गरमहैहदा र बस्ति 
के विकारोको ह्रे है ॥ मस्स्ाक्षी्कं ॥ मीनाक्षीकाच्प्फं ्राहीहै शी- 
तलह ओर कुष्ठ पित्त कफ इन्टोको हरे दै ॥ सप्पीी्कं ॥ सपोक्षी 
कारकैत्रएकेमरेहे सांपमोर विच्छरष्पादिकेविषकोहुरेहे ॥ रेखपुष्पी 
मर शंखपुष्पी का अकं विषकेो हरेह ओर कांति स्मरति बल इन्हौ 
को उपजवहे ॥ भरकपुष्ीश्रफं ॥ र्कपु्पीका अकं क्रमि कर्‌ प्रमेह 
पित्तविक्ार इन्दो कोहरे ॥ लज्जालु ॥ लञ्जावं तीका अकं योनि 
पीडा रक्तपित्त अतिसार इन्होको हरेह ॥ मोरखसुरडीभकं ॥ गोरख- 
म॒ण्डीका अकं कृमि पित्त कफः इन्दौको हरे है ॥ इग्धिका्क ॥ दुधी 
का अक कफको करैदै पुष्टिको करे हे स्तंमन हे आर कृमिरोग क 
हेरे ॥ भूमिमामलामंकं ॥ भूमिश्ामला का अकं खासी ठषा कफ 


# 


 पांडयोग क्षत इ्होको हेरे हे ॥ ब्राह्मीं ॥ त्राह्मीका अक वुदिक 
वदावहै खरौर इस अकेको ६ महीने सेवनेसे कवीरेवर 1 रह्म. 
मटकी ॥ ब्रह्ममडुकी का अकं विष सोजा ज्वर इन्हाका हर हे॥ 

्रोणपुप्पीमकं ॥ द्ोएपुष्पीका्रव ज्वर श्वास कामला सोजा छम 

इन्हो रो दरद ॥ सूथैमुलीभकं ॥ स्थमुखीका अकं विस्फोटं चान- 

रोग कमि पाड इन्दौको ह्रे है ॥ वामककोयीचकं ॥ वा मक क 
अरकं सपदशक विषको रेह ॥ भूमितरवक्भर॥ मूमितरवडका अ? 
दर्मध वरिष गुट्म उदररोग दन्दके हुरेहे ॥ देवदाली ॥ देवदाली 
का अरकं शूले गुटम कफ व्रवासीर वात्‌ इन्टाक्‌। ^€. दस्तावरहे ॥ 
गोमीम | गोमी का अकं प्रमेह खासी व्रण अतिसार उव्‌ नहं 
को हरेह ॥ नागरुप्पीञ्कं ॥ नागपुष्पी क जकः सतर विष ओर सुत 
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ग्रहपीडाको हहे ॥ बेलतुरी अकं ॥ बरेलिका अकं मूत्राघात पथरी 
योनिरोग बातव्धाधि इन्हंकतो हरेह ॥ नकिकनीश्कं ॥ नकदठिकनी 
कामके ग्नि ररुचिकोबद विह शमि अर कुष्कोहरेहे ॥ कंदर 
अकं ॥ कुरुंद रु का अकं ज्वर रक्त दोष मुखशोष कफ इन्हाकोहरेहे 
सुदर्शन्कं ॥ सुदरशनका अकं अति गरमहै ओर कफ सोजा रक्त 
बात इन्होंको हरेह ॥ ष्डसगकं ॥ मिश्री अमली मिर्च नोन वहेडा 
करेला इन्हांको षडस कहते है इन्हका खक ॐ तोला भरि रोज 
सेवनेसे अर्चि आर संदाभ्नि स्वधमे मी उपजेनही ॥ उन्मततपंचक 
भकं ॥ धतरा सोमवेल्ि मांग जावित्री खसखस इन्हीं को उन्मत्त- 
पंचक कहते है इस उन्मत्त प॑ंवककेसमान अजमानले दूधमिलाय 
अर्कैको कादे इसका पान कर्ने से पुरुष पिशाचके समान उन्मत्त 
टुश्ा १०० च्ियोकेसंग मोगक्रे ॥ तरिसुगधमकं ॥ दाल चीनी इला- 
यची तमालपत्र दन्होको धिसुगन्ध कहते हे इसका अर्कं मृख की 
दुध आर मेलका दन करं हे ॥ चातु जात अकं ॥ नागकेशर 
इलायची दाल चीनी तमालपत्र इन्होको चातुजा तकहते हैँ इसका 
अकं वएेको निखारेह खर अग्नितो वंद विह खर पिषको दरे ॥ 
त्रिफल्रक ॥ हुरडे बडा खला इन्हको त्रिफला कहते ह इस 
का अर्क प्रमेह कुष्ठ॒ विषमञ्वर पित्त इन्हे हरे ह ॥ चरिङुटात्रकं ॥ 
शटि मिरच पीपल दन्हको त्रिकुटा कहते हे इसका अकं गुम 
कफ मोटापन मेदरोग रलीपद्‌ पीनस इन्हफो हरे है ॥ चतुरूषण 
भकं ॥ पीपली पीपलाम्‌ल भिरच शटि इन्हंको चतुरुषण कहते ह 
इसका खक अग्तिको दीपनकरेहै ॥ पवकोलजकं ॥ पीपली पीपला- 
मूल चाव चीता शटि दन्होको पचकोल कहते इसका्कं गुरम 
तिल्ली अफारा उदररोग इन्होको हरे ॥ पड्षणकं ॥ पीपलामूल 
धिस्वं पीप्रली चाव चीता शुंटि इन्हंको षड्‌षण कहते हैँ इसका 
अकः अभ्निको दीसकरेह र विषको हरेह ॥ चातुर्वीजमकं ॥ मेथी 
रानमधानीज कालाजीश यजमान इन्हको चतुर कहते इसका 
अक शलं आध्मान वायु इन्टको हरेह ॥ भस्वगेचकं ॥ जीवक ऋष- 
नक गदा महामदाः काकोली क्षीरकाकोली छदि खि इन्हें को 
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अषटवग पते दै इसका अकं दरे हाडकी संधिको फिर जोड ॥ 
रस पप्रल्रक ॥ बेलफल अरनी स्योनाक पाटलां गएकारिकां 
. इन्होको दह्प॑चमूल कदत इसका अकं अग्निको दीपन करे है 
लदुपचमूलथकं ॥ शालपर्णी प्रष्टपपीं बड़ी कटैली वोटीकटेली मो. 
` खर इन्दोको दशमूल कहुतेह इसकाञ्र्ं पथरीको हरहे ॥ वरूलं 
भ ॥ दानां पचमूलोको मिलवि तब दशमृलकहायि है इसकाच्चक 
स॒तिका रोग सत्तिपात ज्वर सोजा इन्द को हरे हे ॥ जीवनीयगणं 
भक(जीरवेतीमहु खा नागरमोथा शालपणीं एष्टपीं अष्टव इन्होको 
जीवनीयगण कहते हं इसका अकं सव रोगोको हेरैहे ॥ सुभन्धगण 
` अरके॥| कपुर करतूरी माजीरकंस्तूरी जवादा चोरक श्रीखंडपीत च॑दनं 
` शिलाजीत्‌ पतेग दोन अगर देवद्‌रु सरल तगर पदमाषं रृगलं 
सरलनियौस राल कुंदरु मनशिल सिर्हक लौंग जावित्री जायफल 
बडीदलायची लोरीदलायची दालनीनी तमालपत्र नागकेशर बाला 
वीरण जटामासी केशर गोरोचन नख सुगन्धवीरण जवबालक मुरा 
नागरमोथा कापूरकचरी इन्होको सुगन्धगण कहते है इसका अकं 
रुचिको उपजावह पाचनहै दीपने मुखके दुभैधको हरेहे नेत्रो मे 
` गृणएको उपनविहै ओर लेयनेसे मेदरोग चौर श्रमको हरेहे ॥ इरां 
क्िकं॥ कुश कास दभे कटूतृण मूढण सकरेददूबनीलीदूव शंडदूब 
कालावाला इन्टको बीरणएकहते हे हसकाश्कं शूलको द्द परर. 
ग्निको वदवि है ओर द्रटेकोजोदेहै वीथको बद विहं ओर अनेकं 
तर्के बलके 'पैदाकरे है ॥ दग्धकंकगणश्रकं॥ सगन्ध मुसली वि 
दारी शतावरी क्षीरवाराही इन्हो काकं बको बदावे है ओर खद 
सको तरुणीकरेहे ॥ल दतीं ॥ लघुद॑ती. दहन्ती गड माकाला- 
दाना इन्दोके अकको सुगन्धित करि पीनेसे राजालोगो के योग्य 
लुलाव ले है ॥ बटफलभकै ॥ बडकेफलो को पटर दूधमे भिगोय 
पोत्रे कमलके फलो गच्छ से ठकिे कादा हुआ अकं शीतलै 
अही है रूपको निखरे है ओर योनिके दुगधको हरे ॥ पीपफलं 
` अरकं ॥ मल्ल नाल पते पुल फल इन्दसेयुत कमलसे ठि पीपलके 
| कृलोका कादा अकं योति दोषो हरेह ॥ अामकीगुठलीकं ॥ 
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मारी कमलनीके पत्तासे आच्छादित करि अआंवकी गुटल्लीका कादा 
ह्या अकंको ४० दिनतक प्रसृता खी षीवे तो गभ की शंकाकों 
छदि बारम्बार रमणकरे ओर चंची घनरूप हवि ॥सुसप्रसव्रकं॥ 
खरहरी पीपलदक्ष न॑दीट्न इन्होका खकंकादे चरोरपटिलेकुमोदनी 
के फूलोपे अच्ादनकरे इस अकंके पीनसे खीके बालक जन्मने 
के वक्त पीडा होवेनहीं ॥ क्षीरटक्ननकं ।॥ बड़ गलर पीपल पारसी 
पीपल पिलखन इन्ांचक्षीरी दक्षौका अकं त्रणएकोट्रेहे र स्नान 
से मेदरोगको दरे ओर लेपसे विसपेको हरेह र सेकसे सोजा 
को हरेह ओर दरटेको जोडेहे ॥ पष्यश्रक ॥ सवती शतपत्री बसंती 
गुलदावदी चमेली जद बकुल फदम्ब इन्टोको केतकीके पत्तेसे आ- 
च्छादितकरि अर्क॑को काद पर मिरचोका चके संगपीवे ४ दिन 
तक इससे हिजडाभी पुरुषबने आर १ वषे सेवनेसे राजयक्ष्माको 
नाश है ॥ विषं ॥ मीठतेल्िया हारि सोक्तिक प्रदीपन सोरष्टिक 
शोष्िक कालकूट हलाहल ब्रह्मपुत्र इन्होका अलग २ अर्कं कादि 
लेप करनेसे गंडमाला ओर वातरोग नाशये ॥ साल्तिधान्यन्नकं ॥ 
लाल चावल कृलमाचावल्ल पांडक चावल कुचाहत चावल कदैमकर 
चावल महाचावल दूषकचावल्त पुडरीकचावल माहिषमस्तकचाव- 
ल दीं शूकचावल काचनक चावल हायनचावल लेभरपुष्पक चा- 
चल येचावल नानाधरकारफे देशमिं उपजते हं इन्होमे जितने मिले 
तिन्हको चून पीसि आठगुणा पानीमे मिलाय घरे जव इसमे कीड 
उपजि कै मरिजानिं तत्र यत्रमे घालि मदिरा सचिवै यह्‌ मदिरा 
हलकी गाहिणीहै वलकोकरेे र ज्वरको हरेह ओर अनेकभरका 
रके दुःलोको हरेह चीकी अर बहुत मदफो नही उपजायेहै अर 
्रिदोषको हरेह ॥ दिवलाकामकं ॥ मूग उडद चोला मोठ मटर चना 
तुरीअन्न मसूर अरहड़ दन्होकी दालबनाय पैत्रे तुषसहित दाल 
महीन पीति पूवे रीतिसे मदिर सेचिलेवै इसको १ महीनासे पिले 
ववे तो र उपजहे ओर इसको ६ महीनोके वादि वत तो गुणो 
को उपजहे ओर इसको भूमिमे पूरनकरि पीठेकादि बते तो मूत्र 
बद मलवबद्‌ अफारा सन्निपात उन्मत्तवायु शिरोबात जंघावात उद्‌- 
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रवात इन्हाको हरेह अर थोडासा मदकोउपनवहे स्निग्धे अग्नि ` 
र कामदेवको दरीपनकरेहे ॥ तेलथान्याकं ॥ तिल अलसी तुरी 
तीनों प्रकारक सिरसम २ भ्रकारकी राद खसखस करी इन्दौ 
को कूटि ओर भिगोय गेधेकमिलाय अकं कादिलेषै इसके लेपसे ` 
मनुष्यं हाथी घोडे इन्हका केशरोग जाव ओर इसमे .साजीखार 
मिलाय कानमे पूरनसे कानकारोगजवि इसके कनपटीपे मले शौर 
नेत्रोमे आजे यहलाज फूला जलखाव पक्ष्म रोग इन नत्रके बिका 
रोको हरेह ओर मक्िशसेदाद ओर खाजकोटरेहे ओर चंकूदोषको 
हरेह ओर केशोको बदविहे॥ मधुजाति॥ माक्षिकं धामकशक्षद्रपेतिक 
छात्र दात्य ओदालक दाल ये आठ मधुजाति हे ॥ ईषके विकार ॥ 
पोडक १ भिरूक २ बेशक ३ शतपौरक 9 कांतारं ५ तापस ६ 
काष्षु ७ शतपत्रक ८ नैपाल € दीर्धपत्रक १ ५ नीलक १३१ कोशकर- 
त्‌ १२ ेसे१२ प्रकारके ईखहे मस्स्यंडी १ फाणित२ गुड खौड ४ 
मिश्री ५ कलाकंद्‌ं ६ रसे ६ प्रकारके ईका रसहे ॥ आजुमकभकं ॥ 
आव अम्बाडा आमला वडहल केथ नारंगी दोनो प्रकारकी जामुन 
करदा पिपारक अनार खद्मदाख दोनों प्रकारके बेर सूत्‌ विजीरा 
नीबू अमली. अम्लवेतस इन्दौ का रस दुगुना ओरं शठ मिरच 
पीपली पीपलामूल अजमान इन्ोका रस ४ गुना मिलाय 3 महीना 
तक धरे पीठे कादि अकं खेच इसको 9 मदिरा कहते ह 
पीत इसको बैन मे घालिः9 महीनातक धरतीमं गाड़ देवे पीव 
कादि सेबनकरे रावण कहता हेरिय म॑दोदुरि मनं महादेवजी, के 
खसे स मदिरके एलका सुनि महादेवजीके अपण किया फिर 
महादेवजीनि भैरवगणोको मदिरा अपेएकिया तव्‌ भेरवगणए इसम- 
दिराको अरच्छीतरह पीवतेदैयहुमदिरा्ह हलक रवाह = 
नीह आदिणीहे लेखमीहै नेत्रम गुणकरदे दीपनी स्वरकबदाचहं 
व्रणएका शोधन ओरं रोपनकरेहे जवान शअरवस्थाक! प्रापक सृक्ष्मा 
६ नह मतं रोध कलोह तुर आन्न च वली 
ह बँ र वदधिको बदावेहे षटि करदे तोफादै रुचके ४५६ 
रर कृष. बवासीर खासी पित्त रक्तदाष कफ भट ग्लानि छृमि भद्‌ 
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रोग ठषा छर्दि श्वास हिवृकी अतिसार बिड््वंध दाह क्षतल्नयदन्हौ 
को हरेह योगवाही अस्पवातलहे ॥ ठुपधान्वभके ॥ कांगणी चना 
कनदु शामक रानकोदू शरी वैशबीज गवेधु भरसाधिकरा इन्हीं 
करो कृटि तुषको कादि तक्रम व नीके रसम मिलावै जवकीडे 
उपजिके मरजयिं तिससे पीने य॑त्र हारो अकंको सेच यहधुद्र वा- 
रुणी मदिरा इसको २० दिनतक सेवनेसे मख ठषा चिता इन्दो 
की बाधाहोवैनहीं ओर इसको सेवन करने वाजा पव॑त आदिपे च- 
दते दुःख पवनहीं ओर इसको सेवने वाला बहुत भारक शिरं 
उठासकैहै ओर यह सूतिका रोगको ओर प्रसव पीडको हरेहे॥प- 
पाल्पचकभकं॥ ह्रिणएण कुरंग ऋष्य एषत न्यकुशवर राजीव मंडी 
इन्दोको पंपा पंचक कहतेहे इन्टोके मांसके दकडे करि तक्रम व 
नीके रसम ४० दिनतक भिगोय पीले अकंकोखंचे इसको वारुणी 
मदिरा कहते हैँ इसके सेवनेसे पित्त ओर कफ़ नाश होवे यहवात 
कोकरे ओर बलको वदावहै ठेसेसव मांसोंका अकं खेचलेवे ॥ 8. 
लेशयजीव्रक ॥ गोह शशा सांप मूषा सेह इन्दकी मदिरा वात 
कोहरे ओर धातुको बढह मैल ओर मूत्रको अवषंभकरे हे॥ गु- 
दारायजीवश्रकं ॥ सिंह वघेरा भेडा ऋक्षदटीप नख नौला भीदड़ वन- 
बरिलाव ये गृहाशयहे इन्होका कं चीकनाहे बलको बट विह नेत्र 
रोग आर गुदारोगमें हितं ॥ पणेश्गभकं ॥ वानर ऋक्च कालाविलाव्‌ 
माक येपएमगहें इन्हका अकं वीयैको उपजावे हे नेको दिते 
रोर शोष श्वास्त बवासीर खासी इन्दौ को हरै मल आर मूत्रको 
उपजाये हे ॥ विष्किर्रकं ॥ बतक्‌ लाव गिरि काकं कपिजल तीतर 
कुलिग मुरगा ये विष्केर्‌ कटवि हे इन्दोका अकं बल ओर वीर्थको 
बठाविहे सन्निपातको ह्रेहे पथ्ये ॥ भुकं ॥ हरातोता सक्रेदतोता 
पाला तोता चिन्न रगतोता बड़तोता परेवा खंजरीट कोयल इन्दं 
को भद्‌, कहते ह इनकाञ्मकं कफ़ ओर पित्तको दरद माही है मैल 
ओर मूको वेद वरेहे ॥ प्रसरं ॥ काक गीध उरस्‌ चित्तल शश 
› धातक पपया मास कुत्ता इन्होको प्रसर कहते इनका अर्कं मदिरा 

पेय भस्म करे ह यह्‌ मेदरोगीको हित ॥ भारयभकं | कालावकरा 
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भोभेदा घोडा इन्दको भार्य कहतेहै इनका अकं दीपनहै बातो 
ववि गणक ओर शरीरकोस्थूल कहे वीयं अरं बलकरो . 
वटाबिहं ॥ कुलेचरजकं ॥ भसा गेडा शूकर चमरी गौ हस्ती इन्होँ छे ` 
शूलेचर कहते हँ इनका अकं वीयं ओर बलको बद है चीकनाहै 
अर सन्निपातके हरे ॥ कोशस्थित्कं ॥ शंख केक नख सीपीशंनूक 
ककरा इन्दोको कोशस्थित कहते इनका खँ बीं ओर बलको 
वदविहे ॥8बघ्रकं ॥ हंस सारस काचाक्ष बक कच शरारिका नंदीमू- 
सी कर्देबा वगला इन््ोको छव कहते इन्हकाञ्कं वीयं ओर बल 
को बदावेहे चीकना हे ओर सनिपातको रेह ॥ पदीयकं॥ कुमारी .. 
कतुखा नक्‌ गोधा मच्छ शंक घटिक शिशुमार इन्होको पादी कहते 
ह इनका अकं चीकनहि ओर कतको नाशै है ॥ मरस्य ॥ मत्स्य 
मीनविसार मूष बेसारी अंडज शंकुली एथरोमा रोहित सुदशैन न 
मछ्रलिथोकान्मकं रु चि आर बलक्ो बद विह ॥मस्स्यमकं॥ पुरुष म- 
` च्छोकाश्चकं कादि पीठे अनेकत्रकारकं फूलोसे सुवासितकरि१ मही- 
नातक सेवनेसे बलीपललितको नाशे है ॥ वरमासत्ररं ॥ मनुष्यके मांसं 
के अर्कको ६ महनि सेवनेसे सांप्यादिका विष्‌ शरीरपं चदेनरही॥ 
अडाकं ॥ दालचीनी इलायची मिर्च कपुर जग जावित्री इन्हीं 
का चृएं अपि धरि ओर २० हिस्सा घृत मिलाय अकंको कादि 
पीवे तो बीयै ओर धातुबदे ओर बातको नागे है ॥ तुकं ॥ बसंत 
ऋतुमे नीव आब दन्होके ंकुरके अर्ककोषीवे भीप्मच्छतुमं सेवती 
गुलाब इन्टोके अकंकोषीये वर्षाऋतुमे त्रिफलाके अरककोषीवे शरद 
ऋतमे पौरिजातथ खंमारी इन्दोके अकंकोषीवे हेम॑तऋतुमे अज- 
मान गुलदावरी इन्होके अकंकोषीवे शिशिरऋछतुमे अजमानके अ 
कंको पीवे पेते अरककि सेवेते रोगकामय रहै नहीं ॥ न्वरस्तमन॥ 
` ज्वरे वेलामें = तोल धृते अकम मिरचका चरौ मिलाय पीनसे 
ज्वरका स्तंमनहवै ॥ शीतन्वरपर ॥ चूला हरताल इन्दोको केलाके 
अकम २१ बार मावनदे.१ स्तीमर खानेसे शीतच्र नाशदवे ॥ 
यपर ॥ तुलसी रोहितदणः लोग चिरायता मेथी इन्ठों के अकम 


मोतीकाभस्म मिलाय षिते क्षयनाशदोवै ॥ ज्वरपर ॥ मूगाकेनस्म 
। १२९७ 
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कारव अतिज्वर्को नाह ॥ विषमज्वरपर ॥ पुरानामादेराम पुराना 
मड आर जीर मिलाय पीनेसे बिषमज्वर नाशाय ॥ सान्नपातपर ॥ 
दशमलके अकम लीग मिरच ये सिल्लायपीनसे व पीपलीका सेवन 
स्निपातन्वरको हरे है ॥ भामातिसारपर ॥ रड के द्रवमं अदरखे 
शठि इन्होंका चृएं मिलाय अर्ककाटि पीनसे आमातिसार नहो 
वै | पकातिस्षारपर ॥ धके फूल खांबकी गुटली बेलफल लोध इद्र 
यव नागरमोथा इन्होको भैस के तक्म मिगोय पीले अकं कादि 
पीनसे पक्षातिसार नाशदहोषे ॥ रकातिसारपर ॥ कूडाकी खाल अनार 
की वाल इन्हकेश्मकं मे शहदमिलाय पीनेसे रक्ततिसार नाशदहेवि 
दसय दही भातका पथ्ये ॥ ्रवाहिकापर ॥ धोक फूल बड्वेरी के 
पतते केथका रस शहद जोध दही इन्होकाञ्मकं प्रवाहिकाकोहरेहै ॥ 
सैयदणीपर ॥ मंगोको तक्रमे भिगोय पीले र्ककादि तिसमे धनि 
यां जीरा सेधानोन इन्होको मिलाय षने संग्रहणीको नाशेहै ॥ 
अरीपर ॥ गेूके चूएेको नकविकनी के रसमे २१ बार भावना दे 
पीठे खानेसे बवासीर नाशहोवे ॥ चामकीलपर ॥ सुच्रके डारोको 
थोहरके दूधमे भिगोय पीठ शेखद्रावें भिमो तिससे इद वांधनेसे 
` चमकील गिरपड॥ मंदाग्निपर ॥ शटि होरीहरडे अनारकी गाज 
गुड़ इन्हाकी वारुणी मदिराबनाय पीठे < तोलाभरपीनेसे दाम्नि 
को नाशेह ॥ बिदूषिकापर ॥ प॑चकोल आमला जाई मिरच इन्टोको 
नवकं रसम मिगोय पीठे व्अर्ककाटि पीनेसे असाध्यहे जाको नाशै 
हे ॥ अर्नाणपर ॥ अजमान को खट्टे रसमे भिगोय पीते अकं कादि 
तिसमे गंधककी बासनादे फिर तिसमे नीवकारस ओर मस्तके 
मलायपीनसे अजीए नाशहोवे ॥ बिषमाग्निपर ॥ शुंटि कूट दन्होको 
नधबूकरसम भगोय पाड अकंकाडि तिसमे नोनमिलायपीनसे पिष्‌- 
नाम्न रगकरहुरह ॥ जद्यन्नभस्सकारकथकं || दूध दह घत मत्र मास 
ये सव भसकेलेदन्दोका अककादिषीनिसे भारीअन्रको भस्मकरेहे ॥ 
समपर ॥ खुरासानीशजमान. अजमान सागरमोया बायविदंग 
८ [म॑र्‌च पीपल इन्हाकाखकं खथवा केवज्ञ अरणीका अरकं कृमि 
समकराहर्‌ ॥ लिक्षाद्िपरकं ॥ घत्राके अकम पाराको घोटि अथवा 


॥ 


प 
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पानकी तरेलके शअर्वमे पाराकों घोटि ज्ेपनसे लीखं जुम इन्द को 


नासो ॥ मरकादिपर ॥ शथ्यापै व शरहंपै हरतालके के को लेपनेसे ` ` 


मकु डांस सांप मच्छर इन्हौको नाशे ॥ कफनर्मिपरंके ॥ केश 
के श्राजोको तक्रमेमिभोय प अर्ककाटि तिसकोपीनेसे कफर कम 
नाशं हवै ॥ शकरूमिंपर्क ॥ गघक्‌ के. अर्ककापानेकरि रत्रि ग 
-जागनेसे रक्तक कृमिनाशहैविं ॥ पाड्रागपर ॥ लाहाकाच लोहक ` 
-॒णीदन्होका अलग २ त्रिफलाकेच्कं ओर त्रिकूटाके्चकम भावनी 
दे षीद्रेखानेसे पंडरोग नाशहोवे ॥ कामलाप्रभकं ॥ त्रिफलाकान्छकं 
व गिललोयका्कं व दारुदृर्दीका्कं इनम शहदमिलाय पीनस 
च द्रोएपष्पीके रस नेत्रोमे आंजनेस्‌ कमल) नाशहोवे ॥ खद 
ण जन्ययाइपर आ ॥ हरो के व गिलोयकी तक्र म सिभोयं खक 
काटि षीतेसे मारी खायेस उपजा पांडरेग सांशो ॥ कनाम) 
` -परञकं ॥ मोमन्र मे शिलाजीत को मिभोय अकं कादि पीने से 
-कंभकामला नाहोवे ॥ हलीमकभनः ॥ जहाके चृणैको नागरमाथौ 
के; रसमे सोबारमिगीय अक्क हि सैरकेचणकेसंग षीनेसे दला 
नाशहोवै ॥ स्तपिततपर्मकं ॥ वासा दासं रोरी इन्दकि अरकं 
लडमिलाय पीनसे व वांसाकं अ शहदमिलाय घीचेसे स्कपेत्त 
नाश हेवं ॥ दूसरः ॥ ल्लोध मालकांगनी सुनक दख चन्दनं इन्दू 
के अर्कम खंड घालि पीनस च बसाके रसम शहदघालि पीनस 


दाखकं रसको पीने ब तस्यकमैमें वत्तेनेसै तासास्कको हरे ब अव 
की गृढलीके अकेको धीनेसे नकसीर वध ॥ अम्लपित्तपरमक ॥ 
गिल्लोय नीरकेपते पटालपत्‌ इन के अर्कम श दमिलाय पीने से 
मयेकर खम्लापत्त नावि ॥ कंठयाहपिचछकदर ० ५ दा पीपली 
इन्टौके अक्रम न्न। रीर शहदमिलाय धीनेसे कंठदाह पित्त 
इन्दौ को हरदै ॥ क्षयपर्थरकं ॥ दूलचीनी १ माः इलायची २ भाग । 
पीपली ९ भग तोफापिश्री २ भाग न्ह केवर शह प्रर धुष्च 

मिलाय पीनसे क्षमनारदव ॥ अध्वशोषपस्अकं | चंदन वालासुचत। 
गलात्र नागरमोथा दन्द कास्मकं व दितनं शयनकरन सप्थ्वशोषकये 
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` हेहै ॥ ब्रणशोषपरभरं ॥ त्रिकुटाको दूधमें मिगोय अकैकादि मिश्री 
मिलाय षीनेते ्रणका सोजा नाशहोवे इसे यूष ओर मास्रसको 
` -सेये॥ ` उरम्षतपरभकं ॥ खरेहंटी असग॑ध खंभारी गुलाब साठी इन्दी 
को द्धमेमिगोय अकैकादि पीनसे उरश्षत नाशये ॥ कफपरभकं ॥ 
` ्तूराके धाज शटि भिरच पीपल अजमान दन्दके भनोत 
१०० ब्रारभावनो 'देखानेसे कफको हरे ॥ क्षयकासपर्कं ॥ कटेली क 
जडका अक वी्ेको बद वेह सबप्रकारकी खांसीको हरेह व अज्जुन 
दक्नकी लके चृणेको बँसाके अकंमे मावनादे पीते मिश्री शहद 
घृत हन्हौको मिलाय खाने क्षयकान्त दृरहोय ॥ गु्ककासपरचकं ॥ 
दोनोक्टेली दाख मांसा कचृर शि पीपली खसखस इन्होके अरकं 
खांड ओर शहद मिलाय पीने सूखी खासी जवि यह महादेवजीने 
कहाहे ॥ रवालपररक ॥ कोहलोके पत्तोके अकेको थोडासा गरमकरि 
वीनेसे तत्काल श्वासनाशहोवे ॥ दिवकीपरयकं ॥ शूंटिको दूधमंभिगोय 
शअरक॑कादि पीनेसे व गुडके पानीके संग शुषिकि अर्कको पीनसे हिच- 
की दुरहोवे ॥ स्वरभेक्मकं ॥ पचकोलके अर्कमे अद्रख रस धुत 
शद्‌ दइन्होको मेलाय पीनेसे स्वरभेद नाशहोवे ॥ स्वरशुदधपर्कं ॥ 
कटकेञ्कंमे नीबकारस शहद मिरचचृणे इन्होको मिलाय पीनेसे 
किन्नर सरीखा स्वर उपने ॥ भूतोन्मादपरग्रकं ॥ मिरचों का वं 
काटि पान्‌ लेप नस्य अंजन इन्होम बर्तनेसे भृतोन्माद नाशहोहे ॥ 
रगीपर्कं ॥ पतकफलो के रसको कान मं पुरनेसे व नस्यलेनेसे व 
अजनेसे व पीनेसेअपस्मार नाशहोवे इसमेसशयन्हीहि ॥ बधिरपना- 
परमक ॥ बच कूट पीपली शुरिट हर्दी मुलहड सधानोन अजमोद्‌ 
जीरा इन्होका्कं कानेमिं पूरनेसे बधिरपना नाशहोवे ॥ बाहुरोष व 
= 1 जडके अर्मे सेधानोनं मिलाय पीने 
से बाहुशोषनाशोवे अथवा इसी शहद खड पीपली निसो- 
तदन्होको मिलाय पीनेसे आध्मान नाशहोव॥ यधसीपरकं ॥अरं- 
डके वीजोको गोमू पकाय पीते ्कंकटटि ¢ तोलामरपीनेसेगभ- 
स नाशहोये ॥ अकं ॥ गिलोय त्रिफला इन्दो कादा में गगलको 
 जहतवार मावनाद्‌ अक कादि अरंडीके तेलके संग व दृधके संग 
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नो त कनति 
दि च हठा मासविष इन्दोकाश्कंबातकोररेह ॥बतररपर्‌ ` । 
। ध शटि इन्दोकाञकंयीनेसे व गिलोयकेर्कने गगलमि- 
जाय पनसं वातरक्तं नाशहेोवे ॥ उरुस्तेमप्रकं॥ त्रिफला पीपला- ` 
भूख ठि भिरच पीपल ्रन्होके रकम शहद घालि अथवा गगल .. 
के अकम गोमूत्र घलि पीने से उरुस्तंम बाय नाशहेधै ॥ रुव 
पर कैशूखार्‌ थहुरखार उंगाखार अम्लीखार आकार तिल्लकी 
उडाका सारं साजीखार जवाखार इन्दका अकं रक्तगुटमको हरेह ॥ 
डीदापरग्क ॥ समुद्री सीषीकाञ्चकं दूधमे मिलाय पीनेसे व पीपली 
का अरकं दूध मिलाय यीनेते व आकके अर्कम नोनधालि पीनसे 
तिद्धिरोगदुरहोये ॥ यस्तूपरकं ॥ पीपली मनियारीनोन इन्दोकेश्कं 
म दूषघालिपीनेसे व सुरोधित करेजु काशकं पीनसे यद्तकोनाे 
है ॥ सोजापरफं ॥ सांटी सातला हर्दी कुवारपट्टा इन्होके अक्को . 
गरमकरि स्वेदममे ब षीनिमें बने से सोजानाशहोवे ॥ मूत्रशच्छरषर 
अरकं ॥ अमलतासडाम कांस हरदे ामला गोखुरू धमासा पाषाण 
भेद इन्टोके अकंमे शहद धालि पीने से मूत्रहृच्छर नाशदहोवे ॥ मू 
चधातपरभकं ॥ कुशा काश खरेहटी जड देवनल इख इन्होके अमे 
मिश्री मिलाय पीनेसे व धनियां गोखुरू इन्ोके अकम मिश्री मि- 
लाय पीनेसे सूत्रघातजायि ॥ अरमररपरभकं ॥ कोहलाके अ कमे जवा- 
खार ओर हीग मिलाय षीनेसे पथरीको हरेदे ॥ सू्रसकरापरभकं ॥ 
शरपुंखाका लार गोमूत्र मे मिलाय पीने से शकरा नाश हषे ॥ ति 


परब्र ॥ गिल्लोय के अर्मे मिश्री मिलाय पीतिसे व गोखुूके अकं 


मे मिश्री निलाय पीने से व स्तंभिनीके अकं के पनित व दूधको 
सेवनेते छदि नाशहेवि ॥ मेदपरथ$ं ॥ पीपलीकं कंमे शहद मि- 
लाय धीनेसे महा भरमेह नाशय ॥ कष पकं ॥ वेलपत्र का अकं 
दह के दुर्ध को ह्रे हे ॥ पष्िरारकच्रर ॥ असगध गोखरू चिडि | 
यडा इन्टरका अकं पुषटिकरे है ॥ दरक ॥ मृनीठ फला ` 
कुटकी वच दासुस्दी गिलोय नी इन्टाका अकेन कृषठकोर 
है ॥ शीषर ॥ सिरसम ह्वी कूट मूलीकेबीज मालक समाः 
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` शी इन्हका्मकं शिंपरोगको हरेह ॥  पामाह्रग्रकं ॥ मजीठ त्रिपला 
लाख कलहारी हस्दी गंधक इनसबोके समानभाग तिलले गोमूत्रमे 
मिमोय अकंकादिः पीनेसे भयंकर पामा नाशहोवे ॥ ददरूहस्मकं ॥ कूटः 
बायविडंग पुखाडकेबीज हरदी संधानोन्‌ सिरसम आवक गुठली 
इन्होंका अर्के लेपसे दादरोग नाहवे ॥ गलगंडदरकं ॥ सफेद 
अप्राजिताकी जके अकंको घृतम मिलायपीवे ओर ४० दिनतक: 
 पथ्यसे रहे गलगंड नाशहोवै ॥ गंडमालादरथकं ॥ कचनारकी शालः 
के अके शंठिकाचूएं ओर शहदमिलाय पीनसे पुरानी गंडमालां 
नाशहोवे ॥ यंथिदरर$ं ॥ साजीखार मृलीखार इन्होके अकंमें शंख 
का चना घालि ज्ेपकरनेसे भर॑थि नाशहोवे इसमें संशय नहीं हे ॥ 
मेदब्रदहरमके ॥ हस्दी लोध पतंग मनशिल गृहधूम शहद इन्दो 
के अकमे दोवदको हरेह ॥ अस्थयवैददरकं ॥ बड्के दूधमे कुष्ट ओर 
रोमकको ७ दिन भिगोयके अकंकादि इसके लेपते हाडका अवद 
नाशहोवे ॥ श्लीपदहर्कं ॥ धतरा अरंड मि्गण्डी सादी सहोजना 
इन्होकी जडके अर्के सिरसमको षीसि लेप करनेसे इलीपद नाश 
होवे ॥ वित्रधीदरकं ॥ शहदका अकं पकीषिद्रधीको हरेह व अफीम 
` अक्षफेन इन्होके भरनेसे विद्रधी" नाशहोवे है ॥ बातसूजनदर अक ॥ 
बात नाशक ओंषधों का अकं घ वातनाशक -मासोंकाश्मकं खथवा 
वातनाशक मांसोकी ची व कांजीकाच्रकं इन्हो को अल्ञग २ गरम 
करि सेचनेसे बातका सोजा नाशये ॥ पिरक्ताभितसूजनहरमर ॥ 
दूध धृत मिश्रीरस इखरस मालतीन्कै इन शीतलपदार्थके सेचने 
र उपजा सोजा व अभिक्षघात से उपजा सोजा नाश 
हेवे ॥ बणसूननहरअकं ॥ विष उप्धिष इन्हके अर्व॑ते व वरणा के 
अकंसे व खसखसके अकंसेसेचै तो व्रएका सोजानाशहोवे ॥ विकि. 
त्ता॥ जो सोजा लिप आदिमे शांतं न हेव तहापाचक द्रव्यदेके शात 
" करे ॥ पराचनीयद्रन्य. ॥ . शण मूली सहौजनके बीज तिल सिरसम 
अलसी सतत्‌ ये पाचन काव ॥ चिकित्सा । जिस त्रणके भीतर 
` गद्भराहो ओर ओोटाका मुखको उपजावे ओर जाका पडदा भारी 
हो ओर जामे -चीसचलतीरहै व बहतारहेरेसे एमे भेदनकरना. 
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५ ५ ॥ ५ नीिकेपत्ते इन्दो काकं न ४ 
मयीं । कान ॥ असग सदी सष कयण् मुलहूठी ` 
भूत इ्हौका्दे ्रणकोमरेह ॥गसत्रणदर्र॥ तल ` ` 
आदि कटाह व्रणको मदिरे पुरनकरे व नागबला 
कं लानेसे आरामहोये ॥ सवणहरक ॥ चमेली. परवल नीव 
बरमु इन्दौकेपतते ओरं मोम मुलहटी कूट हर्दी दारु हल्दी कुट- 


की मजी पास घोटी लोघ नीलाकमल कचकेवीजतुतिया , ` । 


अफौम सारिवा ये समान भोगले कट्कबनाय मोमूत्रमे अकं कादि 


प्रे शादशांग प्रपते सुव्ासितकरि लेपकरनेसे सवप्रकारके ब्रणको `. ` 


हरर ओर विप्रे विरफोट विसुपंकृमिर्दश खाज श॒खपरहार दग्ध 
व्रण नलक्षत दतक्षत इन्फो हरेह ओर दष्टमांसको आकषणकररे 
दे ॥ भन्दमप्रणहर ॥ गुमा घ कुवारपटा इन्दे अरककको अरय 
गरम करि सेचने से सत्‌ अग्निदग्ध ब्रश नाश ॥ भगनसंधिकर्‌ ` | 
अं ॥ हाइजोड़ी लाख गें चून दाख अन्यन दक इन्दोरे अकमे 
धृत धालि पीनसे दहर हाडकीसंधि फिर सुडदे ॥ नातारकखच्ठ 
करभक ॥ हरदी फटकडी शहद ल्ालच॑दन दरुहर्दी गुड इन्दीका 
अरौ स्तवो स्वच्छकरेहै ॥ रोठरेगदरकं ॥ कालावणंका कृष्एरग 


मुरगाशने ८ गुणा पानीमें पकाय अककादि पीनसे कोष्ठकरोग नाशं . . 


होवे ॥ नदीव्रणदरकं ॥ थोह्रदूध ्कदूध दारुह्दी शहद इन्हीं 
दौ मदिरा कादि तिसमें बरवार तीको मिगोय नाईीत्रएमेदेनसे 
सुख उपज ॥ मैदरदस्भकं ॥ शूहि बड्केपतते जावितरी गिलोय सेधा- 
नोर इन्हको तके मिगोय अकेकादि पीनेसेमगदरकोहरदे॥ प. 
दरदर्कं ॥ लोधं जामुनि स 
रक पीनिते नारी परुषे उपदंशकोहरेदे ॥ शुकहर्कं ॥ असगेघः 
शतार्वरि कूट सफ कटेली खरैहदी द्होको दृधमे घालि अकंकादि 
पीनसे शकरोग नाश्वे ॥ विसप्येद्कै॥ मुलहदी सिरसम तग्र 
जयमासी इलायची चंदन हल्दी धृत बाला कूट इटा च» बि. ` ` 
स्तो हरै ॥ नादएवाहरममे ॥ निर्गडीके अकम गोकाधृत मिलायः ¦ 
दीनस व सुखवीके कको तंटाकरि पीनेसे नाहा नाशदव दसं 


ने वड हर्दे अभ्जनरृक्ष हरदी दन्द का . ` 


३६४ ` निधण्टरत्नाकर भाषा । १०१६ त 
नं संशाय नहीं है ॥ विस्पोयकदरकं ॥ कमल च॑ंदन्‌ लो बाला दने 
सारिवा इन्हका अकं दाह सहित विस्फोटक हरे है ॥ भिरंगरोगहर 
अक शंखद्रावमे पाराको घालि भस्म बनाय पीठे २ रत्तीसे गृमे 
मिलाय खानेसे किरंगोपदंश जाये ॥ दरूतरा ॥ कच्चा पाराको खाक 
ऊपर द्रोएपुष्पीके रसका सेवनकरे तव क्िरंगोपद्‌ंश मुखन्‌ उपाड 
करि नाशदहौजावि ॥ मसूरिकादरथकं ॥ थोह॑र हिलमोचिका इन्द का 
अकं पीनेसे मसूर का रोगजावे ॥ दसरा ॥ नीब पित्तपापडा पाड- 
ला करुई परवल कुटकी चंदन लालचंदन बाला अमला बसा ध- 
मासा इन्होके अर्कमे मिश्री मिलाय कुल्ञे करनेसे मुख अर कटका 
व्रण भरिजाव ओर पीनसे मसूरिका रोगजावे ॥ गोमकं \\ गोके 
मोषरका अर्कं काटि ज्ञेपन व प्राशन करनेसे व मोरोचनकां अर्क 
पीनेसे ज्वर नाशहोबे इसपे दही चावजका पथ्यहे ॥ प्रसंग ॥ यादि 
के कृतयुग मे ब्रह्मा जी महदिवजी से कहते भये हे देव तुम्हारी 
आज्ञासे मेने अनेक प्रकारकी प्रजा रचीहे सो तिसभ्रजासे सम्पू 
एथ्वी व्याप्त होरहीहे ओर पुरुष कामदेव के वशम आके अपनी 
श्ियोके संग भोगकरगे फिर सन्तान बदेगी खर एेसेही हाथी खरं 
घोडे मनुषष्योसे आदिल्े सब एथ्वीतल मे इसीप्रकार प्रजा बदेगी 
सो यह्‌ एथ्वी बोभासे पाताल को चली जवेगी सो यलं कीजिये 
इसप्रकार ब्रहमाका बचन सुनिके शिवजी अपने त्रिशूल को देखते 
भये तिस त्रिशूलमाहसे एक पुरुष महा भयङ्कर ओर वडा पराक्रम 
वाला ओर लाल नेर््रोवाला खर कोधी योर बड़वाखग्नि करे 
युक्त शरोर ऊपरने केशोवाला जीभ लटकावता हुखा ओर करडा 
हदयवाला ओर जितेन्द्रिय एेसा पुरुष उत्पन्न होताभया तिस को 
महादेवजी देखिके पावती के प्रति यह्‌ बाक्य कहते भये यह महा- 
कूर ओर सवका मारनेवाला उप्यत्त हृ्मा है सो इसके मोहने के 
चास्ते यथायोग्य सुन्द्र खी देनी चाहिये एसे शिवजी के वचन 
सुनिके पावैतीजी अपनी पीटको देखतीमई तव एक खी उतपन्नहोती 
भद जिसको मवित्भ्यता याने भावी कहतेहै सो रूप ओर लावण्य 
` करकं युक्त ओर कठोर आर बड़ी कुचावाली ओर मारणास्च को 


ओर निधरटरताकर साषा। १०१७ , ` १६१. ` 
हनाख को हा ४ ८. श - , २६ 
त को दामे धारएकरे हद अर सेद्‌ वक्फ धाः - ` 
ओ श्र अगाड़ी खडी होके पावतीजी को प्रणाम करती ह ` 
ह के बोमः करके युक्तं ओर काले चिततदो मोहने वाली ` 
देसी खी.को पर्वती क्‌ युक्तं आर कालके चित्तको मोहने वल्ली 
सी खी को पावती देसिकं यह कती भ कि मेरी आज्ञा करि 
कालय खा ही तू ओर इसे कीलं प्रमुके मनको मोह चौर अते ` 
हाथके मोहनाख को क्ोदि अरं ब्रहमक काययं फो करि फिर प्रसन्न ` 
हके पावैतीके गे स्थित हि नरमदते यट्वचन कहती मदं ॥ 
भवितवयतोडवाच ॥ मेरी यह्‌ सब संसै ओर ब्रह्माविष्णु 
शिव ये भी ओर यहं क्षल भी मेरे अधीने ओर मेरो कोेभी 
नहा जान॑गा हे भिये मायासे व्याप ब्रह्याण्ड मे मेरीटषटि सवकाल 
म॑ रदे है ओर ये ब्रह्मा शिवि आदि मेर स्वरूप को जानने वले हैँ 
तव पवितीजी कहि लगीं कि तेरा कहना दुरुस्त है पीते वह भ- 
विततेग्यती कीलके संग विवाह कराती भदरं तव भवित्तव्यताके संगं 
विवाह करि काल कृतकस्य होता भयां पीते काल कों ब्रद्यीजी कं , 
हते भयं हे स्वामिनं चष्टिकी संहार करो तिससे अनन्तरं कालने 
अपने तेजमे सृत्य याने संतानं नौकर आदि उपजयि मबितन्यता 
 की.संहायतां पाके रीकं ज्वर पाण्डु कास र्वास वीनस इन्दीसे आ 
दिके अभ्यन्तर ओरं ब्ीचरं सेकंड रचे सपं भ्याधर मेढ सिंहं 
: विच्छ राक्षसं हाथी भूतप्रेत पिशाच ये बौहयचर मृत्य स्वे ओरं 
कामिनी मोहिनी तषा लंज्ना अहंकृति वुदि निद्रा मय ठेषं इन्दी 
स आदिं जे अभ्यन्तरं सखी रची ओर अही कामली मच्छ 
हैजां चंदि पथरी ठषा किन शाकिनी घोरा इन्हीं से आदि ले 
वाह्न्तरं ससी श्यी .ेसे अपनी सेना को यत स ओर 
यहं विचरतां मथा कि मेरे से संसारम अधिकं कोने अर भवि- 
तव्यो नही जनितरमियां ओर यहं िचरितभिया क बल्‌। ति 
ह्ण शिवं ये मारने चये रसा मनम विचारकरके शिवजीकमार- 
लेका उम करता मया तव शिवजी ने तिसको अवनी एकं शीति 
, दविखावी अतिधोयं ओर विरूपं नेतरोाली जिसकी जां चीरं उदः 
९२८ . 


१६६ `  निघणटरलाकर भाषा । १०१८ विष 

मिला ओर जलती हे अपना कोधकंरिके दशोदिगा्ो कं 
जलावती ह रेसी शक्तिके दष्टिपातसे कल सर्वाग पीडित दोता 
भया अनेक स्प करके युक्त जसे अग्नि करके दल्यमानहो तेसे 
होतामया पीते तिसकी एसी व्यवस्था दाहादिक रोग देखिके प्राप्त 
होते भये ओर यह कहते भये कि कौनहमारा मालिक परर हम 
श्मापही सव बलवाले हैँ ओर हमारा माक्लिक था वह्‌ निवे होग- 
याहे फेसे कालका अभिमान खण्डित होगया जानिके भवितव्यता 
किंचित्‌ हसिकै कालके भ्रति यह कहती भई कि तराखमिमानक- 
रना अच्छा वहीं भया ओर सव जगत्‌ मेरे आधीनहै तुभकेो भी 
मेरी आज्ञा करनी चाहिये अर तुमने स्वतंत्र होके यह्‌ काम 
करिया इसवास्ते तेरी पेसीगतिभई शौर मेरे अंशसे उत्पन्नहुई एक 
शीतलाहै इसको तू प्रसन्तकर यह अवदय तेरी सहाय करेगी आ- 
द्रकरी हुड ॥ कालरवाच ॥ मं शीतलता देवीको नमनकरूद्रं री तल्ला 
देवी देसी हे गधापर चदिरहीहै ओर नंगीहे सौर वुहारी ओर क- 
लश हाथमे लेरहीहे चोर छाजका खअक्लकार माथपे धारण कररही 
हे ओर सबरोगोकं भयको नाशैहै जिस शीतलदेवीसे सवविस्फो- 
ठक रोगोका नाशदोहे ओर हे शीतले त्‌ शरीरम उत्पन्लहुये रोगो 
को नाशेहे ओर विस्फोटक विशीणे इनरोगेमिं त्‌ अशत बषौनेवाली 
है ओर गलगंडग्रह ओर अन्य दारुण रोग तेरे ध्यानमात्रसे नाश 
को प्राप्त होतेह ओर पाप रोगकी शांतिके वास्ते कुल मन्त्र नहीहै 
अर ओषध नहह है शीतले तूदी एक अखतको ब्षीवनेवाली है 
ओर अन्य देवताको मेनही देख ओर कमलकी इंडीके तागाकी 
सरश नाभिमेस्थित तुमको जे ध्यविगे उन्हौकीणप्यु कभी नहीहो- 
गी एसे भरसन्न करी शीतलादेवी कालके प्रति यह बचन कहती 
भद्रं कि है काल तू बरमांग ॥ कालउवाच ॥ काल कहतामया कि ब- 
डा आर्चयं है तेरा माहात्म्य ती मने बहुत सुना अर मेरी पीडा 
अबतक नगद ॥ सीतलोवाच ॥ शीतला कहती भई फि यह भवि- 
तन्यता जगत्‌ पुत्र तेरी खीहे ओर्‌ इसकी आज्ञा करिकै ब्रह्मा 
विष्णु शिव ओर मे ओर तृ प्रद्र ओर वह त्रह्मादिकमेरेभी 


__ निघण्टरत्नाकर भाषाः। १०१९ .. . ' ३६७ _ ` 
आधीन र जेसी भवितव्यताहो वेसेही वुद्धिके आधीन प ध 
हीजवि हं ओर तेरीसहाय मे करूंगी चर इसप्रजाकीमीसहायकल- 
गी ओर जो.खी पोदैके शाकको खा पीडे गरम .भोजनकरे ओर 
पाड तीण भोजनकरे पीठे तेजपदाथेका मक्षणएकरेहे तिके गभैः 
को मेँ मक्षए्‌ करंद्रं जो गरम मोजन्‌ करनेवाली हे तो। ओर शी. ` 
तल भोजनसे म सदापरसन्द् ओर ेरेरोगमे शीतलभोजन सवना 
चाहिये ओर्‌ तेरा सेवित याने कहा इ स्तोत्रकरिके भी भ्रसज्ं 
रर जे प्रतिदिन चमेली का अरकं ओर पोका शाकखयि उसके 
गमको मै स्पशनहीं करद इतने जीव तितने ओर मेरा कोपकरिकै 
उत्पतन हा गरमपनाहे इसवास्ते गरमभोजन करनेवलियर मे. कोप 
करट खर जो रोगी ब्राह्मणोको दही चावल्‌ देताहै अथवाऽदिनं 
तक आपव तिसकी पीडाके हरदं ओर जोमनुष्य दस शीतल 
एकको पदततरै तिन्हेके कुलम विस्फाटकका भय न्हीहिहै इसवास्ते 
मनुष्योको भक्तेकरिकि शीतलाष्टक सुनना चाहिये खोर पदना च 
हि चोर रोगके नाशके वासते यह स्वस्तिका स्थान दै चर यह्‌ 


[० 


शीतलाटक रेसा तैसा किसीके वास्ते नहीं देना चाष गु रक्तै 


तो भक्ति श्रद्धा करिकै युक्तहो तिसको बताना चाहिये देसे काल 
की दाह मिटि है पीने सव रोग भावीवल मानिक काल के वश मे 
रक सव मनुष्ये मारते ॥ देवीभकं ॥ अव्‌ शीतलादि चिकिसा 
रकौकी शक्िकरिकेकरर चमेलीकाच्यकं केलाका्कं वा सेवती 
का र्मु जो इरन्होको खाक दही चावल खाय तिसको शीतला नह 
मारे है ॥ देवी्वरदर शकं ॥ चंदन वासा नागरमोथा गिरय धि . 

इन्टोकारकं शीतलै ओर शीतला उपजाज्बरफो नाद ॥ बल 
फरो कालेकरनेकाभरकं ॥ त्रिफला नीलीके पतते भगरा लोहक इन्दवः 
मेडकेमत्रमे महीन पीसि बालेपि लेपन बाल कालेटोजाविं ॥ इ. 
लु्दर्$ ॥ हाथीदा तकी स्याही वकरीदूध सात बरद स | 
टथ इनको खरलमें महीन पीप लेपकरनेसे कसुतना ए न 
भ ॥ वकी गुठती हर इन्दी दषम गा ॥ 

कादि लेपकरनेसे २ दिते दारूणरोगको हरेदै॥ कपल ` ` | 
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नीलकमलकी केशर आमला मुलददी इन्हको गोमूत्रम भिगोय 
पीति अकंकादिधीनेसे कपालरोगको हरेह ॥ तररुण्यप्रिटिका्कं [ग- 
सल्ल के काटिंकषो दधमेभिगोय षीत्रे अकैकादि २ दिन लेपकरनेसे 
नखपरकी पिर्कि नाश दोषे ॥ अकं ॥ बडका कुर मसूर मजा 
शहद दन्हौको पानीये मिलाय अकं काटि लषन से मुखका्व्यंग- 
पन्‌ नाशहोवे ॥ ्रगुलीवेण्टरयकं ॥ गंभारीके अकं को अस्प गरम 
करितिससे चअंगल्िवेषटकको सेचनक्रि पीडे गंमारीके कोमल ७ 
पेवाधिदेवै तो सुखडपजे ॥ लिगकद्हर्कं ॥ सेधानोन सिरसम 
मिश्री कट आक इन्हौकाच्मकं काटि लिंगको धोने से कोौचकीफली 
लभय कैसी खाज नाश्वे इसमे संशय नही ॥ गुदकडहस्यकं ॥ 
शेख सलहदी बेर इन्होके अकंसे वाललककी गद्‌को धोनेसे गदाकीं 
खाज मिटेहे संशय नहीं ॥ गुदधर॑शदर्थकं ॥ कमज्ञेनी के कोमल 
पत्तोके अकम मिश्री मिलाय ३ महीनातक गदाको धोनेसेगुदाकौ 
कांच बाहर निकसैनही॥पुय्योवतैदरथकं ॥ भंगरके अक मे समान 
मागदूध मिलाय घाम मे गरम करि पीडे इसका नस्य लेने से 
सुथ्योवतते नाशहोवे ॥ ब्द्ैशीशीदरथकं ॥ वायविदंग काल्ञेतिल्ल ये 
समभाग लके महीन पीपि मस्तके लेप कृरनेसेवडइन्होका 
अकं काटि नस्येन स खधाशीशीनाशहेवि ॥ मस्तकगूलदरथक ॥ 
बाल हुरडे बेडा आआमला हद्दी गड चिरायता नीवकेपत्ते गिल्लोय 
इन्होकाञ्कं सवतरह्‌ के शिरगृललौ को हरेह ॥ कनपटी नेत्ररोगहर 

चक ॥ दर्‌ हस्दी हर्द सजी चिरायता गल्ला पद्माख मेनफल 
इन्दा अकं कनपटी के शलको हरे ह ॥ अकं ॥ कांजी के खकं मेँ 
परेको धोकं पीठे करुश्ा प्रवल मनशिल नीव गोरोचन मिरच 
चिज इन्हको पीसि लेपकरनेसे पेरोका भिनमभिनाहट नाशदोवे ॥ 
अक । मग्राके अकका गरमकारे पकायाहुखा अंगुठाको धोके पीठे 
गगरा कर्क वनाय ऊपर्वांधनेसे आरामहोवे ॥ चर्मकीलदरमकं | 
चमरल सस तिल जतमणि इन्ह को कलक खुजाके पीते शङ्ध- 
द्वाव लगानेसे ये सब अच्छे होजावे हैँ ओर फिर कभीउपमैनहीं ॥ 
ज्न्पन्ददरजक | अफ।म के अक मे त्रिफला के चएकी पोटल्ीको 
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पतर नरम फेरे से सप्रकारक नेतररोगजावि अर फिर ` 
1 ॥ मक ॥ साटी फटकदी कुवारपटठा वरिंफला हस्व म्‌- 
लटा गेरु संधानोन दारुहृल्दी रसोत पुष्पाजन इन्हो काशने 
गपूरनसे नेन्रकेरोग नाशहोवें | रातीधाहरकं ॥ रसोत हल्दी दास्- ` 
ह्टदान्चमलीके नवीनपत्ते गोकागोवर दन्दो काकं नेत्रम घालने 
स्‌ नेत्ररोग दूरहोवे ॥ भकं ॥ शङ्खकीमामि बहेढाकीगिरी ओरी ह- 
रद मनशिल पीपली मिरच कूट्‌ वच इन्दोको बकरीकै दृधे पीप 
पये अककादि इसञ्प्कको नेत्रे पूरनेसे काचपटल आरद तिमिर 
मांसंरद्धि एक वषैका फूला इन नेत्ररोगको नाशे हे ॥ बधिरपनादि 
दरक ॥ अद्रखे रस शहद सेधानोन तिलका तेल इन्हौका अकं 
कानमे पूरने से कणं शूल कणनाद बधिरपना करेष्व इन्द को 
नाशे हे ॥ कणेशूलदरमकं ॥ बकराके मूत्रको किंचित्‌ गरमकरि तिस - 
म संधानोन मिलाय कान मे प्रनेसे तीव्र कानका शूल क्णनाद्‌ , 
कानका बहिरापना इन्होको हरे है ॥ कणरोगदरकं ॥ आं जामुनिं 
मोहा के अंकुर बडके अंकुर इन्दं का अकं कानमे पूरनेसे क 
एपूति ओर कणं खावको हरे हे ॥ नत्रुष्यहर अकं ॥ हरताल भसा 
गृगल इन्हको ७ दिन तक रोज गोमूत्र मे शोधिकरि अकं कादि 
तिसमे करंजुवा के बीजोको १०० बार मावनदे पीठे वत्तीवनाय 
पित्त नेत्र मे घालनेसे नेत्र का फूला नाश होवे ॥ छिननवरमे व 
पदटमकंदूहरअकं ॥ रसोत राल चमेली के फूल मनगिज समुद्र माग 
संधानोन गेशू मिरच शहद दन्होका अक कादि नेत्रो मे पूरने से , 
नेत्ररोग नाश हेव ॥ भकं ॥ बैधूलके अफे .शद्द मिलाय नव्रोमे 
घासे नेत्रे वाफणीके रोग नाशहोवै ॥ नेजरोग हर कं ॥ सेद्‌. , 
सांदीका्मक नेमिं घालनेसे नेत्रकेरोरगोको दरे हे ॥ पीनसदरभक ॥ 
कायफल पुष्करमूल काकडासिंगी तरिकुटा धमासा कलाजी अ ` 
द्रख इन्दोका अकं पानस्‌ स्वरभेद तमक श्वास हलीमक सुन- 
पात कफ बात श्वास खासी इह कोहरे ॥ पूतिनासहरकं ॥ कटी 
लमालभोरकीजड बच संधानोन तुलसी त्रिकटु नोन बकुला इन्दा 
का अरकं कादि नस्य लेने से पृति नास रोग जाय ॥क्दस्+.॥ 
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शटि कूट पीपली बेलफल दाख इन्हो का अके तरीक रोगकोहुरे। 
रीर कायफल के चण को माथा प मलने से कफका नाश होवे ॥ 
. नालिका्वदर ग्रकं ॥.घंरका धुरं पीपली देवदारु करंज॒वा सधानो 
` न गा इन्होका अरकं २ दिनमें नाकके अशेको नाशे ॥ भ्रतिनि 
द्राहस््कं .॥ मिरचोके अकै क्रो घोडाकी लारमं मिलायं नेत्रो मे 
आंजनेसे अतिनींद नाश हवे. ॥ नेत्ररोगदरथकं ॥ शिलाप्रं खपर्यिा 
. को षीसि पानी मे . घालि जमावे जब ऊपर .पापडीसी आके सख 
जावै तद महीन चणैकरि त्रिफलाके खअकैमें ३ भावनदेपीन्रेति 
१० हिस्सा कपर मिलाय नेत्रोमे आंजने सेसव नेत्रकेरोगाको 
नाशे है ॥ दैतरुमिहरअकं ॥ नीजलिकाञ्फे च तीका अकं व काक 
जंघाका अरकं इन्हसे कस्ज्ेकरनेसे दा तोकेकीड.नाशहोवें ॥दैतच्छी 
करन ॥ त्रिफला सोनाभाखी रूपामाखी संधानोन खेरकगद सुपारी 
की राख लोहकीट इन्होको थोहर जेपाल इन्होके अकम ३ दिनि 
भावना दे पीडे दातोमे ७दिन लगानेसे दत्दहौजषिं ॥\ उपजिह्वा 
दरक ॥ शुठि मिरच पीपल जवाखार ओरी. हरडे चीता इन्ह के 
च॒एको मलीके अर्कं मे खरलकरि लने से उपजीभ रोग नाश 
होषै ॥ निषटवारोगदरभक॥ शठि.मिरच पीपली हरडे आंवला अज- 
मान जीरा स्याहजीरा चाव ये सममागले ओर सेधानेन २ भाग 
ले.पीठे अम्लं मे ७ मावनादे पीठे चीताके रसम 9४.भावनां 
दे गोली बनाय जीभपे धरनेसे जीभका रोगनाशदहोवे ॥ ताल्रोगद- 
रथक॥ बच्र अतीस पाठा रास्ना कृटकी इन्टोकाचएौकरि नवके 
मे गोली बनाय मुशमेधरनेसेताल्ञरोग नाशहोवै ॥ कंठरोगहरअकं ॥ 
गेमूत्रमे अतीस देवदारु पाठा मीठतेलिया इद्रयव कुटकी इन्टोका 
अकं कादि पीनेसे कंठरोग नाश होवे ॥ मुखपाकहरश्कं ॥ जाविन्री 
गिलोय दाख धमासा दारुहल्दी विफला इन्टोके अकैको शीतल 
करि शहद मिलाय कुरले करनेसे मुखपाक नाशहोवे ॥ बणहरथरं 
कालाजीरा कूट इन्द्रयव इन्दका अके २ दिन षीनेसे व्रणका बह 
ना आर दगधता का. हूर ॥ ललाल्रावदरअकं ॥ नीलाकमनल्लके पतीं 


कै रसम्‌: द्रिन.मुलहटीको भिगोय आक कादि प्रीते क्रस्ज. करने 
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नि 
कसे रेचन करावै वा 
ओष व धतरा अर्मे व्‌ थाह्र दम सिदध किया 

ध से जुलाव्र कराय पीडे भिरा के अर्कम शददः धुत थोर 
कारस्‌ इन्दोको मिलायकैषीवि ॥ दूषीविषदरउपचार ।॥ दुषीव्रंषकोहरने | 
के वस्ते आदिमे अरनेह्न कम्म कराय पीर सिरसके पैचांग कोः 
गोमू सि बारम्बार लेपकरोवे व सिरसकाज्‌ सिरसकार्ाजः 
इन्टीका अके कादि पीये ॥ सपेविपदरभकं ॥ पीपली धनियां जटा- 
मासी कूट इलायची साजीखार वदीदूलायची मिरच बाला निर्वि- . 
धी सुनहरी गर इन्होका चरेकरि चमेलीके अर्म ५ तोला मरः ` 
की गाली बोधि खनसे व पातालगारुडी का आअकै्पीनिसे सप्यं का ` 
विषनाशोवे ॥ बिन्छूिषदर्क ॥ नीला्भगरके अकेकी बास देन 
से पिच्छरका विष नाशहवे ॥ ु्ामिषहर्कं ॥ ऊंगाकीजडका अकं 
व धतरा का अर्व नहो म दृघ मिलाय धीनेसे व अंकोलका अके ` 
धृनिसे ब वासकाच्म पीनसे कुत्ताका विष नागदवे ॥ लूताविषहर 
अ ॥ हरदी दारुहल्दी पतंग मजीठ नागकेशर न्ह को गेरुके 
शीतल अकैम पीसि लेपकरने से मकडीका बिष नाशहोवे ॥ मूषक 
विषहरकं ॥ विलावके मासका अरककेलेपते मूषाका विष ताशहोवे 
च कुरी चमेली शटि दन्दके अक्षे बकायणकी आल व पततौको 
लरलकरि पीनसे धसि आदि बद़ामूषाका विष नाश्वे ओर इसी 

-अकंते कानखजूरा आदिक विषजावे॥ पिपीलिकाविषदरभकं ॥ ९2 
के अको दैशपर मलनेसे कीडीका विष नाशये ॥ भवष्हररं ॥ 
वंवूलके पत्ोके रकम मिभ मिलाय ८ तोलामर पीये आर दध 
` चयिलका मोजनवरे तो नारका यैर अच्छा होवे ॥ इत 
अशोकटक्षकी बालके अर्कम दूध परर घुतमिलाय ठण्डाकरि पीन, 
से नारीकापैरा नाशहेवे इस अकंकं भभात पीवे ॥ तीसरा्कार॥ 
दारूहृस्दी स्सोत बांस चिरायता। नागरमोथा लालचन्दुन बेलफल 
इनटकि अवमे शदद्धालि पीनसे तारीका वेरा नाशहोवे ॥ लोम: 
गहरमकं ॥ केला का पका हा फल आमलाका रस शहद खद 
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इन्हांका अकं काठि पीने से सोमरोग नाशहोवे ॥ बहमूतरदरभर ॥ 
पाडकी जडको चवलकि धोवनते पीपि पीठे खककादि प्रभात 
समयम पीनिसे बहत बार आवता सूत्ररोग नाशहोवे ॥ नारीपुष्पकर 
अकं ॥ मालकांगनी के पतते रार बच आसना इन्हे अकेको ठंडा 
करि तिसमे दध मिलाय पीनेसे नारीके एूल उपि आवि ॥ गभकर 
अकं ॥ असगन्ध के अकेमे दूध ओर धृत मिलाय कपड़े आनेसे 
चौथे दिन नारी स्नानकरि प्रभातमे पीवै तो गर्भको धारणकरे ॥ 
्मनिवारणबकं ॥ जासबन्दीके फूलोको कांजीमेपीसि खकेकादि ति- 
समे पुरानागुड़ मिलाय द३दिनपीनेसे नारी ग्भकेो धारणएकरेनही ॥ 
विदकुतयोनीहर्कं ॥ नवीन वातौकी के फल कूट सेधानोन देवदार 
इन्टोंके अकम रुदहैके फोहाको भिगोय योनिमे धारण करनेसे वि. 
घ्तायोनि अच्छी होवे ॥ कुम्भयोनिदरयकं ॥ बतला ककंशा करद 
अन्तस्पशौ कुम्भयोनि इनयोनिके शेगेमिं योनिपे स्वेदनकमै कर- 
यै निबीतस्थान में ॥ रदापस्मारयददरमकं ॥ बेलफल सिरस काली 
- तुलसी सपीली तुलसी पाठा राई सफेद्‌ दूब मरुवा भारंगी जड 
` कृर्हार कमल जलदठणए सफेदवेरी कालीवनतुलसी पीपली कास- 
विंदा बकायन कायफल निशडी कनेर सालक गूलर लघुनीली 
बायबिडंग काकमाची खरेहटी ये समभाग ले इन्हीको बकरी भेड्‌ 
स॒ उटनी गधी घोड़ी हथिनी इनके मूत्रोमें तीन २ बार भिगोय 
पीले अकैकादि शिवक्वचका जापकरि ग्रहपीडित बालकके अगो 
पे बिडकने से स्कंदापस्मार यहदोष दूर हयै ओर तत्काल जन्मा 
हुआ बालकको यही अकं २ रत्तीमर प्यावे ओर बालककी माता 
को यहीं ¢ तोला भर प्यव ओर यही अकं बकरीञखरादिको ८ 
तोलाभर प्याये रेसे ध्रकार पीनसे दूधमें दोष उपज नहीं ॥ वालक 
ऽ्वरादि रोगहरभकं ॥ नागरमोथा पीपली अतीस काकड्ातिंगी इन्दो 
के अकं मेः शहद मिलाय पीने से बालक के ज्वर अतीसार खासी 
इवास छदि इन्हको हरेह ॥ बालककाभामातिसारहस्थे ॥ बायविदंग 

अजमोद्‌ पीपलीके. बीज इन्दोके अक्को दिचित्‌ गरमकरि पीनसे 
चालकका आमातिसार नाशहोवै ॥ बालके सर्वरोगहर्कं ॥ हरदी 


४ ` निचणटरत्ाकरं माषा । १०२५ ` _ ३७६ ` 
सरल देवदारु ववी कटी गजषीपली एष्ठिपी शतावर इन्द 
अर्क म शहद ओरं घृत मिलाय पीनसे संयहणी वायुं कामला ` 
ज्वर अतीसार पाड हनवालकके रोगो कोहरेहे ओर दीपनहे ॥ बा 
लकमूत्रयददेरभंकं | पीपली मिरच मिश्री शहद होीदलायची सेधा-. 
.नोन इन्दौ काकं पीनेसे वालककां मूत्ररोधनाशहेवे ॥ बाजीकरणं ॥ 
सोनामाखी लोहभस्मं पोरा शिलाजीते हरे बायविदंग धतरा क 
वीज जोवित्री भगं दनहोका चूण करि धीते असर्गध गोखुरू दना 
के अकै अलग ए सात २ बार भावना दे पीन ¢ तोलाभर चुं 
भ घृत ओर शहद मिलाय रोजकी रोजं शक्ति बलं देवि खांतारदै 
उपर सुन्दर बच्छाबाली गौ के दूधं की सीर कां भोजन करे आरं 
गेहरंकी मेदाको धृतम मूनि तिसमं मिश्री ओर शहद मिलाय त 
रं असीर होने देवे.नदीं ओरं २१ दिन तकं खी.का सद 
नहीं इस उपचार से पुरुष पुष्टहोके सीसद्ध म सुलं को ष 
ह ध किगो्यान ॥ सफेद आक की रद ५) बनाय पीर 
शके मेदमे भिगोके अग्नि मे जलाके वच धरे इसके चादना 
त परुष खी के संग मोगंकरे तो रत्रिमरं मे लिंगं बैठे नह । यनि 
वी्चैका स्तस्भन होजयि ॥ बजीकरण । गंधक सेरकानीज धता 
वजये समभागले चूं करि षी दन्दो के अकी मही भावना द 
तेल कादि २ र्ती भरले मिश्री मिलाय खनि से अनकः लियोको 
` प्रोगकालमे खशकरे ॥ लिंग व योनिकादटीकरण ॥ ४ अलका म | 
कैषडाको खरसवेलीके रसम मिनो सामल दुघमं 9 | 
सेवीयकां व॑धेजंहोवे र लेपकरनेसे करम ॥ ५ भे 
ववलके अवम सैषानोन मिलाय धीनसे बीयेका रोधदा१ ॥ न 
लिंगतगधिकरण 1 केतकी के. अकम १ ° वारं 1 र पु 
२ लिट लेयकरि लिङ्क अर योनि सुधितं दैजीवे॥ कप ण 
ति ल समदरमाग & प्रकारका समुदकाहाड्‌ ओर तिसरकीनाडी 
तिकि पमनम ॥ माली कक मनप 
. ~. >~ यट वथ गए छ} रंजन्मण ॥ ° घकार कीं हट्ट 
भोखी देवडंगरी यहं भ तनदौ जलंपुष्य ला 
पतग लालर्चदन नल (,# + 
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, सुरमा बिमला परिजातक पोईफल बीजसार यह रंजन क्रनेहारा 
..गएहे ॥ नेत्यरुण ॥ २ भकारं का रसांजन त्रिफला सफेद्‌ अर लाल 
रंग जोध कूवारपट्ढा कुलथी इन्हको नेज्यगुए क हं ॥ स्वच्यशण॥ 


.€ प्रकारका तेल बावची पुखाड गोना पापडी स्टका इन्दी को 
त्वच्यगण कटै ॥ उपबिषगण ॥ भिलावा अतीस सफेद भिदारा ख- 
सखस सफेद कनेर लालकनेर २ प्रकार का अफीम ¢ प्रकार का 


| धतरा सेवेत व रक्तचिरमटी निर्धिषी कुचला कलहारी इन्हीकेो उप- 


विषगण कहते ॥जलुष्पगण ॥ ८ प्रकारके कमल चतुष्पदी जलसी 
अलजी कुंभी इन्होको जलपुष्पगण कहते हँ ॥ कन्वगण ॥ ८ प्रकार 
का आलु र प्रकारका मूल ८ प्रकारका केलाकंद २ प्रकारकागाजर 
हुस्तिकन्द्‌ लहसुन रप्रकारका प्याज ठभरकारका पद्िनीकन्द्‌ बा- 
राहीकंद्‌ लक्ष्मणा केमुककन्द मुसलीकंद विदारीकंद सिगाडा शता- 
वरि अप्तगन्ध विष्णुकन्द्‌ जमीकन्द्‌ सुदशेनकंद्‌ अद्रख इन्द्रकन्द्‌ 
इभ्टको कन्दगण कहते ह ॥ लवणगण ॥ साभरनोन सामुद्रनोन का- 
लनोन सेधानोन मनियारीनोन खारीनोन रोमक नोन इन्दो को 
लवेणगण कहते हँ ॥ क्षारगण ॥ साजीखार जवाखार सुहागा फट- 
कड़ी पलाशखार शोराखार ऊंगाखार दन्होको क्षारगणएकहते हे ॥ ब- 
ग्लगग ॥ २ प्रकारका बिजोरा महा काकडी बड़ानींवू कमरख 
अमली रतावा आम्लवेतस देख मंब गजद धान्याम्ल चूका इन्हो 
को अम्संगण कहते हं ॥ फलन ॥ ३ घ्रकार का आव २ भरकर 
का अबाड़ा राजास कोशाख ३ प्रकारका पनस ८ भकारका केला 
व्डहल २ प्रकारका चिभुड्‌ ३ प्रकारका नारियल २ प्रकारका क- 
।लद्‌ २ प्रकार जामुनि ५ प्रकार की काकडी बेलफल कैथ नारंगी 
।तुके राय॒च्नामलता बेर पुड्‌ २ प्रकारकी कोचर प्रकारका एलवा 
२ भकारक्म सरन कमलाक्ष सिंगाड़ा कोटील फालसा € प्रकार 
का अनार तुबीफल गोरीफल चोचफल तालफल अष्टबीजक मो- 
कर क॑ फल खारी बादाम दाख खजुर २ प्रकारका बादाम अखरोट 
मीठानीशर पीलुफल सेवफल केलाफल आं जक देवदाली इन्दो को 
पलबण्गं कहते हँ ॥ राक्लिगण ॥ लालचावल कलमी चावल पांड्‌ 
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चावल शकुताहत चावल सुगंध. चाघल.कदैमकं चावल पटनीचा- . ` 
वेल दूषकचावजत पुष्पांडफ़ चावल पुडरौक.चावल सारमुख चावलं ` , 
तपनीय चावल तुरीचारव॑ल अशपुष्पचावल.सांदीचाक्ल नेगमा- - 
लचावल पार्वती चावल किंगुणए चावल हृस्वा चावल राजमोग. _ ` 
चावल इृन्हंक्ो शाक्लिगण कहते ॥ विबीषान्यगण ॥ द प्रकार का , ` 
यव तीनप्रकारका गे ६ प्रकारकार्मुम २ प्रकारका उडद देपरकार. 

का चौसला ३ प्रकारका रानमूग तूर २ भ्रकारका मसूर २ भकारकी 
चना प्रकारका मटर भ्रकारका मोट ३ भ्रकारका सिरसम € पकरर 
कातिलश्रलसी रई वयौ इन्द कोशिविधान्यगणकहतेहष ऋतपानं 
गण | प्रकारकी कगनीरपरकारका सामक द प्रकारकाचना र्कार 
का फोद्‌ वशवीज शरदएबीज कड कुरिधान्य नतकी कस जा- 
धरला बाजरा दृन्होको ऋष्षधान्यगणए कहते है ॥ पत्रशाकगण ॥ २. 
प्रकारका वथुत्ाशाक २२ प्रकारका पोतकीशाक २ भरकारका उव, 
प्रोलादईशाक २ प्रकारका पालकशाक पटुआशाक कालशाकं कल 
वश्राक घोलशाक ज्लोणीशाक च॑चुशाकं चूकाशाक बडाचुकारार 
कुरुदशाक गोभीशाक द्रोएपुष्यीशाक परवलशाकं सायागाक मे- 
यशि सहोजनाशाक मकोहशाक केोथिवीरशाकजीवतीराक का 
वली पित्तपापडा कासिवदा राजजीरा केना एप्रकारका लिंग इ 
होवो पतरशाकगण कहते द ॥ जगचमसगण॥ हिर कण ऋष्य 
षत न्यु शंवर राजीव ककट पडी नही मासोको व 
वत ॥ विलेशयगण ॥ सिह वधेर भेदा ऋत राद _ गेडा 
टाथी गीदड़ विलाव नौला दन्दके विलेशय क्वेह ध 
९ ॥ वतक लावा चुचुदरी कथिजल तीतर पुरमा सिग च , 
इन्हको विष्किर्गण कहूतेदं ॥ मत्क ॥ हरितपक्षी बगली ५ | 
वर सारस मोर वडा तोता खंजरीट कोकिल च श 
रो उठनेवाले दै इयाते इनदको तद गण रुम; लोट 
गण | वक्रा मेड वैल मूषा भसा भ्रामशुकतर चमरीगां रम. 


© 


न्ट की कृल्चरगएकहते है )) जलाधितपौ्षगण ॥ हस सारस काचाः | 


ष्‌ चकु कोच शररिका नदीसु कलरहैस सुरणा नगला 
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को जलाभित पक्षिगण याने पानीप तिरनेवाले कहते ह्‌ ॥ कोरस्थ 
जलजगण ॥ शंख क्षद्रशंख शीपी जलशीपी शंबुक ककेरा मेडक भदि 
डिडिभसषं इन्टौको कोशस्थजलजगंणकहतेह ॥ पादीनजल्तजगण ॥ 
नलजंत कदुश्या नाक गोधा मच्छ शंकु घ्रटिक शिशुमार घटा इन्हो 
करोपादिनगण कहते ॥ म्स्यनाति ॥ रोहतक भंगूर भ्रष्ठ चिल- 
चिम अलमश्रुगी मंडी रोमश अकिखली इन्हको मत्स्यगणएकहते 
& ॥बिरेवनगण॥ अमलतास कपिला कटुकी ककोल बरना शिवलि- 
मी नागदमनी २ प्रकारकी जमालगेटाकीजड २ प्रकारका निसोत 
सनाह सोनामाखी रूपामाखी रेवन्दचीनी गडूमा जमाल्गोया पाल- 
गंध इन्होको षिरेवनगण कहते है ॥ पाचनगण ॥ पाषाएभेद्‌ मिरचः 
अजमान जलशीरष शूंहि चाव गजपीपल्ली जीवक इन्टोको पाचन 
गएकहते हँ ॥ दीपनगण ॥ ३ प्रकारकी पीपली पीपलामूल २ प्रकार . 
का अरंड तेजबल कायफल भारंगी पुष्करमूल २ प्रकारका चीता 
धनियां अजसोद 9 प्रकारका जीरा २ प्रकारका हाञ्वेर इन्दो को 
दीपनगण कहते हे ॥ पोष्िकगण ॥ ¢ प्रकारका ब॑शज्लोचन सफेद व 
लालचीता अष्टवभं चोपचीनी चिर्ह दालचीनी नागकेशर ताली- 
सपत्र तवासीर बच गोखुद रोहिणी कोच तोथदंधा भूफल इहं 
को पोष्टिकगण कहते ॥ बातहागण ॥ बकायण कपासकी ब्राड़ी र 
भकारका अरंड २ प्रकारका वच २ प्रकार की निरगुडी हीग इन्दो 
को बातहारक गण कहते ॥ ठणगण ॥ २ प्रकारका बश रशा काश 
३ भरकारकी दूब नल गुंढ मंज दभ मेथी नंदी बड़ इन्होको वृएगण 
कहते ह ॥प्रसारिणीगण ॥ २ प्रकारका सीप मुंडी लन्जावंती २ भकार 
कगे सादी २ प्रकार की सारिवा ५ प्रकार काभगरा २ भरकार की 
` विक्िनी २ प्रकार की ब्राह्मी लज्जावती मेद शंखयुष्पी लघुकाकड्ी 
पातालगारु डी सुपारी इन्होंको प्रसारिणी गण कहते ॥ रक्षगण॥ 
कमारी टट साल सर्वेबीजक कल्की शीशम अञ्जन नांदरुख रो- 
हिड़ा खेर २ प्रकारका कूड़ा जीयापोता.नीव हींगन मजीठ तमालः 
भूजं मूर्य धव ॥ मेक्षक सातल्ला सा्हडा वरणं जांदी कटभी 
तिवसा बेल नेत्र इदको खक्षगण कहुतेहं ॥ गुल्मगण ॥. ए प्रकार 
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मज पी अरनी पाठा भ कटैली किलत 9 
०५ मु २ प्रकारका मुषौ नप्ता शरपुखा काक .. ` 
। काकजेघा मेदार्शीगी लालमिसीत आपा बां मककोदी र ` 
प्रकारका 'आआजवला सफेद तुलसी वदन्ती २ प्रकारकी जातिमामाः 
इन्दो गुरम्‌ गण कहते दै ॥ बीगण ॥ गिलोय तागवेलं चादत्रेल 
विष्ुकराता सोनवेल हादसंधी ब्रह्मदण्डी कासबली बड़वती बा 
भली वंशपत्री लघु लञ्जावंती अर्कपुष्पी सपोक्षी २ भ्रकारकी मूषा ` 
कणी ५० मोरशिखा बंधनत्रेल नागकेशर माधवीं 
लता मसी इन्टीके गुरमगणए कहते ॥ एुष्पगण ॥\ ४ प्रकारकेस्थल 
कमल शवती गुरदावती नेवाली गुलाय चुल कर्दब कमल शिव- 


ॐ) 
[भे 


लिंगी २ भरकारका कुंद २ प्रकारक केतकी केकिरात कनेर २ मर 
कारका अशोक ¢ प्रकारकोरेटा तिलक मुचकंद्‌ ९ भरकारका इ 7 
सिया जया बराह्मी लघुकावली अगस्त पेटारी केश ताखुष्पी 
सुचयैमुखी नीला कुरंख इन्दीक पुष्पगण कहुतेहै। पयेदक्नगण ॥ २ 
प्रकारका आक ५ प्रकारका थोर दृध सातलादृध ९ प्रकारकी ` 
दूधीकादृध्‌ वटदृध पीपलदूध पिलषणएदूध गूलर द्‌ इन्होकोदूध 
गण कहते ॥ धूषगण ॥ कालाअगर मलयागः देवदास ३ प्रका- 
रकामंधक मूगल५ कारका सजेरस पाख मोचरस राल मनशिल 
शल नेपाल दृन्हौको धूपसज्ञकगए कहतेहै ॥ सुग॑थगण ॥ दोप्रकार 
का कपुर ओर तीनप्रकारकी कस्तूरी लताकस्तूरी जवादि कस्तूरी 
शिलारस जायफल जावित्री लोग दो्रकारकी इलायची दोभकार्‌ 
का सोरम पांचभ्रकारकी केशर मोदपत्री सुधास इन्हरको सुध 
गण कहते ॥ शरूषगण॥ बराल कालावाल्ला जटामासी दोप्रकार का 
नख तीन प्रकारका चंदन शिलाजीत मोथा तीन भकार गंघ- 


पाल एकंमीमूरा दो भ्रकार का कए मालकांगणी रेुकबीज गंध 


कोकिला भ्न्थिपणौ तीन प्रकारः को स्ण्का कंकोल तालीसपत् 
लामन्जक नड्‌ कमलिनी एलु ॥ सुगंरोदिषतृण ॥ सफेद कमल 


इन्होको धूपगण कहते इभादिवभ ॥ दशाभक्र गौ तीनप्रकार 
करी बकरी ३ प्रकारकी बनभेड ३ प्रकारकी उनी दश भकारक 


३७ निघण्टरलाकर भाषा । १५३० ॥ 
घोड़ी ५ प्रकारक हथिनी १० भ्रकारकी खी २ धरकारकीशूरी १५ 
प्रकारकी व्याघ्री ३ °ध्रकारकीकृत्ती ५ भ्रकारकी रवद पांचप्रकार 
कीधान्री २ भ्रकारकी महिषी ८ धरकार्‌ की गवागेड भ र | 
रुण दन्दसिदुग्धपेदाहोताहे ओर दधसेधुत अर तक्र हे॥ 
धातुब ॥ तीन्‌ प्रकारका सुरणं आटप्रकारकी चांदी ५प्रकारकाताः 
बा २ प्रकारका बैग ३ प्रकारका जस्त ६ प्रकारकाशीशा = भकाः 
रका लोह ये सातधातुरँ ॥ उपधातुगण ॥ सोनासे उत्पन्नहुदं सोना- 
माखी चांदीसे उत्पत्नहुदं रूपामाखी ताबा से उत्पन्न हुखा तूतिया 
मुरदाशंख वगते उ्पन्नहुआ खपरिया जस्तसे उत्पन्ना शीशा 
` सै सिदर्‌ उसन्नहुा लोहासे कि उत्यत्ञभया इन्टोको सात उपः 
धातु कहते ॥ उपरसाः ॥ दौ प्रकारका पारा रे प्रकारक गंधक र 
प्रकारका मोलर ८ प्रकारकी हरताल २ प्रकारकासुरमा रप्र 
कारका कसीस २ प्रकारका गेरू ये सातरस है ओर पारा से सिग- 
रफ उतपन्न होति सोर सुष्टागा गन्धकं सुरमा येभी होते है ओर 
अभ्रक फटकडी उलयन्न होती है हरताल से मनशिल सुरमा से 
शुक्तिशंख कसीससे शंखमर्मर उपने ह रूसेशत्तिका एसे ये उत्पतन 
होतेह ये इन्होके उपरसकहातेहं ॥ रलम ॥ हीरा मोती मृगा गोमेद 
नील बेडयं पृरखराज पन्ना माणिक ये रतन ह ॥ उपरघ्नबगे ॥ बेक्रांत 
मोतियोकी सीपी मरकत लहसणिया सस्यकमणि गरुडपन्ना शंखः 
स्फटिक ये उपरसनहै ॥ ^ 
इ तिश्रीमेरीनिवासकरविदत्तवेयविरचितनिधरटरल्लाफ 
भाषायांअरकप्रकाश्प्रकणेम्‌ ॥ 0, 

अयगुण दोप ॥ अमूकगुण | मोडल चार प्रकारका है सफेद लाल 
पीला काला एेसे जानो ओर पिनाक दर्दुर उरग बल एेसे चार प्र- 
कारक इन्हकी परीक्षा जानो पिनाक भोडल अग्निम पकायतेहुये 
अनेक पत्तोको ञोडदे ओर यह्‌ विनाजाने खाया हा कुष्ठ रोग. 
को करनेवालदहि ओर लालबणे अभ्निमे धमतिहये मेडककी तरह 
शब्दकरे है ओर इसकी गोली होजावै यह खायाह्मा सत्युका देनेः 
ालाहं पीलाव्रणैका नाग नामवाला मोडल धमातेहुरे फुत्कारशब्द' 


ह , निधण्टरलाकर माषा । १०३१. ` . - ३७६ . 
करे है र ७ करनेवाला हे खर रोगोके समृहको पेदाकर . 
कालाभोडल अग्निमे धमायाहुखा विकारको प्रातनहीहो बलनाम ` . 
वाल्ला मोडल श्रेष्ठे खीर नानाघ्रकारकी व्याधि्योका हरनेवालंहि . ` 
यह शोधाटुखा अतिशीतलहै मीटाहै रुचिके. करनेवाला चीकना 
है सदे कैला है ओर आयुका रक्षाकरएनेवालादै अर धातुको 
वदानेवाला ओर्‌ वीयैको संचयकरनेवाला बुधिको देनेवाला दीपन 
ओर काति करनेवाला योगवाही हे मलयुकोहरे अर त्रिदोष व्रण 
कु इन्होको दूरकरे हे विषरोग कमि प्रमे शहा क्षय इन्दोकोनाशे 
रौर उद्रकी प्रंथीको नाशे यह अशुद्ध खायाह ऋ आयुका नाश 
करने याल श्र कफवात कृमिरोग अनेक प्रकारक पीडा क्षयी 
रोग इनको पेदाकरेदे ॥ षील्लियारोग ॥ खासी ज्वर्‌ शोष पार्धेशूल 
हृद्रोग मन्दाग्नि इन्होकोकरेै एसे पण्डितोनिकहाहे ॥ बसगुण०॥ 
वासा शीत गुणवालाहै लघे तोफा हे ओर करु चा तिक्त अर 
स्मर बदनिवालाहै मोर खांसी कामला रक्तपित्त विवणता ज्वर्‌ कफ़ 
वास प्रमेह क्षयी कुट अरुचिः ठषा छदिंइन्दोको रनेवालाहे ॥१- 
म्लमेतसगुण ॥ अस्ल्रेतस कत्रुक करु्माहै खदयदे करु खा चचरी 
हे दीपने गरमहै लुह रुक्ष पथ्य करनेवाला ब्‌ मलकोदूरकर- | 
तेवालाहै लोहा यर बकरा के मांसके द्राण करनेवाला है चीर 
रक्तपित्तको दूरकरमेवालाहे स्वादमें यह्‌ केटी अम्ी कैसताहे आर 
कपवात्‌ कफ ववासीर गुरम मूत्ररोग पथरी अरुचि शरम तपा ₹ 
रोग हिचकी शूल छीहा जीणे फार बात उदावत्त जा ना सीप 
क्ट त्रिं दन्दौका नाश करनेवाला ॥ िरष्युण ॥ सिरोट मीढ 
दिलितसदरे चीकनाहे शीतलै वीक बदनिवाला शनो उष्णे 
रुचि वदनिवालादै कफपित्त करनेवाला है गरुहै प्रिये ८५ 
बाला है कफ करनेवाला ओर मलको बन्द. करनेवाला द 
वात पितत क्षयी वात दृग रक्तदोष र्तबात 22 इन्टो को न 
एेसकहाहै । [भमृतवेलिगुण ॥ मृति हितकरनेबालीदै विष्कादृरः . 

= रि कर ओर ुदापाको पोर कू- 
करनेवाली फरचित्‌ करै र वुदापाको इवास ४९१ 
्ररोग आमरोभको कामलाको सोजा व व्रएकः हरनेवा 


\ ष 


तेकहीह॥ ममृतफलगुण ॥6्मसूतफल धातुबदानिवालाहै ज | 
है रुचिकरोषदानिवालादै खश्चदै बातको ओर त्रिदोषको शातिकरेहे॥. 
करागुण ॥ करैरा गरम बलवाल बलकारक हे चर्चरा है अरं ` 
` पनस सोजा बात इन्हको नाशेहै ॥ भमरफलगुण ॥ अमरफलशी. 
लाहै मलतको द्रवकरनेवालाहै दस्त दाह रक्तपित्त कामला मृच्छ 
म॒ती पथरी इन्होंकोहरनबाला ऋषि्योनिकहाह ॥ भलंकारोकेगुणी।- 


३८० _. निवण्टरलाकर भाषा । १०३२. _ । 


सब अलैकार याने गहने धारण क आर अयु को. 
बदवि है पवित्रता ओर लक्ष्मीभोग दन्दो को करनेवले कहे है ॥ ` 
सुबरणकेमलंकारगुण ॥ सोनाके अलंकार सुख अर प्यारपना कों देने 
वात ॥ रके अलंकार ॥ रजके अलंकार देवताको भ्रसन्नैकरने 
वाके ओरं मनको उत्साह करमेवल्ञेहै सब मनुष्योंको वशंमें करने . 
वाल ॥ र्न व सुवणं ॥ रलंसे आदि अलंकार शरीरको अनद्‌ 
देनेवाले ओर कांति सुखं लक्ष्मी इन्दोकेदेनेवाले ऋषियोनेकरेह ॥ : 
एकलङ्ीमोति ॥ मोति्योकी इकलदी लक्ष्मी कतिक देनेवाली है ॥ ` 
मोतीगुण ॥ मोतियौका हार धारण कराह दाह ओरं पित्तकं हर 
नेवाला है ओौर कांति हष नेत्रौको सुखदेनेवाला कहै ॥ इनदर॑नीलं . 
युक्त ॥ इन्दरनीलंयुक्तमाला बातपित्त हरनेवाली है चित्तकार्भर॑सन्नतां 
ने्नोको उत्साह करमेवालीकही है ॥ सुबणेयुकतसदराक्ष° ॥ सोनायुक्तरः 
द्राक्षकी मालापापकोनाशकरेहे ओर मनकोखानर्दैकरनेवालीं कीः 
ियनिकदीहै ।सोनायुक्कमल्ष ०॥ सोनायुक्त कमलंक्षधारणकरना : 
मुक्तिकारकहे ॥ सोनाकीकंठी ° ॥ सोनाकीकंठी अयुदेनेवालीहे कांतिं 
देनेवाली है दाह ओर बातको दूरकरनेवाली हे ॥ कानोरेभतररं॥ 
कानोके आमूषण हषं अर कामदेव करनेवल्े हैँ खिर्योको प्रसन्ने 
करनेवाले हे दोषोंको हरनेवाले कहे ह ॥ नवीनरले ° ॥ नवीनरलेकि 
अलङ्ार ग्रहो की प्रीति करनेवाले ह सवर पीडा की हरंनेवलि है ` 
मनुष्योकी प्रीति बदानेवाले है ॥ सोनाकीपवित्री° ॥ सोनाकीपवितरी 
पृणयर्धिकरनेवालीहे ध्संलोकमे ओर परलोकमेभोगं ओर मुक्तिक ` 
देनेवालीदै ओर आनंद्फो करनेवाली ऋषियों ने की हे ॥ कभु 
` ११० ॥ अनेक रलयुक्त परोके मूषण ब्रर्यप्रदं ह ओर सौद करकं 


भ ५३६. `" ` ददः". 
फेस उपति करवाते ह हि हल ५: , 
० ॥ छोटी २ धृघशेयुत कटीमूषणए तागदी करी है से बात ` 
पिको यथा स्थान स्थित राख दै ॥ भगस्वररण ॥ ४ प्रकारका .. . 
अगस््यटृक्त काह रक्ष शीतल बातल त्रिदोषहा यहविवणेता कफ ` ` 
शरम खासी व्रणको हरनेवासादे ओर पिशाच पीडा पित्तचातुथिक- 
ज्वर इन्दा ट्रनेवाला हे ॥ अगसत्यपुष्य ° ॥ अगरत्यदुशत क फलं 
तुरणदै करु आद किंचित्‌ शीतले खर पाकम तीकष्दै वातल दै 
र राधा पीनस चातुर्थिकज्वर पित्त कफ इन्टौकोनाशे हे पेते 
कहा दै ए अ्रगस्यकौ दिवीरण॥ अगस्त्यटक्तकी शिंबी दस्तावरहे बुद्धि 
ओर रुचिको देनेवासीरै लघु पाककालमे मीठी कर्द है अर 
स्मरणको देनेवालीहै खर त्रिदोष शूलं कफ पाडुरोग विष द्दूक 


के 
क र 


हरनेवाली है शोष चोर गुर्मको दरने वालीहे ओर यह्‌ पका 
रु ओर पिततवालीरै ॥ भगसत्टशनर पान ॥ अगस्त्यदक्षके पतत, 
 तीक्ष्स खौर भश मीरे किचितगरमंह निल शमि र मलकेः 
हुरनेवले्ह खर खाज विष रक्त पितत इन्दौकोनाे रेसेकटेद॥ भेक 
टृभनारशोकदक्न मीठा शीतल्लहै ओर अस्थि्योकोजेडदेहै भिय 

मुधवालादै कृमि पैदाकरेहै तुरट्दे उष्णे तीक्ष्ण दै ओर शरीरकी 


० च ४ क क 


काति करनेवाला सियो का शोक नाशक कन्जकरदं र्‌ प्ति. 


& 


दाह्‌ श्रम गुम उद्र शूल अधमान्‌ विष बवासीरं व्रण संपूण तषा 


©. 


शोथ अपची विप्‌ रक्तरोग इन्हको नरेद 1 अतीसण ॥ पतीस ` 
तीनप्रकारकादै किंचित्‌ उष्णे तीक्ष्णै अग्निको दी करदे ग्राही 
हे व्रिदोर्षोको पये हे चौर कफ़ पित्तज्वर्‌ अतिसार खासी विष ` 
य्रत्‌ छदिं तषा कृमि ववासीर पीनस पित्तोदर अतिसार व स्‌ 
व्यधियोका हरनेवाला कहे ।\ अलितागुण ५ आल गरमह तीक्ष्ण 
है कफ वात त्र दन्ट्रीको हरनेवासीहे ओर व्येग अरुचि कंठरग 
तरण दोष इन्दोको नाशेदै रीर गुणच्वि्योनि इसके ला समान्‌ 
कटे दै ॥ शरफीमरुण ॥ जारणः मारण धारण सारण रसे ४ भ्कारछी 
रफीम होयरै तिसके गुणक ब्रर्यैकरनेवालाह बलकरने वालि 
ग्रहे साधत शोषद पित करमेवालादै आनद च 


=> 


६८२ ` निघर्टरल्ञाकर माषा। १०३९ , . . 
्त्रोक्ोमद करनेवाला बीयैस्तंमकारकटे तीक्ष्णै मीटाकहाहे र 
सच्चिपात छरमि फफ पाड क्षय प्रमेह सवास खासी हा धातु क्षय 
न्को नाशे पेसे कहा तिसका विशेषके है सेद बं वाला 
जारणदै खाया अन्नको जरादेहै काला बणवालामारणएहे सो खल्युका 
देने बालि पीला बणीवाला धारण नामके सो बुढापाका नाशकरं 
है अनेकवणी वाला सारण है सो मलको दीला करदह ॥ भलुता- 
रण० ॥ अलुशीतलदै अग्निक दीप्तकरेहे मलको बेदकरेहे मीठाहे 
जद रुक्ष बलवाल इजैरहै बल ठदिकारकहे चूचियेमि दूधको 
वेदाकरहै अर मलमूत्र कफवायु इन्हौको वदावहै रक्तपित्तके नाशे 
है इसकी जडधातुको बदविहे ॥ मीठाराजालुयुण ॥ मीठाराजालु शीः 
तललहै मीठाहै बायुका करनेवाला हे पाकमे यह्‌ तीक्ष्ण है रुचिको 
देनेवालाहे दाह अर पितिको दूरकरेहे शोष तषा कफ दन्टीको दूर 
करे इसकीजडशीतल होयंहे ओर मंदाग्नि व कोमल स्तंभको व 
कफको कर हे ओर पित्तको नाशै हे ॥ लालरजालुगुण ॥ लाल रा- 
जालुक्षिचित्‌ गरमेहे अग्निको दीपन करेहै कफ बातको हरेदै एेसे 
भशषियोने कहाहै ॥ राजालुमेद गुण ॥ राजालुकामेद अतुद्देनामे कर 
के है मलक रोकैह चीकनहि जड है बलको करेहे कफ नाशक है 
- परर तेलमेपकाहुआ रुचिकोबद वेह ॥ श्वेतश्राजुगुण ॥ सफ़रद्‌ आलु 
 किंचित्‌तीक्ष्णहे गरमहै बात पित्तकोहरेहे ॥ कालामालु गुण ॥ कला 
आलुमीठा है शीतल बीथैवाला है श्रमको नाशै हे पित्तदाहको हरे 
है ऋषियोनेकदाद॥ कषलरानभालु० ॥ कालारान्‌ आलु रुचिवाला 
है महासिद्धि कारकं है मुखके भारीपनको हरे है रेस मुनयो ने 
कहै ॥ रानलु° ॥ रानञ्रालु ठृप्ति कारफ ओर्‌ त्रिदोषाको शांत 
क्रे है ॥ कसालुगुण ॥ कंसालु खाजके पेदा करैहे मीठा पथ्यहे 
दीपनहं रुचिको देह कफ वात शेगको हरेह ॥ अगस्गुण ॥ अगस्‌ 
पुगधवाला है गरमहे करुखहि चचरा चीकनाहै आनंद दाय॒कहै 
रचिको ब्र्विहे धूप योग्यहै पित्तवालाहै तीकष्दै बात कफो 
है ओर कणरोग नेत्ररोग कुष्ठरोग दृन्हका नाशक लेपनमे परर 
उवटनामलनमे शुभहे॥ रुष्णागस्गुण ॥ काल्ाखगस्‌ चचैराहै तिखट 
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दे गरमहे लेपने शीतलदै.खनमे पित्तनाशकरै पु्ि केरेहे लघुहै . 


इसका चूएो पित्तको करदे ओर कशेरोग नेत्रोग निदोष दाह लचा 


दोष्‌ फ़ बात इन्हं का नाशक है ॥ इादागस्गुण .॥. दाह अगरु `. | 
किचित्‌ गरमहै सुरगधवाला हे चचरा दै बालको बद हे अर ` 


कातिको बदावे है रीर बालको शोध है ॥ काघागस्गुण ॥ काष्ठा 


गर चचैराहे गरम है लेपने मे रूखा है कफको नारे ओर मुख- ` 


रोग छदि बातरोग इन्होको नाशे हे ॥ स्वहगरु° ॥ स्वादु अगरु 
तुरटहे गरमहै यह नस्यकै से बातको नाशेहै ॥ मांगस्यागरु० ॥ मा 
गस्य अगरु शीतल्लह सुगंधवाला हे योगवाही है ॥ सू्मखीगुण ॥ 
सूैमुली गरम बीयेवालीहे बल करेहे मलको बंदकरेहै अर कमि- 
रोग प्रमेह स्वेत्ष्ठ कफ पित्तका विकार इन्हको नशद ॥ अरगोटा 
कंटकटक्षुण ॥ अरगोटा कंटक ठन्न अरणी ये तुरट है शीत बीं है 
 त्रएको शेोधैहे ब्रएपे कुर लेखराविहे इन्दोकापफूल मीटाहे करु 
उव्रको पित्तको कफको रक्तरोगको हरे है ॥ भम्लपर्णीगुण ॥ अम्लः 


पी बात पित्त शूलको नाह ॥ अनदृकषगुण ॥ अजुन रन तुरटहे 


गरमहे मीठे शीतलै कातिको बद्वह मलको करदे दलका दै 
मलक्ो शोधेहै खर हडफूटन हाड टूटजाना दन्होमे हिते कफ 
को नाशे है ओर पित रम ठषा दाह प्रमेह बात इन्दोको नशेह 
पौर हद्रोग पांडरोग जहरकीबाधा क्षतक्नय मेदूढदि रक्तदोष गरमी 
हृवास क्षतरोग इन्हको व भस्मकरोगको नारदे पटिलेवाले सुनि 
-येनि कटाहे ॥ अनुक्तेपनगुण ॥ उबटनाल्लावना बलकर तेजहै सोभा- 
ग्यदायक है खचाको हितहै प्रीति देने वाल रौर त्रण मूच्छ 
श्रम इन्दो नाशकदै दुरमधको व वातक हरेह पुषे चाया न 
देसे कटाहे ॥ भ्रलमोदगुण ॥ अजमोद्‌ रुचिकारक दीपने भ. 
रक्षे गरमहे दाह करनेवाला मनोहर वीथैवाला है बल ध है 
हलक करु आहे मलस्तमभकहं भ्राहकट पाचके आर्‌ आ 9 
शल्ल कफ बात अरुविको नशेदै'उदरराग छृमिरोग ठर ष ] 
मस्त शूल दंतरोग गुरम शुकरोग दन्हकोनाशेदै॥ काल ० 


७५ 


काली तुलसी व सक्ेद तुलसी तिखब्दै गरमदै सीतल दह - 
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भरियहे रुक्ष रुचिको बद विहे दीपने पाकमेलघुदं आर पित्तवाली 
है करु हे मीदीहै सुखपूेक संतानको जनावेहे त्रणरोगमें हिते 
पर बातरोग कफ नेत्ररोगं मृघङ्च्छर अरुचि बिष कामला कुम 
कामला अपारा बात शूल मंदाग्नि त्वचारोग्‌ विषरोग कृमिरोग 
रक्तदोष श्वास खांसी दद्रुरोग हृद्रोग पार्वरोग ज्वर खाज वु 
छर्दि इन्दोको नशे एेसे कहाहे ॥ सुगंधकालीतुलसी° ॥ सुगधवाली 
काली तुलसी तिखटहे ग॑रमहे ठकि करनेवाली है सुगेध वाली है 
"पित्त करेहे निद्राको पेदाकरेह ओर उदि बातरोग अहबाधा पाश 
शल खांसी श्वास कफ़ सोजा अंगकी दुरगधिता इन्टंको नरह । 
अग्निदमनीगुण ॥ अग्तिदमनी रुचिको वदावहे गरमहे अग्निदीपन 
करेहे रक्षे प्रिह बातरोग गुस्म कफ हासे आदिरोगोकोनाशे 
हे ठेते ऋषियोने कहा हे ॥ कोमलथांबगुण ॥ कोमल आव तुरटहै 
गरम हे सुगंधवालषहि खद्राह खारके योगसे रुचिको बदावेहे याही 
हे शक्षहे कातिको बदावे है ओर पित्त बात कफ रक्तदोष इन्होको 
करेह यह्‌ कंठरोग बातरोग प्रमेह योनिदोष चण अतिसार प्रमेह 
इन्होको नाशे है ॥गुठलीवाला्ा्रगुण॥ गुटलीवाला अव पित्त कफ 
शुक मांस बल इन्हौको बावे हे अन्य गृण वैदयोने बाल आंब स- 
रीखे कें ॥पकार््ाबगुण। पकाञ्राख मीटाहे शुक्रको बदा हे पुष्ट 
वाला मारीह कांति ओर तक्षिकरे है किंचित्‌ खद रुचिकोवदवि 
हे मनोहरहे मांसके बला बठानेवालाहै कफको करे है तुरट्दै ओर 
तषा वात श्रम इन्होको नारेहे किसीतरहकी करियाकरके पकायाहु- 
आ अव पित्तकोह्रेहे अन्यगृण पूवैवत्‌ कटे ॥ पिलपिलाभ्ाबगुण 
पिजलपिला आब कोमलै तिखट हे खट पित्तकरे हे भारी है दाह 
बालाहे मीटाहे भाहीहे रक्षहै बुद्धि ओर कफको बद्विंहे शर रक्त 
वास बातरोग इन्दो कोकरेहै ॥वद्गपकाभंबगुण ॥ ज्यादेवदापकाचांव 
खमे रुषे कसेलाहे रक्त दोष व त्रिदोषको कोपकरेहै अन्यगुण 


पषेवत्‌ करद ॥अच्छापकााबगुण अच्छा पक्व मीटाहे शीतल 
है भारीहं बल कहे स्वादु धातुकी पुष्टिकर तीनों दोषोको नाशे 
₹ ॐ वदाव हं आग्न्‌ दीपन करे है बी करे ह मलको वंदकरे है 
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प्रिये चीकनाहे कसेलाहे सुखदे है कातिदे है ओर बायु तषा दाह 
पित्त श्वास श्रम अर्चि इन्हूको नशेहे ओर यह दक्षं पकाहुजया 
चित्‌ दस्ता चत पिका नयग पव्‌ के 
भाबरसगुण ॥ अआवकारस चीकनाहे सुगंववाला है बलकर है भारी ` 
हे चिचको अनद्‌ ओर्‌ तृतिकरदे दस्तावरदे धातुक बदावेहे कफ 
को वरहे रुचिको बदाये है बातको नारो हे यही दूधके संग सेवित्‌ - 
किया कातिको देवे स्वादु बीयैवालहे अन्य गृणरसकी सादे 
भवचूर्याकरुण ॥ ब्‌ चूखाह खा वलरुवि बीथैको बदवेहै हल- 
कापन्‌ शीलापन जद्दी पकना इनगुणोको करेहे खर बात पित्तको 
नाह मलको वंदकरेहे पूर्ैके वेदयो ने कहि ॥ पका कटिनभांब 
गण 1 पकाहुच्पा करडा अब चकु आआदिसे छदनकरके खायाहुखा 
जडपनामीरापन ओरशीतलता इन्हकोकरेहे ओररुचिकोकरेहेदेर 
भपकेहैधातुकोवदविहै बलकरेहे बातपि्तकफ नाशकरेषष्का्रगुणी। 
सखासाबतुरट्दे खम ज्योद स्वादु दस्तावरहै कफवातका ह्रने - 
वालाख्छ वैयोनिकहाहै प्ांबकीपोलीगुण \ आंबकीपोली रुचिको 
वदाय दै दस्ताबरेहे लघुदै तषा बात पित्त उर्दि इन्टीका नाशकरैदै 
भवगुरलीरुण ॥ बकी गुठली मीठी किंचित्‌ खी कसैलीहे 
परर हटि अतिसार दाद्‌ इन्दकोनाशैहै एेसे पंडितेनि कहाहैषाव- 
की गुलीरतेल ॥ -आंथकी गुटलीका तेल तुर सवाद है रक दं 
करुग्याहै सु्गधवालाद खर मुखरोग कफात इन्दोको नारहे आन 
के भीतरका विकला तुरट दै दृहुको करे है ओर पित प्रमेह कफ 
इर्होको नारो योनिको शुदधकरेहे ॥ भागकीजद्गुण ॥ अमि जड 
तरट्दै माही है शीली रु विके बदु सु्धवालीहे क़ बातका 
सावर ॥नकेपतेगुण॥ आंवके कोमलपते त्रदं माकं रुचि 
करो वदाय बात पितत कफ इन्दोको दरद माव ०॥ अ बन । 
शीला बातवालहि राहीदे अग्निक दीक क 
च प्रह दन्हकोनाेद प्रदर अतिसार इनो नारदे ॥ भ 
रसा व्मंवकारसन्यादे खायांहुखा विषम॒न्यर मंदाग्नि रक्तरोग १ 
वैद उद्ररोग नेत्ररोग दन्दके पैदा करे है द्रसवास्ते यादे मक्ष 
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न्हीकरे कमी ज्यादै खायाजवितो शंठि जीरा कालानोन इन्ह्‌केखाने 

से रोगरशातहोवे ॥ रहरययुण॥ लालतुरंटकका भद आवोलीनाम ` 
वालाहे सोकरुहेगरमहै शरीरकेवएैको संदरकरहेओओरवातसोजा 
शूलभ्माध्मान्‌ र्वास खासी सुखरोग बस्तिरोग हन्होकोनाशेहै। रात 
सरवानीगुण॥ शीतलचीनीकरे शीतलहे खर विस्फोटरोगकोनाशे 
है घावके भरेहे ओर पित्त शोष कफ इन्दको नशे ओर कफ दाह 
रक्तरोग इन्होकोनाशेहे ॥मफारबेलगुण॥ आकाशतरेल िचित्करुई 
हे मीटी है प्रिये बीयैवालीह बुदापाको नाश हे ग्राही है अग्निक 
दीप्तकरेहे तुरटहै कफ केसीहै करुश्हे कफ आमपित्त इन्हकोनाये ` 
हे॥ सपेवर्गणगुण॥ सफेद उंगा करु गरम ग्राहके दस्ता- 
वरहं कंचित्‌ चचैराहे कांति करेह पाचक है अग्निको दीक है 
नस्य कम॑मे व र्दन अच्छाहे ओर कफरोग कंडडद्ररोग इन्टोको 
नाशे ओर बवासीर श्तरोग मेदरोग वात सीप अपची ददु ठर 
आआमरोग इन्होको नाशे ॥ र्जगगुण ॥ लाल उगा किंचित्‌ चर्च. 
राहे शीतल है मलस्तंम व घर्दिको कर गुदाकी पवन को वेदक 
हे रुषे ओर त्रणरोग वात कफ़ कंड्‌ इन्होको नाशेहे इसका वीज 
रसम पाके जर है स्वाहे शीतलंटै मलको रो है रूखापन व 
वदिं को पैदा करेहै रक्त पित्तको शात करेहे ॥ जलङंगागुण ॥ जल 
उगा तीक्ष्णे शोथ व कफको नशे है खासी बात शोष इन्टोफो 
नाशेहे ॥ असनंधुण ॥ असगंध रसायनहै तुरट्दे घातुखकी उदि 
करेह फचित्‌ चचैराहे बलको बदावेह कांतिको वदावहे मीढी नध 
पाले शरीरकोपुष्टफरेह बीयवालहे गरमहे हलकारे ओरवातक्नय 
ए्वास खासी तरण स्वेत कुष्ठ कफ कृमि बिष साजा ्षतक्षयखाज इन्हों 
को नाशह एसेाचा्ीने कहाहै॥ अलादतगुण ॥ -अरवलाका दक्ष 
आस्थयोको जोद्देहे बीथको बदवेहे शीलहै खर वालको अच्छा 
€ दषा धित मवरोग कफ इन्हौको नारो गरमीको नारे ॥ भगला 
लगुण | आव्रलाका पल किंचित्‌ तिखटहे स्वादे करु है खटाहे 
परह शालाहे वृढापाकोदूर करेहे बीं पालाहे बालोको हित हे 
र्ताब्र ह.हित ह अरुविको नाशै चौर रक्त पित प्रमेह बिष 
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1 आष्मान मलस्तंम सोजा शोष दषा रक्तविकार त्रिदष, . क 
व नेह यह खद्नपनसे बातो हृरद मीटापन आर शीतल- ` `` ` 
ते पित्तकं नारद रूखापन अर कसेलापनसे कका नारक ` , | 


हे एसे अच्छे वेयनिकहादे ॥ भावलीपूलषुण: ५ अवलाक सृखां ,. 
फल करुश्राहै खदठहे चच है महाह तुर ६ बालको अच्छा 


उापनकन जोदैहे धातुबद्चिदे नवरो कोच्छादे लेपनसक त ४ 


० मेदरोग जहर तरदष इन्हको नारोहे ॥ 
ध वललव्रक्षकी डाल तुरटट भीटीरै ओर छादंकर 
त्त्‌ आर पिततकोनं रेह अन्यगुण दसकेलवम तुर 2 ॥ छो ` 
गरवलागग \ ्रोटा्रावला तुरख्डै मीटाहे बल्ब बदविहै तिखष्डै 
किचित्‌ खद अरुचिको रतदोषको मदा नक शीतको पि्तको 
नेहे अन्यगुण पुवेवत्‌ह्‌ ॥ पानी्रावलागुण ॥ पानी अला म 
हे रुचिको ब्रदविहे मारीहै गरम विष व व्रिदोषको शांत क९€ र 
कृफ़ तषा पित्त बात इन्हको नशेदे यह पका इ बिशेष करि 
वातपित्त केरेदे ॥ रयावलगुण ॥ राय्रौबलातुरट६ रुविकोबदषि ` 
प्रिये सद करर रूखादै अच्छा स्वहु दै सुगधवाला द 
वातवाला हे अति स्वाहे हलकादि कफ "पत्त 4 बातपित्तको हरेह 
म॒च्र पथरी ववासीर इन्टरकोनाेदे ॥ भमी्वलागुण ॥ मूमा्ाय- 
है करुआहै सहादे मी हि मरी शीतले रुचिघ्रदह गरम 

रर पितत प्रमेह व कफ ई हो कोरे हृष्टिदाह्‌ पाडयेग भह मू 

रोग तषा खासा रतरोग पित्त ब्रातरोग क्षत क्षय स्वा हिचकी इन्दे 
को नेहे ॥कंवकरशतगुण ॥ करकट, तरह वीक्ष्णहै गर 
रसम पाकम खदा स्तक कोपकरेहे ओर बत्‌ खाँसी पितिरेग 

इन्द कोनषटैदै ॥ आलुधुखारागुण लुवुखारााहीरै त्रय्दे 

` > शीतल है मारी मलक. च र ग्राही स्तावरहै गरम £ 
है. पित्तको हरै याचके खि मीठा मुख प्रिय ह 
यखवो स्वच्छ करदे मनह्‌ गरम वर्वासीर रक्तरोग वातस 

इन्दोको रहै यह्‌ पका पीहा भारी है कफ प्रोर पित्त क 


==, „न, 


गरम रुचिकौ व पिह ओर धतु बदवैह त्रियह्‌ ष्रमह्‌ वासी 
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ज्वर बात इन्दोकोनाशेहे ॥ भकोलबभाण॥ कोल तुरहे करा 
हे रको शुद्ध के हे लघुरे किंचित्‌ चचैराहे दस्तावरहे चीकनादं 
तीक्ष्ण है गरम है ूखाहे ओर इसका रस छदिको करेहे विषदोष 
कफ़ बात शूल सोजा कमिरोग ग्रहपीडा आमरोग पित्तरोग रक्त- 
दोष बिस सवान व मूषाकाविष पिलावकाविष कटिशूल अतिसार 
इन्हको नाशेहे अर पिशाच पीडा को शांत करट इसका बीज 
शीतलै धातुको बदविहे स्वादुहै मदागनि करेहे भारी है रसमे व 
पाकमें मीटाहे बलपेदाकरे है कफ केरेहै दस्तावरहै चीकनाह वीय 
वालाहे दाहको नाशै रीर बात पित्त क्षयी रक्तदोष कफ पित्त विस 
परोग इन्होकोनारौ है॥ भदरखगुण॥ अद्रखरसमे व पाकम शीतल 
है मीटीह हलकीहे तीक्ष्णै गरमहे मनोहरे दस्तावरट खग्निको 
दीप्त करेहे रूसी हे रुचिको वदावहै बीथवाली हे पाचक दस्ता- 
वरहे कठकोच्छीहै मदाग्निको तेजकेरेहे ओर शोथ अरुचि कफ 
इन्हको नाशेह ओर बात कंठरोग खासी सर्वास अनाह्‌ वात मल- 
वेद्‌ छदि स इन्होको नेहे तिसके ऋकुररसषिना याने सूखे कफ 
व बात को पेदाकर है रक्त दोषको शमन केरे ये बढेहुये कफका 
नाश करे हं ओर कांजी व सैधानोन अद्रख ये तीनों पाचक हैँ 
अभ्निको दीप्तकरहँ रुचिकोबदधैहे प्रियहै दस्तावरै ओर सोजा 
बात कफ मलबेद्‌ आमवात कफ बात इन्हों को नाशे यह्‌ केयल 
नोनके संग खादैहुदे अग्निको दीप्तकरेहे यह्‌ भोजनसे पदिलेखाई 
हदं कंठ जिह इन्हको शोध है नीरू ओर संधानोन के संग खाद 
इदं रुचिको बदावेहे मुखकोशुदकरेहे मर मूत्ररृच्छर पांडुरोग रक्त 
पित्त ब्रण मूत्र पथरी ज्वर दाह पित्त इन्होके ्रीष्मच्छतुमं व शरद्‌ 
ऋतुरमेनाशेहे ओर गुणएशुठिकिंसमानहे ॥ भ॑वाड़ागुण॥ अंबाडागुरुहे 
गरम तुरटहे रुचिकोबदावेहे दस्तावरै कंठकोहितदे पित्त ब कफ़ 
व रक्त इन्होफो पेदाकरहे ओर आमवात बात आम्‌ इन्होको नाशै 
हे यह्‌ पकड ष्ठे शीतलदे भारी है बीयैकारकदे बलकारकटै 
मीठाह ठतिकरहे कफ करेह चीकना है घातुको बदावे ह मलको 
वंदकरेहे बातकफपित्त रक्तरोग दाह क्षतरोग क्षयी इन्होको नाशे 
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ह| दसकं पते कोमल रु चिवालेह महीर अग्निको दीतक र ॥ 
१ रोकवगुण ॥ कोच. टश्षका कच्चाफल -तुरट हे रुचिको बद है 
स्नहु गरम अग्निको दी्तकेे है पित्तकारक है मारी है कफः 
` करे है कचित्‌ चचैरा है ओर वात उद्र रण बात अतिसार इर्हो 
को नाशे यह पकाहुआ मीठा है सुचि पेदाकरे है धाह है चर्चरा 

: हे हलका है गरम है खद्रै तुरट है रक्षे अग्निको दीप्तकर है ` 
कफ बात तुषा अतिसार इनको नाशै हे संग्रहणी आमात्‌ रक्त 
दष पित्त बवासीर गुरम शूल नण कृमिरोग हद्रोग बातोद्र 
' रोग.इन्दोको हरेहै ओर इसके टक्के मी यहीगुणेहै ॥ अदम॑तकया- 

` ने मापटागुण ॥ अईमंतक तुरट्टै खदहै शीतलै ग्राहके ओर बात 
पित्त कफ प्रमेह दाह तृषा जहर छदि पिशाचकाधा गंडमाल्ला रण 
विषमन्वर कंठरोग रक्तत्रिकार गलगण्ड अतिसार इन्होको नाशे 
` इसका फल तुरण्हे शीतलै राही स्वाढुहे रक्षे भारीहै दोषोका 
द्वावकहै मलका रोधकंरेहे आध्मानकारकदे ओर कफ़वातको नाशै 
हे ॥ भरलकगुण ॥ असलक रसमंशीलाहे स्वादु खल्नह बातपित्तको 
हरेह ॥ भादर्लीवगुण ॥ श्ाहलीव गरमहे करु आहे चाके दोषको 
-नारेहे बात गुर इन्हको नाश ह ॥ चर्णोकी काजीगुण ॥ चनाकीका- 
जी अग्निको दीक्तकरेहे रुचिपेदाकरेहे तोफाहे ज्यादा खाटीहे शूल 
को शांतकरहै दंतोको हषैकरेहे अजीएंको म॑दाग्निकोनाशेहै ॥ छोटा 
गडुमागुण] क्रोरागडुभा पाक्मचचराहे करुआहे शीतले दस्तावर 
हे गरम बलवालाहै हलक ओर गुरम पित्तोद्र रोग कफ टमि 
कुष्ठ ज्वर व्रण इवासरोग खांसी भरथी प्रमेह मूठगमे कामला शहा 
शष्कगभं गलगेड जहर अफारा वात्‌ अपची अआमरोग दृष्योदर 
सव उद्ररोग पाड्रोग इन्हको  नारैहै ओर वडा गड़मा कंठरोग 
इलीपद्‌ इन्होको नाहे रेसेकहादै अन्यगुण पूथैवतहे ओर रसम 
वीयैमें यह्‌ गो करके श्यधिकहै ॥ इन्रयवगुण॥ इन्द्रयव्‌ तीए क- 
सु आहे शीतल है भराहक है पाचक दै गरम हे अग्निको दीक है 
बातरक्त कफः दाह पित्त अनेक भरकारकेवर शल बवासीर अतिसार 
त्रिदोष गदाकीलक कृ कृमिरोग विसं आमरक्तकी ववासीर सत 
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रेग भस शनम न्दोफोह है इतक पृ्यशीतल है तुर दलका ` 
करु है बातवालहि अग्निक दीपिकरं ६ आर र्तरोग कफकृषटं 
अतिसार पित्त कमिरोग दनकोजीतह ॥ ईदवरीगृण ॥ दर्वरी चचरी ` 
ह इवास खासी ह्दरोम इन्होको नह ओर मतवाधा राक्षसीपीडा 
इनं को नाशेहे ॥ उकतटाुण ॥ ऊंटकटारा रुचिकेवदविह गरम ` 
करु वीर्यवालदि ओर मूत्ररृच्छ पित्त बात परमेह्‌ तुषा हृद्रोग 
विस्तर इन्टोको नेह इसका वीज शीतल है वीयैवालाहे तृप्ति ` 
कारकै मीठद ॥ सूलरशण \ गूलरशीतलहै गभ सन्धान कारक ह 
व्रण रोपकहै रुक्ष मीठा तुर्टै भारीहै अस्थि सन्धान कारक है 
वणौ अच्छा करे कफ पित्त खतीप्तार योनिरोग इन्द को नशे है 
अर इसकी छाल शीतलं है इुग्धप्रद्‌ ह तुरट्ट्‌ र्भ धारण करे 
रण नाशकरैहै इसका फल कोमलहे स्तंमक्टे तुरट ह हितकारक . 
है वषा पित्त कफ रक्तरोग इन्हीकोनाशेहै खर मध्यम कोमलफल 
स्वादु शीतलै तुर्ट हे पिच्च दषा मोह्‌ इन्दं को करे है रक्तखाच 
बाति प्रदर इन्होको नाहे चर विनापकाफ़ल तुरटह रुचिकेपेदा 
करेहे खद्मह दीपन है मांसदद्धिकारक हे रक्तरोगकारक दै दोषवा- 
लाह भारी हे खोर पकाह्च्रा कसला हे मीठा कृमभिकारक है जड 
है रुचिकरो बढहै अति शीतललहे कफ कारक पौर रक्तरोग पित्त 
दाह क्षुधा तषा श्रम भ्रमेह्‌ शोष मूच्छौ इन्होका नाशकरेहे ॥ नदी 
काठदुबरगुण ॥ न्दीकी गूलर सवगुणौकरके इसीके समान है परंतु 
बीये मे ओर रसम व पाकम अल्पगुण देह ॥ ककोदुवरिकागुण ॥ 
कालीगुलर. शीलीहे करदं है खद हे स्तेभकरे ह तिखरहे तुरट है 
इन्द्रियो को भ्रस्चकरेहे ओर लग्दोष कामला पित्तरक्तं पित्त कफ 
इन्दोके ओते है ओर उत कष्ठ व्रण पां रक्तरोग सूजन ववासीर 
उरष्वेगतदोष्‌ इन्हौको नाशे इसका फ़ल स्वादु शीतलै तुरटटै 
दतिकारक हं मारी है धातु ददिकारकहै पाकम मीटाहि चीकनाह 
मलस्तभकारकहं पुषटि-कर्नेवाला थाहीहै बातवालाह खर कफरक्त 
भनार दाह जहर दन्द नशे है ओर इसर्गीत्वचा अतिसारको 
नाश हे ॥ सूषक्णीयुणं ॥ मूषाकषीं मारीहे शीतल हे मदी है रसको ` 
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यैदकरे हे नेतरोकोहितह रसायनदे खोर शूल न्वर छमि नण मूसाकाः ` 
जहर इन्द को नाशे है ॥ लघुभाखुकणी ॥ टी मूषाकणी चचेरीह 
करु है गरमदे शीतलै रसायनहै दस्ताबरदै इलकीहे करेली दै ` 
खर्‌ कपः पित्त शूल ण्वर इमि रथिरो मूत्र प्रमेह इन्हको ` 
ह्रे हे ओर आनाह उदररोग हदरोग जहर पाड मगं दर कुष्ठ इन्ह 
को नशि हे ॥ मूषकासी गृण ॥ मृषकारि तिखट द नेतरौको अच्छी दे 

`मसाके जहरको नाशे हे ओर्‌ वरणदषं नेत्रोग इन्हको नाशे है ॥ 
सप सारिवाुण ॥ सकफेद्‌ सारि शीले मीहे भारी है चीकनी 
है करई है सुगन्धवासी ओर कृ कंड्‌ ज्वर देहकी दुर्गन्ध मंदाग्न 
रवास खासी इन्होको नाहे चौर अरुचि आमदोष त्रिदोष जहर 
रक्तरोग प्रदर कफ अतिसार ठषा स्कपित्त बात इन्दीक नाशक 
हे ॥ कालीसारिवारुण ॥ कालीसारिवा शी तलै वीथेवालीहै मीदी है 
कफकोनाहै अन्यशुण ये सके पृधैवतंहं ॥ सापपर्णीगुण ॥ माषपणी 
वी्यैको बदवैहे बलवालीहै कर्‌ है बलको बदयिहे पुष्टिकारक है 
शीतल है सक्च है कशो करे दै स्तोगको नाशे ह थारी है ओरं 
तरिदोषञ्वर पित्तरक्त पिततक्षथी खासी त्रातशोष दाहबात पित्तरक्तदो- 
ष॒ इन्होको नाशे ॥ उत्तरणीं गुण ॥ उत्तशणी तिष्ट शीतल नेत्रा 
को हित हलकी है रसे चीकी टस्तावरहे तुस्टदै ्रररोपक 
हे ओौर खासी त्रण द्रि हवा ज्वर पित्त ममेह कफ ुषटेभरलाप बात्‌ 
तंद्रा दाद क्षथी कास सूत्रङच्टू योनि रोग सनन इन्होको नाशे है 
रौर सुखपुधरक प्रसवक क९ है इसकाशक गरस व क्रु 
हे चर छमिरोग ववासीर कु कफ चात्‌ इन्होको नाशे ह चर इस 
काफलताफा हे करु दै गरम विखट है हलक अग्निको दी 
कर है पित्तको कोपकरे द सुख देह जषख्ते नाश६ ५ उवटनायुण ॥ 
उबटना मलना सुखदायक दै अग्तिको दीह त्वचा स्वच्छ 
करे है अगके कोमलकरे दै मोर लचादोष पिटिका क व्यंगबात्‌ 
श्रपरइन्दौ कोहरे हे ॥ इश्ुलाधारणयुण ॥ ईलकारड रसम ५. 
मीरा हे बातकारकरै चीकना दै मारी मूत्रवार शीतलै वीय 
वाला है वलको वदि दै ओर कफ ष्टि ठति दमि कति आन 
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सनन करे दस्तावरहै रौर रक्तरोग बात पित्त इन्हको' है 
ओर यहमृल मे अतिमीठा है मध्य म मीठादे अतम खारी न्यून 
मीठा है ॥ सफेदहंखगुण ॥ सुद्‌ दख काटनहं अग्निको दूति करं 
मारी है रचिको पैदा करे है आम मूत्ररोग कफमद प्रगह्‌ वल 
इहां छो नाशे ओर पाकमे यह गरम हे रसम मीठा चति री- 
तलै पष्टिकाकरनेवाला है चीकनादहै वीय॒वालाहे दस्तावर है पित्त 
दाह क्षत बात रक्त पित्त इन्दं को नारे है ॥ चित्रवणईखनुण ॥ चि-" 
रषं बाला ईच ज्यद्धि मीढ है शीतल ह रक्ष है कफ़को वयि 
ष्ट ओर इसका रस ठकिकरे ह दाद्‌ पित भ्रम इन्होको जीते है ॥ 
रस्वालीदईखगुण ॥ रसवाली ईैख मीठी ह शीतल ह रुचिकारक 
हे कोमल हे बीयेवाली हे तज व बल्के पदि हे पित्त दाह ईन्दो 
को जीते है ॥ कलीदेव गुण ॥ काली ईैख मीटी है पाकमे मीदी दै 
च्ैरी है भरियहे रसवालीहै धातु बलको करेहे ्िदोषको नेहे ॥ 
लालदख्गुण ॥ लालद्रैख शीतल है पाकम मीटी है कोमल हे वीयं 
वालीहै बल व कांतिको वढषे है धातुको वदवि है भारी हे तुरट्टे 
पित्त दाह बात विस्फोटक इन्होको नाशे हे मूत्राघात मूत्रकृच्छ्र 
दोष इन्टोकोनाे है॥ भरवादिंसगुण ॥ चृंखीईख शीतल वीयेवाली 
है चीकनीहै रुचि को बदवि है दाह नहीं करे टे हृषषवाली हे प्रिये 
किंचित्‌ कफकरेहे सूत्रको शुद्धकारक व कांति वलकारक धातुदद्धि 
कारफ़ है ठत्ति कर है रक्तदीष रक्तपित्त त्रिदोष इन्टो को नैह 
इसफागुण राव के तुल्य है ॥ यंतरसेरसकागुण ॥ य॑त्रसे ईख काढा 
दा रस दाहका नाशकारक दै दस्त बन्दकरे है खद्म है स्वादु हे 
खारी है भारी है लोहके य॑त्र से काढा ईैखका रस पित्त व श्रमका 
नाशकरे हे ॥ पकायाहुाद्ेखगुण ॥ प्रकायाहु्पा ईखकारस चीकनाहे 
तीक्ष्ण मारीहै किंचित्‌ पित्तकारक है कफ़ वात इन्होका नाश करे 
` हे आनाहवायु गरम इम्होको नेहे यह ज्य पकाहुआ विदाही 
रक्तदोष को नाशे है शोष व पित्तकेो नारेहै ॥ बासीकखगुण ॥ वासी 
रसदखका क्फ वायुनडता पीनस इन्हो कोकरेहे ॥'यावनालकडिगुण ॥ 
भरनाल कंडका रस बीयेवाला है रुषिको बदविहे मीठहै तेषा 
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हु चीफनाहे गरमंहे घात पित्तको नाशे ॥ कोमलङई्गुण ॥ कोमल 
ईत मेद व कम्‌ प्रमेह्‌ इन्हको करदे मध्यम दख सीटी है किंचित्‌ च- ` 
चेरी है बातको नाग है ओर दद दै वीये को बदावि हे रक्त पित . . 
को हरे है वलवीलीद क्षत नाशक ॥ ईसकेषरेषणुण ॥ दख भोजन 
से पव नीह पित्तको शांतकरे है मोजनसे पीवरे बात कोप केह ` 
भोजन के संग भक्षितं जडइताकरं हे ॥ ऋषभगुण ॥ ऋषभ मीठा है 

| शीतले गमेसंधान कारके वीये धातु कफ बल इन्टको करेहे षीः ` ` 
येवाला है पष्टिकारक है पित्त रतातिसार रक्तरोग माडापन बात 
ज्वर दाह क्षयी इन्टोकोनारेहे ॥ चदधिगुण ॥ ऋदिमीरीहै चीकनी है 
बुदधिकारक हं शीतल है ओर कफ वीये प्राण पेर्वये बल इन्हो को 
वद्वि है र्त को शुद्ध करे है रुचिको वदवि है भारी है कुष्ट कृमि 
त्रिदोष मच्छ सत पित्त तषा क्षयी पित्त बात रक्तरोग ज्वर इन्हो 
को नैह ॥ ए्लवागुण ॥ एलवातुरटद रुचिको बावे ह अतिउग्र 
हे शीतलषै हल कहै पाकम च्चैराहे सुगन्धवाला हे करु हे शु 
कारक ह खर फफ मृच्छौ बात दाह ज्वर कंडुजहर व्रण छदि दषा 
खासी. हदसेग पित्त रक्तरोग वम्पैरोग कमि कुष्ठ अरुचि दन्द 
को नहे ॥ एकषीरगुण ॥ एकवीरा करु खाद अतिगरमहै बातको 
नेहे योर पक्षाधातण्षटशूल करीशूलदन्हो कोनाशेह ॥ एलनुण ॥ 
कचारलान खद है दस्तावर है गरम है भारी है बातको नशे है ` 
यह्‌ पकाहु्ा शीतलतदे बातकरे है बात पित्तको नेद ॥ सवर ` 
शण ॥ सफेद अरंड चचैरा है तीक्ष्ण है गरम हे भारी है मीढ ह 
कस्‌ ष वीैवालाहे जै स्वादे दस्ताबरहै बात उदावत कफ 
ज्वर खासी उदररेग सूजन करटीशुल वस्ति शिरोरोग इवास खनाह्‌ 
ृष्टवधमै गुल्म हा आम पित्त ृनहौको नागेहे भम उप्ता बात्‌ 
रक्त मेद्‌ वं अत्रददधि इहंको नाशे है इसका भद्‌ बड़ा आर सकद 
दोपभ्कारकाै इन्हके रमे व पाकमेगुण अधिक ॥ साल १ ॥ 
लालरंड पर्दे रसमे चचैराहे हलक करु आहे वातकरं रवा 
खांसी कृमि ववासीर बधं रक्तदोष पाड्शोग घाति अरुचि इन्दी 
को न है बहुतकरके अन्युण सफेद तुर्य ९ दनु क, 
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पते बात पित्तको बढि है मूत्रकृच्छ्र बात कफ कृमि इन्होको नाशै. 
हं इन्हों का अंकुर गुरम्‌ वस्तिशूल कफ कृमि सातभ्रकारका दृदधि 
रोग इन्होंको नाशे है ओर दन्हंका पुष्प्‌ बात कफ़ पितत मूत्ररोग 
रक्तपित्त इम्होको बदावै है इन्दो के फलकी मज्जा अग्नि को दीप्त 
करै है अति गरम हे चरी है स्वा है तोफाे चीकनी है दस्ता- 
वरहै मलमेदक है हलकी है ओर गुरम ल कफ ५५ नाशै 
हे यकृत्‌ बातोदर प्लीहा बात ववासीर इन्डो को नाश है ॥ एरंड 
तैलगुण ॥ अरंडका तेल मधुर है दस्तावरह गरमहे ारीह रुचि 
कारक है चीकना है करुखहै बध्परोग उद्ररोग गुरम्‌ वात कफ 
सूजनविषमभ्वर कटि एष्ठकेषठ गुद] इन्दोकी शुलको ८८५. ॥ छोटी 
इलतायचीगुण ॥ त्ोटी इलायचीकरु हे शीतलह्‌ रसम चचरीहै लघु 
हे सुगन्धवालीरे पित्तिवालीह मुख व मस्तकको शेधिहे ग्पातका- 
रक रूखी है बातरवास कफ़ खांसी बवासीरं क्षयी विषरोग वस्ति 
कंठरोग इन्हीको हरे हे र मूत्रङृच्छर पथरी वृण खाज इन्हो को 
नाहे ॥ बदहइलायचीगुण ॥ बडीडलायची चर्चरी सुक्षटै रुचिका- 
रकहै हलकी रसम व पाकम चर्च॑रीहै मृखको शुद्ध करैहै सुगन्धवा- 
लीहे पाचके शीतले खअग्निको दीप्तकरेहै कफ पित्त इवास खासी 
कंडु रक्तरोग हद्रोग विषदोष तृषा वस्तिमुख व मस्तकशूल छदि 
इन्होको नेहे ॥ मोरमांसीगुण ॥ मोरमांसीचचरीह करर तुरण्ट 
शीतल हे हलकीह स्वादुहे सुगधवालीहै इद्ियो कन हषैदेहै कफपित्त 
श्वास बातरक्तदोष विष दाह भ्रम तषा सूच्छौ ज्वर कुष्ट पिशाचवाधा 
राक्षसी बाधा दशिता इन्होकोनाश ह ॥ अरणीगुण ॥ अरणीभारीहे 
चचेरीदे गरमहे मीठी करु दहै तुरट्दै अग्निदीपतकरेद वातकोन।रै 
ह ओर पीनस कफमूजन ववासीर आमवात मलरोध म॑दाभ्नि पाड 
रोग जहर आम मेद्रोग इन्होको नाशे हे ॥ छोरीभरणीगुण ॥ श्रोटी 
~ अरणीके गुएवदीअरणीकेसमान है विशेषकर लेपनेमे पेटकेविषय 
ग सूजनमे हित ॥ तेजोमय गुण ॥ तेजोमथ अरणीकाभेदेहै इसके 
गुण अरणीके समान ह विशेषकरिके बाते सूजनमे हितहै ॥ रर 
पुग ॥ परावती रसमे पाक मे खे गरम सु्मधबाली है बात 
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खासी श्वास इन्होको नरोदै रसे कहादे ॥ भनमानरुण ॥ अनमान, ` 
चचरी कर्‌ ह रुचिवालीहै गरमहै अग्निको दीपन केरेहे पाचक ` 
हे पित्तयालीै तीके दलकीदे मनोहर दस्तावरहै षीर्यवाली हे ` 
बात ववासीर कफरोग शूल अफारा वमि मिरग बी्ैदोष उद्र 
अनाह्‌ हदरोग शहा गुर दढरोग अामवात इनको नाशैदै ॥पा- 
रतीजमान ९ ॥पारसीजमान करु हे गरमहे चचरीहै तीकष्एहे अग्नि 
को दीप्तकरहे वीयैवालीै हलकी ओर त्रिदोष अजीणे कमि शल 


आम दन्दको नाशकरेहै विशेषकरके अन्यगुए अजमानकी तुल्य 
है ॥ खुराततानी° 1 सुरासानी अजमान च्चरीदै रुभे पाचकहे या- 
हके गरमहै मादिलदै मारी बात कारके कफनाशकै अन्यगुण 
अजमान सरे है ॥ भनीररण ॥ अजीर शीतलहे स्वादु मारे 
. र्तरोगको हरेह दाह बातपित्त इन्हौको नरेद ॥ भन्नवग ॥ मोजन्‌ 
करना बलचछ्रौर ठष्तिकारकै देहका धारकहे र उत्साह स्वर कः 
ति वीं धातु इन्दोको करेहै मर बदन धे स्फ़ती इन्दोको करेदे ॥ 
चावलं० ॥ धरोयेहुय घे पकेहये खोर पिवरोदे हये स्वच्छ माद्‌ काटे 
ह्ये ठेसे चावल पथ्य ह अग्निको दीप्त वरह तपति करै मत्रको 


उतर अच्छे हलकेद रुचिवालेहे उष्ण वीर्थवालेह कफवातको 
ह्रै विना धोयेहुये मंडमार चावल. शीतल रुचिकारक भार 
वीयैको बदरि बीथवलेर मीरे तप्त कर क्षथीरोगके हरेह कः 
फवातको दे ॥ भजित ० ॥ मुनेहये चाचल किर पकायेहुये रुचि- 
कारकं दलकेरदँ सुगंघवालञे ह ग्रमे रेवनमे व बमनम्‌ अस्थान 
वरस्ते हिव कंठरोगके देरेदै अरुचि व कैफको हेरे ये सद्जल 
मरै पकायेहूये दलकेषं जल्दी पे बासीजले पकेहये मून 
मलको करे रक्षे ओर मेद कफ स्वेद छेददोष मास्‌ स्न बसा 
दन्दके बदवि है ॥ शाकादियुत० ॥ शाक कंद तेल फल दुग्ध मासं ` 
दाल इन्टोकरके युक्त ओर खटा करकेयुक्त पका च। चावल तृपति । 
करै प्रियहै धातुक बद हे वीयवालाहं भा है कफको कर ह ॥ 
धान्याम्ल ॥ कौजीमे पकायि हये ` चावल लके टै अग्निक. दीप्त 
रे रुचिको वदवि रेते पाके चतुख्यनि कहादे॥ नानृत ०५, 


३९६ . निघण्टरत्नाकर भाषा । 1° (कष हण 
नोनीधत करे यक्त चावल स्वादु शीतलै रु चिवालाह च रन 
दत करे ह पाचक दे पष्ट करनेवाला है ओर प्रह यवासीर 
शल दृन्होंको नाशै है ये किम भक्षण करेहये रोचक ततिकारक 
है दीपन है बवासीर श्म इन्दवे नाशकदे॥ भूमा ॥ १ 
का युषकरकै युक्त चावल कफण्वर मे अच्तराहै आर खांड्‌ करके 
युक्त खयेहये शीतलै पित्तज्वरं हितदे॥ खीरलोकाभात॥ धानक 
वीललोंका भात हलका ह शीतल है अग्नि को दीभकरं हं मीटाहू 
वीरयवालाहे निद्रा ब रुचिकारकरै कपित्तका नाशै व्रणको शोध 
हे॥ यवोकीाठिगुण ॥ यवेंकी घाटि अतिमारीहे स्वादुं वीयार्‌ 
व चीकनीहे अौर गुम ज्वर पीनस कंठरोग भरमेह इन्दौ को नाशै 
हे ॥ खीचहीगुण ॥ सीचड़ी ठति क्रे हे भारी हे वीयैवाली है भरि 
यह धत करि युक्त घातुको बदवेहे ओर इम्म्‌ किएकी रहजाय ` 
देसाभात मारीहै कठिनहे खासी व्‌ इवास इन्हको बावे ह्‌ ॥.कोदु 
गुण॥ कोद्‌ का मात रुचि कारक हे मधुर है भ्रमेह रोग को नाभू 
ओर मूत्रदोष तषा दर्दिं कफ वात आम दृह्‌ इन्दोको नारं दै ॥ 
तामकषन ॥ सामकिन्मो का भात सुचि बढाव है दलका है रूखाहै 
अग्निको दीक्षकरेहै बलकारकहै बातकारक हे प्रमहगलरोग मूत्र 
च इन्दो नाशै ॥ नीवारा्गुण ॥ नीवार च देवभातरुचिके- 
रक है हलका हे दीपन है भारीहे वातकारक दै ओर प्रकृति उवास 
प्लीहा व्रण इन्टकोनारहे ॥ रलिरथान्रगुण ॥ कुली मीदीहै तरर 
रक्तै गरम्‌ हे हलकी दै ठिकारकै पाकम चचरी हे अग्निको 
दीषकरेहै ओर कफात इृमिदवास इन्हौकोनाशे है ॥ मापगुण ॥ उ- 
उद दुजेरहे मांसकी बृद्धिकरेहे मारीहे बातकोनाशेहे वीयवालाहे ॥ 
रिवीभननुण ॥ वीशन मीठा हे रुक्ष टे बतपित्तको कोपकर दै 
आर दालकरके पकायाहु-आ अन्नर्‌ चिकारकहै भारी खर अपना 
द्रव्यसरंसखि ॥ ॥ तुरीभन्नगुण॥ तरी विशेषकरकेभा- 
रीदे पित्तकफको नाशै ॥ मस्स्योदनगुण | चावल आदि अदन्‌ खोर 
१ पकाके खाने से कफ व्‌ ० मंदाभनि होहे रेसे 
चतुर मछली भक्षएकरनेवालोने कहाहे ॥ शाकोदनगुण ॥ शकोका 


 . - निधण्टरलाकरं भाषा 1१०४९ . ९७) ॥ 
अदनलेखनदैगरमे स सदे दषोकाद्रावकदे॥मालोवनुणा। मासका 
ओदन धातु कर है चीकनाहे मारीरै ॥ लानयुण ॥ फलेोकार्न्न 
रुचिकारक मारीह ओर गुण फलकं समान है ॥ मांसराकगुणः॥ 
मांसशाक वसा मज्जौ पल इन्हाकरके युक्त अच बलं व तृप्तकारः ` 
है धातुकोचदवे ह भारीहै भ्ियै.॥ मापाविगुण ॥ उडद मूग तिज 
दग्ध इन्हरकरके मिला अन्न वलकारक है दधिका हेघातुक 
वदाव है ॥ सांठीचाव्तगुण ॥ सांठीचावलोका रोदन अभ्निको दी 
कर है बलवालाहै नेतरो क हितंहै पाचने तरिदोषको शांतकरे हे खर 
क्षयरोग विष इन्हको नाशे है ॥ नवप्लगुण ॥ नवीन अञ्च मीहे ची- 
कना कको बदविहै भारी है मलकोरोकैडैबात व्‌ रक्त च पितत 
कोनाशे हे ॥ उष्णात्रगुण॥ भ्रमन्न दीपके हलकाहे ्रमकारक 
पौर मदात्यय रतपित्त प्रमेह बातरोग इन्हको करे है ओर खासी 


इवास कृमिरोग खअफार गुर्मरोग जदंता हिचकी क्षतरोग खासी 
इन्होको नाशे है॥ सीतलभभ्रुण ॥ शीतल्न्न दढा लालोका खव 
करे हे ओर मदाग्नि मलस्तंमं इवास बात दन्हको करै दै ओर त्र 
मेह मूच्छौ रम छदि रक्तपित्त मदात्यय इन्हकोनारेद ॥भस्ुष्णगुण ॥ 
अरतिमरम अन्न बलका नाशक दे-अन्यगुए गरम अन्नकी सरश 
हे ।। भतिरीत वं शष्कन्न ॥ अतिर्टडा च अतिशुष्कञ्च दुर्जर द॥ 
छिनना्रुण ॥ दूषित जलमें पकायाह खा अन्न दुरे ऋषियोनि यहं ` 
द्िघ्ान्नकहा है ४ अरतिदराकन्नगुण ॥ अतिपतला अन्न खास प्रमेहं 
इवास दाम्नि बल वणे पीनस इन्हको नारो दैव्वचा आर कुष 
न रूखीकरहे मलका ब वातकारौकनेवालहि  सलि्नय "= ची. 


कना अन्न रुचिकेो वदवि है आलस करे है लालों का खानकः है 
हदाको भारीरक्वेहे कफ़का संचय्‌९€ (सुन्दरन्नगुण 1 अच्छा 
हुषै रुचि बल उत्साहं इन्होको करे है मनको प्रसन्नकरै है पिक 


क्रे हे ओर कुस्सिंत्न्‌ केहेहये गुणका नाशकरेदै ॥ सूतोदनयुण 1 
तिल धानकी खील दुदी य ल्वी इन्टाकर युक्तं अर्भ ५ रत | 
कहा है संवग सके पदात्थं संरीखे ह ॥ चावल, छृतति \॥ चौदह 


गणा पाली म चाब को प कावि दच्च माङ्‌ निकलि दे यह भप्त 
छ न ॑ 


३९८ निघण्टश्लाकर भाषा । १०५५ करा 
मीठद हलकाहै ओर चावर्लोका दशरुणजलम अथवा पाचगु्णा 
जलम सिकरिया भात किंचित्‌ भारी आर जितना ज्यादह जल 
म कियाजायै उतना हलका हे एसे जानो ॥ वैकभाल ॥ जो मोटे 
चावल हों तो दुगुमा जलम पकावे जो बारीक चावलहों तो डदा 
जलम पकावे जो-ज्यादह मेषे तो ज्यादह पानी घाल बारीक 
तो कमतीघाै देसेपरिडको बेटाभात बनानाचाहिये ॥ यवागू] 
यवाग छःगुणा जलम चावलको पकानिको कहते हं यह याही है 
तषा ज्वर इन्हको नशे हे वस्तिको शोध पित्तज्वर व कफञ्वरमे 
मध्याहर्मेदेवे बातज्यरम तीसरेषषर गरक जलमे बनाष्हु देवे ॥ 
रृररायवागगुण | तिल चावल उडद व तिल चावल इन्टूमे छःगुणा 
जल मिलके यह्‌-उत्तम यवामू बनती यह्‌ जड है दुर्जर है बल 
कारकहै मदयुष्टि कफ पित्त मलस्तभ बीं इन्होको करे बात्तको 
नाशे हे ॥ बिलेपीभराटवल० ॥ चौगुणा जलें चावलोंको पक्षि उसे 
बिक्ेपी कहते करडी घुलीहु हो यह अग्निक दीक्तकरेह बीं 
वालीहे मनोहरे ाहफ़ ष हसी है व्रण व नेत्ररोगवालेको पथ्ये 
ठिकारकदै तषा ज्यर्‌ इन्हको नाशेहे आमशुलको नेहे स्वादु 
है अग्निको दीप्त दरेहै सुचि व पुष्टि कहे ॥ अन्यमरकार | जरःगुणा 
जलम भुनेहये चावलोकी बिलेवीहो है यह अग्निको दीक्करेहे हल 
की है हितहे मूच्छ वज्वरको नारहै॥ पथागुण चावल का चोदहमुणा 
पानीमे पेया यान पञ्नाबनताहै यह्‌ कूषिरोग ग्लानि ज्वर शरीरस्तम 
अतीसार इन्दो कोजीतेहै रुचिकारकहे अग्निक दीततकरे है हलकी 
३ ओर दोष मल सेद्‌ दन्होके मामि गमनकराै है शरीरो हित 
ट पाचके ठषाको नारे हे ओरकषुधा ग्लानि श्रम इन्हको नाशे है॥ 
लाना०॥ पहिले सरीखी धानेोकी सीलकी पेया हलकी है गुणोकरफे 
अति भशस्तहे पिले कडेहये गुणक अधिक है ओर तरिकुय 
सथानोन्‌ दरलायची इन्दोकरकेयुकत भयाद गुदे ॥ सामान्यमेः०॥ 
सगु पानी घाकिके पकायै शिर किनकीसाहित चा 
कोह तल यहप्या बनतीहे अग्निक दीप्तकरेदे फी हल- 

९ शतलहे पाचके बायुको अनुलोमन करै हे धात्‌ व नादि 


ध निधण्टरलोकर भाषा । १०५१ ˆ ३९६ . ` 
भो कोमल सी कर ह रौर तितत रम पथरी पितिअतीसार ` . 
कृदोष इन्दोको नाम है ॥ य्वमरढुण ॥ भूनेयवें क्रो वाटयम॑ड पुः. ` 
नियो १.कहाह्‌ बाट्यमेड हलकाहै यादी हे ओर शूल आनाह त्रि- 

दोष इन्होको नाशै है यह्‌ परवल शर वीपलयुक्त पना नवभ्बरमे ` 

भी पथय हे ॥ तेदुलमसगुण ॥ भूतेहुये यवका घ चावलों का चोद ` 
गुणा पानी हग सेधानोन धनियां तरिकुटा इन्हको मिलाय पकावे 
यह्‌ विज्लेपी हह यह ज्वर दोष त्रिदोष रक्त क्षुधा दन्द कोवदविहै 
प्राणप्रषह वस्ति को शोधै है ॥ चव सील संडगुण ॥ चावल की 
सीलीका माड हलकाहै महाहै प्रिये पचनं दीपनहै जुलाब मे 
हितकारक यह्‌ शंठि पीपली इन्दो करे युक्त वायुको यथा मागं 
मेपराप्तकर है ॥ गदाम ॥ गोकामा ड गरमहै जस्दीपकैरै राही ह 
मीठा पित्तका नाशकरेहै ॥ कंजीमाद ॥ कांजीमे क्रिया हुखा माड 
गाही है मूत्रको पेदाकरे है बातरलेष्म कारकहै पित्तकोनाशे है ॥ € 
्रथान्यमाहृगुण ॥ तृएधान्यकरामांड बातकारकै ॥ केदादगुण ॥ कोटू 
काम मूच्छ व ग्लानिकारकै ॥ सवैना्ययूष ॥ सव धान्वोकीट्‌- 
लायुष अठारहगुणा पानीमे दरे यह्‌ त्रिय धृत सेधानोन न्ह 
करके युक्त मारीं र न र्योकेविना हूलकाहेहे खर फलाः 
म्ल धान्याम्ल तक्र इनो इसमे अलग २ ्रिलनेते उत्तरोत्तर 
भारीहेहे रोर बातको नारदे ॥ यूष्ण ॥ गो कायूष दीपने 
मनोर है शीतल है अग्िको दत कह र रत पित्त कर 
टपा ज्वर दाह व्रण शिररोग इन रेगवालेको हितकारक ॥ द 
रघ्रकार ॥ आधा आढक जलने २ पल म घलि फिर चतुर्थ 
चाकी रहे तव उता रमा कोः कदी से चला वचसे निचोडि 
पीति अनारकी अल सैधानोन धनियां पीपल शटि जीरा दन्द 
का चू ¢ मारे मिलते यह युष सेवन कएने से जर क । 
कृफरोग इन्दो नार हे ॥ पचात्ूष ॥ कुल 1 त्री न 
उडद मोः इन्दं करके यक्त यष दीपनरं पाचनः 9. 
हूलकादै अरुचिकीनाशह खर ज्र पनस प पवया 
फरो यह्‌ पवार युष नाशेहे ॥ रनदून° ॥ रानव्‌ > | 


४००  निधण्टरताकुर भाषा। १०५२ . ह 
ह धातुशनो बदावि है चर रपित्तण्वर संताप पितत मून दन 
` कें नाहे ॥ इलथीयूष ॥ कुलथीका, यूष बी्थेवालादे गरमहं मधुरे 
अग्निक दी्तकरहै कपैखा है चौर गुरम कफ वात्‌ बास रवात्‌ 
„ खासी दन्होक्ो नाशे है ओर बातको अनुलोमन करं हे आर्‌ तूनी 
. मेह मेद्‌ इन्हको नारे ॥ नवागूष० ॥ आमला मूली शटि वेर 
पीपली मंग चावल कुलथी जल इनस्ोंका यूष पित्त कफकोनाशे' 
ह ॥ पैचमुकयूष० ॥ बेर कुलथी मुंग मूली यव ये प्रत्येक मुष्टिमात्र 
ले सवका चौगुना जलमें पकाहुा यूष पित्त कफ गुरम 
खासी शल रवास ज्वर इन रोगवाल को बहुत अच्छाहं ॥ गूकधा- 
न्ययुष० ॥ करूपरवबल १ भाग नीव २ माग शूकधान्य ३ भाग इन्हौं 
का युष दीपने मनोहर है कुष्ठ ज्वर छदि पित्त कफ़ मेद इन्द को 
नाहे ॥ मूलीकायूष ॥ भूलीका यूष लालपडना गलयरह ज्वर मेद्‌ 
अरुचि पीनस खासी कफ़ व्याधि इन्होको नारेहै ॥ दह्िमामलक 
यूष ॥ अनार ओर आंवला करके यक्त मूगोका यूष पित्तवात को 
ह्रेहै पथ्ये हलक अग्नि दीपके दस्तावरहं ॥ मसूरयूष° ॥ म~ 
सुरका यूष ग्राही भारीह स्वादु प्रमेहरोगके नेह कसंलाहे ॥ 
दरोयूष० ॥ तुरीधान्ययूष भदा शोषकारक हे बातको ह्रे हे पित्त 
को नाशंहे कफकोहुशेहै ज्वरको नाशेहे इृमियोको नाशेहे गदाको वे 
दन करे है ॥ खलयूष० ॥ चीता बेलफल केथ कालाजीरा काली- 
भिरच इन्होका सिह यूष खलसंज्ञक कावि है यह मनेोहरह 
॥ नाशेहे ॥ मसूरावियूष॥ मसूर मग गर कृलथी सेधानोन 
इन्हीका यूष पित्त कफ़कारक है बात को नाशे ह यही दाख आर 
अनार के युक्त अति्चिको बदावे है अग्निको दीत्त करेहे मनो- 
हर हं पाकम करुआहि बाततको नाशे ॥ माषूष ॥ उड्दोका युष 
` भारी है बी्ववालाहै किंचित्‌ बात पित्त को करे हे ॥ लवणोदकयूष ॥ 
नोनके पानीकायुष ज्वरमे बहुत्च्छाहे॥ मुर्गमलक° ॥ मंग आं 
, . बरला इन्हीका यूष भदकं कफ़ पित्तको नाशहे तषा व दाहको शंत 
ह शातलहे मृच्छ धम इन्होको नाशैहे ॥ चणकमूष ॥ चणोंका 
पू गरमह तुर हलाटे ओर र्त पित्त पीनसः खासी कप पित्त 


इन्दोको नारदे अर कुआ श्वास व विदोषकोनारे ह ॥ द्वा . ` 
यूष ॥ दही अम्ल नोन स्नह्‌ तिल उदद इन्ीक युष कामला ` 

छदि कप बात इनको हर दै प्रिये ॥ कंचनपूप ॥ जिस्‌ दिद 
धान्यका सुप कराह बही धान्य कालीसिरसोंका तेल करिके चुपरि 
धीम सुखायै फोलर उतारि एसी दाल शीतल जलकरके मन्दाग्नि ` 
मे पकयि यह्‌ काचन नाम दाल यह हलकी दै कः पित ससी 
दूवासहन्हकोनशे है भ्रष्ठ ददल धान्य दाल भृनाह्ा दिदलकरा 
धान्यकी दालक फीलर उतार जल्तमेपकोवे यह्‌ बराचरदे मलस्तंम 
को नीक है ओर फरोलरवाला दास बूढापनको उस्पन्न करे है ॥ 
सामान्ध० ॥ टिदल्ल घान्यको चकलासेदलि उसदाल चै हस्दी दही 
घुत ये लगायटकिकि रखिदेये फिर फोलर उतारि दालकोराखे चौ 
गुना जले पकाय तिस सैधानोन दीगगेरे घृतकरके सदितमुनी 
हुस्दीनेरे रसे जो दाल्लवनतीहे वहं सुचिकारके दीपन है पाचके 
दीकलनीरे पथ्यंहे बलदायकरै ओर कृफवातरोग इन्दौकोनाशहै दस ` 
व्रिना मोजन थाह ॥ साग्वाल० ॥ मोदकी दाल थोडा बलवालीहै 
पाचनंहै दीपने हलकी तत्रो हिते धातुव्ेकहै बीयैको उप 
जहे रौर पित्त कफर दनरोगोकः नरदे॥ मसूर” ॥ मसूरकं 
दाल यहद शीतलै मधुरे हलकीरे कर पित्त रक्तरोग इन्दीको 
नहे शौर वणेको वदाव हे मर वरिषमञ्वरको नाशे है ॥ रनम" 
पदल० ॥ चौल्ीकी दाल स्वादु रूीदै करेली ग्राही भारी दै 
वातकारक है च॑चिये मे दृधका वदवि है व रुचिकारक है ५७ . 
्यावदाल ॥ तिष्यावकरीदाल पितत रक्त मूत्र ई अग्नि इन्टरकीपः 
कर है बिदादी गरम भारीहै सोना करः दन्हौको नाशे हे वये 
वाला है ॥ कुलित्यदाल ॥ कुलथीकी दाल बाय॒को नारदे चचरी है 


पाकपे कसैलीदै कफ वीय्ये र्त इन्टको करदे श्वास व खासी को 
नरै वीच्येदी पथरीको नगद पित्तकारक ॥ ू्ोकीवाल ॥ मूग 
की दाल हलकी ग्राही है कफपित्तको नाशे शीतल है स्वदुहै नेतरा 
कतो हितहै बातनाशक हे ओर मूरगोका कुमा ब्ीय्यं को बद. 


रपि ज्वर इन्दौको नशे दे वरदे कतिकाकदे सन्निपात जवर 
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को नारौहै ग्लानिके नाशे ॥ उडक्वाल ॥ उड दूकगदल व्‌ करमपि 
` चीकना है ब्यवाला है बादीको नारौहे गरमहे ठतिकारकट वल 
कारकरैःस्वाुह रुचिकारक धातुके बदवि है कफ पित्तको करे है 
भारी ह ओर मूनेहये उड्दौकी दाल जड दहै ॥हुरीषान्यकषल ॥ तुरी 
धान्यकी दालं बातकारफै कफको हरे है शीतलै रुखीदे केली ` 
ह रुचिकारक है घृतकश्फे सहित यह्‌ दाल त्रिदोषको दूरकर है॥ 
चणकदास° ॥ चणो की दाल रोचन है पाचन है कफ़ पित्त इन्दी. 
को नाशेहै बलवालाहै रक्तको जीतेहै किंचितवातस्सहै ॥ मटस्दल ॥ 
मटरकी दाल हलकी है थही है शीतल हे रूखी है मेधा कारक हे 
पाककालमे स्वादुहे ओर र्तरोग पित्त अरुचि कफ इन्दको नाश 
है ॥ त्रिषुटमटरदाल० ॥ व्रिपुटमट्रों की दाल स्वादु है वातल ह 
अफारा शूल इन्हको पेदाकरहैर पितरक्त अरुचि छदि दनदोको 
नाशे हे॥ अनेकप्रकारदाल ॥ अनेकप्रकारकी मिलादहुद दाल भारीह 
बलवाली है कफको वदावहे पाकम मधुर है बीर्य्यकारकहे अरुचि 
व॑बातको नेहे ओर षिना धोर्‌ हु दाल ज्वरको हरे है भारी हे 
अफारा करेहे ओर क्षथी कफ अरुचि इन्हं को नाशे है ॥ कुल्माष 
प्रकार ॥ यनि चाकली बनाना जिस धान्य का कुरसाव करनाहौ 
उसमे सेधानोन हग इन्हो करकेयुक्त जलको पकवि कष्रुक कचे 
एदे याने जलम नहीं मिले तब उतरे यह कस्माष जिस धान्य कै 
हो उसी धान्यके सदश गुण देहे सामान्य से दन्दो के गुण बात 
कारक मलभेद्कं ओर सक्ष भारी कफं मेद्‌ बल इन्होको वदावहै 
पुटि कहै मंदाग्निकरेहे ॥ कटी ॥ ज्यादा खट्टी नहीं ओर ज्यादा 
मीटीन्हीहो एेसीतकहौ तिसमें सेधानोन मिज्लये पीसाहखा चनों 
का.वेसन ओर मिरचं मिला रवसे फिर तयेहुये बरतनमे घृत अर. 
भवा तलघालि तपा उसमें हल्दी हीग घालि वरतनक्षो ठकि शिर 
अधीकढी. बरतनमे घालि थोडी देर पीघरे फिर सारी कदी घालि , 
देवे इतने व उ2े.तितने पकावै यहकदी पाचके रुचि 
५. हलकी है अग्निको दीप्र है ओर कफ वायु सलावष्टम 
इन्हाकनागेहे ओर किंचित्‌ पिततो कोपकरेहे ॥ पचकीलापिकदी॥ 


व शौरि निघण्टरत्नाकर भाषा। १०५१ ४० 

ठ मिरच -अजमान ' चाव पीपली पीपामूल चीता सानन , 
| अनारक्मल्ाल् धनियां हीग दोनौजैरे ह्रदे आंवला इन्होका ची । 
` आर्‌ चनोकवर्तन मिलाय देसीकदी तक्र के बीचमें बनावे इसको 
पचकोली कदी कहतेहै इसकोभी पदिलीकी तरह वनाना चाहिये ` 
यह कद -इवासकारकहैः अग्नि को दीिकरे है बात कफ करो ना. ` 
शे है मनोहर हे ओर अमगशूल वायु गरम खासी हन्हको जीत ` 
है ॥ भ्नेकपफारकदी ॥ जिस जित के फलो की पहिले कही हद 
फदी कै. समान कदी घनावे वह्‌.उसीफल के समान गणदेहे रुचि 
कारक पाचके ॥ रागखारडव ॥ कञेश्राबकालिलका उतारि टकडे 
करिलेषे फिर घुतमे पकाय फिर खांडकी चासी में मिक्ञाय रर 
पकाय उतारे फिर इलायची कालीमिरच कपुर ये मिलवि फिर 
चीकनीम्ीके बरतन्‌ मे स्थापितकरे यह राग खाण्डव संकलित है 
यह्‌ मुरव्वा बलदायकटहे पुष्टदायकहे पित्त बात रक्तरोग अकचि 
इन्हौको नाशेहे चीकनाहै भारीहै तपण अच्छा स्वाहे ॥ दूसरा 
 भ्रकार ॥ कोमल आवक ङ्रिलका उतारि छट टुकदे करि गुडमेँ - 
मिलाय हाथसे मलि शंहिका चृए तेल मिलाय व्ररतन्‌ मे.घालि 
देवे इसको रागलाएडव करै हँ ॥ सामान्य ० ॥ मिश्री ्रिजीरा सेघा- 
` नोन अमली फालसा जामन के फलका रस इन्टमे शं मिलाय. 
एकत्रकरे यह खाण्डव मीठाहै खहरस आदियों के संयोग से होहं 
दीपने धातुक वंढावैहे रुचिकारकहे तीक््णहै मनोहरे श्म 
को नरे रुचिकारक हे बीय्यं को बदविहे करू खाराहे मुख बृ 
जि्वाको शुखकरेहै ओर रक्तपित्त को बदृयहे जद कफकारक है 
कष्ठकोकर है खद बीर्यवाला नहीं है मर अपारा करै नेतरा मं 
अहिते मेदरोग को नाशेहे ओर ठषा मृच्छ छदि भ्रम इन्दीकी 
कर इसे थोदाखाये ॥ खारडच ॥ अमली केथ अमलतरेत विनो 
अनार दम्हौवी व आओरोकीभी खाण्डव बनानाहो उसे ले तिस म 
सेथानोन खड गुड हग ये मिलाय पत्थर करके पीस ले इसके ` 
सगुणा पूथैवत्‌ ह ॥ भालेद० ॥ पकक वजी अर अब्‌ र 
तिस को गुड खाड इहो म मसल ले किर संथानोन.मिरच ग्‌ 
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, भृनाह्मा ये मिलावे यह अखघलेह्‌ रुचि, कारक? ४. 
आ मनोहरे चीना ाी दे ॥ मतकरो ॥ मी 
दही घृतं मिरच इलायची ये सव्र मिलाय. नागकेशर दालचनी 
तमालपत्र द्रखदन्होके चणेकोमिलाय पीन कपूरकी सुगन्धदिथा 
ह वत्तैन मे हलक हाथ से पीसं ये सर्ववस्तु अच्छीतरह्‌ भल 
. जाय तवर मभ्जिकशिखरणी बनती है यह रसवाली हे वीथ॑कारक 
हे बलदायक है रोचक हे बाते पित्त को नाशे हे भारी हे चीकनीहै 
धीनंसक्ो बिशेष करके नाशै है ॥ संसालंश्लिरणी° ॥ वख म १२८ 
तोले दही बाधिके उसका पानी निचोडि फिर उसमे धृत अर शद्‌ 
चार २ तले गरे ओर ६४ तोले खांडगेरे ओर नागकेशर = माशे 
इलायची. माशे दालचीनी ८ माशे तमालपत्र = गुट रौर 
मिरंच ८ तोले गेरे ये संब एकत्र करि . पहिले वत्तन मं कपूर की 
सुगन्धदे पी बत्तेन का मुखं कपड़ासे बाधि उसका मांहकर खानि 
देवै हाथसे यल करे घोलंतारहे यह रसाला नामवाली शिखरणी 
है यह्‌ मन्जिकाशिंखरणी के समान गुएवाली हे अर इसको अति 
गरम माटी के बर्तन मे घाल ओर शीली जगह मे स्थापित कर 
इतनेशीलीहो तित॑ने तो यह्‌ बसिवती नामवालीह गुणो. करके यह्‌ 
हलकी है ॥ फलदृष्यारिखरणी ॥ मीटी अमलीकी गृदीकाडि तिसमे, 
इलायची ओरं मिश्री अर कपुर रीर मिरच ये जेसी रुचिहो उतने 
गेरि हाथसे मिलाय पीडे तपाया. हं घृतं मे मिलावै यह एल 
छृष्याशिखरिणी मनोहर हे बीयेवाली हे दस्तावर हे भारी हे दूध 
काञआाठवां हिर्साके चावल धीमे पकाके खाधादूध पकाल तब मि- 
लावे रसे खीरसिद्ो हे ओर खीरमे चृत ओर खांड मिलानेसे खीर 
` भारी होजाहे ओर धातुको बावे हे बलवाली है मलको रोके है 
ओर अरुचि ओर मेदठदि कफ भन्दाग्नि इन्होको करे स्क पितत 
की व बात पित्तको ना हे ओर कोरैक केशर ओर इलायची मिलाय 
के खीरको बनाते हैँ ॥ नरिथलकीखीर० ॥ गोलके टकंडे कंरिके गक 
दषम पकावे ओर मिश्री गोकाधी इन्हकरके युक्त कोमल अग्नं 
स पकायै । यह्‌ मोलाकीलीर -चीकनी है शीतलै -अतिपु्ठवायकटै 


0 
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मारी मीटीहै बीयैवाली है रक्तपित्त ओर बातको नाहे ॥ गोधूमः. : . 


सीर ० ¶ गदी मैदाकीसीर बलवाल कफ च मेद्‌कोकर ह मारी - ` 


शीतलै पित्तकोनाशे है बातकोकरद बीयैको दधि प॑वसारोख्य _ ` ` 
पानकागंभारी महुखाखलूर मुनक दाख फलस इन्टंकारसले अर . 


इकदटाकरके य स्त मिले दालचीनी तमालपन नागकेशर इत, प 


कोलनामपानक्‌ भारी हे बीयेवाली है धातुकोकरहै ओर पित्त तषा 
श्रम दाह इन्होको नेह ॥ रक्षापनक° ॥ दाखकापत्नामृच्छो स्त 
पित्त तषा श्रम दाह ग्लानि इन्हो कोहरे है ओर फालसाकापनना अररः | 


यच कपूर मिरच खांड अद्रख य सब बख्मारहिं छानिले यदपच~ ` | 


 -वेरका पन्ना मनोहर है मलका रोधकर `हे ॥ दृसराप्रकार ° ॥ खजूर 


„ त 


दाख तेद बेर अनार इन्दोका फल र रस आर दैखकारस कपूर 


मिरच गड दालचीनी तमाल्लपंत्र नागकेशर इलायची ये सव इस 


 श्समेमिलाके पतला वनान्‌ योग्यै यह मनोहरहै तिकारकदे भारी 


टै मलकोबन्दकरे हे मूत्रकोउतर है ओर ग्सानि श्रम तषा इन्होक 


` दरे अर यहपन्ना जिसजिसफलकाकरे उसीडसीफलके गुणकोदेवे 


[१ 


` हेषपन्र ॥ फालसा अमली दाख इन्हे आादिले पकेहये फलोका 
. ग्रहएकरिके इन्होकापानीबनवि पीट इसमें खद्रख ओर कपूरदाल- 


चीनी नागकेशर तमालपन्न इलायची सिरच खड ये यथारूचिमि- 
लीव फिर बख्माहिं छनिक प्लाहोताै यहत्रको उतरिहे मनोहर्दै 
तक्चिकारक ओर पितश्म तषाग्लानि बिं बात दाहुमद मोददन्दो - 
कोनाशेदै यह्‌ दौ प्रकारका खट ओर मीठा इसके गुण फलं 

समाने ॥ प्रमोदाख्यास्क ॥ करडी दहीमे मिरच पीपली शटि लेग 
कपर दन्टका चूर खांडकरके सहित मिलाय पीठे शुडवखसे बा 
नि किर पकाहुव्मा अनार ्रजमिलायै यहं प्रमोदनामक स 


` इसके गुण वदधमान्‌ सटकके समानं ॥ वदैमानलच ॥ करडा द 


ञे स्र किंचित्‌ रदसेमथि प्रखंड मिर्च शटि पीपल जीराडइन्टौ 
का चरं मिलावि किरं हाथस निलाय बखसेव्रानिले फिर पका, 
अनसितिोज मिलि यह्‌ वरेमाननाम्‌ स कहता यह भारी दै 
तकारे रुचिदायक दे बलदा है दीपन है ओर कण्ठरोग 

“` १४ ध 
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०६ निघण्टरलाकर भाषा । १०१८ 

बातरोग पित श्रम ग्लानि ठा दन्होको जीते हे ॥ तामसटक० ॥ 
दहीकी सुरचनले तिम शटि मिरच पीपली चीता इन्दोका चं 
` मिलाय बरतन मे सब बस्तु घौलि बखसे छाति अनारके बीन 
मिले इसको सोमसदकं कहते द यह वर्द॑मानसटक के समान 
गुणवाल्लाहे ॥ केगनकाभद्त््‌° ॥ वेगनकौ नून फिर उसका वरिलका 
उतारि पत्र हाथ रिक मसल पीवरे उसमे सेधानोन चीता हभ 
बद अदरल मिरच धनियां इन्होको गेरे अर बहुत बारीक टके 
कृरिके गोला गेरं ओर दही अथवा अमलीगेरे पिर हाथसे मसल 
तपायाहु्ा धृतभेगरे इसभरकार सव फलोका भत्‌ बनताहे जैसा 
पलहो तेसाही गुण देहे ॥ शष्मांडवटक० ॥ कोहलाको कतरि यल्ञसे 
उसका पानी निचौदि पीत धनियां हरदी उददौका चन तिल से - 
धानोन ये मिलके बड़ बनावे पीर इन्हौको धामे सुखाके पीठे 
धृत म अथवा तेलमें पकायै ये बडे रुचिदायक हँ वातको हर 
आर काकडी तोरी आदियोके मी वडे इसी तरह बनावे ॥ शृष्मा- 
एडवटका ॥ कोहलाक़ो यलसे कतरि उसकाजलनिकालि फिर उसमे 
चणोका ओर उडदोका चून ओर मिरच मिलावे ओर हस्दी हीम 
नोन ये सव पीसिके यथारुचि मिलयि पीर बरे रमाण वडेवनावे 
य कुष्माणएडवडे वहात ओर ये गोके दहीमे मिलाय खानेसे स- 
चिदायकहँ बातकोनाशेद ॥ गु्का° ॥ त्रीधान्य ओर उडद चने 
चावल इन्ोको पीति चूनबनाय फिर हीग नोन धनियां ये मिलावे 
पर जलगेरे पीछे. अच्छी तरह हाथसे मिलाय फिर एक काली 
मिरचलेके उसके ऊपर गोली बनाये घामनें सुखावे पीते घृतमें 
पकावे यह मरीचगर्भैनाम गुटिका कहातीहै यह्‌ बात गुम इन्हो 
को हरेह रीर र चिदायकर ॥सूरणवट०॥ जमीकन्दकोकतरि पीके 
अग्निसे कोमल करले फिर पीसिके पीवरे नोन हीग जीरा मिरच 
इन्दीको मिला १ धृत्‌ पकावे ये रुचिदायक ह दीपनटे 
ओर बातको बवासीरको नाशेहें॥ तदुलो$पापड ॥ चावल पापड्‌ 
रुविकारक दै बलदायक है धातुको वदाव है क़ वात इन्दोफो 
गरे वीयव पाच ह हलके है ओर दर्तावर ह ॥ उदि 
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ति का चनलेके उसमे हीग हद नोनं जीरा साजीारं 
- पच जल च सव मिलाय हायते मथि पीठे गोलाबनाय दोदिन 

` तक धरार्छे पीड पत्थर कूट नोरी २ गोलीवनाय प्रथ बोल 
लेवेये पापड़ अङ्गारकेऽपर मूेहयेबहुतरोचक दीपकं पाचक 
रूखे है कवित्‌ भारी बलदायकहै रक्त पितत अग्नि कफ इन्होको 

बद्वह ओर कान्तिको षदं विह मर चनोके पापद्‌ चरमोहीके गुण 
करकयुक्तहं आर चीकनीबस्तुमे भूनेहये चनोकेपापड गुणोंसे मध्य- 

म हीते हे ॥ मूगकेपापर ०॥ गगोकि पापडपथ्य वरम नेत्ररोगमे कान 
रोगमे हित अरु चिका नाशे चीकन दै लके है दोषोका नाशकरे 
हं ॥ चावलोकीमेदकंपापद्‌ ° ॥ चावस को धो पी सुखाके पीसिजञ 

पले उसमें मिरच नोन हग इन्होको मिलाके ओर जलम उसन के 
तिसके पापड़ बनव ये साठिकेनाम पापड़ कहत है इन्हो को घुत 
मे अथवा तेलमे पकाये ये खायेहुये बलदायक हें ओर शुचिदायक 
ह खोर कफ वातको नाशकरे हँ ओर इसी चूनकी मोली बनाय 
` सुखाके धुतमे अथवा तेलमें पकवे ये चिकबटी नाम गोली कही- 
तीर पापड़ंकी सदश गुणवालीह ओर यदी पिसाहुखा चूनपकाके 
कष यन्त्रके वीचमे गेरके फिर सले पीर अंगर्लीकेसमान उसका 
माहिके पडतेरदे पिर इन्होको सुखाके भक्षण करं ये रु चिदायक 
हैं षीनसंरेगको नशे है ये त्रिदोष को शांतकरे हं ओर ये कुरव॑ठ 
नाम कटति हे ॥ उध्देकेबरे ॥ उइदं की पीठी मे नोन मिरच हग 
अद्रख ये मिलाकै वडे वनाव फिर अतिसुगन्धवले धृतम अथवा 
तेलमें कड़े ऽतारिजञे ये वडे अच्छे मागवाले मनुष्योको मिलते है 
अर वात श्यरचि दुैलपना इन्दो जीते आर कषयीरोग आर 
कपवातक्षो नाशये बडे प्थ्वीभरमे अच्छे बहत ओर कर पितत 
के विकारका करते ह ओर ये बडे दीम मिलाय सखायेहुये शुभकर 
ह ओर खी ॐ भसं भे हित बलदायकदँ घातुको वदां आर्‌ 
वातकी पीडाको शौर रक्तपित्तको नारे है ॥ मूगोकेषई ॥ मृगोके ब. 
भरी रचिदायकद मीरवातरल क पित शल क | 
तषा इन्हौको करै -खर ये परगीरवरदे तकभे गरेहये हल ६.२ 


०५ 
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| ध ओर संस्कारके परभावसे ये बडे तीनोदोषौको शतक अर 
हित ॥ शजीफेवडे ॥ नवीनमटकी ले तिसमे करुातेल लगाय पीते 
निमैल जलते भरि तिसमें रा जीरा नोन हीग शंठि दृल्दी इन्दो 
काचृणं गर पी तिसमें बड़ गर ओर बरतनकामृख ढकिदेवे फिर 
तीन दिन उपरांत बडे सद होजार्यँ तब ये कांजीके वदे कहाते है ` 
थे बद रुचिदायक हँ बातकेो हरेह कफकारक ह शीतल ह ओर 
दाह शल अजीणं इन्होको हरेह अर नेत्रोगमे वुरेहे॥ फलार ॥ 
हीगका चूएैकरिकै युक्त तरसे मटकीको भरि पीठे तिसेमं नोन राई 
ये मिलवे पहिले कहे बडोकी समान सिद्धकरे यह्‌ तक्रकी फुलोरी 
एकदिनकी बासी उत्तम होती हे यह फुलौरी मनोहर है हलकी ह 
रुचिकारकहे कफकारकरे पित्तदायकहे बीयैकारक है अतिपुष्टिदा- 
यकहे बातको नाशै है रक्तको बढाव यहं भ्वांसीनाम फुलोरी हे ॥ खं 
डितबटी ॥ चनोके बेसनमे बरा्रका जल मिलाय पीठे नोन दीगमि- 
रच धनियां हल्दी इन्होका चण ओर गोलामिलाय हाथसे मसल 
पीठे बरतनको म॑दाग्निपर रखिदे इतने करडाहो पीठे खग्निपरसे 
उतरि घृतमिलाया हा चनोका प्रेसन मिलवे फिर तिसकीफुलोरी 
धृत व तेलमं बनावे यह बीयैको बदावेहे ओर बल कांति कफ़पु्ठि 
रुचि इन्होको पेदाकरे हे यह्‌ खंडित नाम बटीकहाती है ओर मल- 
स्तम्भ करे ह भारी है ओर बात पित्त रक्तरोग इन्हों को नशे हे॥ 
 चनोकीवूदी ॥ चनो के बेसन मे हस्दी धनियां हींग ये मिलवे खर 
नोन मिरच जीरा ये एकजगह्‌ पीचिरक्णे पीडे बेसनमे जलमिलाय 
यलसे खोदी २ वदी उतारिले पीत्रे नोनमे पिसाह्मा मसाला तक्र 
मे गेरि पीर घृतमे उतारीहु वदी गेरे यह्‌ वदी बीयै रुचि मोया- 
पन ९९ बढवे हे ओर बातंको नाशै हे ओर कफ पित्त 
शयी इन्होकोकरेहे हलकी हे कोमले ॥ मावर ॥ उडद की पीदं 
नोन जीरा हींग अद्रख वे यथायोग्य मिलव पीते जलमेरि कै म- 
सलले पिर तिसकी लम्बी लम्बी शोमन गुटिका बनायकै दोलायत्र 
भ मन्दाग्निसे पकायै पीछे धृतमे पकावे यह्‌ बटिका बी ओर पृष्ट 
क बदेवे ह ओर मारी है मर बात अरुचि लकुशावायु इन्फो 
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` -नशै है इसीतरह मृगोकी भी बनती है सो हलकी हे थोडा बल- 
` दवकेे ओर यह मापेडी नामवाली है ॥ बन्किा ॥ दोनें मिरच ध- 
` निया सूखाहुवमा गोला हीग ०५ अद्र दालचीनी कवावचीनी 
` . लग ये सवतेल मे पकाय इन्होष्छ चूण ओर सैधानोन पीते चनों 
` के वेसनमे मिलाय जल्लगेरिके गीलाकरि ज्ेपने के योग्यकरि पीते 
नागवेल के दलप अथवा तूवीके पत्रपे जेपकरि पीते उसके ऊपर 
दूसरा पत्तां लगायके एेसे बारम्बार लेपकरनेसे १ अंगु प्रमाण 
घनरूप होजनिपे पीले जलसे पणघटके मृखपे द्रन्ययुत कपड़ा की 
पोटललीवाधि तिप दूसरापानीसे पणौ पात्रधरि मन्दग्निकरि माफ़ 
से पकाय पैठ कादि अँगुलीसरीसी घनाधृत व तेलमे पकायलेवे 
यह्‌ रुचि ओर बलदायक है खीर बी स्थूलपना जठराग्नि वुद्धि 
काति इन्होको पेदाकरे है ओर वायुको नार है ओर कप पित्त को 
हरेह यह्‌ टिका पश्निका नामवाली कहाती है ॥ मोहनभाग ॥ २० 
कृ प्रमाण धृत तपायके तिसमे गँ फी मेदा धृतुके समान भेर 
पीते कडरीसे चलावतारह वीते बराबरका दूध लेके थोडा थोडा 
गेरता रै ज दृधगेरे से धृत जुदा होनेलगे त॒व सवरदृधगेरे इस 
तेरह पकजावे तव खांड वशबरकी सिलावे पी इलायची सग 
कालीमिरच इहो का चृ गेरि चलाव किर क्षणभरमे उतारि ले 
इसप्रकार मोहनभोग सिददोतादै यह बलदायकं है बीयैदायक है 
मारी है चीकनाहै कफकारक है धातुको बदाविहे ओर्‌ रसम पाकमे 
मीढ चर बात पित्त इन्दोको नादे ॥ मोदनभोगभमीलापती ॥ 
गदरके चुनें बराधरका घृतमिलायके मृनले पाचन? बरनर 
गर्म जलम गेरिदे पीते अच्छीतरह मिलाय बखसे बनले पीठ 
पका चनें रिद फिर मन्द्‌ २ अग्निसे पकायै जितन नून 
जल पीक घृतको्ोदे तितने षी सृखगोलाकु चूण शि (भर 
दारणा केतकी लके टुकंडे ये मिलायके कौचासि चलाये रि 
पकर लालदोजाय तव यह मोहनभोग सिदोजायहे बह जाई 
खानेवाल्ञो को बहुत सुखदायक हे ॥ चन््रहासालापर। ॥ वी 
घृते वराबरका सफेद दं चूल गरे पी कोंचास चलाय 
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„ उसीके बराबर खाड दृधमें मिलीदि दुका शुदवखस चान्‌ वाट, 
` उस मे मिलायकं मन्दं २ ऋग्निसे पक्वि जितने दूधका पीकं 
 . धतवो छोड तितने पीते कपुर शत्व इलायची इन्दी को मिलायकै ` - 
` चलवि किर उतारकते यंह खायाहैश्चा बीयैकारकदे अर कफ व धाः : 
तकारे मारी है पिति अर बातको नाशेहे यद. चन्द्रहास नाम... 
कहाताहै ॥ पेवर ॥ गेद्रुका चून थोड़ा सा ओर्‌ उसमे िंचित्‌.धृतं . ` 
मिलाय फिर दुधमेघोले त तव पात्रमेघालि पकाह्रा ` 
धृतमें तिसकी धाराद्रोडे जितने पात्र पञ्थत फएूलजाे तितेनेशोडे 
किंचित्‌लालदहोजाय तव कदि खांडकी चासनीम गेरिदेवे यहं घेव्र 
बीर्यदायकै भारी है मनोहर है ओर. बलकारकहे घातुको बदविहे ` 
अर कफ़ रक्त मांस इन्होको करे ओर बात पित्त क्षयी इन्हीको 
हेहै ॥ गोलाकाधेबर ॥ गोला गीलाहो तिसकेो. बारीकं कतरि तित. ` 
म गूंका.चून मिलाय ओर दृध खंड ये मिलाय पहिलेकी तरह्‌ .. 
चेवर बनावै.॥ तन्दु्लोकेवर ॥ राधा.पकाहु्ा दूधमे चावलोको . ` 
खसे छने हये च्‌नको खांड ओरं दूधमे मिलाहुखको घोलेपीतरे 
यल्ञसे पहिले की तरह पकायै यह चावलोकां चवर एेसेबनतादहे॥ ` 
खोवाकधेवर ॥ बहुत दूधको, पकावे पीले उसकै.ऊपरषे. मलादको 
उतारि खांडमिलाय मन्द्‌ २ अग्निसे किंचित्‌ धृतमेपकवि पहिलेकी 
तरह यह दग्ध धृतपूरक कहाताहे ॥ सिंषाड़मकषेवर° ॥ सिघाडाके , 
चूनको दूधके खोवाम मिलाय पीले खांड मिलाय फिर -मसल के. 
बडे ईं बनाय घृत म पकाने यहं सिंघाड़ाका चेवर कहाताहे ॥ आघ्रर- ` 
त०॥ प्रका ऋअवकेरसको घृतमे मन्द्‌ २ अग्निसे पकवि पीठरेकरडा .. 
५ खांडकी चासनीमे पकावे फिर-करडाहोजाय तब बडे 
वरतनमे फलदेवे एकशगुलमोयादेल रक्से पीठ चक्षू आदिसे क- ` ` 
तरि २ कतली करलेवे यह्‌ आंबके रसंका घेवरकंहाताहै यह मनो- - 
हरे मारीहे दीपके रुचिकारक हे पित्त ओर बांतको ने है ब- ` 
दायक हे अतिबीयेवाला है ओर इसीतरह अन्य पदाथेका भी 
४: तर रपदाथक अनुसार युएदायक भीमजीनेपहिले कृष्णजीमहारोज ` 
% पारत कंहाहे ॥ अपूषपूरे ॥ गरे बारीकचुनमे गुड मिलाय अर 
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` जल मिलाय पत गोलं २ धृतम पे बनवि पृडे वलदायक हँ मः 
नोहर भारीहे बीयवाले है ्रसन्नताकेेदाकरं है ओर पिको वायु 
` क शातकर हं मीठे है॥ शगलेपूपः। चावंलोको तीनवारधोके सुखायै 
` पीते पीसिले पीवरे इसचूनमे कंचित्‌ घृत मिलत खरौर थोडाजल. 
ओर थोडा गुड मिलवि ओर पोसंत मिलावे पीते एकत्रघोलिके 
धृतमे पूडेःउतारदसंतरह चावलोके पृडे सित दै ये शीतल है 
वीयवाले ह ओर रुचिको बद्व है आर चीकने हँ अतीसार को 
नाशे ये खनारसं नांम काते हे ॥गुलपोली ॥ गेहूफे चुनें धुत 
मिलायके फिर जलम ओसनिले परतरे कोमल होजाय तब सुपारी 
के समान गौली बांधिलञे पीने तिसके पापड बेलिके तिसको खंड, 
करके गभिंतकरि गौली बाधके मुख बन्दकरि यजसे वेक्लिले पाड 
` केः समान करिके घुम पकावै यह्‌ गुलपोली भारी है बीयबाली हे 
 वीयैको बहव है ओर बातपित्तको नाशे है यह देसेष्षी गुडकी भी 
वनती है ॥ कथिपूपक ॥ चावलो को पीसिके ददी मे घोलि गोलञ- 
वदं के भ्राकार घृत में पकावे पीठे लांडकी चासनीमे गरिदेवे 
इसतरह सिद होते है ये. वीय्यैवाले है .धातुको बावे है रुचिः 
दायक है ओर वात पित्तको नारे द ओर मदाग्नि कफ पुष्टि इः 
न्हकं पैदाकरे हँ ॥ सयावकरंजा ॥ गेहूं के बाराक चूतक धृत ग 
मनि ले ओर.तिसमे मिभ्ची मिलदेवै ओर तिस चन % इला- 
यची ल्लौग मिरच गोला चिरीजी ये मिलावे ओर दूसरीजगह अके- 
ला गेहकाचून दुधमे असनि तिके पापड्वेकति पीते तिनपापडं 
मे उस पू्वक्तचुनको भरि गोलासा बनाय मुखवंद्करि पीद्रषृतम्‌ 
पकाय पीके खाकी चासनी में गरि देवे फिर कादि ले इसतरह्‌ 
. बुद्धिमान्‌ पुरु षोनि यह संयात्र बनाना कुहा यह धातुक वदा 
बीयैको गदायै हैः मनोहर है मीठाहै मारी. ओर द्स्तावर है क 
ट्या हाडको जोडदेहै ओर बात पित्तको दृरकशट ॥ एड च 
जवी ॥ दोर भरस्य भाण गह का महिते वराका ४१ 
हण करि प्च दर मिलाय तिस गीलाकि त हिला 
` खघ तितने. भटका में धरारवंसै पीठ लिक्रालि # इच 
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त करि तिद्रवाले पात्रमे अथवा नरियलमे वैककरि तिसा: 
हके धतमे कुण्डलके आकार धारालोडे पीढेपकायके खादकीचासः, 
नीम उबोवै इसको जलेवी व कुण्डलिका करहतह यह गुक्रवाली 
हे मनोहर बलवाली है ओर द्रियोको ठि देनेवाली है ओर . 
पु्ठि कांति बल इन्हौको पेदाकरे है खर दसरा प्रकार इसका यहु. 
हे कि गेहूंका चून धृत करिकै युक्त जलें अओसनि तिसकी षीडी 
बनाय जितने सश्होवै तितने धरीरक्से पीठ तिन्होमं दूध मिलाय. 
पतली करि पूर्वोक्त रीतिसे जलेषरी बनावे ॥ जलेवीभन्यधरकार ॥ नवीन. 
घड़ाले तिसके द्र आधाप्रस्थ प्रमाण दहीका लपकरे पीडे २. 
्रस्थप्रमाण गे्ूंकां चून ओर 9 प्रस्थ प्रमाण दही ओर आधा 
सराव प्रमाण घुतमिलाय सव एकजगहघोलि घाममें रखदे जितने 
खद्महो तितने धीन छिद्रवाला पात्रमे घलि तपाया हुता घत में 
परिभमण फरे बारंबार मडलकी आकृति पिर उस्र पकीहुदकोले 
मिश्वीकी कोमल चासनी मे उवोवे ओर कपूर आदि सुगन्धवाल्ली 
बस्तु लगावे इसतरह्‌ यह्‌ कुंडलिका नाम जलेवी बनती हे यहपु्टि 
काति बल इन्हौको पेदाकरेहे र धातुकोषदायहे सु चिवालीहै बीयै . 
वालीहे चौर दन्दियोको ठिकरेे ॥ इंडरसेभरपूप ॥ सांतीचावलोंका ` 
चन ओर इन्होके तीसरा हिस्साकी खांड ओर कहुकदी मिलवै 
पीठे एकदिनके उपरांत गोलबडे बनायकै.घुतमें पकावै यसे ये 
अतिशीतल हैँ मनोहर है बल. अर पुष्टिके -करेहैं ओर कफ़ वात 
को हरे है ये इन्दुरसाधिप नामवाजे हँ ॥ विंदुमेवकपूदीरेलद्द्‌ ॥ 
चनोके बेसन आर उन्हाका सोलहर्वां हिस्सा के चावलों का चनः 
भर तिसमे युत मिलाय जितने पिंडीसी्धे तिंतना धृत मिला 
पीञे जलम घोलिके घनापतला नही होनेदे फिर अनेक श्चिद्ोवाला ` 
ारनाआदि वरतन मांह धृतमें उतारे पीले बडेबरतन में रख- 
देवे ओर इन्दीम कपुर इलायचीयक्त खांडकी चासनीभिलावे पीते 
 बरतन से अच्छीतरह चलादेवे ओर मरम.२ के लड्‌ वेलफलके 
समान.बधिले ये ल बीयवालेह ओर धातुको बदा शीतल 

इले सूतेह मेह मर ठतिकारक है खर तिपो नाभो 
हलक ह हे आर तिक्रारकं हे -ओर त्िंदोषको ना 
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य वूदीके लड पदिलेवाले मुनियोने ठते कटे ॥ भूग व उदो # | 
. ल्द्.॥ मग अथवा उड़दोका. चूनमध्यम बारीकंलवै अर बराबर ` 
` कै धृत्‌ मे पकायै जवं कुक लालरंगरीजाय तबउतारे अओर बीच 
` मे किचित्‌ दुध विडकतारहै जव करेसेमाल्‌म हनेल त दूनी ` 
` खाड़मिलवे चोर इलायची पिस्ता बादाम मिरच ज्लौगये मिलपै 
ओर यत्विचित्‌ घृतमिलाये फिरतिसके लूर्बाधिले ये लह शीत. 
लहै ओर हलक ओर बात पित्त को शांतकरे है ओर उडद के 
लङ्क भारीहं गरम हे चीकनेह वीयेवाले हें अर तप्तिदायकटें बात 
को शांतकरेह ओर इसी रीति से चनोफे भी लड करने चाहिये वे 
चनकेसमान गुएदायकहं ॥ चरमा ॥ गेहूकेच्‌नमें आठ्वाहिस्साका 
 शुतमिलाय तिस नलगेरि के पीठे हाथसे्मच्छीतरह ओसनिलें 
पीठे मृष्टिकेसमान गोलाबनाय घुतमेपकावे पीहेतिन्हौको कुचिनरं 
बनाज्ञे फिर तिसंमे बादाम.खांड पोस्त मिर्च इलायची इन्हों का 
चे मिलवि र घृत मिलवे षी गोल लङ बाधल यहु चुरमा 
कंहाताहे ओर दुसरी यह्‌ विधिर गरके चनमे आठ्वां दस्म गो 
का धुतमिलाय र जल मिलायकै रोसन पीठे तिसकी प्रीवना- 
यले फिर घुतमेपकायक्र हा्थोसे मसलके चबन पीठे मिश्रकं 
श्या खांड धत खसखस बादाम खजूर का 0 क्‌ 
चण ये बस्तु. मिलाय आर मिरच इलायची इम्हौका चरशंमिलायकै 
लंड बांधिले ये चूरमाके लड काति ह ये मारी चीकन्‌ हं दस्ता“ 
वरह शीतलै अर मन्दाग्नि कफ वी इन्दो कोकरेहं अर पित्तकं 
नारे ह ॥ मंस क लद्द ॥ मच्छीकी उपरलीहडीकोहय पी टुं 
करितकसे घोवे पीडको हेसफिर तक्रमे खरलंकरिले भिरघरख 
माह के.आानिंले पीत सन्दर तरह पकाय कमल का कन्द मिलाय 
भर्दनकरि कस्कवनाये पीठे प्थरयै वारीकपीसि वैदीसीकरि धृतम 
पकायै पीत मिश्रीकी -चासनीमे मिलागरके लडूवांधले ये लू भां. 
ह कषकारक है वीयैवाले है अर भातो ५५ ह विचित्‌ पित्ता 
कोप कर है देसेही सन्यमांसके भी सू बनते है आर जस नात 
के लड्‌ हो उसीमांस की सदश -गुण क॑रते ॥ किल्‌ ॥ निजे 
१) ` " शष ५ 
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दकल रिर गल थि सनव सव नी निषि 
दहीके समान चावलोका चरणं ले पीत १ सथानोन मि- 
लाय मसलि तिसके लड से वाधि धतम पकावि पीठे खाडकी चा- 
सनी में गरे फिर सिदहोते है ये बलदायक्‌ है रुचिदायक्‌ हं वीयं 
दायक हैं चौर धातुको बहाव हे प्रियं चौर बात पित्त ठषा दीह 
इन्हौको ये दहीकिलङ नाशै ॥ बीजमोकक ॥ मुंगफजी अर कोटला 
के बीज भादि फोलर उतारे वीजोको घत मे किंचित्‌ भनिकं पीत 
खांड की चासनीमें घोलि लवांधिले ये ल भक्षण.करहये भारी 
ह वीर्यवा है आर शीतल है ओर मुटापाको कफको वीयको बल 
को पैदाकरे हें ओर बातपित्तको नरह वैको वदाव हं खर रक्त 
दोषको नाशे ओर ये वीजलङकनामकरके प्रसिद्ध ओर ये मीठे 
है ॥ कमलकीकन्दकेलडदू्‌ ॥ कमलकी जड़ याने कन्दक ठील पीवरे 
एकालेवे अर पीठ युक्ते से पीति घृत मे वृंदीसी उतारि खाड की 
चासनी मे मिलावे पीठे अच्छीतरह घोल्िके लहू वाधि ये लहु 
रूखेहं ओर दुजरह किचित्‌ तुरर्है र शूलके नेहे मोर मल 
को बन्द्करेह शीतल ओर कफ पित्त इन्ांको नाशे ह खोर इसी 
त्रह सिंघाड़ा कचरा कोहला केला अद्रख इन्दोकेभी लू बनाये 
, ओर्‌ निसवस्तु के लङ्क बनावे वेसाही गुणदायक हेति हे ॥ पोली ॥ 

गहं के चून मे आवां हिस्सा का मोन मिल्लाय पीठे जल मे ओ- 
सनि पीथे तिसका मांडासा वेले पीठे घृत लगाय किर इकट्ूटा 
` करि फिर बेल इसी तरह वारम्धारघेलषि चारपडत करिले पीले तिस 
को अच्छीतरह बेलि धृतभैउतारि ले यह बहुत्र पोलिका कटहाती 
है इसक गुण मांडाके समाने ॥ सफेद गं की पोली ॥ सङ्रेद्‌ ग्रके 
चूनकी पोली पूवोक्तरीतिसे बेलि पीके तवापर घुतमे सकले इसको 
` लापसौके साथ खावे ओर इसकेभी गुण मांडके समान यह्‌ गें 
५ वलदायकहे ओर कको करेहे बात को नाशेहै भारी 
€ बीयवाली है ओर्‌ पाकम मीटी है पित्तको नाशेहे ओर हण है 
- शतावर ₹ ॥ पूरणपोली ॥ सफेद गह ंका चन वारीकले तिसमे 
एनो स्ताका चूत मिलाय पीले कवित्‌ जलगेरि सूखा २ को 


रे „` __ ~ निघण्टरत्तकर मषाः १०६७. १५. . . 
 ्रो्तनि पीठे तिसकी लोदीसी गोली बनाय हयेलीमान वेते प ` . 
तिमे चनेका बेसनभर प दकटीकरि तिसन युखवेदकरि पिः , 
लेपा काही क धृतम उतार यह पूरणपोसी हाती हे यह्‌: ` 
दलकीहे आर्‌ स्वादुहे शीतले ओर मन्दाम्निकोकरहे शौर क्षयी .. ` 
रोगको नाशे है ॥ पूरण ॥ चौगनेजलमे चनोकीदालको पके ओर .. 
` तिसका सवजल-सुखदिवे ओर तिसम उदभाग गुड अथवा खां 
गरम रहे इतने मिलादेव षीतरे पत्थर पै पीपिलेवे यह पूरण नामं ` 
फटाता हे ॥ पाली °॥ गेहुका बारीक चूनले तिसको दुगुनेजलमे 
मदर अग्निसेपकावे पीठे तिसमे उदभागखांड अथवागुमिलवे 
ओर लोग इलायची इन्हका चूं मिलव पीठ कड से एकत्र 
मिलायके ओर मोन गेरिके तिसकी पापडबिले तरि तिन्रपापडयें 
मे प्रोक्त पूरण मिलाय फिर गोलीसी वनाय पी वदी २ बेल 
प्रे तिनको धृत मे अथवा तेलमेपकाये ॥ भ॑गारककंटीबाी ॥ सूखे 
गहुः चूनकोकरडा सनि पीठेवडाकेखाकार वादीवनाय धूमा. - 
करफे रहित अग्निम शनैःशनैः पकावे यवादी देहएहे बीयेवाली 
है हलर्कहि अग्निको दीपतकरेहे ओर कफकोनाेहे ओर बलदायक 
है यर पीनस धवास खासी इन्हकोनारेहे ॥ रोटी ॥ सृखेहुयेगेई 
के चूनको ओस्षनि पीठे तिसकी रोटी पेषे पीते तपाहुञरा तवप्र 
= सैकिघने अगार मे फिर सैके इसीतरह यह्‌ रोटिका नाम्‌ करके 
सिद होती र इसके गुण येह बलदायकंे स्‌ चिवाली है अर 
ही धातुको बदा शौर वातको नाश है चर कको करे ह 
 मारीहै मीर निन्हँ कै जठराग्नि दीपं होरहीहो उन्दफो दिते ॥ 
दसतपुरिका॥ गेटे चुने घृतका मौन मिलाय पी पासे चस- 
नि पीठे तिसकी हासे पूरीसी बनेाय्‌ फिर सुखे आ्रारनोकी भरमा 
रहित अग्निमे पकाय यह्‌ कफको नारौ है ओर बलदायकट्‌ र. 
हदरोग-वात इन्हीको नार ॥.माषोटका ॥ सुखेहये उढदेकि चून | 
को चमसी कहते तिस चमसीकी रोटी बलमद्रिका च हैयह्‌ 
खी है गरम ओर बातवाली है. अग्निक दी्तकरे है २ व 
दायक है ओर उददौकीदाल पामे भिगोय.तिसकाप्लर <<." 


। ४१६. `. निघणटरलाकर माषा 1 १०६८: . : 


॥ 


 रिघाममे सखालेवे पीठे तिसको पीसे यहुधूमसी कहातीहं ओर इस 


` धससीकी बना रोटी गर्गरी कहाती द गगरी क़ ओर पित्तको ` 


१५ 


नारेहे अर किंचित्‌ वातकारक है ॥ बेव्षीरोी ॥ उडदौकीदाल को ` 
पानीमे भिगोय पीठे तिखकोधोके तिसकेर्थिचित्‌ घामर्मेसुखा तिस ` 
की पीरी पसि पीत तिसके पापड बेल फिर तिन्होमिं पहिले कहा - 


` परण मिला पीठे तिसकी करडी रोटीसी वनाय पकलिवे यह्‌ बेटी ` 


कहती यह बलदायक वीयैवालीटे अर रुचिको पेदाकरेदे ओर , 


` यह गरम मारी ह तक्तिदायकटै शोर पृषटिदायकदे धातुकारकहै `` 


ओर मूत्र मलक्ा भेदकारक हे ओर चूचियेमिं दूधको पैदाकरे है ` 
ओर मुटापा कफ पित्त इन्हको बदुवहे रोर गुदाके चुरने अर्दित ` 
बायु वास बात शूल इन्हौको नारोह ॥ शकरपार ॥ गेही मेदा १.. 
प्रस्थ प्रमाण 9 प्रस्थ घृतम मून ओर मेदासे उदभागकी खाड्की .. 
चासनी ओर .इलायवी मिलाय धिर. अच्छीतरह्‌ घेलि करडा 
होजाय तब बडेपात्र मे फैलादेवे पीठे च्कसे चकूटे कतरिलेवें ये. 
शक्रप्ारे बनते र इन्होके गुण पहिले कहा पेत्रवरटी तिन्हों 
सरीखेहं ॥ कागर्दड़ा ॥ गेही भेदा १ प्रस्थको वरावरफे घृतम 
भूनिले पीठे तिस्तको उढभाग खांडकीचासनीसें मिलाय खोर इल्ला- 
ग्रची लीग ये भिलवे पीके परतमे घालि ऊपर दूसरी परतढक्ि 
पीठे युक्तेसे शअरंगारोके वीचमे रखि फिर पकावे पदे उतारि तिस 
क वड़े कतरे चक्कूसे ये चीकनेहे ओर किंचित्‌ पित्तकारक ओर 


कृफ़दायकरै खर सुचिदायकरै मलस्तंम कारक मारीह अओरये 


बटिका बातकतो नाशे ॥ ` फेनिकाकेणी ॥ धोयेहुये चावरलोका बारीक 
चून करि पीते जल मिलाय गोलाबनायके स्थापितकरिदे पी दूसरे 
दिन तिसको पानीने मिला पतलाकरि घृतसे चुपराहुखा ढाकके 
प्रतापर तिस्को लीपिदे ओर पत्ताके समान दलचदावे पीले षानी 


` का बरतनभ्र तिके मुखपे -वख्ांधि तिसके ऊपर वे पत्ते रखि 
 बरतनर$ नीचे.अग्निजला तिक भाफसेसुलाल्लेये षी तिन्हकोः 


सत पृतमपकाये यह वीयेवालीहे हलमीह अर बातको भाशेहे ॥ 
दभ्नी ॥ गरी मेदामं किंचित्‌ नोनमिलावे पीठे जलगेरिके बहुतः 


-: 3  , तिघरएटरलाकर माषा पन्द्हः.. , - @१७; 
` सिसा वारंवार कटिके हाथमे कोमलकरि बावे धतं एक जद 
| वालि ति तिसमे तिस मेदाको मसल २ तिसके सूतसे बना- 
, ` लच्‌ कर अच्छीतरह बदाके तयेहुये धृतम उतारिले अर तोरीकी 
बेलक सूत सरीसे ये सूत बनते हं इसपरकारसेतेतुफेनी बनती दै 
यह वीयवालीहै धातुको बदावेहै ओर बात कफ इन्दौको नार ॥ 
 श्रावन॥ तीनवार पदोरेहुयेचावलोकेो बारीकचनमें आटवाहिस्साका 
` धुतमिलाय पीवरे मसल ओर जलमिलायके पतलाकरे पीर चहली 
वै चद्कि पत्थरके बरतनमे गरमकरे वीत तिसको शिद्रवाले पार 
` मकि यवके्रमाण गरि र घृतमेपकायि फिर पकजायै तव निकाले 
ये दुध ओर खांडके सांथ भक्षण करेहुये चावलेके समान गुणदए 
` , यक्‌ हे ओर ये घावननाम कहाते ॥ शष्कुली पूरी व मोदक ॥ अच्छे 
घेयेहये चावल्लौ का बारीक चून पीसि ओर तिसमे बराबर काजल 
मिलाय चुद्लीके उपररखि पाये चरर चलाबतारहे करडा होजाय 
तब उतारि तिसकी पापदीसी बेलि तिसमे पहिलकहा परण भरं 
~ दे ओर मिश्री गोला ये मरं पीठे इकरटुकरि आधे चन्द्रमके ओ 
कारषेलिफर वनालेवै एेसे ये शष्कुलीवनर्ीहै ओर इन्होको माफ ` 
.से संक लेवै ओरं इसीतरह्‌ इन्दे जड भी बनते हू ये बीथवाले 
ह ओर मारी बात पित्तको शांत करे है ओर मलको वद्‌ करे ह 
रर कफं ति इन्होको करे हे ॥ शिषिकातेमी ॥ गूके चून लाने 
हुयेको दुधमे मसल जव तार बनजनेके योग्य होजाय तत्र पत्थरं 
के उप्र कृटि तिसके हाथसेसूत सरीलेतार बनावे पीये तिह! का 
` सुखाले फिर ये भक्षणे दच्छापूवैक होते ह आर इन्दोको जलें 
अथवा दृधे पकाय तिसमे खाङ्खथव्‌ निश्ची मिलायमक्षणकर य 
ठकि दायक है ओर बलदायकरँ भारी है ओर प्रहरे रुविदायक ` 
ह अर हाडोको ददे ओओर पित्त बातकोनाी हं ॥रवेतुर्का॥ ` 
सफेद गेरकी मेमि ज्यादा धृतका मौन र षीञिजल गरि कैर 
सनि सेपीे परयबनाय घृतम पकलिवे आर यहा ईर संगा श 
करोह सारीहै दुनेरह धातुके बदविदे आर्‌ चीकनैदै ओर ५५ 
वातं इन्हीको नाश क्रे ॥ बिरट ॥ गेहूं मैदामि घुतस्भिलायभा 1 


जल रिक आनि पी सुपार क समान ल तिस ति तिल: 
की.पोली बनाय तिन्हको तीन चारोके उप्र तले रखि आर धृत्‌ .. 
की कडाही स्थात करि जुदी २.को धृतम वरोडि फिरकदीकरं 
पीवर तिनको घृतम ःउतारि अच्छीतरहं एल. यह चिरोटी नाम ` 
करक कहा तीरे ओर यह खांद्के संग भक्ष करीह्‌ वीथवालीहे . . 
बल्लदायकरै ओर भारी हे ओर पित्त व बातको नाशै है ॥ खजिलाः॥ . 
` गेहे चूनमे नलमिलाय गोलाधांधिले पीव तिसके. पत्थरकेउपर. :. 
` कुटि कोमल करे खर तीनदिनतकस्थापितकरे अर गीलाकरता ` 
रहै ओर चावलोंको पदोरि षीडिवारीक चून पीसि-कपद्मे लानि 
फिर तिसमे बराबरका घृत मिलवे । ओर वहजेो गेहं के चन काः . 
गोला है तिसकी पापदीसी बेलि तिनमें अगुलि्येसि खट़से करिदे ` 
पी तिन्हके उपरवहधृतमे मिला खा चावलोकरा च्‌नञ्च्छीतरह : 
लगादेवे फिर तिन्हौके इकटीकरि पत्थर पे.कूटि लफिर इसीतरह्‌ .. 
बेलि. खेकरि. चावलोका चूनभरे एेसे ३ बार करि पीठे तिसकीः . 
सुप्रारीके समान गोलीले अ पांच्गुलं प्रमाण बटृवि खोर तिन्‌ .. 
मेः ंचित्‌ खदेसे करि षले घृतम पकावे यह्‌ मिश्री के संग खाई: 
हुई मारीहै ओर वीयथवालीहै ओर धातुको बहवे ह खर पित्तवात 
इन्हां को. नाशे है ओर यह्‌-खजला नामकरके कहाती है ॥ भर्ट-. ` 
जा ॥ बारंबार पिदठोडेहुय बारीक चावलोका बारीकचून ले तिसमे 
अठवां हिस्साका चुत.मिलाय ओर जलमिलाय चोलि ओर धाराः ` 
पदनेके समान पतलाकरि पीठ .माटीके बरतनके एक अगल राख ` 
का दल चद्ायतिसको चहलीपेमंद-२ अग्निसे पकावे ओर वरतनः 
के ऊपर से ठकिदेवे फिर पक जाय तब खां. ओर दूध भिलवे 
` अथवा नरियलका दघ मिलावे यहं वीयदायक है रौर धातु को 
बहव हे भारी हे दुजेर है.गरम है खारी हे ओर यह आाष्टजा नाम. 
करिके भसिद है ॥ इ्मडक ॥ चोड मुखे विस्ठतपात्र मे विंदो- ` 
-लाकीगिरी ओर जल घालि अग्निसे परकावे अर ब्रतनके मुखैः ` 
दुसरा बडा बरतन रखिदेवे अर तिम. दधका. खोवा बनायगेरै 
पीड कडु से चलावता रहे ओर सृखजाय तब रोर दघ गोरे पीत. 


.. _,  . निघरटेरत्ाकंर मापा।१०७. शप - 
, कडु बरतनमे सारा करफलादे पीने यवके समान कनं ` 
कर करडा होफ जमजाय तव उतारि चकृादि से कतरि २ काः ` 
. हि लवे इस तरह ह्‌ वक आरा बनताहै ओर इलायची मिश्री ` 
इन्दकेसंगं ८५ भक्षएकरे आर कपूर की सुगंध करके युक्तं करलेयै 
फर्‌ यह रुचिदायंक है ॥ मड ॥ गेहंको जलं मे मभिगोय पीत 
 किंचित्सुखायं तिन्होकी मेदापीसि अर वसखमे खानि ओर तिसमे 
सोलहवां हिस्सा का घृत मिलवे पीवरे ज॑लं से ओसमिके कोमल 
करिलेवे पीठे खच्छीतरहं मलके.बड्हर के समानं तिसकी गोली 
वना पीठे हाथसे वदू के तिसकां माड पीवै फिर अंगारोके उपर 
भद २ अग्निम पकावे यह्‌ मडक कहातहि इसको मिश्री के संगं 
भक्षण करे ओर दूधके संगं भक्षण करे यह्‌ माड रंषटण हे वीयदा- 
यके वल्लदायकहे अर रुचिको बदावैहे ओर यह पाकमें मीठे 
हीह हला है ओर तीनीदोषोको हरेह ॥ रेशरीमातचासनी के 
चावल ॥ ७० सत्तर कष प्रमाण धोये हुये चावल को पकाय षी 
किंचित्‌. कचे रह तव उतारि तिन्हौका माड निकारि पीठे बादाम 
की गिरी १८ करषप्रमाण-१८ कष दाख अर एक कर्षं इलायची 
के वीज १ कषे जल में पीसीहुई केशर ओर चार प्रस्थ प्रमाण 
मिश्रीकी चासनी वड पात्रमे घालि तिसमेदलायचीसे दिले सव 
वस्तुं गेरे ओर पकायाहच्मा धृत गेरे पीद्रे आधाप्रस्थ भमाण लीग 
ले तिसमाडसे आआधाकषै प्रमाण पहलेगेरे ओर पीले वे चावल गेरि 
` कडक्ठीसे चला पी ठकि फिर उघादि उसीतरह चलाके किर जरा 
ठकि पी उघाडि तिसमें राव ओर पहिलेकी रदी लोग ये सवर 
` मिलवि फिर भोजनके वास्ति ये चावल तेयार होते है ये धातु का 
` वदै बात को नाशे ह चोर पुष्टिकारक है मीठे ह कके नाशं 
हं ओर ये चासनी फे चावल कहत हैँ ॥ शकिपिष्मषय ॥ चावल 
ॐ चूनका भक्ष्य पदा विचित्‌ बलदायक हे चर विदाही ह वीय 
को नहीं बदविहै सारी हे गरम है ओर कफ व नन्‌ 4 करदे ॥ 
ृतपकम्य ॥ घृतम पाये हये पदार्थं बलदायकः हँ आर बः 
कारकः है शर दिको अच्छी करदे पिति व वयुको शां तकर ह 
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व है ॥ गोधूम पि एटमदेय ॥ गक खनि से बल पेदादोता है अरे 
क्ति बायु इन्हका नाश होये ॥ गोदिकनश्य ॥ गुडं के पदाथ दाह्‌ 
बलि ह मारी हे अओीरबात पित्तको नाशे द आर कफ शुक इन्दी 
क्तो बदावै हे ॥ धान्य ॥ कल्क कच्चे अकुर आर्यहुर्य धान्यो का 
भक्षण मारी है किंचित्‌ पित्तकरे है ओर विदाही है दुःखदायक हे 
ओर नेत्रोको दुखविदेविलमकष्य ॥ रिंवीधान्ययाने दालवलिधान्यो 
करा लानामारी है तुर है ओर शीतले ॥ तेलपकम्षय ॥ तेल में 
पकयेहुये पदार्थ विदाही ह मारी हे आर पाक्‌ मेँ तीक्ष्ण हं गरम्‌ 
है ने्ोके रोगको येदा करदं ओर बातको नरह ओर पित्त रक्तको 
दूषित करै ॥ मषपिष्मय ॥ उड्दों के चूनको पदाथ बलदायकहे 
पौर पित्त व कफको पेदाकरे है भारी हे खौर भल धातु इन्दौ को 
बदवि हे रौर बातको नाशै है ॥ दषगेदयुक° ॥ गे व चावल 
दूधमे मिलाके खायाहुखा विदाही ओर अग्नि को दीप्त करे हे 
मनोहर है ओर वीर्यपुष्टि बल .इन्होंको पेदा केरेहे र बातं पित्त 
को नेहे ॥ पोहैमुमुरे ॥ जसे पिशेरेहुये चावल्लौमें गरमजलं गेरि 
पीठे दूसरे दिन भाडमे भुनावे फिर विलजविं तच कूटलेवे ये ट 
थुक काति है ये भारी हँ बातको नाशेहै कफको पैदा करें ओरं 
दूधके संग भक्षण करेहुए उह बीं बाजे है ओर बलदायक है 
चीकनेहे दस्तावरहँ ॥ हेला ॥ अधेपके हुयशिीधान्योंको ठणोकी 
अग्निम भूनले फिर यह्‌ होला बनता यह बात मेद्‌ कफ इन्होको 
पेदाकरहे ओर हारिकेो नाहे भारीहे रूखहि ओर मलक वैदकेरे 
है जरह ओर जिस धान्यके होले बनाये वेसाही गुएदायक होते 
हे ॥ बालि ॥ आधे पकेदुए यव अर गहु अकी बालि ठणोकी अग्नि 
मे भ॒नीहुं पडितोनि बी .याने बालि कदी यह्‌ कफदायक है हलं 
की हे ओर बलवाली दे ओर पित्त बात इम्होको नाहे ॥ लाजा ॥ 
चावलाक्ग धनिफोलर याने तुष करके सहितको भूनलेषे षी ति- 
मदोको पिरे इसतरह धानकी खील बनती है यह लाजा मीटी 
६ शीतले हलकीहे दीपने ओरमलमूत्रको स्वर्प उतरेहै रं 
रूसी हे ओर बलदायक्‌ है ओर पितत कफ इन्दोको नारे है अरं 
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छविं अतीसार दाह्‌ रक्त भमेह्‌ मेद ठषादन्दोको नेहे ॥ तिल ॥ ` 
वीयवालार फो पलल कहते. ओर यह पलल मलकारक है ` 
लाह बातक नाशे हे ओर कफ पितत दन्हको करे है टहण ` ` 
याने धातुको बदविहे भारी वीयैवालादे चीकना है ओर मूतर फो ˆ ` 
नारे ॥ षकली ॥ गं ओर चनोसे आदिते धान्योंको हीग श्रौर ` 
संधानोन करिके यक्त जल मे आधा पकायै. फिर उन्हो के कृरमाष 
याने बाकले बनते ये मंदाग्नि ओर कफ बीयै इन्होको करे मारी 
है वे है ओर बातो पेदाकरे हँ ओर मलभेद कर ह शौर बल 
मेद ध्मान पुष इन्हको पेदाकरे ह ॥ धानाश्रषटयव ॥ भूनिहुये यव 
वात को पेदा करे इजेर है भारी शखै ओ्रौर दषा ठप्ति इन्हे 
को पेदाकरेह लेखने मलको वेदक खर कफ मेद वर्दि दनो ` 
को नाशे ह ओर भिगोके कूटे मुनायेहये भारी ओर आमरोग 
को क्रे हे ॥ लाजासकत ॥ लाजा-यने धानकी खील के सन्न्‌ हलक 
है ओर तृप्तिदायक है राही शीतल यर कफ़ बात पितत छदि 
रक्तरोग इन्हौकों नाग है खीर प्य है हलके हे ॥ सक्तु ॥ मदमे 
भुनाये हये धान्योको यले पीसिजे करये सत्‌ कहते येशीतल् 
` है दस्तावरहै रुषे अर बल शुक्र इन्होको पेदाकरे ह ओर कप्‌ 
` श्रम, ग्लानि, दृष्‌, भरम्‌, पित्त दन्दो को नाश है ॥ यवलक्तु ॥ यवे 
का सन्त शीतले हल काहे रोचकहै दस्तावरहै ओर कफ व पित्तकी 
नाशैहै रूखाहै लेखनहे श्रर यह्‌ पिया बलदायकदै धातुञनको 
वदावहै ओर वीयैदायकरे मेदनहै ठप्तिदायकह मीठे रुचिदा- 
यक ह बरलदायक है ओर कफ पित्त श्रम क्षुधा तषा त्रण र 
इन्दोंको नारे ओरं घाम दाह मागं इन्द युक्त मनुष्यो को यह्‌ 
शरेष्ठ है ॥ चणक्तु॥ फोलरउतरेहये भूनेचनेका सतु ओर तिस ` 
म चोथाहिरा यवो का सत्त मिला खंड चोर धृतके संगपीना री 
प्मतऋतु म बृहत अच्छाद यह्‌ शुक्रदायकटै हलकाहं बलदायकं है 
शीतलै ओर ठप्तिर वि इन्होको पेदाकरेहे ॥ शकिसहु ॥ चावल 
का सतू जठराग्निको दाकर है हलका ह तिम हीह 
रुचिदायकरै पथ्ये शप्रोरं वलशुक्दन्ही को पेदाकरं दै पौर मोजनं 
| ` - शभ, 


५. 
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नपे रात्री नीता जलके वरिना दौबारपीना र कला 
सत्तयह सबघर्जितहै ओर सव्सनुचा यै सातवस्तुबर्जितंहं सो यहं 
अरदैलाषीना 9 पीके फिर दूसरे पीना २ मांसके संग ३ दुधके संग 
¢ रात्रि ५ दांतसि चायकै ६ गरम ७ये शात ॥ 
चणका सन्त्‌ शीतलै रूखहि ठप्तिकारकटे चर यादे बातवाला 
ह ओर रुधिरको निर्मल करै ओर पित्त कफ इन्होको नद पेड 
व बरफी केवल दूधके पदां बलदायक हुं बीथृदाथक्‌ है चौर हित 

हं सुमंधवाले है अर पुष्टि तु चि दम्होको करे दै र जठराग्नि 
को पेदा करै ॥ मेथ ॥ सत्तु्ोको घृतसे घोलिके पीठ जलम्‌ घोल 
परर ज्यादा पतज्ते धी नही ह चौर अभ्यादा करडेभी नही सो मध 
किये यह्‌ बलदायक है खर्‌ ०१४ नाशेहे मीठा है 
शीतल है ओर वणं पुष्टि धीय्यैपना इन्हीकेो पदा करदं आर तपा 
श्रम उदि प्रमेह ष्ठ इन्होको ने है खर गड खटाई घुत इन्टके 
संग भक्षणकराहु सूत्रहृच्छू को नाशै हे रौर मिश्री देखका रस 
इन्हके संग मक्ष फराहुच्मा उदावसको नाह खर दासेके संग 
निस्य भक्षण करहु बात्र्त पितत इन्होको नशद खर दाख व 
शहदके संग जलम घोलिके भक्षण कराहु्मा यह्‌ कफको नाशै है 
“ ओर खटद्वै घृत निश्ची इईंखका रस शहद दाख गुड इन्हो के संग 
मक्ष कराहु्ा मलंको व दोदोको यथा माभेमे प्राप्त करेहे ॥ नि 
पवद ॥ दही ओर दुधको बराघरले पीछे धा पकले तत्र तिल ओर 
चावलमिला खर चिरोंजी पनसकंटक विजौरा ओर दूधके समान 
घृत ओर मिश्रीये सबमिलाय अच्छीतरह पका पीच शुंठिमिरच पी. 
पल कपुरये मिलाके नीचे उतारि ले यह्‌ िष्पदनाम करके कहाता 
है यह धातुरदधि कर मारीहे मनोहरे ओर वात व पित्तकेनाशेहे ॥ 
दथ कृषिका ॥ दूध मे दही मिला पी उसी वक्त चावलों का चन 

मिला अच्ीतरह्‌ मसल के तिसकी कूपी बना ओर तिसका सुख 
ोटासा खखे अर पीठे तिस कूपी को घृत में पकाय फिर तिस 
कदा दघ भरदेवे किर चावलोके चूनसे तिसका मुख वैदकरि 
फर तिस सृखको युक्ति से घृत मे पकायै पीठे खाड कौ चासनी मै 


। 
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स क भर किर यह्‌ भोजन -कुरीहुद वलदायक है शीतल ` 
. है बी्यवाली है भारी है ओर शुकरको पैदाकरे है ठति द्रायक है . 
रचिदायर्‌ द ओर नत्र को हित दे चर पुषटदायक हे र बातं॒. 
पिततको नारे दे ॥ क्ीरश ॥ दूधको दहीमे अथवा तकर मे बराबर - 
भाग मे मिलवि पीर बह पिंड धने .कै समान कंडा होवे इतने 
पकाने पीत तिप्त मे सांडका पूरण मिला तिस के बडे बना घत मे 
पकाय फिर यह्‌ क्षीरशाकनाम करके सिदधहोता है यह कफदायकं 
` ह पृषटिदायकर है भारी है वीच्यदायक है मनेोहरहे ओर बायु मदा- ` 
` म्नि इन्दोको नाश करैहे ओर दीप्त अग्निवले पुरुषों फो हित है 
` ओर व्यवह पुरुष जागरण करणवले पुरुष इन्हं को हित है ॥ ` 
येसवारमसाला ॥ शूंठि मिरच पीपली दोनों जीरे संर धनिया दाल- 
चीनी इलायची तमालपत्र नागकेशर तिज्ञ नारकी. घाल हल्द 
कासमदके पत्ते हीग मोलाके टकडे सफेद सरसम अरंडकी जड . 
बडा लालमिरच ओर २२ बाप्रलीके फलं ये सब घृतम यथायोग्य ` 
भूनि पीठे चण करिलेवे यद्‌ वेसवार कदाताह यह्‌ बातके नागे हे 
ओर यहजिसपदाथमे मिलायाजविहै बहुपदाथं अग्नि ओर वी्यका 
वदनिवाला होजाहै ॥ दूसराबेतवार ॥ गट चावल सिरसम मिरचः 
` हस्दी चर्नोकी दाल ये ६ तोल चीर धनियां लालमिरच थे सदे ` 
छः ६) तोल्ञे मोठ उडदतुरी जीरा ये तीन तोले ओर चिंखफल साफ़ 
दालचीनी ये. एक तोले ओर पाव तेलें हीग इन सोक तेल मेँ 
भूनिले पीतरे इन्दो काचूए $रिलेवे यह्‌ वेसवार कृहाताह ये १८ 
` वस्तु मिलायकै जो मसोलाकरतेह सो रंचिदूयकदै ॥ सोरमगरम- 
मसाला ॥ २४ सोले धनियां सरसम २ तोज्ञे लाल मिरच. १२ 
तोल हल्दी ३ तोले ओर कंकोल लग दगडफूल दालचीनी चिर 
फल ये सव प्रत्येक आध २ तोज्ञे खरौर सूागोलाके बारीकं बहुत 
टके हीग % माशे अरंडकी छल इन सवके तेलमे मूनिले धी ` 
पत्थरपे बारीक पीसितेवर यह्‌ सौरभ्य नाम गरममसालां षता 
यह गनसे 'आदिलेशाकोमि पडत ॥ समरे ॥ उत्तूपणीके पत्तो _ 
की गहि नौर अंकुरसहित मोठ मोर गोलके दके ओर मटरकी ` 
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ओज दाल ये सवं समानमागले पीने लवए मिलाय इसका पकाः ~ 
लेव पिर इसमे श्वापूर्वक जल मिलाय खोर खटादवमिलाय फिर ;. 
पकावे षी -मोलाकारस जल करके सहित मिलवि ओर गरम. 
मसाला चनोकषेसन ओर कंचित्‌ चावलोकाचुन दन्दोको पूर्वोक्त -. 
मँ धोलिके पीत पकाय कडखीसे बहुतसा चला फिर उतारि गोला 
का स्वरस मिलाय फिर पकाय तपायाहखा तिलो का तेल हीग ` 
सिरसम इन्होकरकेयुक्त यहमसाला बहतउत्तमहोहै ॥ दृराप्रकार॥ 
लालतवीके टकडे अर आली चनो की दाल ये सत्र नोन करके . 
यक्त जलम पकायै पीते तिसमे अमलीकापानी चनेकिवेसन गरम ˆ ` 
मसाला गुड़ । चचैरी बरतुमे मिलायके कड्व्रीसे चलावै फिर पका ` 
कै नीचं उतारि तपायाहा तेल हीग करके सहित यह्‌ इसतरह ` 
१८ अहारह्‌ बस्तुश्योका सिद्धहोताहै ॥ पंचाभृत ॥ पावसेर काली 
मिरच किंचित्‌ टुकंडे करीहुद्योको तेलमे पकवि ओर आधातोला 
मेथी हल्दी २ माश इन्होको भी तेलमे पकालेवे फिर इन्दौ को : 
काजलके समान वारीक पीसिल्ञे पीठे नारियलके पानीमें घेलिदेवे ` 
शिर अमली हीग नोन ये सव मिल्लाय तपायाहुखा तेलमे मिलाय 
कड्श्ीसे चलवे ओर किंचित्‌ पकाय फिर नास्थिलकारस मिलाय 
क्षणभरमें उतारिलेवे यहपंचाशत कहाताहै ॥ दृसराप॑चाशरत ॥ तिल ` 
सिरसम धनियां ये भ्रवयेक मूठीभर ओखर इलायची लोग ये आधा 
तोला इनस्बोको तेलमेभूनि पीते कूटि वखमांहकरल्ानि फिरसूखा 
हा गोला हीग धनियां ये उन्मान माफिकलेवे चौर आधा प्रस्थके 
प्रमाण गोली बिनानाकू तोडीहुई लालमिरच आर आधातोला 
भिगोहु मेथी ये सबतपायाहुखा तेलमें पकाय फिर किंचित्‌ हत्वी 
नोन गुड अमली ओर नोनकरके युक्त ८० तोलेजल इन्होकेकादा 
पीडे इसमे सबबरतुमिलाय ओर कडश्ीसे बहुतसाचला र हीग 
के उपर तपायाहुन्मा तेलगेरि हीगकोमिलये यहपचाण्त १ दिन ` 
तकं स्थापितकराहुा बहुतउत्तमहोजावैहे ॥ भंबकाभचार ॥ मध्यम 
रीतिसे पकाहुञ्ा १०० 'अवाकोले फिर सरोतासे चीरकरि तिन्हीमे 
 नोनकोभरि रःदिन धरारक्त पीत गुठलीकादि सु्यैकेधामे ¢ दिन 
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धरे जब सेद्‌ रंगसे हके सुखेसे दीसेत १ सेर हल्दी राद । = र 
मर 5॥ सेर हीग ¢ तोले नोन २ सेर नोनवर्जित इन्हे तस $ ५ 
मनक किव पी सिरसमदे तलमे मिलक गोलावनाय आं 
` पेट घालि पसे सब्‌ आंबोकोभरि करु आतेलसे भराहुखा बासनमे 
भरेहये ंबोकोडबोताजावि ओर जो आंबे रसनिकसाहो वह मी ` 
 उसीघडमे घालना चाहिये पीले इतना करु अतिल घालिदेषे आंब 
तेलमेडूषेहुये नोनसहित सर्बोको हरगिज दीस नही पीते घडकेसुख 
पे कपड़ाके बाधिकरि धरिदेवे यह अचारखनेसे दीपन ओर पाचन 
है अर रुचिकोबाविहे ओर १० वषैतकटहरसक्ताहै ॥ शूष्मांडरत ॥ 
फोहलाके ठक्डेकरि पीये मिरच अरा हर्दी धनिया मेधी लाल ` 
मिरच दन्होके महीन षीति कोहलाके टकड मिलावे पीडे नोन 
ओर पानी में देसे पकायै फ आभे कैर पमे शरमलिय के 
पानी मे अच्छीतर रहै पकाके.ओर अग्निपर से उतारने से 9 धी 
पहिले नारियलकारस घालिके थोडदेरतक दूसरा भरतन से दकि 
देवै पीदेयथायोग्य तिलका तेल मिलायकै उतारिलेवे यह कूष्माड 
क र पेढासरीसे गुणो फो करदे ॥ सवैरत॥ काकडी गन परवल 
जमीकन्द ककोड़ा कोहला तूवी के कोमल टुकडे युगाकुरा करेला 
मूली इन्हको मिलाय्‌ के टुकंडे करि पीव ्बोक्त वेसवार धनियां 
अमलियं की पीटी. नोन नारियलका रस इन्हीं मिलाके पीठ 
तिल्लेके तेलम पकालेवे पीठे. नारििलका रस मिलक अन्यबरतनं 
से ठकिके थोदीसी देरतक धरारले पीठे अग्निसे उतारि घड़मि 
घालिधरे यह रुचिको उपजहे अर इसमे सवद्रनयो कैतेगुण उप- 
सेह परंतु पकानि के वक्त इसको कडठी करि चलाताजाना अच्छा 
ह ॥ दृसरामामभचार ॥ मध्यम पेये १०० आम लैके गुटली को 
त्यागि द्रीलिजञये पीडे रा १॥ सेर मेथी € तोला लाल मिरच ३ 
सर हृदी १॥ सेर हीग ३ तोला इन्द तेलमे भनि मरन पीसि 
क्षे पीले मोन 9 सेर मिलाये इन स्वको मिलाके आमोके दुक 
डमं मिलोावे पीर धडमिं घलि दूसरे , बरतने ठकिकिं घरिदेवे 
पी दुसरे दिनमे तिलका तेल ३ सेरमे राद मिलाय गरमकरि 


६ . ` - निघण्टरलाकर भाषा।१०७द्‌ .  _ ` 1 
त्म घलि देवै देसे यह अचार बनता हे यहम खाने से 
रुचि आदिको यदह ॥ सो$ ॥ कलोडी रुचको चदा करने: 
वाली र तिखटदै.अग्निको दीप्त करेहे तीह गरमदै चोर, , 
वातपित्त जहर पित्त दन्दो फो नाशे है अर इस का फल मीटा हे. 
` हृलका हे रः पाकमे त्रचैरा है ओर अग्निको दीप्त करेहे पर्‌ - ॥ 
गुल्म शुल पित्त त्रिदोष कफ कुष्ठ खासी प्रमेह इवास ४ ् 
कष्ठ लालास्ाव अरुचि वातु हद्रोग इन्दीको नाशे है आर इसके . 
पत्तरुचिदायकै वीयवले है ओर त्रिदोष को नाशे हँ ओर मि ` 
` वर क्षयी इवास खांसी हिचकी बवासीर्‌ इन्दो को नाशे हं ओर ` 
इसके कंद यानी जड शिररोग मे शद्‌ के संग हितहै ॥ वांमकको- - 
डी ॥ वां मककोड़ी कर्‌ दहै ओर तिखटहे गरमहे अौर हलकी योर . 
रसायनहै शोधन ओर स्थावरादि विष कफ नेत्ररोग शिररोग व्रण .. 
विषं खांसी रक्तदोष सपैका जहर इन्हको नाशेहै ॥ करंज ॥ करं - 
जु पाकम तिखट है अर नेको हित हे गरम है र रसमें 
चचैरा हे ओर कसैलारै खर उदावत बात योनिदोष वातगुल्म , 
बवासीर व्रण खाज कफ विष हैजा पित्त कृमिरेग तग्दोष उदर .. 
रोग प्रमेह ऽहा इन्होको नाशे अर इसका फल. गरमहे लका . 
है यह्‌ शिरोरोग बातरोग कफ़ बवासीर कृमिकुष्टधमेह इन्हीको नाशे 

है अर इसके पत्ते पाकम करुयेहं गरम भेदके पित्तल हलक . ¦ 
कफ बात बवासीर श्नमि सोजा व्रण इन्होको नाशे हं इसका फूल ' 
गरमहे वीयेवालला है पित्त ओर बात को नाशे र इसके अकुर 
रसम पाकमे चचेरे है अग्िको दीप्तकरेै र पाचक ओर कफ 
वात्‌ बवासीर कुष्ठ कृमि विष इन्होको नाशे हं खोर सोजाका नाश 
कहै ओर इसके षीजका तेल बातको नैह ओर कमियोकानाश ` 
करे हे ओर अति चीकना है ओर दीपकमे जलाने से शीतल हे ॥ . 
` महाक्न ॥ बडाकरंजुखा तीक्ष्णे तिखण्हे.गरमहे करुखा है र 
कंद बिचचिका वु त्वग्दोष बिष वरण इन्दको नाशे ॥ पृतकरंन ॥ 
- चीकना करंजुा -तिखट ह गरम हे ओर ब्रण.बात सब खण्दोष 
विष बवासीर इहौको नाशेहे ओर गुण दरस वेने करजुशरा के 
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-समान वहेह ॥ गुच्छकरंन ॥ गुच्छीका करंजुखा गरम करु दै 
तिखट दै ओर विचर्चिका बात विष कंद कष्ठ बवासीर खग्दोषः 
. इन्ट्‌ाक नाय करे हरसे ऋषियोनि कटाह ॥ पूतिकरज | पतिकर- 
जुरा कोटोवाला करु करो कहते इसके गुण गुच्छ कलु 
के समान ॥ करना करीवाला करंज पाके तिख्े तुर 
दै ओर कजियत करनेवाला दे र गरमं बलवाल कर्हि 
ओर धरमेह कु बवासीर त्र रत कृमि इन्द कोनेै ओर इसका ` 
पुष्प गरमहै ओर करु पहि अर घात कफ इन्हांकीनारेदे ॥ कनेर 
` गुण ॥ कनेर ५ त्रकारकी है सफ़ेद लाल्‌ गुलानी पीली काली पेसे 
कही है ओर सकदक्‌ थे गुणे तिखब्दै करदे तुर गरम वीयै 
बाली है कम्जियतकेरेदे आर प्रमेह कृमि कुष्ट ब्र ववासीर नदको 
नेहे र यह भ्रण करी दु जहर के समान है ओर नेत्रो को 
` हित चर हलके विका नाशकरे दै ओर विस्मोटक कुष्ट मि 
कड व्रण कफ ज्वर नेत्ररोग घोडा के भ्रण इन्ह को नाशे है रर 


लास्वणवासी कनेर शोधकैः रि तखल ओर पाक मे करु 
ह अर यदेष करने से कुष्टादिक का नाशक है ओर गुली 
कनिर शिरकी पीडा बात कर इृन्हौको नारदे ओर लाल कनेर 

आदि ज्ञे चारो कनेरोके युए सफेद कनेरके सुमान ट ॥ कपिला ॥ 
कपिला दस्ताबरदै अग्निक दीप्तकरदे तख श्र ब्रएको अ- 
चछा हे गरम दै हलकी ह कफको नशदै रं व्रण गूरम्‌ उद 


आध्मात खासी पितत रेह अना बिष मत्राहमरी शम्‌ रक्त दोष्‌ 
| त | 


दन्द को नारदे कुटकीगुण ॥ कूटकं द व हे 
परर अग्निक दीप्तकरे प्रर दं तावरैरूखीदै हल है ररत 
दोषको नाशे र शीत पित श्वास कर द चि ज्वर प्रमह्‌ 
कुष विषमज्यर खासी ्षवीसोग कामला भिष हदरोग द्हको नाश 
हरेते कदीदे चूर चचैराहे कृर गरमहै ॐ 
अगभ्तिको दीप्त करे खरौर सूर्गथवाला सु र लका है मुख 
च्छेदे ओर रक्तपित्त के र गलगंड आदि 
रोको नदे ओर क ववासीर्‌ व्रण खासी वास गुरम क 
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निभय मि बातम्वर आहा आदि इन सव रोगोका नाश करेहं ॥ ` 0 
कपूरकवरी ॥ कपूरकचरी तीक्ष्एहै दाह्वालीदै तिखदे श ९ 
ह ओर शीतवी्थैवाली है हलकी दे खर किंचित्‌ पित्तको कोपकरेहे. -: 
ऋर दवास खासी ज्वर शूल हिचकी गुरम रक्तरोग बात त्रिदोष मुख , . 
विरसता दुर्गन्ध व्रण आम कदि हिचकी इन्हको नाशे त .. 
कस्तूरी ॥ कस्त्र नेत्रोकोहितह तख सुधवालीहै करदह गरम ,: 
ह ओर वीयकौ पेदाकरेह मारीहै वी्ैवाली हे खारी है रसायन है . 
परर किलासैकृष्ट मुखरोग कफ ठुगन्ध अलक्ष्मी मल वात ठषा ` 
छदि शोष गिष शीत दनहोंकोनाशेहे ॥ देसवणेन ॥ कलेरंगकीकस्तूरी ` 
उत्तमहोतीहै नैपालकी कस्तूरी उत्तमदोती है नैपाल देशकीकस्त्री 
लालरगवाल्ी मध्यम होती हे कपिशरगवाली कादमीर देश की. 
` कस्तूरी बुरीहोती है ॥ लतकस्तूरी ॥ लताकस्तूरी स्वादु वीयं को 
बाध है ठी है हलकी है नेत्रोको गुएदेवेहे पाकमें करई है त्रेद्‌- ` 
नीहै तीक्ष्ण है बस्तिके शुद्करे है ओर वस्तिरोग कफ तषा मुख ` 
रोग लालस्लाव छदि बायु दुर्गध मद्‌ दरिद्रता कंटरोग कष्ट दन्द 
को नाशे हे यह्‌ दक्षिण देश मे उपजती हे ॥ मान्जौरोद्रव कस्तूरी ॥ 
विलावका मंहसे निकसी इं कस्तूरी नेत्रोको हितहे गरम हे सुख ` 
को देनेवाली हे सुगंधित है चीकनी है बातरोगको हरेह योर छदि 
बीरयद्धि पुष्टि कांति इन्होको उपजावे है ओर खाज किटिभ कुष्ठ 
पसीना दुरन्धविष कंठरोग कषठइन्होको नाशेहे ॥ कलदासे° ॥ कल- 
हारी दस्ताबर है करदह तेजहै पित्तको पेद्‌करेह गरम तिखट है 
हलकीदै ओर कफ वायु कृमि वरितशुल बिष बवासीर कष्ठ खाज 
व्रण सोजा शोष शूल इन्दो को नाशे हे ओर सूखागभ को व गभे 
को पातन करेहे ॥ कार ॥ कांश तपैणरूपहै ठंढा है शरीरके गोल 
करे हे रुचिको बद़विहे बलको करे वीयैवालार करु अहि पाकम 
मीठादै ओर द्स्तावरहै चीकना है अर पित्त दाह म्॒रर्च्छर क्षयी 
 भूत्राश्मरी रक्तदोष रक्तपित्त क्षत क्षय पित्तरोग इन्होको नाशे है ॥ 
` क्मल्ण ॥ कमल्‌ ठंटाहि स्वादु सुगन्धिते मको हेरे है ओर 
बणे ओर ठति को करे है अर ताप रक्त पितत श्रम कंफ पित्त तृषा 
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दाहं विस्फोटक रक्तदोष विसपै विष इन्होकोनारे है ॥ नीलकमल ॥  . ` । 


` नीला-कमल स्वादु सर्गधवालाहै रुचिकर पैदाकर हे रसा- ध । 


` यन है केशों को दिते पित्तको हर है ॥ सवण्कणल ॥ स्व कमलः - 
` ठंाहै मी वैके वर्दावि है छोर कफ पित्त तषा दह.र् दष , . 
बिस विषवरिर्फोटक दन्दो को नशे ६॥ दवेत भोर रकतामिभितकमल॥ - , , 
कहूलार कमल कन्जियत को क हे विष्टेम करे हे ज्यादा व्डा ह 


भारी ह रूखादे ॥ कपलिनी ॥ कमलिनी मीठी हे ठी दै तेज हेतुः ` 


रट्हे भारीद बातस्तम्भको करेहे सूखी हे ववि को दद्‌ करदे 
र करः पित्त रक्तदोष विष शोष ठि मि संताप म॒त्रकृच्ठ इन्दी 
को नार है ॥ कमलवीज॥ कमलकाबीज्‌ सवादुर रुचिको बद है 
पाचकरै करदे ठाद तुर मारीहै मलका स्तंभकर द गर्भे ` 
स्थित करे है रूखाहे यैवालाहै बातको पैदाकरेदै कफकोररेहे क्तेः ` 
खन रूपै कम्जियत करेहै व्रलकरै शर पितर दोष 22 दाहं 
रकतं पितत इनको नाशे है ॥ रुमलनालि ॥ कमलकी नलि तुबरहै ` ` 
ठंडे बीथैवाली है तिके मारी है कन्नियत कहे पाकम दुजर दै 

सवादुर रूखाहे र कफात्‌ चवियोमे दध इन्दोको कर दै चर 
` पितदाह्‌ छदि मूत्ररृच्च र्तदोष दन्दौको नाशे दै॥ कमक कः 


मलकंद्‌ कर आहे तुषरदं क मीर मलस्तंमको करद रखा ` 


है नेत्रम गुणदे वीयैवालारै ठंडहि इुजरदे कम्नियतकरे दै आर 
रक्त पित्त दाह ठषा क्फ पित्तात्‌ मर्सपित्त खासी करम्‌ मखरोग 
सदोष इन्टोके नगे द ॥ कमलकेशर ॥ कमल केशर ठंढाट कारन 
यत्‌ करे कतिकरेदै तर्ट मील कष तेज कुक करटं 
रखा रुचिकोकरदै गभेक स्थिते दै खोर व्रण पितत ठ दाह. . 
` मखरोग क्षयी कफ पिष र्त बवासीर गीष ज्वर बात इर्हौकोनाश - 
£ ॥ सामान्यकमल ॥ साधारणकमल शीतलदैस्वादुदै खर दाह स्त ` 
` दोष श्रम. ठदिं भरति ज्वर ९५ नहो कोनागै दै ॥ श्वेतकमल ॥ +. 
तेद कमल स्वादुहै शीतल ६ रीर कर्‌ है ओर रक्त रोग कफ . 
दाह श्रम पित्त्दरको तारौ रकुकमल ॥ लल मीठे शी 
तलै खर बरको वदि है ओर तिखव्दै चचैरदै बीयेवाला है 
९३६ 
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ओर ठ्िको पेदाकरदहै र विस्फोटक रक्तदोष दाह दषा कफ पित्त 
त्रितपै विषं संताप वायु न्दको नाशे है ॥ लधुनीलकमल ॥ नीलाक- 
भल अतिस्वादुै ठंाहै सुखको उपजावहे पचनेमे करु आहे सुरभी 
रर रक्तपित्तफोनाोरे ॥ लघुकमलिनी॥ लघुकमलिनी 7 
ह र रक्त विकार पित्त संताप भरम ठषा कफ खासी छदि इन्दुं 
कौ हर है ॥ कुमोविनी ॥ कुमोदिनी मीठी है चीकनी है कफकोकरे है 
ठंदी है इसका बीज सुख को उपजावे हे वातल है नन्दको पदा 
करै रक्त पित्त ओर अतीसारकोहरे है ओर कमलकेभी सगुण 
इसर्मेवस हे ॥ स्थलकमल ॥ स्थल देशकाकमल करु माहे सुगंधित 
है मोह ओर अपस्मार को ह्रे हे खोर स्थलकी उपजी कमलिनी 
सरीखे गुणो को करे है ॥ स्थलकमलिनी ॥ स्थलमे उपजी कमलिनी 
ठंदी है करू है तुरट है चचिं को द करे है हलकी हे खर क़ 
पित्त मूत्रारमरी मूच्छ बात शूल अतीसार छदि दाह मोह्‌ प्रमेह 
रक्त विकार रवासं अपस्मार विष खासी इन्ोको नाशे है ॥ कमलि- 
नीपान ॥ कमलिनीके पत्ते शीतललहे तुबर मीठे हं पचने मे तिक्त 
हैँ करये हँ कन्नियत को ओर बातको करे हैँ फफ ओर पित्त को 
नाशं ॥ कमलसंबतिका ॥ कमलका नवीनदल तुवरहै करूहै ठंडाहे 
आर तृषा दाह बवासीर सूत्र च्छर्‌ रक्त पित्त इन्हकोनाशे हे ॥ क 
मलकाणका ॥ कृमलकी कणिका मीठी ह तुबर हे ठंदी हे हलकी है 
करुद है मुखको स्वच्छकरे है ओर रक्तदोष तपा कफ पित्त इनं 
को नाशे है ॥ बनोत्यल ॥ वनका कमल त्रिदोषको हरे है ओर नेत्र 
रोग बुदिमदता म दाह्‌ पित्त संग्रहणी कुष ज्वर इन्होको नारे 
कणिकार ॥ कक्षकेमल केरु आहे तिखटहे शोधकरै तुधरदै लकारे 
सुद्रहे आर सोजा कफरक्तदोष कुष्ठत्रणएदन्होकोनाशेहे।कवंब॥ कदंब 
कर आं तेजहे कलुक मीराहे तुबर खाराषै बीयैको बदपिहे ठंडा 
हे भारी है किष्भको उपजावैहै सूखा चूवियोमे दृधको पेदाकरेहे 
कम्नियत्‌.बरेहे बफो षदायैहे योनिके दीष हरे है अर रक्तवि- 
र भूनषृच्छ बात पित्त कफ ब्रण दाह्‌ विष इन्होको हरे है अश 
कदम्नका अकुर खदने शीतवीरयवाला है, दीपकरै हलक है र 
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अरुचि रक्त पित अतीसारं हनदको नशे है ओर कदम्बक फलं ` ` 
भारीहै रुचिके पेदाकरे हे गरम बर्थवाला है कको करे है ओर ` 
पकाहुआफलं कृप ओर पिततकोकहै ओर वातकोहेर वनिका ` 
कविका मीठीह तदेते भारी मेलकोमिदे बरदिरूली ` 
ह चचियोम दृष ओर कफको पैदाकरह बातलादै इसका फलदढा . .. 
है तुषरहे मीाहै पित अर रक्तदोषको हर रै॥ पराव ॥ धारा ` 


बकर आहे वशैफोवदविदेठदादैतिसदैवीरयकोपेदकद्रर ,. ` 


सोजा परिष पित्त कफ तरण बाय दन्होकोनाशेरै ॥ राजकदम्ब॥ राज- 
कर्व कषैलहि रोर मीठा ठढाहे शरोर विष रक्तविकार पित्‌ 
इन्दोको नेहे ओर दसकाफल मीठादै भारीहे ठंडा है पिततकोहरे . . 
ह॥ मूमिकद्व ॥ मूमिकदम्बकर्‌ अहि वैको समारेै ढि बीयंकी =. 
टृदिकरेहे अर विष सोजा पितत कृमि सव प्रकारका प्रमेह दन्दके 

नारे ॥ शूलीकव्य॥ धूलीकदम्ब कर आदि कैलाहै तिखल्दे ठं 
ह वीयको बदाविहै वको निखरहै ओर विष सोजा बातं पित्त कफ़ . 
रक्तदोष इन्होको नाहे ॥ ल ॥ केला ठा भारी है वीयैवालैहे ` 
चीकना है मीठे ओर पित र्तमिकार योनिदष्‌ पथरी रक्तपित्त 
हन्होफो नाह ॥ इतरकेल ॥ कोमल केला ठै मीठा केला 
है रिश उपनाह कहुकलहि पित्को नरेद ॥ मप्मरेला ॥ 
मध्यमधुराना केला कुक कपैलादे मीठे मारी अग्निकोमन्दकरे , 
ह ॥ जूनकेला ॥ विनापकाटुखा पुरानाकैला मलस्तमकोकेे करु- 
आहे कपैलाहै सखे र रपत दषा नेत्ररोग ्रमेदुरतातीसार ` 
सवर दनहकोनारहै ॥ पकफेला ॥ पकाह्ा क्ल! वलकोकरद ख्य 
है मीहे रीर ठं वैको क ठि करेहे ओर मास कति 
अरुचि इन्धो कोवदािहेदुजैरदै कृषके करेरै र्‌ ग्लानि रर्दोषु ` 
प्रमेह मूख नेत्ररोगं इन्हो फोनाशेदै र मन्दुञमण्निवाला मनुष्यकं ` 
तरकार उपजा है ॥ सामान्यकेला ॥ सामान्य्‌ केला कक करेहै. 
मीठा मारीहे चकन विष्टंमके ९९६ वयद वदावहे ध | 
८... 0 
ताहे ओर केलाकी लि करदह हलक तेज ॥ भलत ॥ 
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-कलाकापूत चीकनादे मीठा कुककयेलादे भारी कल्नकोकहे 
` तेजहै अगिनिको दीतकरदे बातकोहरेे अर कुक गरम वीथेवाला ` 
दै ओर रक्तपित्त शय मि पितत कफः इन्दो नाशे दे ॥ कदलीसार 
-केलाकां सार कन्नो करदे अप्रिये भारीदै शीतले सौर ठषां . 
` दाह मूत्रकृच्छ्र अतीसार सोमरोग अस्थिखाव रक्तपित्त विस्फोटक 6 
इन्टको नेहि ॥ करलीकंदं ॥ कैल काकन्द्‌ रखा वातले कषला 
ह.भारीहै ठंढाहि बलको पैदाकरेदे मीठे बालको वदावहे रुचिको, 
बदावेहे मन्दग्निको पेदाकरेह ओर कणगूलं म्लपित्त दाह रक्त 
विकार सोमरेग रजेदोष कमि कुष्ठ इन्कोनागेहे ॥केलाकापानी॥ ` 
केलाका पानी ठंड क्जको करेहे ओर मूत्ङच्च्‌ प्रमेह्‌ विष कृमि ` 
श्वेतकृष्ठ कफ़ सन्निपात व्रण शिरोरोग - अजीएं इन्दीको नश है. 
"परीर इसका फल धालुयको र कफको वदाव हे पोर केलाका 
सत भारी है बलको.करेहे बीयैकोकरे है बातकोनाशेहे ॥ भरदरकटभी॥ ` 
कषुद्कटमी गरमहे कर्द है ओर कठ कफ रक्तदोष मेदरोग नाडी 
ज्रंण.बिष प्रमेह कृमि इन्टीकोनाशेहे ओर इसमे कट्भीके सव गुणं ` 
वते ॥ रष्णकटभी ॥ काली कटभी गरमहे करुवी है ओर गुस्म ` 
अफारा शूल इन्होको नाशे ओर इसंमेश्षुदर कटभीके सवगुणएवसे 
ह ॥ तरघरून ॥ तरबूज ठंडा बलको उपजविेहै मीठे ठिकोयेदा ` 
करहे मारीहे ओर पुष्टि मलस्तसं कफ इन्टोकोकरेहे पौर दष्ट पित्त 
धकर धातु इन्होको नरेहे ओर पकाह खा तरधूज पित्तलहे खाराहे . 
-मरमहे बात ओर कफकोहरेहे ओर दइसकेपत्तेकरुय रक्तकोवदावे 
ह ॥ कप ॥ वें मीहे कलक सद्द कपैलाहे कन्नकोकरह दाहि 
बीयकेो करेहे तेजहे ओर पित्त वात बण इन्हौको नहे ओर कैथ 
का. कच्चाफल गरमहै कल्ज करेह रखाहे हलकारे खट्राहे केषेलाहै ` 
लेखनस्य हे बात ओर पित्तको करेहे ओर जीमको जद्रूप करे ` 
रुचिको करेहे चर विष स्वर कफ इन्दोको हरेह र केथकापका ` 
. इभा फल रुचिको पदा क्रेहे खट कषैलाहे कन्जको करेहे मीठा 
ह कंठको शद करे हे.ठंढादै भारी हे बी््यवाला है दुर्जर है ओर ` 
सास सासी कषय रक्तदोष छदि चायु श्रम बिष ग्लानि तषा सनि 
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पाते हिचकी इन्दोकोनाेहे रोर केथकावीज हदयकीपीडा शिरकीं ` 
पीड़ा विष्‌ बिसप्पं इन्होकोनाशेहे ओर केथकरेवीजोंका तेल कषैला ` 
` है क्जकरेहे स्वाटुहे खर मूषाकाविष कफ रिचकी वदिं इन्होको ` 
नहे ओर केथका फूल श्रिषके हरेह मर कैथकापता दिती. . ` 
` सार हिचकी इन्होको नाशेहे॥ करमर्द ।करवंदका कचाफलकरुमा - 
हे अग्निको दीक्तकरे हे भारी है पित्तको. पेदा करेहे कन्जियत कर . 
है खद गरमहे रुचिको येद करै रक्तपित्तशमोरं कफको बदवेहे 
-तषाकोनाशेहे ओर करवदका पकाहुभ्रा फल मठि रुचिकोपेदा 
करदे हलका हे ठेढाहे पित्तको हेर ओर रक्तपित्त सन्निपात ५५ । 
बात इन्होक्ो नाशे ओर इसके सूखे फलकेभी रेसेही गुण ओर. 
वहुत.ज्यादू खद्े करबेद फलके गुण कतरे करवद्‌ .फलके समान हे 
` कमीर ॥ कमौरकृा कचाफल खलम बाततको हर दै गरम है पित्तको 
करे ह ओर कमौरका पकाहु्ाफल मीठाहे खश अर बलपुषटि 
 -रुचि इन्दको बहवे ॥ खरी ॥ खपरिया करु तेजहे भनि 
` को दीप्त करेहै रसायनं हे तुरट्ै बल ओर पुषटिको करे दलका है 
लेखनरूप है ठंडा ह धातुं को पतला करे. स्वच्छ हे दस्तावर हे 
-खारीरै दिं को पैदा करेहै अर कफपितत कुष्ट ज्वर मि विषखाज ` 
लग्दोष इन्दोको हरेहे ॥ कम ॥ कुसुभावातलहे सा है विदाही 
है करुहे चौर त्रच कफ्‌ रक्तपित्त इन्दोको हरे दै चर कु- 
संभाका फूल स्वादुदै सनिपातको हरै दुस्ताब्र हे रूखा है गरम 
हे पित्तल है केशौ को रेजनकरेदे कफको हरेदे खर इमास्ता 
 -मीठि नेतरि गुएकरहै करं आहे अग्निक दीप्त करे है. ४ | 
वदावहै रूखहि भारीहै दस्तावर दै पित्तल दं खद गृदरोग क 
पेदाकरैहे ओर कफ़ मेल मूत्र मेदरोग इन्हरको नाहे र इ | 
कः ब्रीज.मीठाहे चीकनाहै दढा कुषेलाहे पृटके नारे है भार 
ओर कफ वाय रपि दन्दके रहै ॥ लड ॥ ल 
बीज पित्तले रूखादे गरमहै स्वादु दत्काहे कफे करदे विषं 
रो रेह ॥ रानकडे ॥ बनमें उपजा कडँ अग्निको दीसक्‌रे पाचन 
को देहे ॥ रानकड ॥ बनमे उपजा कड अ ह ब्र चिवो 
-मे करु कफको हरेदै॥ करी ॥ करवीमीटीह बानर 
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भको बावे हे ॥ कबला ॥ केवला भेदिनी है गरम दै करदह 
सन्निपातक्ो हरेह ॥ कचरा ॥ कचरा मीटाहे ५ । रसकालमं खर 
हे कन्जकेरहे वीयं ओर बातके उपजावहे चवि न पैदा 
करेहेमलका स्तभकरेदे सचिको बदावेहै वीयैको वदावहे कफकोडप- 
जवि 'ओरस्मियोको करै ओर र्त पित्त दाह श्रम ठषा रक्तदोप 
नेत्र रोग प्रमेह दन्दोको नाशेहे चौर इसका पूल कामला ओर पित्त 
को हरे ॥ कपरका ॥ कोडी करुहै गरमहे पृष्टिकोकरेदे अग्निको 
दीप्त करैर तेने कुक ठंदीभीदै ओर कणशूल रूण नेत्ररोग सग्रहु- 
एीगुल्मशूल परिणामशूल क्षयवातुकफ इन्होकोनाेहे॥कपित्यपतरी॥ 
कैथपत्रीगरमहै तेजैपाकमें कुदे तुरण्देरसकालमे तिखद्रीहैःयोर 
कमि कफ मेद प्रमेह बिषस्नायुरोग दन्हको नाशे है ॥ कडमलवस्ली ॥ 
आस्लवेली दीपनीहे तेज खि रुचिको पेदाकरेहे यर कफशल 
गरम बाततिर्ली इन्होको नाशेहै ॥ कटुकवस्ली ॥ कर्‌ बेलि रु चिक 
वेदा करेहे ठंदीहे करुदहे कफकोहरेहे खोर सप्रकार के ज्वर योर 
_ इवासकोनीशेदे ॥ कट्कन्दरी ॥ कटुकंदरी गरमहे करु इहे चोर वात 
कफ हैजा इन्होकोहरेहे ॥ शु्रकारली ॥ कषुद्रकारली गरम हे करु है 
रुचि ओर अग्निको बद्वह रक्तवातको कोपर तेजहै व्रएकोसाफ 
करदे द्स्तावरहे इसकाफूल पित्तरर रुचिको बद विहे ओर इसका 
फल बवासीरफो हरेह ओर मलरोध गनलर॑थि योनिदोष इन्टको 
हरेह ओर गभेको खावेहे ॥ करबीरणी ॥ करवीरणी गरमहे करु है 
तेज है ओर कफ वात विष ्फारा छदि उर्वैश्वासत कृमि इन्होको 
हरे हे ॥ कषूरमणि ॥ कापूरमणि करुद हे तेजहे गरमहै मौर ्रण 
तृग्दोष बातदोष इन्टोकोनाशे हे ॥ काकोली ॥ काकोली टंदी है पुष्टि 
करे है मीदी है बी्यैको उपजविहै तेजहे भारी है कफको करे है खर 
प्षयपित्त तषा रक्तदोष रक्तपित्त पित्तदाह्‌ ज्वर विष वायु पित्तरयोग 
इन्टीक नाशे हे ॥ क्षीरकाकोली ॥ क्षीरकाकोली पुष्टि अर चंचियो 
मं दूधको ४५. मीठी है हदयरोगको हरेह ओर इसमें काकोली 
के सवगुण वसेह ॥ काकङ़सिगी ॥ काकडासिंगी करु है गरम है 


। 


षलीहे भारी हे ओर बालकोकोहितहै ओर बात हिचकी अतिसारं 
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खासी दरवास रक्तदोष पित्त ज्वर कफ क्षय छदि हिचकी उध्वेब्ातं ` 
` छमि ठषाक्षत क्षय अरुचि इन्हकोनाशे हे ॥ कायफलं ॥ कायफल 
< रुचिको बहप है करु हे कषैला है ओर खासी सवास उपदाह 
. .मुखरोग ज्वर कफ़ बात प्रमेह बवासीर अरुचि गुस्म कंठरोग म॑- ` 

दाग्नि पाड संग्रहणी दन्हको नाशे हे ॥ श्वेतपलाड्‌ ॥ सकरद प्याज 

बलकोकर है भारी है बीयैवाला हे मीठा. रुचिको उपजाति दै ची- 
कना कफकोकरे है धातुत्पोको बदवि है नींदको उपजावे हे दीपक 
हे ओर क्षय हद्रोग छदि अरुचि रक्तपित्त बात पित्त कफ बवासीर 
` वातकी बवासीर पसीना सोजा श्चोष रक्तपीडा इन्टोकोनाशे है॥ द 
-रितपलाड ॥ हरेप्याजमे सफेद प्याज सरीखे गुणं ॥ रक्तप ॥ ला 
` ल्लप्याज ठंढाहे चीकनाह ऋअग्निको दीपनकरे है मारीहे कर्‌ आ है 
मीटाहे कुक गरमभी है पित्तलं पृष्ट ओर बलकोकरे है ओर 
कफ. वात सीजा बवासीर कृमि इन्टकोहरे दै ॥ पस प्याज 
` करावीज बीयैको बदविहे दातोकीकीडाः ओर भमेहुको रदे ॥ कप्‌२। 
कपूरमीठाहै करु है. ठंडे सुगन्धिते हलकाहै नेत्रो मे गएको 
उपजहे लेखनरूपरै बी्यैकोबदविहे ्रीतिकोडपजीवि दे कोमलै 
मदको उपजावै हे र कफ दह्‌. ठषा रक्तपित्त कठरोग नेत्ररोग 
व्रतत मुखकी वरिरसता दुर्ध पेटरोग मृत्रच्छ्‌ भमेह मलगन्द 
इम्हको नाशेहे ओर नवीन कपूर चीकनादै करु अहै गरमहेतार 
` दाहको उपजावैहे ओर पुराना कपूर दाह र शोषके नारीह य्‌ 
धोवाहआ कपुर बहुत गुणदायकः होजावे है ॥ ईताबासकप ॥ चह 
। कर दस्तावरह बीयैवालादै अर मदकोदरेदे योर बहतसद 
बाज यहकपुरउन्माद श्रम खासी इमि क्षय पसीना अहः न्दी 
छोनाशो है ॥ हिमकपूर ॥ हिमकपूर सद रद होये ष्वः ४: 
रसकालमेटदे करु चर ठषा दाहं माद्‌ पसीना इन्दुना 
॥ पीताश्रयभीमसेनीकपूर्‌ । यह्‌ कपुर सुन्द्र्ं ठंदषि ह ६ 
कर आहे ओर तषा दाह र्तपित्त कुर्‌ इन्कोनारट =, र र 
कपर पक्क अपक भेदोकरि एप्रकारके हँ सा पकाय सदेत च 
क गुणक यैदाकरेहै॥ उद्रमास्करकषूर ॥ यह कपुर सदल निल & 
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भरर २ प्रकारका ओर यह्‌ पीला रंगवाला होय दस्तावरंहै 
स्वच्छे कठिनहे करु हि अग्निको दीक्षकरेहै हलका है शोभाको 
पेदा कर हे पित्तको बदवि हे ओर कफ कृमि विष्‌ वात नकसीरी 
लालाश्राव गलग्रह जीमकी जडता इन्दोकोनाग द ॥ प ॥ 
पानकप्र करुत्ाहे शुद्धि ओर उन्मादकेो पेदाकर है मूत्रको करर , 
पीनस अर दाहको हरेहे ॥ चीनीकपूर ॥ चीनीकपूर करु हे गरम्‌ 
मौर शीतले ओर कफकंठरोग कृमि कफएक्षय छदि कुट खाज इन्हो 
को नारे ॥ रककचनार ॥ लालकचनारटेडाहै दस्तावरहे खग्निको 
दीप्तकरे हे तुरटहै क्जकरे है ओर कफ पित्त व्रण कृमि गंडमाला 
रक्तपित्त कुष्ठ बात इन्हको नाशेह ओर कचनारकाफूल टैडाह तुर 
हे रूखा ह कञ्ज करै है मीठे हलका है ओर गुदभ्रंश रक्तपित्त 
पिततक्षय प्रदर खासी रक्तदोष इन्होको नाशै ॥ उवेतकचनार ॥ वे 
तकचनार तुरटेहै मीटाहि कन्जकरेहै रूखाहे रुचिको वदये है ओर 
इवास खांसी पित्त रक्तविकार क्षेत प्रदर इन्होको नाशेहै योर रक्त 
कचनारके भी सव गुण इसमे वसे ह्‌ ॥ पीतरुचनर ॥ पीला कच- 
नार कम्जकरे है दीपनहे ब्रणको रोपेहै तुरट्टे खोर म॒त्र्च्छर कफ 
वायु इन्हको नाशेहे ॥ कांचनी ॥ कांचनी शिररोग रौर सनिपात 
को हरे है ओर ्चचियें मे दूधको उपजवे हे ॥ कचनरभेद ॥ को- 
बिदारा दीपनहै कषलाहै रणको रोपैहै कव्जकर है दस्तावरहे स्वा- 
दुहे पत्तीवाले शाको उत्तमह खर मूत्रकृच्छ्र सन्निपात शोप दाह 
कफ़ बत न्ह को नाशे है इस के फूलका गुण कचनारके एूलके 
समानहे ॥ कपासी ॥ कपास मीठी हे ठंढीहे चचियोमे दुधकोवदवि 
है कल्ुक गरमहे बलको उपजवि है कवैलीह हलकी हे ओर कफ 
पित्त तृषा दाह भरमश्रमलर्दि मच्छ इन्हकोनाशेहे ॥कपोसीसत्त॥ 
केपासका फ़ल मूत्रको बवे हे आर वात रक्तदोष कणैपिरिका 
कणनाद्‌। कृणेपुय दृन्होको नाशेहे ॥ कर्पारबीन ॥ कपासका वीज 
भारीहे चृचियो मे दूधको बदा है बीर्थवालाह कफको करे है ची- 
कनाहै ॥ रुहं ॥ रुई कलुक गरमहै बातको हरेह हलकी है मदी 
सगक्पत ॥ कालक्पास गरमहे करद हे ओर दद्रेग मल्ल आम 
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| कृमि उदर्येण बवासीर इन्दयकोनाशेदै॥ रनक्प स ॥ बन 7 ~ 

ठदी ह कटुक गरम है रुचिको उपजा दे तुट्‌ है मौरी ह हल ` 
है खर ब्रणशख क्षत रक्तगोग बात इनको हे ॥ दून ॥ गडूमा 
करु आहे तेजेदे गरमहे दस्ताबरहै पितिलद ओर कफ गुस्म लता . : 
इष्ण तिस्ली उदररग संदाग्नि शल बात मलस्तम्म दन्दोको | 
हहे ॥ चोधारीगदूमा ॥ यह्‌ गईमा याद गरम है ओर भुतदोष 
अफारा बात तिमिर बातस्क अपस्मार इन्ट कोहरे है ॥ त्रिधारी 
दमा | यह्‌ गभा हलवा हे दस्तावर दै अग्नि को दीपन करे है 
सूखा हे गरमहे मी ह पौर बातकृमि बवासीर इन्दौ को नश 
है ओर पूर्वोक्त गडमा के भा सवण इसमें बसे है ॥ मकोद ॥ म- 
कोहरस काल म गरम्‌ ह तेज है करू है रसायन ह बीयवाला 
ॐ चीकना है स्वरको देह मना ह धातुं के बदवि ह नत्र मे 
-गुएदेदै रुचके बद्‌ 8 ककं दस्तावर है हलक है अर कफ 
शल ववासीर सोजा स्रिपात कृष्ट खाज कणीकीट अतिसार दि 
चकी रि इवास खासी ज्वर हदधोग प्रमेह इन्दक नाशे हे ॥ श्वत 

मकोद ॥ सकेद रंगका सकोह माहा है रसायन है ठा है कषेला 
करु हे तेज है कहुक भरम ह रिक उपजावे दै शरीर ६६ 
करै ओर कफ सोज ववार वलीपलित पितत इन्दौको साशेहे ॥ 
लघरकमकोद ॥ लालमकोह्‌ तबरहै गरमहं रसायने करु आहे तेज 
अरुचिको पेदाकरेदं चर ५ मेह कफ दिं कृमिञ्वर परत 
इन्र कोन है ॥ ककजना काकनेघा कलुक खटी ६ ९६ € 
गरम है तेजदे वलकरा उअ वहे ओर बहरापना विषभज्वर्‌ जीण 
स्वर अजीएी रक्तपित्त साधास्य सवर खाज कु्ठबिष पितत इन्दौको 

` तार ॥ कमनी ॥ कणन अनन धातुश्को बढि हे बातको क 
हये हाडको जडे है शख है चोड क हित है ओर यह ५भ- ` 
कीरै रगौका हे परन्तु पीलिरगवाद अय्छाहोता हे ॥कालशक ॥ 
कालशाक करा है तेज ६ खर ६ अग्निको दी्करे हं पाचकः 
हे मेदक है वातल द ₹। क उपजाय है गरमहे दस्ता चीर 

` कफ सोजा विष इन्ट्यन्‌ सेहे ॥ कालम ॥ कासविन्दः कर 
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तेन हे मीदीहे गरमहै कंठको शोधैदे कन्न करेहे हलकीहं रूसी 
. आर कफ अजीएौ बात खासी पित्त विष रम हेजा इन्टक्ा नारा 
है इसका पत्ता पाककाल मै-करुच्ा है ओर वीयं को उपजावे है 
गरमहै हलकारै खासी ओर रवासको हरं जर इसकाषूल शा 
खासी उर्वैवात इन्हको नशे है ॥ काकडी ॥ काकडी मीर्ीहं ठटी 
 इलकी है रुचिको उपजवेह मूत्रको उपजाविहे इस वाल कर्‌ं 
हे तेज हे पाचक है खग्निको दी्क्रेदै वीक विगाडंं कव्जकर. 
है र मूत्रोध पथरी मूत्रकृच्छ्‌ बदिं दाह भ्रम इन्दोकोनागेहे यर 
पकीहुदे काकडी गरम है रक्तदोषको करेहे बलो चदव है ॥ दूसरी 
काकडी ॥ यह काकडी मीठी है बातको उपज है रुचिको वदाव है 
ठदीहे मृत्रको पेदाकरेहे भारी कफको पेदाकरेहे खर दाह उदि पित्त 
प्रम सूत्नकृच्छर मूत्रारमरी इन्दं को नाशे हे ॥ रानकाकरी ॥ वनकी 
काकडी गरमहै रसकालम करु दहै भेदिनी कफको पेदाकरेहै अरर 
छृभिपित्त खाज ज्वर इन्होको नाशहे ॥ कटुकाकडी ॥ कटुकाकदीरस 
के पाक कालमें करद है तेज है तरदं को उपजावे ह ओर मूत्रकृच्छ्र 
अफारा बात अष्ठीला इन्होकोनाशेहे ।दीकाकडी।दीकाकडी मीठी 
हे रुचिको उपजावेहे ठैदीहे ठक्िकरेहे कन्जकरे है ज्यादह्‌ वातकरो 
पेद्‌ा करेहे भारीह ज्वर ओर कफको उपजावे ह तापको पेदाकरे हे 
अर पित्त मृच्छ म॒त्रङृच्छ्‌ इन्होको नाशेहे अर कोमल काकडीक- 
रुद हलकीषेसुंदरहे मूघ्रके ज्यादहपेदा करंहै रूसी है ठंढी ओर 
रक्तपित्त मूत्रकृच्छू रक्तदोष इन्होको नाशेहे अर यहीपकीहई काक- 
डी पित्तलहै अग्निकोदीप्तकरेह गरमहे पोर दषा ग्लानि दाह सनि- 
पात इन्डोको हरेह ओर यही काकडी घरमे धरीहुई पुरानी गरम 
होहै पित्तकोपैदा करेह करु ओर बातको नाशेहे। लधुकाकडी (कोरी 
. काकडी ठटीह मीर रुचिको चैदा करेहे ओर खासी पीनस इन्दो 
को करेहे पाचके श्रम पित्त अफारा इन्दो कोनाशेहे ॥ चीनाकाकडदी ॥ 
चीनाकाकदी ठदीहै भीदीहे सुचिको उपजा हे भारी कफ वात 
त्ते इन्दोको करे है मनोहर है ओर पित्तरोग दाह.शोष इन्हौंको 
हरे ॥ समैजातिकीकाकङी ॥ सवकाकड़ी भारी दुजरहे बात रक्तको 
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छै भदाग्निकोयेदा केह ओर वषौ ऋतुमं उपजी काकडी खनि .. 


मं अच्छी नहीं है.हेमेतं ऋतुमे उपजी काकदीं सुचिको पेद करदे . .. 


पर्तको हेहै ओर यदी ककडी अआधीपकी इड खानेसे पीनसको . ` 
उपजघिरे चोर यही काकडी अच्छी रीतिसे पूष पकीहद खाने भँ 
मीरे कपको नेहे ॥ लपुकरेलः ॥ केरला ज्यादहकरुाहै अग्नि ` 
को दीकरेदै गरम ठंढदै भदकहै स्वाद-है पथ्ये ओर अरुचि ` 
कुपः बात रक्तदोष ज्वर इमि पित्त पड़ कु इन्टोको नाशे ॥ बद 
करेला ॥वडाकरेला कर्‌आहै तेजहै अग्िकोदीषकरेह वीयैवन्नित 
ह भेदकदैस्वादहै रुविको उपायि है खारा है हलका हे अवातल्ं 
है पित्तको हेरे र पित्त रक रोग पाड अरुचि कक दवास नरा 
खाँसी कृमि कोठ कुष्ट ज्वर प्रमेह अफारा कामला इन्हको नशे 
ओर लघु करेलाकेमी सव रुण इसमे बसे ॥ नलकरेला ॥ जलन 
करेला कर है भेदक दै ओर कफ 2 पाड कृमि पित दन्दोको 
तार ॥ बनकाकरेला ॥ वनका करेला अग्निकोदीकषकरे कर्हि 
सनेोरहे चर ज्वर ववासीर ससी कफ बा कृमि दन्दके हह 


कोली की सततकागुण ॥ माटी के नवीन कलशा मे करये तेल का 
ल्ञेपकरि तिस्षम स्वच्छ पानी को घलिधरे पीठ राई जीरा सधा 
हग शि हल्दी चावज् वशकेपते चावल कापानी वुलथीकापानी 
वके टकटे इनस्ोको कलया मे घलि मलिसा आदिस्‌ मुद्रा - 


` दकं ९ दिन धराखले पीठ कुमा ्ानिसेष चह ६ 


॥ काक ्‌ भारी दैव 
को हरेह वस्तिको शुदधकरे हे मूत्र शोभे दै घातुको वदा हे 
रौर बात पित्त श्रम इन्हे कनैर ॥ खदिरसार ॥ सरसार पु ५ | 
गरमहै करं चाहे रुचिको उपजवेहे -पग्निकोवीप्कशट कम्लकरे | 
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दातो कोषदकरेहे खोर कफ बात व्रणकंठरोग सबपरमह्‌ कमि मुखरोग 

१८ प्रकारका कृष्ट मोटापना बवासीर इन्होको नाशेहे आर यहुराति 

मँ दृष पीनेवाले मनुष्योंको हितनही हं इसकारस कषला हं दूध 
का बैरीहै ॥ कातगोली ॥ जायफल कपूर कंकोल लोग ये चारि.२ 
भाग लेवे कस्त्री १ माग खेरसार १० ०भाग इन्हंका महीन चूण 
करितेये पीठ आंबकैरस मँ खरलकरि ट र्तीकी गोलीबनाय जेय 
यह्‌ गोलीवीरथफो उपजहे रुचिकेवदाविहे कामदेवको दीपके हे 
सोभाम्यको उपजावे है ओर इसमेखेर केभी सव्र गणवसते हं यह्‌ 
राति मे खायाहुओः उमर लक्ष्मी इन्हो को बद़वि है इसपेदूधको 
वज्जि देवे ॥ दू्रीकातगोली।। चन्दन इलायची जायफल कापूर लोग 
कपुर कंकोल ये प्रत्येक १ भाग खेरसार ६ माग इन्होकाच्‌एकरिसु- 
गन्धितफूल अर कस्तूरी दिके पानीमें खरलकरिपीछे सुगन्धित 
तेलमं खशलकरि ३ रत्तीकी गोलीबनाय खनेसे बीयं ओर धातुओं 
को बदविहे अग्निक दीप्तकरेहे ुद्धिफो बद वेह ओर यहगोली ना- 
गरपानके सद्ग खनेे दुबेलता बातशेग क्षय भुखटर्गन्धि इन्हको 
नाशि ॥ कामजा ॥ करनाटकदेशमे उपजी कामजामीटी ह बल्लको 
करेहे कामको बढावे हे इन्दरि्थोको ठक्तकरे है रुचिको उपजावै ह 
कार ॥ कारी कब्जकरेहे रुचिको पेदाकरे है त॒रट्हे अग्निक दीप्त 
करेहे कंटको शुदकरेहै भारीहै मीहे पित्तश्नो नारे इसका फल 
खद्ाहे खाराहै सन्निपातको नाशेहै॥ वडीकाकढ़ीकाफल ॥ बडीकाकडी 
का ए द अग्निको दीप्तकरे हे खश्हे ठंडा हलका हे गरम 
है ेव्रोमे गुएकरेहे रक्तपित्त खर कफकोकर है दस्तावररै बातको 
नाशे ओर यह पकाहुआ ठेदाहै भारी हे रुचिको पेदाकरे हे पित्त 
आर रक्त दोषको ह्रे है कफ़को नाशे हे ॥ लघुकाकड़ एल ॥ श्रोटी 
काकड्‌(का फल कम्नक्‌रे है अग्नि को दीप्तकरे है खद्रहे पित्तलहै 
गरमहे पहु भीठाहे चीकनाहै तुरणदे बातफोनाशेहे कफ ओर 
पत्ता ९९॥ ज्योतिष्मती मालकांगनी ॥ कुई हे तेज है अग्निको 
दक्र भ्यादहगरम्‌ दै दाहुको करेहे धरि ओर पुषटिको पेद्‌।कर 
भय वासीहि अदिकरेहे तेने बणीको निरे तरट दै ओर कफं 
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वात व्रण पाड विसप्पं उद्ररोग इनौ को नाशं हे ॥ काचं ॥ कंगड़ ` 
खार दसतावरद हलकादे ब्र चर न्म हित लेखन स्पे शल 
कोहर है ॥ कावलवण ॥ मनियाशेनोन खारा यादा गरमहे अग्न 


को दीतकरहे पित्त चोर रक्तपित्तफो बदा नर्म हित दाहको 
क्रे ओर शूल बात्गुरम्‌ क्फ इन्होफो नो है ॥ कणेस्फीदा) कानं- ` 
 फोडी करई ३ तेज एठी द ओर बिष सव व्यापि पिशाच षीद 
यषीडा इन्को नाशे ॥ कटर ॥ केली करु है दस्तावेर है 
` मनोहर णं बुद्धि बल इन्दौको कहे ओर सूतिकारोग ओर बात 
को नाशे इसकापल मीढा है. मरीहै मलस्तभ करै 'रक्तपित्तको 
नारहै ॥ कालू ॥ काज्‌ तुर्दै मीढ गरम हलकारै धातु को 
बद्ध है खर बात कफ गुरम उदररोग ज्र कमि त्र मन्दाग्नि 
कुष्ठ सवेतकृष्ठ संग्रहणी व्रवासीर अफारा इन्होकों हरेह ॥ अन्धकार ॥ 
अन्धरा पित्त कफ ग्लानि मोह भय इन्टक्ो उपजवेहं ॥ कुचला ॥ 
कुचला मदक करे दै तुरट्दै कज करद कर्‌ आहे दलका गरम 
है ओर कुष्ट रक्तविकार खाज कफ बत्‌ त्र बया सीर ज्वर दन्ोको 
हर है अर इसका कचा फल कन्ज करे है तुर है बातके करे है 
हलकाहे ठंगदै आर पकाह माणल त्रिषदायकहे ओर भारदह पाक 
, मं मीठाहै ओर कप्‌ वात प्रमेहं पित्त रक्तविकार दन्द को नाशदे॥ 
यच्किलाठो ॥ लाद वुत्त खोर पिशाच चौर इम्टोके मयकानाशकर- 
ते वातीह ओर विंशेषकरिषै रातत हितकारककहीहै ॥ विरयता॥ 
चिरायता बातवाला दै करु आहे ओर ब्रणोको रोपणकरे दस्ता- 
वरै शीतल है ओर पथ्यकारकरै हलकाहे रूखाहे ओर तषा को 
तर है खर कफ पित्त ज्वर कुट दू सोजा कृमि सधिपात्‌ च्यर 
दाह शल प्रमेह व्रण दवा खंसी परद्र शष बबा अरुचि 
इन्टको जीतेहै ॥ नैपालकाषिरायता ॥ नेपालदेशका चिरायता 
` वित्र गरमदे योगवाही हत १६ करु आहे ओर पिक | 
चोज सक्तरोग ठषा ज्वर इनदरो नाशे दै र दसकेगुए चिरायता 
क समान हे ॥ किक ॥ किकिरा तुरः है करु हे शीतलै 
। गरमहै र कफ पित ठा र्तदोष दह च बमन मोह निष न्ह 
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दे हे॥ कौवगुण.॥कोचं मीटा है बीय॑वाला है शीतल है ओर. 
धातको बदृविहे बलदायकदै मारीहे करु दै आर क्षथी वात शीति. ` 
पित्त रक्तदोष व्रण पित्त इन्दोको नशद ओर्‌ इस बीज घातुको ` 
बदा बीयैवालाहे शीतल है स्वादु मारी है ओरं वात इष्ट रण 
रक्तपित्त इन्हको नेहे ओर ' इसके गुण वेदयो ने उड दकं समान. ` 
केर ॥.छोयरौच ॥ ल्ोयकोच करु पह ओर्‌ योनि दोषक्ो नाशे -. 
` आर कोटके ्रण रक्तकोप इन्ोको शांतकरेहे ॥ दषिपुष्यी ॥ दधि- 
` पुष्पीमीटीर कशे र शीतलउष्णदायके वीयवासीदै मनोहर ` 
है मारीहे ्ोर मलका स्तंमकरेदै मदाग्निकरेह ओर रुचि व शुक्र 
फो पैदाकरेहे ओर संताप अरुचि त्रिदोष इन्होको शांतकरहे रर. 
इसका वीज भारीहे मनोहर है रुचिदायकटै मलको वंदकरेहै योर ` 
कफ मदागनि इन्हकोकरेहै खर वात पित्त इन्होकोनाशे १ ददर ॥ ` ` 
कुन्दरू मीठादै तीक्ष्णै करु आहे रुचिदायकदे चचरा ह चीकना . 
है खचाको हिते गरमहै ओर ज्वर घाम कफ़ रक्तरोग प्रदर बात 
अलक्ष्मी पीडा गृहुवाधा रक्तातीसार जुम दन्होको नारौ हे ॥ सकद ` 
कूटा ॥ सफेद कूडा कराह चचैराहे गरम अग्निको दीप्तकरेहै ` 
पाचकह तुरटहे रुखाहे ओर याहकटे ओर रक्तदोष कुष्ठ अतीसार  . 
पित्त बवासीर कफ़त्रषा कृमि ज्वर खम दाह्‌ इन्हौकोनाशेहे ॥ शूरा 
कापूल ॥ कूढाका फूल तुरटरै अग्निको दीप करेहै करु आह ठंडाहै 
बातलहे हलकाहे अर पित्तातीसार रक्तदोष कफ कफ पित्त कुष्ठ ख- 
तीसार छमिरोग दन्हको नाशे हे ॥ कालाकूडा ॥ कालाकूढा रक्तदोष ` 
बवासीर त्वग्दोष पित्त इन्हौको नाश है ओर सफेद कूडाकेभी गुण 
इसमे ' बसे हे ॥ ककुन्दर ॥ ककरैध करु आ हे तेज हे ज्यरको हरेह 
गरमीको करेहै ओर रक्तदोष.कऱ तषा दाह इन्हको नाशे है खर - 
इसकी गीली. जड़ मुखम धारण करने से मुखरोग को हरेहे॥ लधु 
९ ॥ कुरंड द्स्तावरहै रुचिको उपजावि ह मारी है अग्निकोदीपन 
करे कमः आरवातको नाशे ॥ दहस्छुरड ॥ वडाक्रंड ठंडा हे पाक 
। श मीठे करु अहै खारा रूखाहे दस्तावर है वीयैवाला हे 
 .त्रायहे बाते पित्तले बस्तिमे बायुको करे है ओर. कफरोग र्त- 
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दोष मून इन्होको नाशे दै॥ शट ॥ कुर्‌ तुवर हे कन्नके 
है गरमदे रसायनहे बु ओर रचिफो दायै ठंडे रुखाडेखम्नि 
` को दी्तकरेहैविदाहको दूरकरे है दलका स्वादे मनोहर है बीय॑ ` 
फो उपजावे है ओर त्रिदोष ज्वर प्रमेह पवास दाह्‌ मेद्‌. कृष भरम 
पर्‌चि इन्होको नाशेहे ॥ देवकुहुटर ॥ देवकुरड्‌ ठेदरै वर्यको पैदा 
क्रेहै ओर मूत्ररोग पथरी इन्होकोहरह॥ दवेतसेवती॥ सफेदरंगकी 
` सेवती दस्तावरहे बीयैको उपजयपि है ठंदी है मनोहरे बीषवाली है 
हलकीटै तुरटरै स्वादे सुगन्धवालीरै क्जकरेहैवएंफो बदवि है 
करई है तेजहै रुचि ओर अग्निक बदविरे अर त्रिदोष मुखपाक 
रक्तपित्त कफ पित्त रक्तविकार दाह इन्होको ह्रे है ओर सेवती का 
फूलटंडा है वेको निखारे है ओर वात पित्तदाह इन्द को हरे है ॥ 
रतसेवती ॥ लालसेवती रक्तविकार विच्छुका विष सध्िपातं न्ह को 
हरेहे खोर वाक गुण शेतसेवतीके गुएसरीलेरै कुन्दकागडा ठंढा ` 
ह अति मीदा है तुरः है दस्तावर है हलका है पाचकहे दीपक है , 
` मनोहर है करुओहै तेजरै ओर पित्त शिरोरोग बिष सोजा आम ` 
` रक्तदोष वात इन्होको नाशे हे ॥ द्रोणपुप्पी ॥ रोएपुष्पी रचिकोउप- 
जावे है कई गरमहै मेदिनी हे प्ये स्वादहै दस्तावरह रूसी 
भारी है खारीहे बात ओर पित्तकोकरहे खर कफवात मदाग्नि जाम 
सोजा कामला तमक श्वास छृमिरोग शूल इ्होको नाशे है चोर इस 
का पत्ता सवाद रखाहे पि्तलरे भारी है भेदके कडु है आर 
कामला प्रमेहज्यर सोजा इन्दको नाशै है ॥ वहा ॥ देवतुबाक्डु- 
आहे तेज मेध्ये पाराको शुकरेहे अर पिशाचपीडा कृ बायु 
 मंदाम्तिदन्हौको नाशै है ओर वाकी गए ्रोएपुष्पीके गुणकंसमान्‌ 
` है॥ शिन ॥ पाहारषूविनी मीठी हं कन्नकर दै रसायन ट ठी 
ह ओर व्रण पिति कफ रकतरोग कडुआरस इनदोको नाशे ॥ $ 
थौ || कलथाददी स्वादे ातलदे मारीदे कफकोकरे॥ व ॥ 
दरेवसिरसकाजड्‌ लालरंग होय रखा द इमं ज्यादहय ' हे 
ओर सन्निपात कफ बात दन्दोकोनारैहे ॥ कृलिजन॥ न 
आह तेन है गरम है अग्निको दी कर है रुचि मर स्वरक्नि 
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वदे मनोहर मुख ओर कंठ चनह मखदोप कम 
` खासी बात कफ इन्दको नादे र बडेकुलिंजन मे इससे थोड्‌. 
गुणै ॥ इटिजर ॥ पत्रशाक स्वाद है पाककाले खारा द सूखा है 
ददाहि भारीहै मलस्तंमको उपरजाविहे दोषोकों उत्पन्न रहै ॥ रान: ` 
वस्तुक ॥ बने उपजा बथुआ रुचि ओर अग्निको बदविहे पाचके 
पथ्ये ठेदाहै बलदायकदे धातुखौको चद विह पित्तको नाशे इस ` 
शाक मीटाहि हलक कनुक तुरघ्है दीपकहै कन्म त १ | 
बदाविहेकफ र पित्तकोनरेदे ॥ दमबरुदा ॥ कुरुदी करुद्रह तुरटहै 
गरम अग्निको दीक्षकरे है पित्तको कोधेहे कफ ओर बातको नाशै 
हे ॥ कुमी ॥ कुमी करह गरमहै तुरट्टे कव्जकरे है ओर वात्‌ पित्त 
ज्वर दाह कफ़ रक्तातिसार योनिदोष धिष कमि इन्होको नागे हे ॥ 
केशर ॥ केशर कड्श्मा हे सुगन्धित. है ओर आनन्द को बदावे है 
गरम कातिको करहे तुर्हं चीकनाहे ओरकंठरोग वात कफ खासी 
शिरगुल विष छर्दिं रण येग कृमि हिचकी सन्निपात कुष्ठ इन्दौको ` 
नाशे ओर कारूमीर देशमे उपजकेशर महीनहोहे लालरगवालां - 
हेहै पदयकेगंधकके समान. गघवालाहोहै यहुउत्तम हे आर वाहीके 
देशम उपजा केशर पांड्रंगहोहै ओर केतकी सररीखार्गधरको पेदाकरे 
है यह्‌ मध्यमहे ओर पारत्तिक दशमे उपजा केशर सफेद रगो है 
रर सुगन्धव्राला होहै यह्‌ अधम याने कामका नर्हीहि ॥ तुणकेरर॥ 
तएकेशर गरमहै कातिवालाहे कड्खहे खर कफवात आमसोजा 
कुष्ठ दाद्‌ इन्होकोनाशेह ॥ रवेतकेतकी ॥सफेदरंगवाली केतकी कडु 
हैस्बादृहै तेजहे हलकी धिष ओर कफकोनाशे ह पर इसकाफूल 
हलकाहै कड्श्माहे तेजहे कंतिकोकरेह गरमहैोरवातकफ केशहु- ` 
गैधि तापरोर इसकाकेशर सिध्म कुष्ट खाज इन्दोकोहरेहे र इस 
काफल स्वादे ओर बात प्रमेह कफ इन्होको नाशरै।सुवणेकेतकी। 
- . पीलिरंगवाली केतकी करई है गरमहे हलकी है नेत्रम गृणकरेहे 
तेजहे मीटीहे विषरोग. ओर कफकोनाशेहे ओर इसकाफूल सुकरे 
` हैकामदेवको जगावेहेकंटुक गरमहे करु हे तेजहै सुगन्धवालाहे ` 
` नेमे गुए करेहे ओरं इसका दूध बहुत ठेडाहै देहको हकर है 
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करदे बलको उपाये रसायन हे पित पौर कफको नाशेहे ` 
इसका पल आर केशरमं वेत केतक का एल्‌ खर केशरके गुण ` 
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कर्‌ तजे कनक है 8 द हसक चनी ह अगन ` 
दी्तकर है मनोहर दै वातल दै आर फ च पित ज्वर परमे कुः ` 
खासी स्करोग पित रम द्दोको नाशे है ॥ $ब्‌६॥ कसट मघः ` 
खाद स्वच्छ है ठंडा है भदक कन्जकर है रुचिको उपज है 
भारी हे ओर पितत कफ वात इन्दोको नेहे ॥ रन ॥ केनी भीरी है 
ठंढी ह रुषि खर चचियोमे दुधको वदै ॥ केविकाफूल ॥ केषिका 
पूल मीठा है ठंड है ओर दाहं पित भ्रम पि्तजछदिं कक बात ` 
इन्होको ना ॥ केवतिका ॥ कैवते तरद पटिकर दै हलकी पीर ` . 
कफ खासी दवास मेद्‌ग्नि इन्दोको नाहे ॥ चोख ॥ चोख गरमह 
करु पाह तेजरै स्वादे पिकारक दै वीयंदायक है रसायने कति ` ` 
को करे है हलक ओर बात कर कृ निस्य खाज दृद सनिः 
पात पामा सविकार खासी छदि तपा इन्दीको नारदे ओर इसके 
लेपते वातव्याधि नारा दै ॥ यनद ॥ सकदरगका कोरय 
करहि बालको वदवि चीकना खर मीठा है गरम्‌ ह दातिमं 
हिते ओर बली पलित कुष्टं बात र्तदोषं कफ़ खाज विष द्रुण 
इन्दी नशि हे ॥ ररदरयर ॥ ल्ालरगवाला कोरा कई हे 
ओर वको अच्छा है गरमदै आर चचेरे ओर साजा च्य 
वातरोग कप सरोग पित्त आध्मान्‌ शूल वीप खासी इनदकीना 
ट ॥ ॑तकरोरंस ॥ पीलक गरम तरद खर अग्निको दीप्त =. 
वरह यर वात कफ कंबु सजा ररनिकार लग्दोष इनकी नाशै 
ह ॥ नीलकोरंद ॥ नील्कोश्या कदु चरे ओर कफ सोजा 
चंद शूल कुठ वरण खग्दोष न्ह नदे ॥ कालप ॥ का 
कय च्रे अर लग्दोष द॑तरोग कम बात सोजा नद 
क्तो नारो ॥ कोल कोहला क फस वीथैवालाह पृषटकारः 
ओर धातु को बद्धे दै चोर स्तक शुके है थलदच है 
अतिस्ाहु है शीचल ह भारीहै खाद दस्तावर दे मनोहर दै क ` 
08 
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कारके ओर मूनथात भम पून पथरी तषा चचक वाति 
पिति स्तरो बात वीर्यं का विकर इन्दको नाशेहे ओर्‌ यह्‌ को. 
मल फल रूपकोहला अति शीतल दै ओर दोषकारक्‌ है पित्तको 
नाशै है ओर यह मध्यमफ़ल खूप कोहला कफ़कारक हु खीर पका 
हआ किचित्‌ शीतलहै दीपके हलकाहै स्वादे खारा ओर वस्ति 
कीशुदधि करेहै सबदोषोको नाशेहे पथ्यहै खर इसकीपकीहुदं मज्जा 
सधुरहै बस्तिको शोधे है बीयवालीहै ओर पित्तको.नि है ॥ छोटा 
कोला ॥ कोटाकोहला रूखषहि मीहे ्राहीहै शीतलहे दोषवाल्ाहं 
मर रक्तको नाशै मलको वद्‌ करेहे भारी हे ओर यह्‌ पकाहु्रा 
पित्तवाला है अभ्निको दीप्त करे है कफकारक हे रौर कफवायु 
इन्होका नाशक ॥ फेरका एल ॥ कैरका एल रीट शादि चचरा है 
करहि क्रे हलक तुरघ्टे रु चिदायकहै शीतललहे सखौर पित्त 
रक्त दाह्‌ मूत्रहृच्छू त्रिदोष इन्होको नाशे है ॥ नर्वीकाचाघ्र ॥ नदी 
का अब चचेरहे गरमहै रुचिदायक है ओर मुखको शोधे हे दह्‌ 
कारके दीपके ओर कफ़ वात दन्दके नाशै ॥ कोलकंद ॥ कोल- 
कंद्‌ चचैराहे ॥वारपटठा॥ कुवारपटुा शीतलै कसु पराहै म॒दकेसी 
गंधवालाहे रसायने अण्निको दीपषकर है दस्तावरहे मधुरै पुटि 
काश्क्‌ है बलदायक है बीयेदायक है परर विष कफ़ पित्तका ज्वर 
कफ ।पत्त वासं खासी अहा कुष्ट गुस्स वायु य्त्‌ ज्वर ्रन्थि 
तग्दोष निर्फोटक रक्तरोभं अग्नि से जलाइश्याका घाव रक्त पित्त 
इनहीको नाशे हे ओर इसका फूल मारी हे ओर बात पित्त कृमि 
इ्हकोनारेदे ॥ कोरिलाक्ष॥ कोकिलाक्च मीटाहै शीतलहे रुचिद्‌- 
थक बलवालाहै भारी है बीयैवाला है खटा है तपए सूप है करू- 
आहे स्नादुहे अत्यंतं चीकना है ओर आमवात आमवातातिसार 
दषा पथ बातरक्त प्रमेह सोना आमरक्त पित्तदठिरोग इन्हको 
नाहे आर दसकेपते स्वादु करये ओर सोजा शूल विष्मनाह 
१ पीलिया मलमूच्रका वां इन्होको नाशे ओर बडे 
0 र दक्‌ रश्यानह ॥ तालमखना ॥ ताद्मखाना 
` शैतल है स्वादु हं कसला करु आ हे वीयैवाला है मारीरै बल. 
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दायक है ग्राहक गको स्थापितं करेहे आर कर वात्‌ प्लस्तर् 
इन्टको पेदार्कर्टे रौर स्कदोष दाहं ५ इन्द को नशे ॥क. 
वक्त ॥ कोशिव्च खा हं मार है शोषकारक है चर बदह | 
पित्तयाला हे ककारं है कोको ये है ओर बत कुट वव. 
सीर सोजा व्रणं पित्तकः पित्तरकरोग इन्दौ को नरीहै.खीर इसका. 
फल पवित्र है कव्ज करै है गरम है पित्तवाल है भरीदे खद ह 
ओर बातकोनरेहे आर थाइ पकाह्-आ इसकापल खा हेरुचि- 
[यके अग्निको तीरे है बलदायकदे प दरेकारकटै अर 
रह पकारं य॒हफलह्‌ लकार अग्निकः दीप्तकरेहै रु चिदू्यकृट | 
वीकनहै गरम ह मीठा करै मनेोहर्दै बरीयैवालाहै अ 
कपवात इन्द केनाश ट ओर इसपकाह। फएलकारंस दस्तावर 
चीकनाहि रोचकदै यैह शरोर दसफसकी मन अग्निक 
दीदे ओर बलाय न्जिथतकरे ओर वातपित्त इन्टाका 
[शक्रेह ॥रीतलवीनीधशीतल चन चैशेदेकरदह दीपने पाच. ` 
है ₹विदायकष् हरै सु धवासीहे हलकी कफकोनरेहै 
र मखरोगं जती वातय हदरोग कृमि चधसे भु वी दुगे 
आम मन्दाग्नि इन्दक्न है रोर यहारश ?६ ति 
भी है ॥ सुरदा 1 पुरदा खदस्तावर हे गरम कैर्‌ आदं कत 
कारक है चर व्रणोक चय करे है डदिकारकः ९ ओर्‌ मूत्र दः 
2 रं कक बात व्रण शू उदरछमिलाजा 


कारकं है भ्मे्हकारक ₹ एल कः 

आध्मान वात मुरम्‌चमाना उलन , १, 

को नेद ॥ कटक मेह ओर दान. ५ 

तय कहविदे यह त्रिदषु देत हिचकी वंद आल न 

कोने कपर ॥ सैल कनद सुद्‌ ~ दन्त % 

कन्द कन्दक प एसेवालाक् ६ = 
नि पी 


रहै पितिवाली ह ओरं अग्नियः दीप्त 
कृमि इ्दको | केवुरेशक प कन 
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करे है भखको उपज है.कफ़ ओर पित्तको नाशहं ॥ कादा ॥ काढा ~ 
७ प्रकारका है पाचनं 9 शोधन.२ छेदन २ शमन श्दीपन १ त॒प्येए 
६ शोषक ७ इन मेदो करिके जो आधा अंश पकाने मं रदे वह्‌ : 
पाचककहवि है ज पकाने में १२. हिस्सा रहे वह शोधन कवि 
है जो पकाने मे ¢ हिस्सा रहे बह छेदन कावि है यह पसीना को ` 
पेदा करै है जो पकाने मे ८ हिस्सा रहे वह्‌.शमन .कहावे हे यह ` 
रोगोको हरे है । जो पाककाल्‌ मे ६ हिस्सा रहै वह अग्नि जनक ` 
कहायैहे जो कालम १६ हिस्सा वहशोषएकहावेहे जो पाक कालम 
५ हिस्सारह वह तप्तिकारीकहाविहै । पसे कें ॥ सखस ॥ खस>  . 
खस कल्जकरेहे बलदायकह भारीहेपुष्टिकरह कफ़कोउपजविहे पाक 
कालम मीठा वीयं ओर कातिको बद्वह बात ओर पित्तको हरे ` 
` है ओर इसकापफल रूखाहै कम्जकरेहे लोको शोषैहे ओर पकल 
ठंडे हलकाहे तुरटह कन्जकरेहे बातकोकरेहे रुचिको उपजावे हे 
कृरु आहे सातों धातुखोको शोषे हे कामदेवको नेहे रूखहि मद्‌ 
को उपजवेहै खग्निको बदवि है मोहको पेदाकरे है ॥ खलखस ॥ 
खसखस का बीज कफ़को करेहे बलदायक है पष्टिकरे है भारी हे 
` मीठाहे कग्नकरेहे बातकोनाशेह ॥ पकल्रैना ॥ पकाटुखा खजा 
तृपि ओर्‌ पृष्टिको उपजावेहे कफकोकरे है वलदायक मृत्रलहे कोष्ठ ` 
को शुदधकरेहे भारीहे चीकनाहै स्वाढुहै दाह ओर श्रमकोहरेह ओर ` ` 
बात पित्त उन्माद्‌ इन्हको नाशे ओर कोमल ख्षूजा मीटाहे कटुक ` 
करु आ ओर खघ्ममीहोयहे मर पुरानाखवैजा मीठाहोयहै रसकाल 
म खाराहे सदै रक्त पितत ओर मूत्रहृच्छरको पेदाकिरेहे ॥ साधारण ` 
खद" ॥ खभरूरी तुरटहे अर पकीखजुरी मीहे तुरटहै ठंदीहेपुष्टिकरे 
है कफ ओर वीर्यकोबदाविहे हलकी कृमिरयोको पेदाकरहे अर बात 
पत्त मद मृच्छ मदात्यय दाह क्षय इन्होको नाशेहे ॥ पिडखैरी ॥ 
गोलखनुरी पृष्टकरहे स्वाहे भारी है मन्दाग्नि ओर कृमिरोग को ` 
पदावर धातुददि वृति पृष्ट नहो कोकरेहे मनोहर दुजैर चीक- 
नीहेपाककालमे मीहे ओर रक्तपित्त पिततदाह स्वासकफ श्रमक्षय 
पय विष दषा शोष अम्लयपित्त इन्हंको नाशैहै ॥ ददस्वभूरी ॥ बडी 


 “ . तिएटरनाकर भाषा । ११०१ ` ` - ‰४९ ` 


खजुरीके गुण बोरी लजूरीके गुणोकि समान ॥ मधुल ॥ मीठी 


सजूरी पुष्टिकर ठेरीहै भारीहै दृमिरोग अर ठेतिकोकरेदे धातु | 
को वदावहै चीकी रुचिदायक है मेलके वाध रोर क्षतक्षय 


रक्त पित्त कोष्ठ वात कर्‌ज्बर मुख अभिघात तषा खासी मद्‌ इन्दी .. 
को इवास मृच्छ बात पित्त मदिरासे उपजारोग इन्दोको नशेहे॥ ` 


मूमिलङर ॥ भूमिमे उपजी खजुरी भीरी दहह पित ओर दाहको ` ` 


हरेहे बाकी पर्वोक्त खजूरीके गुणोके समान गुणै ॥ हृदा ॥ बुहार 
पुष्ट कदे मनेोहरदे रटे चीकनाह मीठा धातुके बदवि हे 
ओर कमिरोग वात ठषा ज्वर दाह भरम शोष श्रम्‌ मृच्छौ इन्हीं 
को नाहे ओर बाकी गुण पूर्वोक्त खसूरीके गुणों के समान है ॥ 
दीपातरस्य खदरी ॥ अन्यीपकी बडी खजुरी पुष्टिकरे है बलकरे है 
वीयैवाली हे मीहि ठति है कको के हैर मद्ग्नकर कर ह 
भारीरै चर मृच्छ वात ज्वर इन्दौ को नारो ह ओर यही खजुरी 
पकीह बलको कहे रचि ओर अग्निक बठावहे वाकी पवी 
जति श्रमं मृच्छ स पि वाह इन्दोकोनायद ॥ सदा 
रहार ॥ खलूरीके मञ्जाहाडशिर ये पुष्िकरतेद ओर स्वादु कफ 
रीर रक्तदोषकतो ने दै ॥ खर्ज्दक्कापानी ॥ खजूरकापानी रुचि 
पर व्मग्निकोवदविहे बल आर धातु कोबदाविदे पिल 
लेक ओर वातको नारद ॥ रलं ॥ लालखरस॒बलीभारः 
ह कफको उपजहे रसकालमं मीरे बलकोकरे पित ओर बात ` 
हरै यवेतलरतंयली॥ से द्रगक खरर्सबलीके रखरसबल 
तेग ॥ कालीसस्तंवली॥ कालीखरसंबली ग्रमहैभारीदैवलवा्प 
हेरविवी मेदग्नदनदोकोवदावदे मलस्तंमकोकरै तुर्दैमादरः 
कफकोहरेह खोर पितलं ॥ खड्‌ ॥ खडिया मीहे करदह ठग 
है खरौर त्रणदोष पित्त दाहं कर रक्तदोष नेत्ररोग इनको दरद ॥ 
| तलह ॥ सकरेदरगकी खदियाके मी देतु + टरिवकाली ॥ ` 
लानिकुहिली बलकरदे तेजं करु मनोहर गरमदे बरतो 
 शुदकरेदे ओर विवध र वितत अरुचि द्हौकोनाशेहे ॥ सप 


५ . निघणटरस्नाकंर माषा । ११० | 
लेर॥ सेरपाचकै ठंडा स्संकांलमे करु आहे कषेलाहं रक्तकोशयुदं 
ह दातोकोहितहै ओर कफ पित्त कमि वरण कृष्ट खाज ज्वर सोजा 
खासी नेदरोगं प्रमेह आमविकार अरुचिं पाड रक्तदोषडन्हाकोनाशे 
है॥ रेत्येर ॥ सफेद्रगकाखर वुर्टहं छर आह गरमहं सुद्रह आर्‌ 
कफ बात बंस भतबोधा प्रमेह सवैकृष्ठं खाज मेदरोग रक्तदोष पौः. 
डञ्वर श्च रुचि अम्लपित्तं अमविकार सोजा इन्होको नाशेह्‌ ॥ रक्त-. 
सैर॥ लालरगका खेर तुरण्हे कल्क गरमहे ठंडाहे करु हे मारी 
हेदी तमं हितहे ओर व्रण बाय आम बात जवर प्रमेह मदराग रक्त 
दोष भतवाघा कृमिरेगं सोजाश्वेत कृष्ट रुचि आमविकार पित्तं 
पाड कफ़ शीत पित्तं खासी वीरज खाज इन्होकों हरेह॥ सेरनियास॥ 
खैरका दध मीठहि बल ओर धातुक करे है॥ खेरकासत ॥ खेर 
का सत सुदरहै ओरं व्रण रक्तं दोष कफ मंखरोग इन्होको नाशेहे॥ 
लधृखेर॥ लघुखेर करु अहि गरमहैः कषेलां है तेजहे खद्म ह खूखा 
हे ओर कृ्मिरोगं कफ मुखरोग दैतरोग रक्त दोष पमेहं मदं खाजं 
वस्तिरोग विषन्वर फिशिाचबोाधा उन्मादं क्र दाह रष अंफारां 
इन्होको नाशे रं इसकाफएल मीहि चीकनाहे तिंखरेहे कफ परं 
बातको हरेह ॥ ब्हलीखिर ॥ बल्वीखैरतेजहै करु महै गरमहे रसका- 
लम खे ओर इवास खासी रक्तपित्त सश्िपात्‌ इन्हको नरै है ॥ 
गजपीपली॥ गंजपीपली गर्महे करई हे शूखीहे तुरट. है अग्निक 
दाप करटं चचि आर बणेको बद्वि है कन्न करेहे अर खासी 
ग्वर्‌ अतिसार. कफ इवासत कंठरोग बातं कृमिरोग इन्दोको नाशेहे ॥ 
भन्रिययु ॥ मेहदी तुरट है कर्‌ ह है वीयवांली ह ठदीहे बलो कों 
 बदवे हे ओर उदि ्राति.दाह पित्त रक्त रोग ज्धरः मोह पसीना 
प& मुखजाच्य ठषा. बात गुर्म विष मेदरोगं प्रमेह इन्होको नाशै 
हे आर्‌ इसका बाज कषेला हे भी ठंडाहि रूखाहै त॒रट है कभ्जं 
करह्‌ भारी ओर मलस्तभ अर बलंको क्रे पित्तं ओर कंफको 
दरेहै अर ध्मान वीयुके उपजायेहे॥ दृलरी ॥ दूसरी मेर्हैदी ठंदी 
हं आर कुष्ट दाह.ज्वर रक्तविकार इन्टको नारेहै ॥ भतण.॥ ममि 
द्य कर्‌ ओह तजहं गरम है दलका. है रुचि ओर दाहको करै 


` हाट अग्निको दीपके नेत्ोको बुरह सुलको शुदधकर हैर 
पित्त ओर ग्लानिको उपजविरै वीयैवालै अर उदर्दं क खासी ‰ - 
स्मास अरुचि कफजन्य कृमि दर्दि बात पितत पिशाचषीडा ब्रहपी- ` 
डा बात दह्‌ विष रक्तदोष दाद इन्दौको नेहे ॥ इषम ॥ इषुदरम 
तण मीढाहे चीकना है कलुक कषैलषहि हलकारे ठि ओर रुचि . ` 
उपजाय हे कफ शौर पित्तफो नारे ॥ मोमूत्रिकातृण ॥ गोमृत्रिक ` 
तए मीठे वीयैवालाहे गायकेयनेम दूधके वदाविहे ॥ सगन्तरेण॥ ` 
पुगन्धदठण कटुक करु आहे चीकनहि रसायने सुगंधवालादै मीठा 
हे ठंडा खर कफ पित श्रम इम्हूको दूर है ॥ अगवलतृण ॥ घोडेसर 
` तण वल ओर रुचिकोषैदाकरेहै खर पशुको हित ॥ शिस्पिकातृण।॥ 
शिषपिक्ादण मीहे ठंढा इसका बीज बलको वदै वीैवाला 
ह ॥ निःणितरण ॥ निश्रेणितरए पश्ुखोके बलकेो बदविंहे ओर रस 
कालम ग्रमहै ॥ जरघितृण ॥ जरटित्रए मीहाहे ठढहै रुचिदायक है 
पशुकी चचियोमे धको देद्वि हे दाह ओर र्तशेगको उपजविह ॥ 
मन्जरतरण ॥ मन्जरतरण मीठे गायके थनेमि दूधको बदाविहे ॥ शन- 
भियतृण ॥ मुम्रियत्तण बलकरेे पुिकरेहे खोर सव कालम पशुं 
को टितववेहे ॥ देशुपत्रीएण ॥ वेएुपत्रीदण ठंढा मीहे सुचिकरे है 
प्शुकेथनेमि दूधकते बवे रक्तरोग सोर पित्तकोनारोद ॥ मन्यान- ` 
करेण ॥ मन्धानकतण चीकनाहै गायोको भरियहे धातु ओर दूधको 
वदावहे मीठाहे ॥ पर्सीवाहदण॥ पल्लीवाहतृण अददृह बलकोनागहै 
रुव ॥ कुस मीठा दाहे वल शीर पुषिको करदे गायके शरीर 
मे सुख उपजवि पित्तातिसार को हेहै ॥ चणिकाठण ॥ चणिकातए 
मीठे बलवाल है वीथेवाला दै दुधको वदवि है खर्‌ यही अति 
` नीलारका पशुओं फो हितदेषे द ॥ गूलीवृण ॥ शूलीतृण कटक 
गरम है मारी है चीकना है मीठाह धातु ओर लको बदा है रवि 
को उपजवहे पित्त ओर दाहकोहरेहै ॥ लवणतृण ॥ लाना ठएलाा 
है चह तुर हे दूधको नशे ह घोदाको पृष्कर द॥ कूटण ॥ 
शक चपा को ुजैर है ओर शुकरहित्‌ ठण भाय ९ 
वौ शरे ॥ परवद ॥ पण्यधतण करु आह दस्तावर है खारा 


निधण्टरलाकर भाषा । ११०२ ` ४५४: ` 


४५२. निघण्टरत्नाकर भाषा । ११०४ त 
शखघाव को नादे ओर रूस 9 दी २ मध्य २.इन भदौ करि ३ 
` भ्रकारकाह ॥ भतिपत्रठण ॥ असिपूत्रतण ठंडा दै मीठा है कफ वात 
रदोष अतिसार दाहडन्होंकोनाेहे यद २ भकारका दीधे १ टू 
` स्वर मदसे॥ कट्ठण ॥ सुगंधरोहितदण करु अहितेजहे तुरटदैसुग- 
न्धित है गरम हे श्र पित्त रक्तदोष कफ खाज मि ददरीग इवास 
छंसीभ्वरशस अजीणं अरुचि हैजा तिश्ची कंठरोगशखदोष शस्य 
दोषवातरक्त बालग्रहदोष इन्हों कोना ॥ ददतकदतृण ॥ बड़ा सुगेध 
रोहित दण तेज है करुआहे गरम = कफ़ पिशाचपीड़ा यह्‌- 
पीडा बात बिष उपरदशन्रण रण इन्हीको नाशे ॥ गुदरातृण ॥ गुदा 
तृण करै स्वाहुहै कक गरमहे चंचियोका दूध वीरज रजमूत्र 
इन्हको शोधेहै पशु ओंको हिते खर पित्त दाह्‌ श्रम रक्तदोप मूत्र 
च्छ्र ्रणदोष दन्हको नाशे ॥ वस्वजन्रृण ॥ मोलठण मीठा ठंढा 
ह कंठकर शुद्ध करेहे बातको कोपैहै रुचिकोपेदा कर र पित्तदाह्‌ 
तृषा इन्दो को नाहे ॥ भजतृण ॥ सूंनदण मीटाहैठदा है वीयेवाला 
है तुरट है ओर कफ पित्त षिसपं यरहुपीडा मूतषीडा राक्षसपीड़ा दाह 
` तषा शृल रक्तदोष मूत्ररोग बरितरोग नेत्ररोग सन्निपात इन्हो को 
नाशेहै ॥ एरकतरण।। पटेरा ठढाहे वीयवालाह नेत्रो हित वातको 
कोपेहे र मूत्र कृच्छर पथरी दाह्‌ पित्त रक्तविकार इन्होको नाशे ॥ 
गरईैभट्क्ष ॥ गधावा मीठाहे ठंडाह गभेकोस्थित करेहे खर पित्तदाह्‌ 
श्रम रजेादोष दइन्होको नशेहे ॥ गणेरक ॥ गणएकारी करई हे तेने 
सु्गधितहै तोफाहे हलकीहै शोधिनीहे ओर शोष रक्तदोष सन्निपात 
त्रण सोजा कफ दाह्‌ ज्वर रक्तपित्त कुष्ठ इन्होको नाशेह ॥ गजकरणी ॥ 
गजकरणी स्वादुहे पाक कालमे करदह गरमहे र कफ शीतज्वर 
वात इन्द को नाशे है ओर इसका कंद पांडु सोजा ववासीर कमि 
गुर्म उद्र रोग अफारा बात तिल्ली संरी इन्होको नशे हे ॥ 
यंधिपण॥ गठोनाठृक्ष करु चाहे तेजहे हलकाहे ज्यादे गंघवाला है , 
अग्निको दीप्त रेह गरम रुचिकेो उपजये है बात कफ़ इवास 
बिष दुरभषि छरमे करुखरस इन्टोको नाशे ॥ गठोनमेद ॥ चोरक- 
भटीर यद्वि गंधवालाहे गरमहै करु शह हलकाहै पाक कालमे भी 





ग्राह तेजहै .तोफाहे अरर वात खाज कष्ठ कफ पसीना लग्दोष . ` . 


निधणटरताकर भाषा। ११०५ ध्र. 


~ ¶ मेदरोग रक्तदोष मृषरोग नासारोग कृमिरोग अरजी दुध ‰ `; 


खिता राक्षसषीडा इन्होको नाशेहै॥ गजर॥ गाजर मीढ रुचिं 


कारके कव्ज करेहे तेजरै कलक करु्राभीरै र्तपित्तको उपजाय ` . † 


. है गरम है तोफा है अग्निको दीप्तकरेहे नेत्रो म विकार करेहे दाह 
करैर रूखाहै पित्तको करे ओर अफारा शल पवासीर कृमि संग्र- 
हणी बात कफ तषा वीये इन्होको नाशेहे इसका बीज गरम बीय' 


वाले गभेपातको करै ॥ भूनान ॥ भिंडा हीरको मरह पारा # 


कौ जारण रेष खर भिंडोच्राका सत रसायन है विषको नाहे ॥ 
ग्ल ॥ गगल ५ प्रकारकाहै महिषाक्ष १ कुमुद्‌ २पय्म ३ हिरण्य 
¢ साधारण ५ इन मेदस गगर सो करु आहे तेजहै रसायन ह 
तोफारै गरमहे पित्तलदै दस्तावरहै हलकाहै दृहये दाइकोजे- 
है बीयेवाला है पाचके दीपके सृक्ष्हं मीलाह बल्‌ र्‌ स्वर 
को उपजयि है चीकनाद को पेदाकरेहं तीक्ष्णे चीकनाहे सुगधित 
हे पृष्ट खर कौतिकतो करैर मेद्कहै खर कफ व्रात बवारसर बातो 
दर कमि खासी ग्लानि सोजा प्रमेह सेदरोग यथि अपची गडमाल्ञा 
वर वातस्क् रक्तदोष पिरिकषा आमवात पथरी कु खाज च्चम्‌धिः 
कार छर्दि इन्हको नेहे ओर नयागूगल धातुक बहाव हैषु- 
रानागगल् लेखन खरौर महिषाश्च गगल बहुतनीला रका होहै 
चह्‌ हाथियेके रोगोकोनाशेदै कुपुदगूगल र पद भूम इन 
रेमोको नार खर हिरण्य गगल मनुष्योके रोगोकोनशेै खरौर 
पनष्योके ोगकोमहिषघ्च गृगलमी नाशू गरहस गगल बात 
कोहरे खोर तुरट हनेसे गृगलपिततथग ६९९ र तिक्त एहोनेसे 
गगलकफकोहरहे यर गृगलके दक्षफे पततौका शाकमीठाहै रूखाहे 
ठंढा करुखा है भारी म्र कफ चर बातको हरहं ॥ रुण 
"गल | कएगगल गरमहे गंधवाल्ा है रसायन ६ कैर ? ओर 
वातोदर गरम शल आ्मान इ भमन भूमिनगुगमुल ॥ भमि- " 

ज गगल तेजहै कर्‌ सरह गरमहं क पशाच पीडा ओर 
वातकोनागैै ॥ वेत. रका ॥ दोरमोकी चिरमदी स्वादु तेज 


४५४ निघण्टरलाक्र माषा । ११८ ६ हिते ध्व 
है बलदायकै गरम कवैलीहै लचाकोहितहै केशोकेदितदे ठंदी 
हे रुचि अर वीयैको बदावेहे खर नेत्ररोग, विष, पित्त, दद्रलुपत 
तरण, कृमि, राक्षसपीडा, ्रहपीडा, खाज, कुष्ठ, कफ, ज्वर, सुखराग 
शिरयोग.बात, खरम, इवाक्ष, तषा, मोह्‌, मद इन्होकोनाशेदै ओर इस 
का बीज वदिकोपैदाकरेहे ओर शूलकोनारोहे अर इसकापत्ता विष. 
को नेहे रौर सकरेदरंगकी चिरमटी मनुष्योको बशमेकरदे ॥ गुड्‌ ॥ ` 
नवीनगुड़ मीठे कषक खारा हे भारी है गरम है र्तरोगी ओर 
पित्तरोगीको बुराहे मूत्रको शोधैहे ,वीयैवालाहे चीकनाहै दस्तावर 
है कमिरोग ओर मेदरोग को उपजावै है ओर वीय, मज्जा , मांस 
लोह इन्होंको करदे अग्निको दीपनकरेह पित्तलहे मेदकरै ओर 
बात, इवास, खांसी, कफ इन्होको नाशे ओर शुध कियाह ञ्चा गुड 
रक्त अर कफको करेहं स्वादुहे चीकनाह वातकेो नाशेहे मेल खर 
मूत्रको अच्छी रीतिसे प्रवते करेहै ओर १ वषेका पुराना गुड रुचि 
को बाहे पथ्ये खग्निको दीक्तकरेरै मूत्र ओर विष्ठाको शुदकरे . 
है तोफा है स्वादु हे पुष्टि करदे रसायनहै हलकाहै चीकना ह वीयं 
वाला है ओर भमेह्‌ शूल श्रम सन्निपात पांडु संताप पित्त बात ` 
इन्होंको हरेह अन्यदवाहयोका संयोग करि ज्वरको हरे खर तीन 
बंका पुराना गु हलकाहै तोफा है सब दोषोको हरेह सव पुराने 
गडा मे उत्तम इसको मदिरा आदि मे युक्त करना चाहिये ओर 
तीन व्षीसे उपरांत गुड़ हीनवीये होजाताहे ओर इसपराने गुड़को 
अद्रख के संग खनेसे कफरोग नाशो है ओर इस गुड़को हर- 
डाके चूएकेसंग खानेसे पित्तरोग नाशो है र इसगुड़को शटि 
के संग्‌ खानेसे बातका नाश होवेहे ॥ गुडूबी ॥ गिलो तुरटह करु 
हे वीयेपात में गरम हे कज करेहे रसायन है बल कौ उपजावै हे 
मीरीहे अग्निको दीप्तकरैहै हलकी तोफाहे उमरको बद्वह अर 
ज्वर दाह्‌ तषा रक्त दोष छदिं बात श्रम पांड्‌ प्रमेह त्रिदोष काम- 
ला राम खसिी कष कमि [2 बात रक्त खाज मेद्‌ विसं 
त र इनो को नाशे है ओर यह घृत के संग खादहुई बात 
नाशेहे ओर गुङ्के संग खाई बमल को नाशेह मर मि- 


. .“ , ` , निपण्टरत्ाकर मापा! ११५७ ` , ५५५. 
भा के सग साह पित्तको ना है ओर शहद के संग खाेहई  - 
क्फको नाशृहे ओर अरंडके तेलकेसंग साह बात को नाशै है. 
आर्‌ शूठि के संग खादर आमघातकतो नाशे है ॥ गिलोयकेपते ॥ 
गिलोयके प्तोकाशाक तुरटहे गरमहै हलकाहे चचैरहै करु माहे 

ओर पाककालमे मीटा है रसायन हे खर अग्निको दीप्त करे ह 


बलदायक ह कम्नियतकरेहे ओर तीनों दोषोको शतके मर ` 


वातरक्त ठषा दाह प्रमेहं कृष्ट कामला ग इन्टको नाशेरै ॥ 
शलोयत्त्‌॥ गिलोयकासत स्वादु पथ्ये हलकाै दीपने ओर 
ेत्रोको हितहै रीर धातुशरों फो वदविहे आयुको बदविहै सुंदर 
ओर वातरक् त्रिदोष पाड तीत्रन्धर छदं परानाज्बर पिततकामला 
प्रमेह अरुचि इवास खासी हिचफी ववासीर क्षयीरोग ओर दाह 
करे सहित मूतर प्रदर सोभरोग दन्होको नारदे ओर यह्‌ 
खांडके संग भक्षण कराह पित्त व प्रमेहुको नशे हे ॥ केवोदरवागु- 
रची ॥ किसी जसे उत्पन्न हुई गिलोय गरम्‌ है चचरी दै ओर 
ज्वर सन्निपात विष शरीरम पदी हुई गलदट पिशाच पीडा इन्हीं 
को नारौहै खीर इसके गण साधारण गिलोयके समान है ॥ गु्छ- 
कंद ॥ कुलिहालु शीतल टै मीठा तक्तिकारकहे ओर्‌ दाहुका नाश 
करे है ॥ गुलाबास ॥ गुलावास वातवाल्ता है शीतल है ओर ग्‌- 
गड यप्र ववासीर इन्दको नाशै हे ॥ नलिका ॥ नलिका नुरट है 
चीकनी हे हलकी है ओर कुष्टरोग गलगंड इन्होको नाशे है ॥ ¶- 
सोदरी ॥ शंखोदरी गरमहै खरौर कफ बात शूल आमवात इन्दोकी 
नाभ ह 1 गमत ॥ गुण्ठसज्ञक तण तुरट ह सवादु. शीतल है 
मीठा खर लियोका रज व दुधकी शुदि ओर वीयं मूत्र दन्हौ ` 
को शद्धकरे है ओर पित्तर्त को ना है ॥ बलभूगगुदाष ॥ गुडाख 
चरै गरम रोर सवास, हिचकी, कष्‌, कंठरोगः वयम 
पीनस, धह, मि, आम, शूल, टका रोग हक ४५ ¢ ॥ 
मदनटृ ॥ मैनफ़लका ठक्च चचेराहे करहि मीठाहं गरमहलख- 


करे हलकाहै सुखदे घिफारकरे मर यहं बस्ति य उत्तम । है 


ओर्‌ कफात, व्रण, सोजा, अनाः विदरधीगुरमः कुष्ट पीनस, विष 


- ९५६. निघण्टरल्ञाकर माषा । ११ब्द : 
बवासीर ज्वर दन्हको नाशेहं ॥ 9१ १ मढनदत्त ॥ कला वे. 
सफेद मैनफलका दक्च शीतल मीटादे चचैरादकरु ख हे तुरट है ` 
छरदिकारकरै ओर कफ़के नारोहे पकाहुआ मैनफल आमाशयको 
शुदधकरनेवालहि पित्तनाशकदै हदरोगको नारदे आर इसके गरुण , 
पिले कदेहये मेनफलके दक्षसे उत्तमह॥ 'पीतमवन ॥ पीला मेनफल ` 
काद पटले के षष के समान गुएवालाह ॥ सुबणगेरक ॥ सोना - 
गोष्ट चीकनाहे मीठहि तुरहै नेश्रोको हिते बलदायकहे त्रणोको ` 
अच्छवेरेहै सुदरहै कांतिकारकहै श्चौर दाह पित्त कफ हिचकी रक्तः 
रोगज्वर विस्फोटक छर्दिं अग्निदग्धत्रण ववासीर रक्तपित्त इन्होको 
नाशे ॥ गोरेवन ॥ गोरोचन अतिशीतलहै रुचिदायकहै मगलदा- 
यकहै वक्षीकारकटै कंतिदायकहे वीयैदायकरहै करु्ाहै चर परि- 
शाचपीड़ा ्रहषीडा विष कष्ठ कमि दरिदिता उन्माद गभंक्ाच क्षत 
र्तबिकार नेत्ररोग दन्होकोनाशेहे ॥ गोखरू॥ गोखरू शीतले बल- 
दायकहे मीरे धातुखोकोबदावहै ओर वस्तिकी शुदिकरेह वीयेदा- 
कहै पुषटिदायके रसायने अग्निको दीप्करेहे ओर म॒त्र्च्छर प. 
थरी दाह प्रमेह श्वास खासी हदरोग बवासीर वस्तिकी वायु त्रिदोष 
कुष्ट शल बात इन्होको नाशेहै ॥ सफेदगोकणिका ॥ सकेदगोकणिका 
चचरी शीतलहे कर्‌ हे वुद्धिको बदविंहै न्रौ को हिते तुरण्दै द- 
स्तावरहे विषकेो नाशेहै त्रिदोष शिरकीशूल दाह कृष्ट शल खामपि- 
तरोग सोजा छृमि व्रण कफ ग्रहपीडा शिरयोग विष विसं इन्होको 
नागेहि ॥ कालीगोकणी ॥ का्ीगेकषीं करु ओर रसकालमे चि- 
कनीहे ्रिदोषको शान्तकरेह ओर शीतवीयवालीहे च्यौर बात पित्त 
ज्य दाह्‌ श्रम पिशाचवाधा रक्तातीसार उन्माद भद ज्यादा खासी 
र्वास कफः कृष इमि क्षयीरोग इन्होको नेहे ओर इसके गुणस- ` 
फृद्‌ गोकएीके समान है ॥ गोपीचदन ॥ भोपीर्चदन दाह क्षत रक्त- 
विकार पित्त क्फ दर इन्दोको नाशै र जो सौरा देशकी 
मीके गुह वेही सबेगुण गोषीचम्दनमे भी हे ॥ गेरी ॥ गोरख- 
(वची मीठीहि करदह ओर शीत दाह ज्वर पित्त विस्फोटक छर्दि 
ज्तसार इन्हको नशे ॥ डला} गुंडालाचचैरीहे करदह गरमः 


„. _- „ निघण्टरललाकर भाषा। ११०९. ` . ` ४५७ 

| ०० आर त्रणक्ृमिइन्हको नाशकरेहै ॥ भिलावेिबीन ॥ मिला- ` 
` चकेबीज्‌ कातिदायकहे तपिदायकह मरह वीयव अग्निको , 

` दीपक ओर दाह कफ शोष वात मि पित्त अरुचि इन्दो को 
` नाशे ॥ रानपरवल॥ गेमेटी मीठाहे शीतले हलक र देतरो- 
गको नाशेहै ॥ बावची ॥ वावची रूखीहै बातवालीहै मीदीदै भारी 
, दस्तावरहै कफकारकहै अग्निक दीक्षकरेहे पित्तको नाशेहै ॥ गौर 
सुवणेशक ॥ गोर खअच्छराव्णैको शाकशीतल है. पथ्यकारकरै ओर 
कफ पित्त अरु चि दाह्‌ ज्वर भरांति श्रम रक्तदोष इन्होको हरेहे देसे 
तखदशीमुनियोनिकहादे ॥ गेथमालती ॥ गेधमालती चीकनीहै करु ई 
है गरमहै कफकोहरेहे ॥ गन्धक\ गंघकन्यादा गधवालाहे कर्‌ अह 
गरम दस्तावरहै अग्निको ज्यादादीप्तकरेहे तिक्तहै तरणे पित्तल 
है रसायने पाचके ्ोहपारा दन्होको मारेहै मीठाहे वीयं ठद्धि 
को करेहे अर विष कुष्ट क्षय कफ तिस्ली खाज त्वग्दोष पामा स्वेत 
कुष्ट विसप्पं कृमि वात आमवात इन्होको नाशेहै ओर तरण कृष्ट 
टन आदिमे श्वेत गन्धक श्रेष्ठे खर लोहकम्मेमे लालगेधक श्रेष्ठ 
हे खर पारा कमम षीलागंघक ्रेष्ठहे ओर रसायन कम्ममें का- 
लागन्धक श्रेष्ठै काला गन्धक संसारम दुट्लेभहे यहनिरृचय ति 
को सोना वनवैहे ॥ गवती ॥ बटगंघारी करदं है गरम है बात 
को ह्रे ग्र वृएको रोकेरै ॥ धृतवर ॥ गायकाधुत रसकालमे घ 
पाककालमें स्वदुद ठंडा मारीहे अग्निको दीप्त करटं चीकना है 
मुग॑धितहै रसायनं रुचिदेवेहे नेतरोमेहितकरेहे कातिदेवेहैवी्यदेवे 
है वु तेज वल सुंदरता इन्दं को उपजावे है जवान्‌ अवस्थाकेो , 
स्थित रक्तै है तोफा है ओर क्षत क्षीण बालक ओर क्षतक्षीण- 
वदि मतुष्योको सुख देे है ओर अग्निदग्ध व्रण शख क्षत बाति 
विति कफः श्रम विष सन्निपात .इन्दौको ` नाशेहै ॥ भाषत ॥ बकरी . 
का चत नेत्र मे हित है दीपने बलको बदविहे वीयं बालाहे पाकः 
म करु है रौर खासी इवास क्षयी कफ ववासीर राज यकमा इह, 
यो नहे ॥ भवि धृत ॥ भेदीका घृत कर्‌ा ह ध है कफ वाते. 
योनि सेग पितत शोष इन्दो को देरेहे ॥ महिपीषृत ॥ भासिका धृत सुल 
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रीर बणंको उपजाये है तोफादै काति ओर रुचिको वटाव हँ कफ 

, को करे है स्वादु ठि विरम आर वल्लक करे धृतिको देवे ह 
भारी है ओर बवासीर संग्रहणी बातरक पितत भ्र्माित्त इन्द को 

नाशे हे ॥ दस्तिनीषृत ॥ हथिनी का तर हे तुरट दई अग्निको 

दीपन करेहे ओर कुष्ठ मि दन्दोको हरेह ओर मलमूत्र स्तमको 

केह ओर कफ पित्त विष रक्तविकार इन्होको नारौ हे ॥ भदवपृत ॥ 

चोद़ीका घत कहु मीटादे अग्निको दीसकरेदे तुरटदे करु रा 

मल ओर मूत्रको रोकेहे कलक वातले पाक कालमे गरमह हलका 

ह कर अर मृच्छौको हरेहे॥ उंदनीपृत ॥ ॐटनीकाधृत खाराहै अग्नि 


रहे 


को दीरप्तकरहे पाक काले करु आहे खोर विष ववाक्ीर कृमि सोजा 
बात कफकोष्ठ शीषं उद्र रोग कुष्ठ गुरम उन्माद मोह मूच्छ खप- 
स्मार ज्वर इन्हों को हरेहे ॥ गर्दभीधृत ॥ गधीका घृत वल ओर वुद्धि 
को बदावेहै उर्दिंको उपजावेहै अग्निको दीप्तकरेदे गरम वीयवाला 
है पाक कालमें हलकाहै कसेलाहे कांतिको उपजवेहे मृत्रदोष अर 
कफ़को हरेह ॥ स्त्रपृत ॥ नारी का घत रुचिकारक है नेत्रो मे गुण 
करे ह पाक काल मे हलका है अग्निको दीप्त करे है यर बात 
पित्त कफ़ विष इन्हों को नाशे ॥ दुधजपृत ॥ केचेद्‌ध को मथकरि 
निकाला घृत तप्तिकेरेहे ठंढा कब्ज करेहे मवस्थाको समरेह मोर 
भ्रम मूच्छ नेत्ररोग पित्त रक्तविकार खमकफ मद दाहन्होको ना- 
शेहसापारणपृतुधृत्‌ठैहिरसकालमे व पाककालमें मीदाहे सवस्ने- 
होमं उत्तमे बीयमे हिते कति ओर धातुओंको बदावेहे कंठ ओर 
 स्वरमहितहै इन्द्रियो को ठप्तकरेहे रणम हिते जवान अवस्था को 
भराप्केरेहे भेदके कोमले नेत्रोमिं हितकरेहे कफ ओर अग्नि को 
दीपनकरेहे भारी है बुदि स्ति तेज बल पुष्टि रूप इन्होको बदायि 
है मनुष्व को मोटा करे है बालक ओर ट्धी के कफ़ को पेदा करे 
रुचिको देवे है चिकना है रसायन है क्षतक्षीए मनुष्योंको सुख 
देवै है ओर विसपै अग्निदग्ध शख व्रण बात पित्त घाव रक्तदोष 
क्षतदाह योनिरोग नेत्ररोग कणैरोग दाह शिररोग सोजा सनि- 
भत आमभ्वर बातन्वर इन्हां से बभ्जित ज्वर वालों को हित हे 
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परतु आम ज्वर मे धृत विष के समान हे ॥ नोनीषृत ॥ नीनी घृतं ` 
त्रो मे गुण कहे रुचिको उपजवे हे अग्निक दीपन कर है 
बल रोर वीयमेहितदे धातुोकोकरेहे बिरेषकरि ज्वरोंको हर ॥ 
नूतनधृत ॥ नवीन धृत ठकि करेहै दुर्बल मनुष्यको हित है भोजनम ` 
स्वाहुको उपनवहे न्रोमे गुणकरेह ओर पांडरोगकोहरेहै अर काम्‌ 
लाम ्रष्ठहे अर हैजा म॑दाग्नि बालक दृ्दक्षय आम कफ मदात्यय ` 
मलरोध ज्वर हनरोग वाज्ञोको अल्य अरप तोलके प्रमाण घृतदेना ` 
उचितहै ॥ पुरानापृत ॥ पुराना धृत तीक्ष्णै सरै खर है हलकाे 
करु है गरम बीयैवालाहै छेदक है लेखक है नाईक खोतो को ` 
वधकरेहे अग्निको दीप्रकरेहै त्रणएकोशोधेहै वणकोभरेहै ओर गु्म 
योनि रोग शिरोरोग नेत्ररोग कशरोग सोजा अपस्मार मद मूच्छ 
ज्वर सवास खांसी ग्रहपीडा बवासीर पीनस कृष उन्माद्‌ कृमिं विष 
दरिद्रतासननिपात इन्होको नरेद ओर रित कमैमे ओरनस्यकमेमे 
प्रशस्ते अथवा१ ०वषैसेउपरांत घृतपुराना घृतकहविहे ओर गाय 
का१० °वषैका व १००० वषेका घडा आदिमे धरा पुरानाघुतकहा- 
वै ओर १ १वर्षसे उपरांत १०० वधतक पुराना घृतके महाधृत्‌ कह- 
तेहैजितना ज्यादै पुराना धृतहो उतनाहीज्यादै गुएवाला हीतादै यह 
घृतमालिशकेवास्ते कहादै ॥पृतकछाय॥ धूतकालाय नोनीधृतमरहा 
हमा तक हलकाहे तीक्ष्दै अग्नि दीयनहे कहु दस्तावरहै धातु 
्रोकोबदविै द्रवहै रूखाह सुक्ष्म ओर योनिशूल मस्तकशूल क्‌- 
एशुलनेत्रशुल दन्होमे वस्तिकेहारा भरवेश करनेसे सुखको उपजावे 
ह ाङी धुत केत गुट ॥ शतथोतपृत ॥ १०० बार धोयाहुआ धृत 
दाह मोह वर इनको मालिश करनेसे हरे है ओर दृधके समान 
गुएवालाहै ओर नौनीघृत दही येउत्तमहं अर भेडकाधृत्‌ सबधृतो 
र राह ॥ामना॥ घेवडा बातलाहैतुरहे रुचिको उपजावे€ं मीठा . 
` है सृखमे भिये कंठको शु कर दै कन्ज करे है अग्निक भप्त 
करेहे क खौर पिततको नाशहे ॥ दत्ामना ॥ बड़ी धड़ खानेमं 
रचिको उपजायेह बातवालीहि अग्निको दीप्तकरहे मुखम प्यारी 
लगे ह ॥ छष्णमामजा॥ काली धेवड़ा कंटमे हित है पवित्र है तुरण 
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है रसकालमें मीटी है रुचिमें हित कन्जं करदे ॥ दवेतयामजा ॥ 
तवेव त्‌ ओर कक कर ह विषक नारी है पूरवः 
कालीघेवडा केसे गुण ह ओर पीलेरगवाली धवड़ा म सव स ` 
शधि गुण वसते हं ॥ गोनसी ॥ गोनसी ठंटीहे मारी चर शूल ` 
हिचकी जीपी विष सपै बिष उन्माद दृन्होको नाशै है ॥ घोलिका ॥ 
ˆ धोलरुचि को कर ह लारी हे पित्तल है सहै दस्तावर है कफ़को ` 
` करे है गरम है खीर बात त्वग्दोष गुल्म त्रण इवास खासी नेत्ररोग . 
प्रमेह सोजा इन्हीं को नाशे है ॥ खदत्षोलिका ॥ राजघोल सूखी हं 
खद खारी है रुचिको उपजाविहे करुषहै भारीहै अग्निक दप्त्‌ 
करे हे ओर कफ बात ववासीर मेदाग्नि विष वीयं इन्हौको नाशे दं 
॥ छुरपोलिका ॥ कषुद्रघोल पित्तलहे दस्तावर हे कफएको करे है ओर ` 
करुआरस जीणम्वर श्वास खांसी गुस्म प्रमेह सोजा इन्होकोनाशे 
है रसायनीहै गरमाई को उपजावै है खटी हे ओर नेत्र रोग चमं 
रोग व्रण इन्हको हरहे ॥ कटुतोरी ॥ प्रभमातमें करूं तोरी चीकनी ` 
है वीयमे हित है मीटीभी है दस्तावरहे भारीहे कफकोकरेहे 
बलको देवे है ओर वात पित्त ज्वरको हरेह ॥ राजकोशातकी \; वदी 
करद तोर ठँदी है मीदी हे बातल्लहे अग्निको दीप्तकरेहै कफको 
करेहे अर पित्त खांसी सवास ज्वर कृमि इन्होको हरेह ॥ रतपुत्री ॥ 
लघुशतावरी ठंदी हे तोफाहे करुदहे तेज है खर पित्त विष खासी ` 
ज्वर बात इन्हको नाशे हे ॥ षोडेकायरिका ॥ घोडेका थरिका तिक्त. 
है गरमहे अग्निको दीप्तकरे है ॥ य॒लवैटिका ॥ गृलघटिका मीटी है 
कुक कर दहे गरमहै पाचक है खर कामला रक्तदोष सोजा कफ 
बात पित्त ्रण कुष्ठ॒ खाज इन्होंको नाशे ॥चवक ॥ चाव कसि 
गरमहे रुचिमे हितहे अग्निको दीप्तकरेहे हलकाहे खर कृमि स्वास ` 
खासी बात कफ ज्वर बवासीर शल इन्होको नाशे खर बाकीके ` 
गुणं पीपलामूल सरीखेहं ॥ चतुर्मीनचरणं ॥ चतुरवीजोसे उत्यत्टुा , 
„ चृणे बातके अजीणेकोनाेहे ओर अफरारा पशलीका शूल कटि. ` 
( रोग शूल इन्होको नारेहै ॥ ॥ चतुरूषण कहिथे शुठि मिर- 
` च पीपल पीपलीमूल दन्होका चृएं मेदरोगको नारे 'ौर अग्नि 
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क दीपक ओर गुर्म त्वग्दोष प्रमेह कफ खासी पनस दलीप `; 
 रवसि इन्होका नाशकरनेवाला. का हे ॥ चणपत्र ॥ च॑नोका शाक. 
 शचिकारकटे इरे कफकारकरे अर मल व रोध करेे'अम्ल हे ` 
 मधुरहं पित्तनाशकहे दांतेकि.सोजाको ह्रे हे ॥ बस्तुक॥ बथा ` 
शाक मीहे शीतले खारी ह रुचिकारकं है दस्तावरहे पाचकहे ` 
पर मल मूत्रोका शोधकहे अग्निको दके हलकारै बीयै दा- 
यके बलदायक है मनोहरहे ज्वरकेोनाशेहै बिदोष बवासीर दमि . 
` हा रक्त कुष्टपित्त उदावत बात इन्होकोनाशेहे ॥ चातुनौत ॥ चातु- 
जोत किये इलायची दालचीनी तमालपत्र नागकेशर यह्‌ रुचि 
कारक पित्तवाललाहै अग्निको दीप्तकरेहे रूखाहै गरमहैसुगेधवाला 
है तीक्ष्णे वैको अच्छा करेहे हलका हे चचरा हे बीयदायक हे ` 
वलदायकहे कफएके नाशे रसायने ओर स्वरभेद विष बात मुख 
रोग श्वास खासी इन्होकोनाशेदै ॥ चहु ॥ चातुर्भद्र पाचके ओर 
ज्वर जीएंज्वर त्रिदेष कणठरोग सोजा अरुचि 4 अम्‌ इन्हीको 
नाश है ॥ चरक्न ॥ चारोलीदक्षकीजड तुरट्हे अरर रक्तरोग कफ़ 
पित्त इन्होको नार है ओर इसरक्षकी जडकी मज्जा मीटीहे वीयं 
मे हिते चीकनी है ठंढी है मलरतम्भको करे है आमको वदाय है 
ट तोफाहे वीक बदवि है बात. ओर पित्तको नाशे है ॥ विः 
# ॥ विरज मीठी है वीर्यं हितहै खद है मारी है दस्तावर है 
मलस्तम्भको क्रे है चीकनीहै ठंदीहे घातुको बदा हे कफको 
केरेहै दुर्जर है वल को देवे है प्यारी है ओर्‌ वात्‌ पित्त दाह तषा 
ज्वर क्षतरोग रक्तदोष क्षतक्षय इन्दो को हरेह ओर इसकी मन्ना ` 
मीठे बीरे हित है दाह ओर पित्त को हरे है आर इसका पल 
मीढाहै मारीहै कटुक गरम कफकोकरेहै बात आर पित्तक हर्द ॥ 
 सनाचपा ॥ सोनाच॑पा तिक्ते करु ओहै ठंढाहै मीठा वीमे दितं 
 तोफाि सुगन्ध को देवेह मोरोको मारेहै ओर दाद्‌ पत्त कफ रक्त 
दोष मूतरहृच्छर्‌ बात कुष्ठ बिष कृमि खाज व्रण इन्दो नारे टे ॥ नः 
चंपा ॥ नागै चमेली बको उपजविह गरमहे करदह रणको रो- 
पनवरेै नत्र मे हिते कफर वातकरो हेै रोर अनय द्रा क 
न 1 ` ९४० 


एर  निधण्ट्रत्ाक्र भाषा। १११४. , , # ह 
` संयोमते अग्निस्तम्भ को करै है॥ रवेतचम्पा ॥ सफरदरगकी चमेली. - 
दस्तावरह करदे तेजहै तुर गरमहे चौर खाज कृष्ट ब्रए.शूल ` ` 
कफ बात उदररोग आध्मान दन्होको नाशे है ॥ ममिर्चपा ॥ भूमि-. : 
चपा मरमहै करुञ्ाहै ओर सोना गलगंड व्रण इन्टोको ४, ५. 
खीपः॥ दीपमारी है गरमहे तीक्ष्णे दस्तावरदै टट हाडको जोडेहे. ` 
कांति ओर धातुर्ओँको वदावहै अर बात ववासीर सोजा कम्‌ इन्दो - 
को हरे हे मलस्तम्भ कोके है बात रक्त श्योर सनिपातको ह्रे है॥ 
दवेतचिद्टी ॥ सप्रद्रंगकी चिल्ली द्स्तावरहै हलकी हे ठंदी है रुचि - ` 
शमर बलो उपजषिहै रूखीहै खग्तिको दीप्तकरेहे पथ्यहे पाककाल 
मे करदह कषैली है ओर कफ वात प्रमेह पित्त स्करोग मूत्रहच्छरू 
यकृत रक्तदोष कृभि इन्हको हरे है ॥ चिद्ीभेद ॥ पत्रशाक कल्ुक द्‌- - 
स्तावरहै द॑ह पीऽै खाराहै रूह भारी हे रुचिकरैटे मलस्तम्भ 
को करैहे खर बात पितिकफ इन्होको नाशे हे ॥ श॒नचिली ॥ कुत्ता- ` ` 
चिज्ञी तेजहे करुहै खाज ओर घावको ना हे ॥ लरेदर्व॥ खरेटरी 
तिक्तहै मीटीहै बलको करैहे बीयको देवेष ठंदी है चीकनी हे शखर 
कफ़ पित्त अतीसार क्षत ज्वर रक्तपित्त स्िपात इन्होको नशे हे 
ओर दसकी छालिके चणेको दुध ओर खांडमे मिलाय पीनेसे मूत्रा 
तीसार जाये है ॥ गगेरन ॥ गंगेरनखद्रहे मीठहि सन्निपात दाह्‌ ज्वर 
इन्दा को नाशे हे ॥ चिर्मट ॥ गोपालकाकड़ी कव्ज करे है मारी. दे 
मीदीहे मलस्तभके करे ओर पित्तम्‌ दाह भमेह्‌ वात शोष 
इन्हको नागहे ओर इसका कोमल फल बातको कोपैहै कफ ओर्‌ 
पिततको हरे ओर यहीफ़ल पकार पितिसदे गरमहे ॥ इलिजर ॥ 
चिरफोटी रूखीह ठेदीहे भेदिनीहे त॒रण्दै मीठी है खारी है पाककाल . 
म श बातको करेहै ओर सवास खांसी कफ -इन्टको 
नारा ॥ पिबा ॥ चिचाटक्ष मारी हे गरम हे स्ये पितत अरः 
कका करे रक्तको कोयेहे वातकरो हरेहे इसकाएूल तुर स्वादहेः 
` खट्म = धु दै तोफा हे अग्निको बदावे हैः दलका है 
| ह कफको हरे है भमेहको,हरे हे ओर इसका पतता सोजाः 
आारर्रोषशे हरेह ओर इसका फल कोमलरै अत्यंत. है, 
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हक गरम रचिमे हित अग्निको दीव रक पित ओर ` 
 पित्तको नाहे रक शमोर कको नारे बातको नरेरे अर पका- ` 
इरा फल वातल है कफ आर पिको करे है ओर हं पकाहुश्रा ` 
मीठे स्तावरहे सदे मनोहरे मलवन्ध करै वीपकरै रषि. ` 
'दायकै गरमहे रूखाहे वरितिको शुदधकरेहे ओर व्रणदोष कफवात 
छृमि इन्ह को नाशे हे ओर सुखाहुआ अमलीका फल मनोहर है 
हलकाहे श्र धाति भ्रम ठषा शमि इन्हको नाभ है ओर नवीन 
अमली वात चोर कफ़को करे ह ओर यह्‌ १ वषैकी प्रानी वातं 
` चओओर पिततको नाशे खमलीका सार मन्दाग्नि शुस दन्होको नरेद 
पीहु अमलीका रस मीठाहै रुचिकारक ब्ररको नाशै है ओर 
लेप करने सोजा पक्तिशूल इन्होको नाशै है ॥ भमलीकासार ॥ अ- 
मल्ीका पानी दाह खरौर कफ़ कारक हँ सरति खुद्दे ओर बरार 
` करी खां के सद्र क्षण कियाहुओआ वातको नशे ओर दाह्‌ पित्त 
कफ इन्ह को नार है ॥ चित्रक ॥ चीता पाचक है खा है हल- 
काह अग्नि को दीप्त कहे ओर पाककाल मेँ चर्चरा हे कन्जियत्‌ 
करेहै अतिगरम है रुचिदायकहै रसायनहे ओर अग्निके समान्‌ 
पराक्रमी है ओ्ओौर सोजा कुष्ट ववासीर खासी कृमि वात उदररग 
कण्डु य्त्‌ य्रहएी आम इन्होको नाशे है ओर यह व्चरापन स 
कफ़को नारौ है करुपापन से पित्तको नाशे है ओर मरमपनां स 
वात को नार है देसे जाने ॥ लालचीत ॥ लालेचीता रु धिदाय- 
क़ है रौर पारा फो वर्ध करदे रसायन है लोहक वेधनं कर है 
कुष्ठ फो नारे ओर शरीरको नप्रीन कर ह 1 चर्त ॥ चिद्धि ` 
का तुरट है चर्चरी है रसायने र वदि व ॥ . 
चूहा ॥ चुका अग्नि को दीक है गरम ह रचिकारक ह हतक 
है पित्तवाला है दस्तावर है पथ्य है अति खा है शूलको नाशे 
श्रीर्‌ गट मंदाम्नि हदयपीडा मलर्बध आमवात तपा छदि कफ 
वातमुखकी विरसता इन्दोको नाहे ॥ यशू ॥ बोटावकारसमं 
एद गरम है ्ग्तिको दीक दै पुलकी शू कष्ट रुषि द्‌ 
यक है पित्तवाला दै तुर है सपि कारक है कलं क ६ % 
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संग्रहणी बवासीर बात कफ आमवात कृष्ट अतीसार इन्दोकोनाशे 
हे॥ श्त ॥ अभ्लैनद्ष आक कृडा मोती शिलाजीत करयुखा 
स्फचिकि सीपी इन अञ्रकारोके चणो होते ६ तिन्हाम अन्जुनटक्न 
का चण कफको नेहे आकका चृं गुरमको नाशे कूडाकाचूं 
शोषको नाहे मोतिया चूएं पित्तको नाशै बल ओर रुचिको 
बदा है अग्निको दीपकरेहे मनशिलका चूणं पित्तल है गरम है 
कुक्‌ अर पित्तको नेहे अग्निको दधि कहै करंसुखा फा चण 
रुचिकरो उपजवि है ओर बातो नाशकरेहै स्परिकका चृएं वतिं 
को दृदकरहे सीपीका चण रूखाहै जन्तुब्योको नाशै ॥ शचोपचीनी॥ 
चोपचीनी तिक्ते गरमहै अग्निको दीक्तकरेहे धातु खर वल को 
बढह मेल ओर मूत्रको शोधेहे तरुण उमरमे पुष्टिकरेहे वीयमे 
हितहै रसायने गर्भको देवे हे खर विष्टाकावधा आधान उन्मा- 
द्‌ बातश्ल अपस्मार धातुक्षय अंग फिरग आतशक कटिग्रह 
मदाभिि पक्षाघात हमुस्तंम राजयक्ष्मा धार्यं गेडमालला नेत्ररोग 
शुक्रदोष शोणितदोष सबौगबात केपवात कुव्जवातं इन्होको नें 
हे॥ चोखस्ली॥ चोरषस्ली मीठी तिक्तहै पाकम करु द दलकीहे 
तेजह तोफहि ठदीहै सुगन्धवाल्लीहै खाने व लेपकरनसे देहदुगैषि 
सोजा अग्निदग्ध व्रण कृष्ट सखग्दोष कफ बात खान रक्तदोष मेद्‌ 
रोग पसीना ज्वर बिष धाव भूतवाधा इन्होकोनाशेहे ॥ वेत चन्दन 
सफेदरङ्गवाला चन्दन करु अहि तिक्त वीमे हिते ठंडा तुर 
है कांति आरकामदेवकोडपजविहे तोफह सुगन्धिते खानन्ददाय- 
करै रुखाहै हलकाहै ओर पित्त माति ज्वर बिं टषा कृमि संताप 
दाह्‌ श्रम मुखरोग रक्तदोष इन्हौको नाशेहै ॥ दृ सराचन्दन ॥ श्रीखड 
चन्दन ज्यादह्‌ ठंढा ओर दह्‌ पित्तज्वर छदि मोहं तषा रक्तदोष 
कृ तिमिर खासी इन्हको नशे ॥ खतचन्दन ॥ पहीच्चाप सूखा 
साहाजोयि वह्‌ एृतचन्दनहोयहे यह्‌ सुगन्धवालहि तिक्ते ओररक्त 
दब मूर्च्छ्‌ दाह पित्त इन्होकोनाशेहे ॥भीलेड यन्धि ओर छिद्रौ 
अला म हीय उसरहोयहे वरेदनेमे लालबणी 
| वएवाला होयहै खनेम कर्‌ खा ठंडा 


ओर ज्यादह सुगन्धवालां उत्तम हीय दै इन गणेसे न्यूनही बह 
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मध्यमं चन्दन हयै इन सब गौरि रहित हौ वह चन्दन बुरा ` ५ 


होये ॥ शवरचन्दन ॥कैरतदेश म उपज्ञा चन्दनढादै तिक्ते रर ` 
पित्त कफ विस्फोटक पामा खाज श्रम बात गजकणै आदिवृष्ट 
लूता दषा मेह इनदक नाशे है ॥ मलयागिरिचन्दन्‌ 1 मलयगिरि 
चन्द्नढाहै तिक्ते कतिकोकरेह ओर विचर्चिका वृष्ट खाज क 
दद्रू विष्‌ रक्तपित मि व्यंग पितत तषा ज्वर दहं इन्टौको नारे 
ह रक्चन्दन ॥ लाल चन्दन स्वादु हे ति दादे मारी है नेत्रौमि 
हिते तिक्त है वीर्यम हितहै वणेको पैदाकर है कफकोकरे हे ओर 
नेत्ररोग रक्तदोष पित्त खासी ज्वर छदि मूति तषा दाह ब कृमि 
ब्रण व्यैग वात .पित्त रत पित्त पिशाचवाधा रक्षसा इन्दौ को 
“नारौ ॥ कवैवदन ॥ सवेत र रक्तबएेकरि मिलाह चदनठगहे 
तिकतरै्ोर बात कफ खाज वृष्ट किति रतोष इन्दकोनाशेदै॥ 
$हमाुर ॥ पीत ओर लालवशाला चदन ४ र 
पित श्रम शोष श्वास इटो तष्टे यहदेव ताके योग्येहे आर्‌ 
मनष्यौको दुलभदे ॥ चपर । च॑चुशाक भीठादै तीक्षण ठंढददे 
कैला है दस्तावर दै अग्निक दी्षकर है पीर रचि धातु बल 
इन्हको वदावहे चीकना ह रसायन है ओर गुटम उद्ररोग कफ 
सन्निपात बात संग्रहणी मल्ध बवासीर मूत्रृच्छर रकतद प्‌ वस्ति 
वात दन्दके नारद दहत्चवु ॥ बडाच॑चशाकं दुर ह करुआदे 
केला गरमदै मेलके रोके रसायने ओर गुरम शूल मलस्त! 
ववासीर उदसतेग इन्दीको नदे व पदरधनचुशाक मा 
हैतेन है ग्रमहै तुरट दै चग दीत्त करे दै आर गुल्मस्तभ 


[२.1 


शूल ववासीर ईः हक नादे चुन ॥ चैचुशाककावीज कर मा 


वमि ॥ चदरक तमि ठटी व्ीक्षनी हे ओर ररीग दाहपित्‌. 


श्लक्षमी ग्रहपीडा न्ह को नशे ह ॥ चद्रस॥ दरस कर्‌ा 
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सवादु चीकनाह गरम शकले हलकाहे बीयैमेदितद कातिकारक 
ह ओर खाज पसीना ज्वर ग्रहपीडा कु दाह दन्द के नाशे हे॥ 
जीर्वतिक ॥ चंदन बटवा खारा है पाककाल में स्वादुहै बलकोकरेहै .. 
विशेष करि सन्निपात को नाशे है ॥ चरमा ॥ चद्रमा शीतलहे ना. 
स्थिक आर्नद देवे है दाहको नाशे हे खोर कामदेवको भ्रकाश- 
मान कहे ॥ भलसी॥ अलसी मीटीहे चीकनी है भारी है गरम हे 
बलदायकहे पाककालमें करदह तिके ओर कफ वात वण एषठ 
शल सोजा पित्त शुक्र दष्ट इन्होको नाशे ओर इसका पत्ता र 
चीज खांसी कफ़ बात इन्होंको नशि हे ॥ जटामासी ॥ जटामांसी 
तुरण ठंढी कांति ओर बलको उपजाविहे कर दहे स्वाद तिक्ते 
रोर कफ अतदीह पित्त बिसपं कुष्ठ वग्दोष मूतवाधा बुडापा दृह्‌ 
सन्निपात बात रक्तदोष इन्टको हरे हे }) स्गधजटमांसी ॥ काली 
सुध्‌ जटामांसी केशि हितकरे सगंधितंै करदे ठटीहै वलके 
बद्वह ओर कए कंठरोग मूतवाधा रक्तपित्त राक्षसवाधा ज्वर विष 
बात इन्ोको हरे है ओर बाकी सगुण जटामांसी के इसमे व्तते 
है ॥ भाकारजटा्ासी ॥ आकाशजटामांसी वको उपजवहै ठी हे 
आर बणसोजा जालगदैम क्षुद्रोग लूता विस्फोटक मसूरिकाना- 
डीषृण विसपं इन्होको नाशेहे॥ यवक्षार ॥ जवाखार ककुक दस्तावर 
है करु आहे अग्निको दीप्त करेहै सूक्ष्मे हलकाहे ओर वात कफ 
शू पथरी बातरोग कंटरोग खामशूल पथरी यछत छीहा मूत्ङ्च्छर 
गृस्म इवास बवासीर आनाहवायु हदरोग आम पाड ग्रहणी इन्हं 
को नाशे ॥ नलषीपली ॥ जलपीपली मनेहरहै नेत्रोकोहितहै शी- 
तलह रसकालमें चचैरीहै कन्नियत करैहै बीयैदायक है हलकी 
रूलीहै तुरटदे तदै मुलकीशुदिकरे रुचिदायकरहै अग्निकोदी- 
करे बातकारकै ओर रक्तदोष रसदोष कृमि दाह बण इवास कफ 
वात्‌ चप श्म मृच्छ तषा पित्तज्वर इन्होको नारेहै॥वलमोटा †जयं- 
ता चचरीदे करु है गरम हे ओर मद्‌ सरीखा गधवाली हे अर 
मनछ्च्र कफ बात विष कंठरोग मृतबाधा पितत दन्होको नर ॥ 
* त ॥ कालीजरथती रसायन है ओर गुण इसके पूर्मोक्तजयती ॐ 
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समानं ॥ बू ॥ जामनका र्न तुरट्हे कम्ज करैहे मीहे पाचक ` 
है मलक वेध करदे रखा रुचिकाख अर पित्तदाह्‌ इन्दोकोः ` 
| नशे दे द्र है कंको हित हे. ओर छ्ृमि श्वास शोष .अतीसार ` 
खासी रक्तदीष करु वरू दन्हको नारे ओर इसका फल तरै 
सहै मीदै शीतलै रचिदा है सूखा कलना करै लेखक 
है ओर कंठंको दुःख्देहे मलको द देरेहै.वात कारके ओर कफ 
पित्त न्ह को नाशे हे खोरः अकफाराकारक्‌ हे देसे जानो ॥ रय 
जामन॥ रायजामन्‌ मीटी है गरम है तुर दै स्वर को अच्छा करे 
है ओर मलवध करे दै श्वास शोष श्रम मुखकी जडता अतीसारं 
कफ खासी इन्द को नाशे ह ओर इसका एल्‌ र्चिदायक है मी- 

है स्त॑मक दै भारी है दोषोको नरे स्वादु है॥ जलजंबरू ॥ जल 
करी जामनःतुरटदै शीतल कर द मारीहे खर पाकम मीटीदै ख 

` श्वी पुष्टिकारक है अर कव्व है वीरको बदावि है बलदायक्‌ £ 
जर श्रम दाह अतीसार सदोष कर पितत ्रए इन्दकोनारेदे॥ 


४ 


छोदोजामन .॥ छोटीजामन्‌ तुरः है मनोहर है मीठी है बीगेदयक 


हे कल्जकरे है पुष्टिकारक हे ओर कफ पित हदरोग दाद्‌ इन्दौ को 


ता दै चर इसके फलकेगाण रायजामनके फल सरीखे दै ॥जाती- 
फल | जायफल तुरव्दै चचैरहि वीयैदायक है दीपक है रसकालमे 
करु हलकादे क्ःजकारकहै मनोहरे गरमहै.खोर स्वरम्‌ हितः 
ह ओर कण्ठरोग कप वात प्रमेह बातातीसार मल दुभैधताः 
दन्दके शत दरे ओर मुखम विरता वरदे ओर कालापन कमि 
लसी छदि श्वास पीनस श्दरोग शोष दह को शांतकर ह ॥ जा 
दतर जावि चवैरेहे करद सुग॑घवाली है ओर मुखको स्वच्छः 
कुह स्वादु वेको अच्छा वरे है कंतिदायक हैरुचिदायक दै 
ग्रमहै खर जग र्तदोष ॥ खासी दिं तषा! 

वात ्ृमि हन्दोको नाशे ॥ नाः ॥ जा र्दैवं हलकी 
स ओर मुखपाक कर बात मुखंरोग दतरग शिर | 
रग अरोग विष कृ रकदाष अ पितृ इन्दी नाश द 
। ओर इसवेूलवीकली त्र वसप त्रेण कष इन्द नारे 


1 
॥ 

1 
| 


हय निघण्टरलाकर भाषा । ११२० उन 
ह चर इसकाफूल सुगन्धवालाहे सुन्दरे ओर कफ पितत इन 
नार है ॥ स्वण॑नाती ॥ सोनाजाई दन्तशरल रक्तदोष्‌ राद कशल 
इन्होको नाशे हे चौर अन्यगुण इसके जाके समानं ॥ जासर्वी 
जासवंदी शीतले मीठी हे चीकनीदै पृटिदायकट आर गभेकीड्धि 
कुर है कन्जकरे है बालको हिते ओर कृमि छदि दन्दको करे है 
दाह्‌ भमेह बवासीर धातुरोग घदर दुत इन्दोको नाशे है ओर दस 
का पुष्प हलकाहे कन्जकरे दै करु अह ओर वारलोको वदाव हे॥ 
अग्निजार ॥ अग्निजार चचरा ह गरम है पित्तकरि कारक्‌ है ओर 
बात कफ मेदरोग तदोष बवासीरकी शल इन्होको नाशे है ॥ सफेद 
जीरा ॥ सफ़ेदजीरा चचैराहै कब्जीकर है पाचकहै दीपके दलका 
. किंचित्‌ गरमहै मीठे नेघरोको हिते रुचिकारक ओर गभोशय 
को शुद्धि करे है रूखाहि बलदायक हे सु्गधवाला है कर आहे ओर 
छदि क्षयी आध्मानवायु कुष्ठ बिष ज्वर अरुचि रक्तदोष अतीसार 
कृमि पित्त गुल्मरोग इन्हको नाशे है ॥ पीलाजीरा ॥ पीलाजीरा दी- 
पके चचैराहे गरमहै अर अतीसार आध्मान वायु गुस्म अ्रहणी 

कृमि इन्होको नाशे हे॥ कलोजी॥ कलौ जी करुद है चचरी हेगरमहै ` 
दीपक हे बी्यैदायक हे खजीणे इन्दो को शांत करे हे ओर गभौ- 
शयको शुद्ध कर हे ओर आभ्मान वायु गृल्म रक्तपित्त कृमि कफ 
पित्त आमदोष बात शूल इन्होको नाशे हे ॥ कालाजीरा॥ कालाजीरा 
नेत्रो को हितहे रुचिदायक हे गरमहै सुगंधवालारै कन्जी करे हे 
चचैराहे रुखाहे दीपक ओर जीणैन्वर कफ सोजा शिरोरोग कुष्ठ 
इन्होको नाशे है ॥ रानजीरा ॥ रानजीरा गरम हे तुरट है चचैरा हे 
अर स्तमक बायु कफ तरण इन्हौको नारौ हे ॥ सामान्यजीरा ॥ सा- 
मान्यजीरा रु चिदायक हे पाकमे चचैरा है अग्नि को दीक्तकरे है 
आर जीएज्वर त्रण अफारा कृमि इन्होको नरो है ॥ जीवतीदोडी ॥ - 
जीवती शीतलह मीठी है चीकनी हे स्वादवासीहे रसायने नेत्रोको 

॥हेतहे कन्जी करे है बलदायक हे हलकी है धातुं को बदति है 
बीस्येवाली है कफकारक है पाराको बन्दकरे हे रक्त पितत को नारे 
2 आर बात क्षयी ज्र दाह नेत्ररोग त्रिदोषु रक्तदोष भूत. बाधा 


निधर्टरताकर भाषा । ११२१ \ ` ६ 


पित्त इन्हौको नारे ओर दसकाफल धातुशरोको वद्वि है मी 


मुलहदी शनउडद्‌ जीवक रानमुग महामेदा मेदा काकोली कीर: . - 
काकोली ऋषम यह जीवन्त्यादि ओषरधोका गण है यह्‌ भारीहै ` ` 


पुष्टिकारक कफकारकरै वीयैदायकहे शीतल है दूषं ओर गक, 
देनेवालाहै ओर शोष ठषा रक्तपित्त मूतरदोष ज्र दाहं विष बात 
पित्त इन्हको -यह्‌ जीवनीयगण नाशे ॥ जीवकादिगंण ` ॥ जीवक 
ऋषभक मेदा क्षीरकाकोली महामेदा ककीली मदरपणीं माषपणी 
मुसली कालीमुसली यह जीवैत्यादि गणं है इसके गुण जीवनीय 
गुएके समान ॥ जीवत ॥ जीवंतकरसमे व पाकम मीठाहेशुम- 
दायकरै सवदोषो को हर है वीर्यवाला है ॥ जीवनक ॥ जीवकं 
ऋषभकवीरा जीवती अर्भीर्‌ यह जीवन प॑चमूल हे यह नेत्रको 
` हित ओर बात कफ़ वातपित्त इन्हको नागे ॥ जीवसाक॥ माल. 
वादेशे प्रसि जीवशाक मीठा ओर वस्तिको शुखकरदे ओर 
धात्श्रोवी ददिकरे है बलदायक है पाचक है अग्निको दीप्तकरे है 
वी्दायकरै पितिकोहरेदे ॥ नीव ॥ जीवक मीठाहे शीतलै बयः 


दायक है कफ़कारक है रकपित्िको हर है बलदायक्‌ हे रौर बात `. 
विततस्वर कृशता क्षय दाह रदोष इन्होको नशि हे॥ पथिका ॥ 


नई तीनप्रकारकी है स्वाहे करद है शीतल है चचरी है हलकी 


है मीटी है सुन्दर दै दरद सुगन्धवाली दै चर बात क इन्टोको . 


५५ ५ 


वरहे पित दाह दषा मूतर पथरी लम्दोष रकदोष वरण दन्तरोग' ` ` 


्षिरोग मसरोग शिरोरोग विष नव्बर इन्फो हर दै ॥ जमाः: 
लमोय॥ जमालगोदां द्सतावर है कर है चचैरा दै अग्निक .. 
दीघर है छरिकारकै अतिगरम है पित्तकारक है मेदकदै ओर 
कपः आम कृमि उद्ररोग इन्हो को नाशे दै ॥ कर्माच्ाड ॥ क~; 


रा अण्डे वीज स्समे व पाकम मारी है मीठे दं चक्रेहे 


द्तावर है बीयैदायक है धातस्रोको बदविहै ओर बलदायक्‌ ह्‌ 


न पित इनको करै अर्दिकाै खोर वात दाह गुर ससी 
` स्तरोष विष्‌ सोजाक्षतक्षय पराह बमन ईन नरि ॥म- 
| ` ` ^“ श! न 


७० निघण्टरल्ञाकर भाषा । ११२२. त 
बल्ली ॥ मधुबह्ली दो भ्रकारकी है जलसे उत्पन्हु १ स्थलमं उ- , 
सननहईं २ यह दोनों बीर्यदायक ीटी हं रुचिदायक ह बलदायकः 
ह मार शीतल न्को दित अर बको सवच्चकः ह स्वरो 
अच्छा करट चीकनीर बाज्लोको हितदं बीरयवाली है ओर रक्त पित्त 
सोजा विष बात्रक्त रण छदि ठषा ग्लानि क्षय रक्तदोष पित्त स- ` 
योबण बात पित्त दनक नाशे है बृणको शुद्धकर्‌ ह ॥ मधुयट ॥ 
मुलहटी मदी हे कुक तिक्त दी है नेर्घोमं हिद रुचिको उप- 
जवे अर शोष पित्त ठषा दन्द कोनाशै चौर वाकी इसमे मधु- 
वनी सरीखेगणहें ॥ भिमदी॥ भिमदीतुरहे करद हे ठदीदै वीये 
वासीहै बलदायकरै खियोकीचचिथेे दूधकोबद विह रक्तातिसार 
को नश ठिकोकरहे ॥ णर ॥ मु मुर कटुक गरमहै ओर वात 
इवास कफ इन्हको नशे ॥ सुहाग ॥ स॒हागा भेदके रूखाहे क- 
सुखि अग्निक दीप्त करेहे पित्तल है गरमहै बातको करहे तिक्त 
है खास धातृश्मोको द्रावेहै ओर ज्वर वात कफ जद्घमविष स्था- 
वरविषं दिं बातरक्तलांसीरवास इन्होकोनाशेहे॥वेतटंकण। ज्या दह 
सफरेदरङ्रवाला सुहागा चीकनाहै करू आहे गरमह खर कफ अम 
इवास बात विष खाती बन्धा इन्होको ह्रे हे ॥ पु्राड ॥ पुराद्‌ 
स्वादुहै श्खाहै हलकाहे तिक्त है करु है तोफाहै ठंटारै खाराहे 
ओर बात पित्त दद्रू कष्ठ छृमि वासर शिरशूल ब्रण मेदरोग पामा 
सन्निपात अरुचि ज्वर मलस्तंभ सूत्रस्तंभ प्रमेह खांसी इन्हों को 
नाशे है ओर पुखाडका वीज गरम हे कव्जकरे है करु है खर 
कफ कुष र्वास खासी दद्रू खाज विष सोजा गुल्म बातरक्त इन्होको 
हरेह ओर पुखादके परत्तोका शाक हल कहि पित्तलंहे खद्माहे गरम 
आर कफ बात दाद्‌ कष्ठ पामा खाज खासी इवास इ्हौकोनारेरे॥ 
सर्दोजना ॥ सहौजना तुरटहै तिक्ते कश्ाहे कञ्जकर हे अग्नि 
को दीप्तकर है ठंडे बीयैवालाहे बलदायकहै ओर बात पित्त सननि- 
पात्‌ ज्वर कफ सन्निपातकीञ्र्‌ चि आमवात कमि छरदिंखांसीञखती- 

सार तषा कुषठद्न्हीको नारे ओर पुटपाक धिधिकरि इसकारसकादि 

पीनसेपुराना ञ्जतीसार जावै है योर इसकाफल कोमलहे सुचिदायक्‌ 


| निधर्टरतराकर माषा। ११२३ ˆ . ७3. 
दीप कहै गरम खारहे ओर गुरम वात कः बवास शरव ` 
कृमि इन्होको र हे ओर इसका पुराना फल भारी बातंको कोपे. . ` 

४ तद ॥ मुनी तुरटदे करदह वीकनीदेगरमहे मीटीदेवायु ` ` 

ओर ब्रणको ० लेखक ददहिकन्न . ` 

करसवाुदै सुखि हलकारै मलस्तेम शरोर अरुचिकोउपजविहे ` 
 वातको करै है तिक्ते ओर पकाहखा फल स्वादु है मधुरे चीनी 

है इमैरहे करको करेहै ओर प्रमेह पितत रक्तयिकार वातं दन्दो 

नाशे ओ्रौर इसकांसतं पित्तरोगे को हरेदे ॥ दरी ॥ ठंकारी कप 

दलका है अग्निक दी्करेहै तिक्ते अर बात कफ सोजां विसं 
पे उदररोग इन्होकोहरेह ॥ नोदिरदिगु ॥ विकेमाली करदह वचेरीह ` . 
ग्रमे दीपके ओर कफ वात मलस्तम्भ मनेोमेह दन्दके नाशे 

ह ॥ वाराही ॥ बाराहीकंद करुञ्ाहै चचराहै बलदायकहै पित्त 

वालाहे रसायने शुकरवालाह अग्निक दी्तकरहै मीठे गरमहै 
वरं स्वर उमर इन्हको वदवि हे ओर कृषठभरमेहं सनिपात्‌ कफात 
मि मूत्र न्दोको नशेदै ॥ वीकटेली ॥ बदीकसी चधरीहै 
गरम करै तपे पचिकहि कल्जकर है अग्नको दीक, 
रौर कफ वात भ्वर कृष्ट अरुचि छदि सवास ५.५ सुख्र 
सता थूकना खान शूल शमं हग मन्दागिि इन्होकोनारहे॥9े- 
तकर ॥ ोरीकेली बात सवास शूल कंप मन्दा स्वर व्रि 
दाद खम्‌ इन्हौको नाशेदे ॥ श्वेतवृहती॥ सपेद्रंगकी करेली रुचि . 
को वहविरै कष चोर बाते नाशेहे ओर नतर म आजनेते नेत 
सेगको नादे बाकी पर्क ्ोदीकटेसी सरीकेगुए॥ मोतकवैली॥ 
तोतकेती करदे चचरी है पितवासी ह गरमहे सीर रविको 
` उपजयैहे मेदिनी पाचनीहे अग्निक दीक कप्‌ ओर बात . ` 
नो नश ॥ तर ॥ तगर ठैडाहै पथ्य कर्‌ आद मीठादै हलक 
हे पककालम चचैर दै च्रीकनाे तरणे अर ेत्रोग मस्तकरेग 
र्तदेष सतनिपात भूतेन्मादं अपस्मार पु हकोनारदे॥ . 
तमालपत्रृक्ष ॥ तमालपत्र तेज गरमहै मुखो दके दलका ॑ 


हे तुरणे मरह हलक तोफारै पाचक कमे हिते अग्निक .“ * ` 


४७२, _ ` निषर्ठरलाकर भाषा १ १४४ ~> कोरा 
पिके कश्चकं मीठो तिक्ते शिरंकी शुदधिकोकरेहे ओर बातं 


कफ खाज विष हद्रोग पीनस बवासीर सम्निप्रात + 
तमालपत्र ॥ तंमालपत्री कृफ हद्रोग शिरोरोग गवति र्ट 
नाशेहै ॥ तरवद्‌ ॥ तर॑वड़ करु ठठ नेत्रम दितदे आर पित्त 
दाह मखरोम कषठ कृमि अतिसार सोजा शल व्रण ज्वर इन्दीकोनाे 
है ॥ मूमितरवड़ ॥ मूमितरवड्‌ करु खा चचैरा है अग्निको दीपतकरे 
है कोमल जुलाबकरहे ेहकोशुकरेहे ओर छृमि उदररोग अफारा 
` कृष आम सीप सोजा आम शूल दुभैधं विष्‌ गुल्म खासी ज्वरबातः 
इन्होफो नाशै ओर इसकामूल तुरट बणे अर अग्निको बवे 
है पक कालसं स्वदे खर यजत कुष्ठं धातुक्षय बात कृमि इन्होको 
नरेहै॥ ररूतरवड्‌॥तलाल्तरकड्‌ तुर ठदीर खद्नहे कृर्‌दह दस्ता. 
वरहे मेदिनी अर गुल्मसोजा अतिसार पित्त धिष सन्निपातं कृष्ठ 
ज्वर इवास अशारा कृमि रक्तरोग ठृषा दाह उद्श्रोग इन्होकोनाशेहे 
इसका शूल कातिकोकरेहे भमेहकोदहरे हे आर इसक्राकचाफल रुचि 
कोउपजवेहै तुरघ्टै ओर छर्दि कृमि दाह नेत्ररोग इन्होकोनाशे हे 
ओर इसका बीज रक्तातिसार बिष मधुभमेह इन्होको हरेह इसकी 
जदं गरमहे मीठीहै ओर शुकक्षय रक्तपित्त सवास भमेह्‌ इन्होको 
` नाशे ॥ताका॥ ताका चचैरीहे अर पित्त बृण शमि प्रमेह प्रदर दन्द 
को नाशे ॥ व्रखीर ॥ तवाखीर मीठी है सफेद ठदीहे गन्धवाली 
है वल ओर बीयैकोबदवैहे पुष्टि ओर धातुके बद्विहे हलंकीहे 
चीकनीहे र क्षयपित्त रपत दाह अरु चि खासी श्वास ज्वर ठषा 
॑ ५ कृ मत्रार्मरी सूत्रशच्छ भमेह्‌ व्रण कररक्तदोष इन्दो 
िनहेहेरटी।तरटी मीठी करं दै मारीहै बलकोक्रेहे कफ़को 
हर्ट्धमन्ल  तमालमीठाहे वलं आर्‌ वीयेकोबद वेह भारी घातु- 
आकोडदरवेहे ठंडा ओर अम दाह कर पित्त सोजा विस्फोट पित्त 
इन्दर नारो ॥ बस्त ॥ दाख अनार खजरि इन्होका पन्ना 
बनाय तिस मिश्र धानक खीलोका चन मिलाय षीवे यहं 
ठंडा है रसायन ह बल ओर वीरको बद नेतरेमि गुणकेदे ठि. 
` भह ॥ स्वन ॥ तकृ.१.उददवित्‌ २ मथितं २ दैडाहत ¢ कालः 
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शेय्‌ ५ पि ६ श्वेतमथ ७ घोल ८ मलिनसंज्ञक ६ खाडव १० ` 
इनभेदोकरि तक १० भकारकाहे तिन्मं साधारण तक स्वादु है क- ` 
म्जकरे है सदाहे इलका हे ऋअग्निको दीप्तकरे है गरमहे पाककाल ` 
म मीटादै कषक चचरा है रुखाहे बीर्को नाशे है बल र ठति , 
को करे तोफादै रुचिको उपजाविहै शरीरके माडाकरेहे ओर काम- , 
ला प्रमेह मेदरोग बवासीर पाड संग्रहणी इन्दोको हरेदे ओर मल. 
.स्तम्भमूतरस्तम्भदन्दोफोकरहे ओर अतिसार असुवि मगंदरउदर्‌ ` , 
रोग तिन्नी गुरम सोजा कफ़ केषठरोग वु कृमि पसीना घृताजीणं 

वात संनिपात ्रिषमन्वर शल इृन्हको हरेह ओर पाककालमे तक्र 
मीठा इसवास्ते पित्तको कोपेनहीदै ओर तक्र गरमहे तुरटदै रखा 
हे इसवास्ते कफको नादे ओर अपेद मीठादै हसवास्ते बातको 
नारो चौर तक्र मीठाहे दसवास्ते वात्‌ आर पित्तको हरे है ओर 
तक खदहै इसवास्ते रक्तपित्त ओर कृमिरोगको उपजवे ह ओर 
 सधानोनसे युत खद्रतक्र बातको नागे है ओर मिश्रीयुत तक्र पित्त 
को हरेहै ओर शंठि मिरच पीपल संधानोन इन्टंसे युततक्र कफ 
को हृरैहै अर पीपली चूण संधानोन इ"होसे युततक्र बातोदरको 
हरेह ओर खड मिरच दन्हकरि युत तक्र पिततोद्रको हरेह आर 
शि मिरच पीपल अजमोद्‌ जीरा संधानोन इन्दा करि युत तक 
कपोद्रकोरर टे ओर शंठि मिरच पीपल सधानोन जवाखार रह 
करि युत तक्र सन्निपातीदर रोगको हरे है ओर क्षत दुबल मच्छ 
श्रम दाह तषा रक्तपित्त इनरोगो मे तक्र बाजत्‌ है अर्‌ नोनीधुत 
करि युत तक्र नीद पर मारीपनेको उपजवे हे आर्‌ नानाचत सं 
रहित तक दलका है पथ्ये र मथित्‌ तक्र गरम ओर सनिपात 
` को हरे ओर उदश्ित्‌ तक्रकफको वरहे सुचिको उपजविदे त्रिदोष 
कोहरे दैडाहत तक अर कालशय तृत हलकाहै मलिनतक्र =॥२ 
 हाथमथित तक्र बल ओर तृधिको कर हे चीकनादे ओर्‌ संह 
ववासीर अतिसार इन्दर नशे ओर श्वेतमथ हल का स्वादु 
` . पीनस अर स्वासके नाशे है अग्निको दीसकरे है चर लास रक ` 
` पित्तिवात पित्त इन्दको नाशे है रर. घोल तक्र ओर खाडव तक्र 
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इन्हमं ्साफल मिलायाजातै तैसाही फल उपे है ॥ गया ॥ 
गायका तक अग्निको .उपजावेहै ओर सन्निपात के बवासीरको हर 
हे ॥ मदिषीतकर ॥ भेसीका तक कफको करे हे भारीह सोजाको करे ह 
चीकनहे ओर गुरम अतिसार शीहा बवासीर भमेह संयहणी पाड 
। मेदरोग बिषमञ्बर मूत्ररोग इन्हीकोहरेहे ॥ चजातक्र ॥ वकरीकातक्र 
हलकाे चीकनाहे ओर दाह गुमः बवासीर सन्निपात सौजा संय. 
हषी पाड इन्होको नारदे ॥ भषित ॥ भदीकातक्र अपश्यद सदाहे 
दर्मधको उपजावेह दीपके चर्चरा है ग्रमह लेखक्‌ है हलका ह 
पित्तकोकरेहे ओर रक्तदोषको करे कफ्योर्‌ बातकोहरेहे ॥ हस्तिनी 
तर ॥ हस्तिनीका तकर मारीहै गरमहै तुरटदै तेजको बद्व हे ओर 
मैदाग्निको करेहै कफ़ ओर बातकोहरेहे ॥ भ्रदवातक्र ॥ घोडीका तक 
तुरण्हे किंचित्‌ बातवालाहे अग्निक दीक मूच्छ आर कफक 
ह्रेहे ॥ ऊंटनीतक्र ॥ उटनीतक्र बिरसह भारीहे मनेह्रहै दोषवालाहै 
परर पीनस र्वास खासी इन्हमिशरष्रहे। ग्दभीतक्र ॥ गधीकातक्रमी- 
हि दीपकहै रूखाहे खघ्महे गरमहे बातकोनाशेै॥खीतक्र ॥खीकातक्र. 
कृन्जकारकहे खद नेत्रोको हितहै तपण मारीहे पाककालमेमीला 
है बलदायकहे त्रिदोषकोनाशेहै ॥ तक्रपिड ॥ तक्रपिंड भारीहे बलदा- 
कहे बीयैवालाहै मनोहरहे कफकारकहे धातु्रोको बदविहे ओर 
सोजा तषा दाह इन्होको नेहे ओर दीघच अग्निवाज्ञे पुरुषों को 
अर निद्राकरकेरहित पुरर्षोको हिते र पित्तको नाशेहै ओर 
रक्त पित्तन्वर बात इन्होको नारे मर यही गुण तक्र कूची अर 
किलाटमे है ॥ तक्रमस्तु॥तक्रमस्तु अतिहलकी है ओर बाकीके गृण 
तक्के समानँ ॥ तालीसपत्र ॥ तालीसपत्र मीठाहे करू अहे गरमहे 
दलकाहे तीक्ष्णै अर स्व्रको . अच्छाकरे है मनोहर है अग्निक 
दीतकरेहे ओर यवास खांसी कफ बात क्षयी गुस्म अरुचि रक्तदोष 
वदि.्ाम मंदाग्नि मुखरोग पित्त इन्होको नारे ओर बद़ीताली- 
सपतरकेभी इसीके समान गुण ॥ ण शण सद्र कपेलादे अर 
` मलन गिरे ओर गर्भको गिरये रतपात करविहे ओर घदिं 
कारकहे आमको गिराविदे गरम ओर बात कक अंगम इन्हको 
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व वा पुन्य नदर्‌ रक्तदोष इन्दोको नाशेदे॥ घंटारवाौ ` 
शणपुष्पी चचरा हे उातकारक हे ओर कफ पित्त इन्होको नाशेहे॥. :. ` 
रणेटा ॥ वड़ांशण रसकाल मे करु खरै तुरण्दै वदिंकार॑कदै ओर ` र 
अजीएे क्‌ बात रक्तदोष ज्यर कंठरोग श्टरोग पित्तरोग संनिपात. 
इन्हको नाश है ॥ सूषमएष्प ॥ रानशण करदह छदिदायकदै रस्ब- | 
धके ॥ महावेता ॥ क्षीरविदारी तरण गरम पाराको शोध हे ओर 
` यह्‌ मोहन आर स्तंभने खच्छीकही है ॥ शणवीज ॥ शणबीज शी- 
तले कच्ज करै मारी है ओर वाकीके गुण शके समानैः ॥ ता- 
लटक ॥ तालद्च मीठदि शीतलै मदकारकटे भारीहै पृषिकारकहे 
शुककारकै कफकारकरैमेदकारकदैवलकारकटे वीयवालाहेदस्ता- 
वरहे ओर पित्त.दाह्‌ शोष विष श्रम विष कुष्ठ कमि रक्तंदोष बात 
 इन्दको नाशे ३ ओर इसका कवा फल चीकनाहे स्वादु भारीहे 
मलक वंधकर ह बलदायकदे शीतलै धातुं को बदवि हे बीयै ` 
वाला ठिकारकटै अर मांस कफ इन्होकी उत्पत्ति करे हे ओर ` 
वात इवास रक्तपित्त व्रण दाह क्षत्‌ पित क्षय रक्तदोष इन्होको नाशे 
हे ओर पकाहुज्ा फल दुजैरदं मुनदायकः हे ओर वीयै तंद्रा पित्त 
कपः अभिष्पंद्‌ रक्त इन्द को करे हे खर इसफलका आला बीज 
मूत्रवालाहै शीतले अर रसकालमें ओर पाककालमें मीठा कफ 
कारक है वात पित्त इन्दौ को नागै ओर इसफल की ताजी मन्ना 
कफकारक है मदकारकरै हलकी है चीकनी है मीठी है दस्तावर है 
रौरं बात पित्तको नाशे हे र तालकक्के मस्तकका पंजर धातु 
क्तो वदविदहेवात ओर पित्तको हरे है ओर बर्तिको शुखकरे हे अर 
तादक्षकापानी चीकनाहे वलवालाहे मारी मको उपजवहै ओर 
यही पानी खद्रहोतो पित्तवालाहोदै बातको ह्रे हे चर ताडकीजड 
पाककाले सवादु ह ओर रक्त पिको हरे दे ॥ न ताल । शरीताड्‌ 
ज्यादह मीठा कफकोकर है वातको कोधे है कुक्‌ रटे पित्तको . 
नारी है ॥ इहतपल ॥. वडाताड मीठाहे खघ है ठंड आर वातक कोपे. 
हे्योर तषा दह पित्तशरम्‌ इन्दोकोनशेह॥ पातालगारूड! ॥ पाताल 
 भारुदी मीदीदै बलवाल दतिक करेहे रुचि चोर कफकोकरे हे 
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स ओर.पित्त.दाह्‌ बिष बात र्त दोष इन्दा को नाशे हे '॥चौ- 
लाई ॥ चोला मीठी ठे सचि भोर अग्निको वद्वि द हलकी 
हे रूसी मत्रवाली पथ्ये कद्ुक दर्तावरहे ओर विष पित्त श्रमं 
दाह रक्तदोष उन्माद रक्तपित्त शीत्पित्त क कफ खासी, 
` अतिसार इन्होको नारो है ॥ बोलापते ॥ चौलाैके पात वरफपडने 
काजादा रक्तदोष बिष खासी इन्हको नाशे है कम्जकरहे पाककाले 
मीश दाह ओर शोषको हरे है ओर रुचिको ध "चोला 
ईरस ॥-चौलारकारस करु हलकाहै रक्तं पित्तको हरे हे ॥ त्र 
बही ॥ यह चित्रकूट पवैतमे उपजती है तुर्हे ओर मुखरोग. कंठ 
रोग कफदन्हीको नाशेहे ॥ तूल ॥शीतलचीनी कपूर करसतूरी सुपारी 
लौँग पकाहुखा नागरपान चुना जायफल कत्था इन्होके समूहको 
तांबूल कहते हँ अथवा नागरपान चुच्ना कस्था सुपारी दन्होके समूह 
को तावल कहते है ठेसा तावल गरमहे चर्चैराह करु आह मीठाहे 
खाराहे तुरटहै रुचि ओर कामदेवको बवे है कांति ओर बीयेको 
करे हे धीयता ओर वुद्धिको बद वहै अग्निको दीक्षकरेहे मुखकोशुद 
करे हे पित्त ओर जागने को पैदाकरे हे ओर आलस्य कृमि शोक 
कफ़ बात तालुशोष कंठरोग द॑तरोग विद्रधी. पीनस मृख दु्गैधि 
इन्हीं को नाशे है ओर ताब्ूल मे ज्यादह सुपारी के होनेसे कफ उ- 
पज है ओर तांबूल ज्यादह्‌ चुनना होतो पित्तकी करे है अर ताव्‌ 
लमे ज्यादह्‌ कस्थाहो तो बीर्यको नाशै है ओर नेत्ररोग रक्तपित्त शोष 
विष मृच्छौ मद मोह अरुचि अजीणै मुखपाक लालासाव नेत्रस्राव 
पाड पथरी संयहणी दाह इवास क्षय रक्तदोष पित्त तरु णन्वर दन्हो 
मे तांबूल का चाना बन्नितहै ओर ज्यादह्‌ तांबूल को चाधनेते 
दतरग नेत्ररोग मुखरोगः पीलिया क्षग्रये उपजते हे.खौर गर्भिषी 
नारीको ओर बालकको व नींदलेकेजागाके व स्नानके बादि व छर्दिं 
लिय प्री ताबूलका चाबनानुरदे परंतु इनकर्ममिं २ धडीकेषीत्रे 
तावको चबनेम्‌ दोष नह है॥ तिनिशडन् ॥ तिनिश.ङ्न तुरट्‌ है . 
तरण योषि ह्र कफ वात रकतातिसार कृष मेह मेदरोग ` 
` `चकपितत रिवत्रकष्ठ कृमि दाहं परड्रोग इन्हों को नाशै है 


1 


. “` निषण्टरलाकर माषा । ११२९. , ` 9७ . 
कानफोदी ॥ कानफोडी चचरी गरमै-अग्निको दीकप्तकरे है खर ` 
वोत गुरम्‌ उद्ररोग तिर्ली करत्रणं विष कफ पिततज्वर अफारा ` 
शूल इन्होको नाशेहे चौर पीलिरंगकी कान नेत के अनम ` 
श्रषठुहे ॥ तिलकट्ष ॥ तिलकंटत मीठाहै चीकना हे ओर पृष्ठि मेद्‌ 


वल इन्हको व्रेहे मनोहर द दलका है रसकालमें गरम हे पाक 
कालम ऊषणं रसायन तेज है रूला है ओर द॑तरोग मिरग 
कुष्ठ वात पित्त कर विष खाज व्रण रक्तदोष दुग्धरोग बस्तिरोग 
इन्दोकोनाशे है अर लारङसयोगसे तिलककृक्ष गुम शल उदर 
रग इन्होकोनारेदै ओर इसकीाली तोफा है गरमहे ओर पुर- 
पना दंतदोष रक्तदोष कृमि त्रए सरोजा हन्द को नाशै हे ॥ तिल. 
र्णी ॥ तिलपरीं चचरी गरम हे हलकी दै करद है कन्जकरे दै 

` रौर सन्निपात सोजा कृष्ट बिष तिमिर न्ह को नारेदै ओर इस- 
कावीज मरम है ओर कफ अफार्‌ गुलम्‌ शूर बातज्वर्‌ इन्हो को 
 नाशेहे ॥ त्रिकाड ॥ तिर्काड मील हे चचरा है कटक गरम हे बल्ल 
पर वीयको बदंविदे कलकः बातवास ह शीर कफ पित श्रम मद्‌ 
इन्दो नाशै हे ओर इसका कच वात सोजा दाह तषा छदि 
इनको नाशे ॥ सतूत ॥ पंकाहश्ा सतत्‌ भारी देटाहै मीठा हे 
क्क ओर रकदौष्‌ वात पितत इन्देकोहर है ओर कोमल स 


तृत भारी जुलावलविहे चीर खदसत्‌त गरम हे ओर ररू पित्त 
कौ हर ॥ दुव ॥ तुबर तुरटटं गर हे पाककाल मे करु आ 
पर कफ तण कृमि प्रमेह कुषन्‌ चष्र ववासीर सोजा दन्द 


ॐ 
१ 


क्तो नाशे दै॥ दवर॥ तुबर मीठा दे करु हे गरम है अग्न ९ 
दीकषकरे है गरमवीये हे मूनक को नार दै रुख हे तीक्ष्ण ह 
रुचिकारक हे दलका विदद मनोर दै अर क बात गुल्मं 
उदरशुल आप्यान कृमि नेत्ररोग कलै रोग भस्तकरोग कंटरोग 
ठर्टदि कुष्ट शहा श्वासं अस्व अपतत्रनाम वायु इन्द को नाशै ¢: 
तुपरदकं ॥ तुषोदक दीपके मनोहर ह तीक्ष्णै पित ह 
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कारकं है अर पाड कमि हद्र। बरितगाल इर 
तुलसी.॥ तुलसी. चर्चरी गरम सुगोधवासी है सुिकारप 


ट 


प्र निघश्टरत्नाकश वा १३२९५ _ 
वात कफ सोजा छमि छदि इन्हूको नारहै ॥ सफ़षकार।° ॥ सदु 
द काली तुलसी चरचरीहै मरम तीकष्दै दाह र पित कारक हे 
सनोहर्हे तुर -अभ्निको दी्तकरेह हलकी आर बतिकफ इवास 
लांसी हिचकी कृमि छर्दि दुमैध कृष पशलीशूल विष मूत्रकच्र रक्त 
दोष भूतवाधा शूल ज्वर दमहोको नाशे ॥ वनतुलसी ॥ वनतुलसी 
गरम चचरीहै सुगंधवालीहै अर बात लण्दोष बिसप विष इहु 
नोना हे ॥ वनतु° ॥ छोटी वनतुलसी चचेरीहे गरमदे कर्‌ है 
रुचिदायकहै अग्निको दीक्षकरेह मनोहरहं षरिदाहादह्‌ हलकाहं प 
तवालीरै रूखीह ओर कंड्‌ बिष छदि कुष्ठ जवर वात्‌ कृमि कफ दद्‌ 
रक्तदोष दन्हौको नाशेदै ओर इसका बीज दाहं अर शपकानाग 
है॥ सुगं ० ॥ सुगंध वाली वनतुलसी चचैरीहै गरमहै सुगंध वाली 
ओर पिशाचवाधा वमि इन्हको नाशेहे ॥ तेजोवती॥ तेजोवती चचै- 
रीहै गरमहै करदह अग्निको दी्करैहै पाचके रु चिदाय॒कहे कंठ 
` को हितहै कफ ओर बातको नाशेहै कंठकी शुद्धिकरेह खर पित्त खा- 
सीरवास बिष हिचकी संदाग्नि कवासीर मृखरोग इन्होकोनारौ हे ॥ 
तेरणाः॥ तेरणाकर्‌ ई हे स्वादहे शीतलै व्रण विगडाहुख स्वरदन्हो 
को नाशै ॥ तेजोफल ॥ तेजोफल चर्चरा ह करू खा है सुगंधवाल्ञा हे 
अग्निकोदीक्तकरहे ओर कफबात अर्‌ चि इन्हको नाशे । तिलवग ॥ 
तिल्लाकातिल शीढहे वीयसे गरमहे पित्तवाला है कफ कारक है करु- 
है बाधको हितहै तुरघ्े बल ओर कांतिदायकरटे तीक्ष्सहे बिका- 
सिषे नीथवालाहे मारी रूखाहै सृकष्महे स्पशंमेशीतललहै लेखक है 
र्त पित्तकारक है ओर मलमूच्रको बंद करे हे ओर त्वचागभौशय 
इन्होको शधेहे पविब्रहे बुदधिदायकहे अग्निक दीक्तकरेहे दस्तावर 
ह व्यवा्यीहे धातु्रोकोबदविहै अर माज्जिश करनेसे नेत्रोकेहितहै 
ओर खानेसे नेत्ौको न्याऊे स्वमावसे श्ेषठहे ओर कटाह टटा 
हा द्वाहा ।भचाहु्ा मग्नस्फुटित विषलिष्ट विद अभिहत 
दारत निर्भुन अग्निदग्ध व्याप्रदंतक्षत इनहाडोमे बस्तिकर्म ख- 
न्यग नस्य पान केणनत्रसेक अवगाहन इन्हमि सच्छा बातकोना- 
शदे ओर भग मस्तक कणं इन्होकी शल ब्रण प्रमेह्‌ नेत्ररोग ङ्मि 


~: . .: ` निषरटरलाकर भाषा।११३१.. ` , ७६. 
पामा सान दनहकोनशेे॥ तिरसमतेल ॥ तिरसमकातलंस्वरदा ¦ .. 
यकहे दीपके लेखक चचैरदे करु आहि ती पित्तवालार ग~. ` ` 
रमहे रक्तको दृषितकरेरै हलकाह बातविकारोको नागै ओर शमि ` 
कृष्ट कफ .शिरोग्रह कशेशूल ` खाज मेदरोग कैरोग मस्तकरोग॒` ` ' 
यवासीर्‌ कोटकात्रण शित कष्ठ इन्दो कोनारौ है ओर बस्ति मे 
 अच्छाहे ॥ सफेवराईै° ॥ सफेद घ कालीराईैका तेल बालमि हित 


करु चर्चरा हे मूतचछरूकारक है चोर लग्दोष वातदोष रादि ` -` ` 


इन्दोको नागेहै चोर बाकीके गुण सिरसमके तेलकेसमान दै ॥ दू 
संम ॥ कुसुमा तेल बलदायकह खारा चचैरा है दाहकारक दै 
नत्रको वुराहै भारीहै तीक्ष्ण है गरमहै मलबदकारक हे ओर रक्तं , . 
पित्तकारकरे खद त्रिरोषोको पेदाकर हे ओर कृमि बत दन्हके ` 
नारेहै॥ भलसीते° ॥ अलसीकातेल मीठे ककारकहे ओर मद ` 
केसी गेधवाल्ला है गरम वीयैवालहै घनरूप है वीकना है तुरट है 
वलकारकटै कफकारकटै पित्तवाला है कम्जकारकहे चचैरा हं ओर 
 तग्दोषको नारहैनेत्रोको बुरा है भारी हे ओर नस्फो कानमे पी- 
 -वनमें मसलने मे. वस्ते बातव्याधिमे श्रठहे॥ गेूतेल ॥ गहू याव 
नाल चावल यव त्यादि घान्थो फा तेल करको नाशे हे नेत्र फो 
. . हितहै खर कुष्ठ बात पित्त कड्‌ इन्हको नार है ॥ ए॑डतेल॥ भइ 
कतिल चयैराहै करु ह वीैको बदावे ह अग्निक दीप्तकरे है 
सवादु मारीहे पितिको कोपकरेहे रसायनं मे उत्महै गरमहे ओर 
सोतौका शोधकहै मीटाहे कफकारक है वीरयैवालाहै लचाक्षो हिते 
शुद्धिकारक दै युको वदाय है पवतर है तुरट £ बल ओर्‌ काति 
दायके स्मे दस्तावरहे पिच्छलदहे चर विषमच्यर शूरम मल . 
स्तम कफ छीहा बात बातोद्र आनाह केष्ठशू् अला कटिर्‌ 
एष्शल हृदरोगव्ातरक्त विद्रधियेनिशूल बध्मरोग शूलसाना 
सर्वगशूल द्टोको नाशे है॥ करंजतेल ॥ करंजुखाका तल कर्‌ ज 
ह गरमहै बृणोको मेहे अर नेत्ररेग # विचचीं वात कृ व्रण कड्‌ 
ग्म उदावत योनिदोष बवासीर इन्द को नशे है आर मातिर 
से अनेकभ्रवारके चाके दोषोंको नाहे ॥ दैगुरीतेल ॥ इगु राक 


८० `  निधण्टरलनाकर भाषा । ११६९. 
तेल चीकनहि शीतले कोतिदायक्रदै मीठादे कफकारकह वलदाः 
यके नेत्रोको हित हे घातुको बदावे है बालको वदृवि हे खोर 
पिति्नो नाश हे ॥ निम्बतैल ॥ नीबकातेल गरम हे चर्चरा है योर 
` छृमि कफ वृष ्रण बात पित्त पित्तबवासीर ज्वर सोजा उद्ररोग 
कफ पित्त इन्दो हरेह ॥ भकषतेल ॥ बहेदाकातेल स्वाडु है शीतल्ल 
ह वी्यदायकर बालको हितहे भारी कंतिदायकदे कफकारक है 
वात ओर कफको नारोहै ॥ रिथ्ुतेल ॥ सहीजनाका तेल चचैरा हे 
गरमहै पिच्छलंह अर वग्दोष व्रण बात कफ कडू सोजा इन्होको 
नारदे ॥ मालकागनीतेल ॥ भालकांगनीका तेल बदिंलवि हे कर मा 
हे ज्यादैगरमहै दस्तावरहै तेजह पित्तवाला हे स्ति ओर बुद्धिको 
देवैहे लेखकहै रसायन है अग्निको दी्तकरे है वात कर्‌ सन्निपात 
इन्होको हरेहे ॥ श्डैतेल ॥ हरदेका तेल शीतल हे तुरट्टै ५८५ है 
च्चैराहे पथ्ये ओर सरोग अनेकभ्रकारके खग्दोष इन्होकोनाै 
ह ॥ कोया्रतेल ॥ कोशिववीजींका तेल खघ्महे बलदायकहै ठंडा है 
तुरटहै मीठा पथ्ये ुचिको करदे पाचक सरहे ओर कमि कुष 
रण इन्हीकोनाशेहे ॥ कषूरतेल ॥ कपूरकातेल चचैराहै गरमहे पित्त 
कारकै ओर दांतौको दृद करेहे कफ ओर बातको नाशै है ॥ अनेक 
भ०॥ काकडी बाज्ञुक चरोली कोहला इन्टोकातेल बालौकतो हितदं 
कफकरारक है शीतलहे मीठे भारीहै छर्िंकारकै चौर वात पित 
इन्हको नारद ॥ भिलवति° ॥ भिलावांका तेल चर्चरा हे स्वादु है 
गरमहे पित्तवालाह करु चाहती तरण्टै ओर अधोगत व उरध्य 
गत दोषोका शोधकहै ओर धरिदोष कृमि भमेह मेद वीयं कफ ववा. 
सीर वात्‌ कुष्ठ कं इन्द को नारे हे ओर येही गुण तुबर तेलके 
वे्निकदेहं॥ रिदतेल ॥ निसोतके बीज कतेल शीतलै ओर वात 
पित्त करः शल नह ॥ देवदारतेल ॥ देवदारुकातिल चचरा है 
करु आहे कसेल आर ब्रणोकी-शुद्िकरे है खरौर वात कृमि कुष्ठ 
इन्होकी नाशै हे ॥ सजते* ॥ राल द्षका तेल विस्फोटक क दाद्‌ 
॥ चात इन्होकोनाशेदे ॥ भा्रतैल ॥ आवक गुठलीका तेल 
4 बालाह मीठहै रूखाहै किचित्‌ पित्तवालाष करु आष तोफा 


ह रर निघण्टरलनाकर माषा ।.११३६. `` ६१. : ` 
है कफ ओर बातको नाशेहे॥ गोरतेल ॥ मगो का तेल विस्कोवक 
विचचीं परिप इन्हको नाशेहे ॥ मधूकतै° ॥ महु्आकतिल मीठाहै ' ` 
पिच्छल हे तुरट हे ओर कफ पित्त जवर दाह पित्त दन्होको नरैर 
परर येही गुणढाककेबीन ओर पाटलके बीजोके तेसकेटै ॥ षैदाक ` 
तेल॥ वंदाकतेल मीटाहे भारीरै चर्चरा ॥ भकोतेल ॥ कोलकं ` 

` तेल बतकोनाशेहै ओर मालिशकरनेसे चाके रोगोकोनाेरै कफ 
को नाशेहै ॥ जमालगोटा ॥ जमालगोटाकी जडकातेलस्वादुहै बलों 
को हित खरौर लेपकरनेसेकृष्टकोनाशेहै र खानेसे बात पित्त रक्त 
इन्टोकोनागंहं ॥ कपित्यतेल॥ केथकातिल तुरद स्वादुहे मृषाके विष 
को नाशेहै ॥ खसखसतेल ॥ खसखसकातेल बलदायकटै बीथदायक 
है मारी स्वाहे शीतलै कफकारकदै ओर बतकोनाशेहे॥ तुष 
रीतेल ॥ तुवरीकातिल तीक्ष्णे गरमहे हल काह कन्जकारकह दीपक 
है खरौर कफ रक्तरोग कंड्‌ धिष कृष ङृमि मेददोष व्रण सोजा कोठ 
इन्दोकोनाशह ॥ जीयापोताकतेल ॥ जीयापोताका तेल कफ ओर 
वातक्ोनारहे ॥ बनप्तातेल ॥ वनप्साका तेल सत व्याधियोके नशे 
ह ॥ नारियलतेल ॥ नारियलकतेल रसमे व पाकमे मीटाहे बलदा- 
यके मौर वालको हिते बातकोहरेहै गरमहे नेघ्ररोगफोनाशेदे ॥ 
रतिनीते ॥ शंखिनीकातेल तीदैएदे कए आहे चर्चरा र रक 
पितिकारकरै दस्तावरदै दलका खर कृमि कु8 बवासीर प्रमेह कफ 
वात शुक मेद्‌ इन्होकोनाशहै ॥ ुत्रागतेल ॥ पुल्ागकतिल चर्चरहि 
दस्तावररै करु आ लेखक पित्तवालादै बात रत ओर दाहक 
नारे ॥ पीलूतेल ॥ षीलूकतिल दस्तावरहै गरमहै चौर व १ 
त सोजा पित्तरोग कंड्‌ गण्डमाला अत्रि रक्तदोषदन्हाकाना 
है रोर अमलबेतके तेलक भी यदी गुणै ॥ मनत ॥ ५५ 
अग्रगं डीर निगुएठी सरल इन्दौकतेल तुरण करु हे 6 ाह 
सीर बात रक्त विष कंड्‌ बात कफ कुष दुष्प इन्हौको नाशेहै ॥ | 
भनेकतेल ॥ भूमीकद्म्ब नागरमोथा हस्तद मूलकं कपिला ९ 
का तेल तीक्ष्एदे ओर पाके चर्चरा दस्तावरदै ८५ क 1 
हलफारे कष्ट मोर कफ परेह मच्छ मद कमि इन्दी नार द 
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तेलकन्द ॥ तेलकन्द चचैराहं गरमट ॐर्‌ 1 है पृष्ट 
करकट ओर बिष बातञ्मपस्मार्‌ सोजा इन्दौकोना शट ॥ विग्विका॥ 
विम्बिकामीदीहे शीतलहे कफ ओर वर्दिकारकदे रक्तपित्तक्ष यश्वास 
कामला पित्तसोजा इन्दो कोनाशेहै रक्तरोग भिपखांसी रक्तपित्त बर 
इन्होको' नाशै ओर इसका फल मारी स्वाठुहे ठंडा है लेखक है 
 मलस्तमकोकरेहे चचि्योमिं दूधकोकरेदै ओर पटमें बातके इकटट 
करेहै रुचिको उपजाविह ओर पित्त रक्तदोष वात श्वास सोजाट- 
दिदाह खासी इन्होको नाशे ह ॥ इसकाफल खाज पित्त कामला 
इन्ोकोनाशेहे ओर इसके १ ठ्लकाहै कड्ज 
करेहे तुरटहे करु आह बातवाला है कफर पित्तको हरेह ओर 
इसका जड ठंढहि धातुश्को बदविहे चर प्रमेह हस्तिदाह भरम 
ठर्दि इन्होकोनाशहे ॥ रबिवी ॥ कर्‌ लालतोडली बर्दिको उप- 
जपिहै ओर रक्त पित्त कफ पाड इन्हौकोनाशेहै ओर इसका पका 
हुआ फल भारीहे करु आहे बातको कोपेहे वमनलविहे ओर सोजा 
बिष पित्त रक्तरोग कफ पाड इन्हौकोनाशेहे ॥ तोदन \ तोदनकम्ज 
करेहै खद्राहि हलकाहै गरमहै अग्निक दपि है ओर इसका फल 
पित्तवालाहे मीटाहे चीकनाहे तुरटहै कफ आर बातकोहरेहे ॥ गगे- 
रक ॥ गगेरुक कषेलहि खद्महे भारीहै रक्त पित्त ओर कफकोकरेहै 
दस्तावरहे बातकोहरेहे ओर पकाहश्मा गगेरुक फल भारी रुचि 
को पेदाकरेहे बात रक्त ओर पित्तकोनाशेहै ॥ तमू ॥ तमास पित्त 
वालाहै तेजहे गरमहे बस्तिकरो शोधेहे मदको उपजहे रामक है ` 
कर्‌ आहे दृष्टिको मदकरहै बमनकोलवेहै रुचिको उपजावैहे खर 
बात कए खांसी इवास बात कोष्ठ बात कृमि रंतरोग वीयदोष नेत्र 
दोषलीख जम भिच्छु आदिका बिष सोजादन्होकोनाशेहे ॥ायमाण।॥ 
नायमाण तुरटहे ठह मीढीहे दस्तावश्हे चयैरीहै ओर पित्तरोग 
वाद्‌ ज्वर गुल्म कफ रिष शूल श्रम रक्तदोष क्षय ग्लानि तषाह- 
राग रक्तपित्त बवासरीर सन्निपात ५१ नाशेहे ॥ अूषण ॥ शुंहि ` 
पिरच पीपलदन्होको अयूषणकदै यह रुचि आर अग्निको बदावे 
दै वेदक रसकालमे करु आहे शौर स्थूलता शलीपद शवा खांसी 
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को नाशेहै ॥ तिफला॥ तल भेह क मदरोगं बातत इन्दी, -, 
० पित क  दीपीहै सुचिको उपनाह रसाय ` . 
नीदं उमरक स्थापित करटं वीथवासीह तोफाहे बलको देवेहे खरः . | 
पित्त कफ स्निपात्‌ कु प्रमेह नेत्ररोगः रक्तदोष मेद्रोगद्‌ बिष ` 
मज्यर इन्दौ को नाशेदे ॥ मधुरतिफला॥ दाख अनार खजुरी इन्दः ` 
| ४ मधुर त्रिफला कंदे ह यह बवाल ह तोफा है मादी दै धातु- 

ओको बहावे हे कफ अर बातको नाशे है ॥ सुग॑धत्रिफला॥ सौग ` ` 
सुपारी जायफलं इन्ह को सुगन्ध त्रिफला कहते है यह बीैवालीः ` 

है मुखको शुद्ध केरेदे तोफा है रुविको उपजाय है कफकेो विनाशे | 
ह ॥ त्रिजात ॥ दालचीनी इलायची तमालपत्र इन्दौ के तरिजत' 

कहते ह यह पित्तवाला हे र्खा है रुचिको उपजावे है अग्निक 

` दीपे तेनै गरमदै दलका हे बणैको करे है करु्ा हे वीर्यवा 

हे बलंको वदावहै रसायनंहै रीर कफ बात विष देवास पीनस स्वर 

मेद खांसी मुखदोष्‌ इन्हुकोनाशदे ॥ तरिल॑थी ॥ त्रिसंधी ठह रुषि 

कतो पदावर करुदहे खर विष लग्दोष खासी दाद्‌ बात पिति क्फ ` 
इन्टोकोनरोदे ॥ तरप ॥ तिपानी मीरीरै टैटीरै ओर श्वास खासी 

व्रण शीत पित्त धिष इन्हो कोना है \ सितत्रय ॥ तरिसिता मीदीहै 
गरम र कंठरोग शोक तद्रा क किति इन कोनारेहि ॥ तरिकाषि- 

क} तीस नागरमोथा शटि इन्हको त्रिकापिककहतेहै यह सोजा 
पितिवातश्रम आमविकार शल अतीसार संहणी दन्दो को नाशैहे 8 

नेर ॥ धुनेर करु आदे चर्चैरहे ल ओर पु्िककरट सगधित ट 
पवित्र स्वादे चीकनादै वीथकोकरेहे मारीहै लचाको हित्वा 

रौर यलको करै देय है पौर कफ बातज्वर सधिपात कृ क्रमः 
स््तदोष तषा व्यम दुगैध दाह लाजलग्दोष अलक्ष्मी रक्षसद १. 


न्ह को नाशे ॥. दशमूल ॥ शालपणीं १ एष्िपी २ क ३ 
वदीकटैली ¢ गोर्‌ ५ व्रेलफल ६ अरनी ७ सहौजना = खमारी 
९ पाटला १० दृन्टको दशमूल कहत है यह्‌ तंदरसनिपात इवासि 
लसी ज्वर सोजा अपारा वात्‌ हिचकी पीनस पसली शुलमस्तक' 


श्रा अरुचि पसीना अपर्तत् बात नहो नेहे ॥ वने ॥ डाभऽम. 
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ई रविको उपने मीढ तरद चीकनादे कको करे हे बी 
अर रक्त को शोधे हे अर श्त पित्त यवास ठषा मूुन्रङच्छ चर्त 
शूल कामला प्रदर रकतदौष विसि मृच्छौ पथरी इन्दी कनारो 
हे भौर गमका जडठढाहे मीढाहे सुचिको पेदाकरेहे अर रक्तप 
जवररवास कामलापित दरनदोकोनाशेदे ॥ बमना॥ दमनाचचेराहे ठंडा 
है कराह तुर षीवालहि तोफादे सुगेधितदै ओर कुठ विसफो- 
स्क खाज सन्निपात हिदोष विष द्‌ बवासीर भ 
ह पीडा इन्दं को नाह ॥ वन्यदमना ५० वीयेको स्तंभन 
करेहे बलको बदावे हे आमदोषको नाशे हे ॥ भग्निदमना ॥ अग्नि 
दमना गरम है चचैरा हे रूखा हे अग्निकरो १ है 
तोफाह ओर बात कफ गुल्म तिज्ञी इन्होको नाशं है ॥ दलचीनी॥ 
दालचीनी करदे पित्तवालीहे चचरीहं स्वादु हं हलक हैक्ठको 
शुष्ठकरेहै रूखी है बस्तिको शुद्धकरं दे मरम हे पर कफ हिचकी 
बात खांसी खाज इद्रोग आमबिकार बस्तिरोग पीनस विष शुक्र 
बवासीर कृमि इन्ोंको नारौ है ॥ दूसरीदालचीनी॥ पतली लालकी 
दालचीनी सुगंधवाली हे करई है स्वादु बलको करेहे धातुोको 
बदावेहे ओर बात पित्त ठषा मुखदोष इन्होको नाशे ह ॥ भनार ॥ 
अनार तुरघ्टै खद्रहै मीठे ठको करेहे चीकनाहे दीपकहे कन्न 
करेहे तोफाहे गरम रुचिदायक है दलका है अग्निक दीपेह खर 
कफ़ इवास श्रम मुखरोग कंठरोग पित्त इन्होकोनाशेहे ओर अनार 
मीठाहे इसवास्ते धातुँको बद विह ओर अनार हलका है तुरट हे 
पवित्रे चीकना है बलको कर दे पथ्य है सन्निपात ठषा दाह ज्वरं 
हद्रोग मुखरोग कंठरोग इन्हौको हरेह ओर अनार मधुरहै रुचि- 
दायके खद्महे दीपक हे हलकाहै इसवास्ते बात आर पित्तको हर 

ओर पित्तवाला है इसवास्ते रक्त पित्त को करैहै कफ र बात 
को हरे हे ॥ लघुदैती ॥ लघुदंती याने जमालगोटाकी जड करु 
अग्निक दीपेहे शल्यको शोधेहै दस्तावरहे तेज पाचिका हे हल- 
कहे शोषिहै ओर आमविकार तग्‌विकार शूल बवासीर व्रण पथरी 
उद्ररग परत्तअफारा बात सोजा गुद्रोग दाह पांड्‌ रक्तदोष कुष्ठ 
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रसम कृमि क्षय वायु .यछृत्‌ साज इहो को ह्रे है ॥ नागदैती ॥ ` 
;बडीदती याने टृहज्जमालगोटा की जड दस्तावरहैः गरमहै चचरी. . ` 
है ओर कृमिशृलं कु आमदेष मेदरोग पथरी मुखरोग इन्दो को ` . 
नंशे खओरबाकी गुण लघ्देती सरीखाहे ॥ मृमिहम॥ दंडावीस्यैको... ` 
करेहे चीकनाहे ओर रक्तदोष बात पित्त दृहोको नारेहै॥ गोरख ` 
षी ॥ गोरखदूधी- मीठी हे वीय मे हिते है रूखी'है,कन्न करै 
-च्ैरी है वातवाली है गभेको स्थापित करे है करु हे खारी दै 
 तोफाष्टे गरम हे घातु को वदाव है पारा को बधे है मलस्त॑म 
-को.करे है ओर प्रमेहं कफ कृषठ कृमि इन्होको नारेहेः॥ इपहरिया.॥: 
दुपहरिया कन्न करे है कटुक गर्हे भारी है कफ को क्र है ओर , 
ज्वर वातः पित्त पिशाचपीड़ा ्रहपीड़ा इन्दंको नार दै ॥ कृषीः॥ ,. 
दूब तुर्‌ है ठट है मीदी.है..दत्तिके देवे है ओर पित्त तृषा'बदिं ` 
` दाह र्तदोष श्रम कफ मृच्छ अरुचि विसृप मतवाधा इन्हकोनाशे 
हे ॥ववेतूबी॥ सपफरेद्‌ रंगकी दूब मीहे तुरटदे सुचिकेोदेवे है चचै- 
री हे ज्यादे ठंदी हे ओर छदि. विष्य॑, ठषा कफ पित्त दाह आामा- 
` तीसार रक्तपिच खासी इन्हको ' नारे है ॥ नीलीदूनी ॥ नीलीदूव 
` मीदीदहेःकंरषहै ठदी है रु चिको देवे है संजीवनी है तुर रक्तको 
शु्करे हे ओर र्त पिति अतीसार सुर पित छदि कफ रक्तरोग 
तृषा विसं दाह चरम॑दोष इन्हीको दुरे ॥ चीकनादेवदार ॥ च केना 
` देवदार पाककालमे करु चीकृनाह चचैराहै हलकाहे अर कफ 
बात प्रमेह चवासीर मलस्तंम आमदोष ज्वर अध्मान्‌ द्वा खासा 
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सोजा खाजं हिचकी तंद्रा रक्तदोष पीनसं इन्ोकोनाेदे॥ का्ठदेव 

` दारु ॥ कष्ठदेवंदारु गरमहै रूखाहै करु आहे बात ओर भूतवाधाका 

` नारर अर पसे व्य॑गकोनाहै ॥्रलदेववार॥ सरलदेवदारु च~ 
चरा करु आहे मीठा गरमहे हलकादे कोष्ठकोशुडकरे हं चीकनः 
हे र कफ़ लण्दोष वात-करोमं ब्रण सोजा खाज कंटरोग प त्र 

रोग अलक्ष्मी लसी पसीन। राक्षसपीडा जम इन्दौ को नारे हे ॥ 

` ईवनल॥ नड ठंढाहै सुविकारकहै तुर मीठा है वीयकोरदा+ ६.. 
करूरा दोषवालहि ू्कोशोधेह मरि मूत्र दाह रक: 
। # । १४३... क = 
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दोष पित्त कफ हदरोग वस्ति शूल योनिरोग इन्हीकं ॥ देवः 
दलपिदेवदाली छर्दिषो उपजावेहे कर्द गरमहं तेजहे ओर पाड 
कफ इवासं खासी बवासीर क्षय कामला = हिचकी ज्वर सोजा 
निष मतवाधा अरुचि मूषाका बिष दन्हाकौ नग हं आर इसका 
फल द्स्तावरहे करु्या ह ओर गुर्म इमि कफ शूल ववासीर 
कामला बात इन्होकरो नाह ॥ गोदी ॥ दोडी चचरी ह ग्रम्‌ हे 
करद हे अग्निक दीपैहे रक्त पित्तको करे है रुचिमे हित ई दाह 
को उपजवि है खर कफ बात कटरोग इन्हौको हरेह ॥ विपदो ॥ 
कुचला मेदहै यहं करुश्मा है चर्चैरा है अग्निक दीपे है मेलके 
स्त॑म करे है कन्म करैहे पित्तवालाहे गरमहे रक्त पित्तको उपजावे 
है हलका हे बीं मे हितहे रुचिें हिते दाहको करेहे आर कफ 
कंठरोग बात गरम बवासीर कृमि कुषठ॒षिष इवास भमेह्‌ मूषाका 
बिष इन्टोकोनाशरै ॥ रढुतोरी ॥ करुदेतोरी टंदीहै कसेली है चचरी 
है खर पक्राशय आध्मानवायु मलाशय इन्होकोशोधे है हलकी है 
ख्खीहे ओर बात कफ पिच पांड्‌ विष य्त्‌ कुष बवासीर सोजा खाँ 
सी उदररोग कामला गुल्म. इन्होको नाशेहे र इसकाफले भेदकं 
टै करूमआहै चचैराहे ठह चीकना है तोफहि दीपके खर खांसी 
अरुचि प्रमेह ज्वर कुष्ठ॒ कफ र्वास पित्त बात इन्होको नाशेहै अर 
इसका वीज मस्तकको शोधे हे ॥ दंतधावन ॥ दंतधावनकरना नेत्रे 
हितहै मुखको शुदकरेहै नाडीके शोतोकोशोधैह कफ ओर पित्तको 
हरेह ॥ प्क ॥ पकीडुद दख मीठी हे स्वर ओर ठति को क 
हे पाककालमे चीकनी है ज्याद रुचिको उपजवे हे नेत्रम हित हे 
म॒त्रवाली है भारी तुरटहे दस्तावर है खशनरै बीयेमे हितहे ठंडी हे 
आर श्रमं पित्त इवास खांसी उदि सोजा रम ज्वर दाह मदात्यय 
चात्‌ वातपित्त क्षतक्षय कामला बातरक्त रक्त पित्त अफ़ारा इन्होको 
-नाशे दे ओर कचीदाख कफको कर.भारी हे खी है पित्तवाली है 
गरमहे रक्त पित्तको.करे है रुचिमे हिते दीपकरै बातको नाशै हे 
ओर भोदीदाख चर्रीहै तोफाहे पित्तवालीहै अर रकतदोपको करे 
पक आर सूखी दाख बीयै क्ति बल पुटि इन्होके करेहे ॥ 
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..ुनकषकाख ॥ मुनक्षादाख खदीहै तोफाहे भारीहे बातको अनुलोमन - 
` - कहं चा्कनीहे आन॑दको देवे हे श्रमको नागै हे ओर दाह मृच्छ 
श्वास खासी. कफ पिन्तन्वर रक्तदोष तषा वात इ्ोगदन्ोको टरहे॥ 
वदाना॥ बेदाना मीठी ठंदीह वीये हिते रुचिको देवै सी है 
` रसवाली हे ओर इवासज्चर हदयेन्यथा रक्त पितत क्तक्षय स्वरमेद्‌ 
तषां वायुं पित्त मुखका कड्ापना इन्होको नाशे है ॥ धनियां ॥ ध- 
` निया मीठे तोपा तुरट्हे दीपक हे चीकना हे चर्चरा है ठंढा है ` 
वीयको तरिगाडहे मूत्रवाला है हलका हे पाचकैः कन्नकर हैरुवि 
महिते ओर तेषा दाह अतीसार खासी परित्तम्वर छर्दिं कफ सवास 
त्रिदोष ववासीर कृमि इन्ोको नशेहै ओर विशेषकर पित्तकोनाशै 
` हे ॥ धमास ॥ धमासा मीठे करु्ारे बलदायकहै अग्निकोदीपै 
हे दस्तावर हे ठंढा हलका हे तुर्टे र कफ पित्त रक्तरोग कुष्ट 
विसप्पे मेदरोग श्रम वात .रक्त तषा उदि खांसी दाह्‌ ज्वर इन्हौको 
नाशे ॥ रयमासा ॥ लालधमासा करु आह मीठा हे रक्तको शुद्ध 
करैर ठंडे गरमहै ओरं विसप्प विषमज्वर तषा उदि प्रमेह गुरम 
मोह रक्तरोग वात पित्त कफ कुष्ठ ज्वर इन्हको हरे है ।। जमीकंव ॥ 
` जमीकंद मीठा है कफ ओर रक्तदोष पित्त खाज कुष्ट इन्हींको नाशे 
, है॥ पातकी ॥ धातकी चचरी है ठंढी हे तुरट्हे मदको करे हलकी 
ह गभ को स्थितकरे है. ओर रक्तभरवाहिका पित्त ठषा विसप्पे तरण 
कृमि अतीसार रक्तदोष इन्द को नाशेहे ओर इसकाफूल स्वरा है 
इखि ओर रक्त पित्त अतीसार विष दृन्होंको नाशे ॥ भव ॥ धव 
तरघ्टै शीतल है मीठे चचरा दीपके अर रुचिकारके ओर 
पांडुरोग प्रमेह कफ पित्त बवासीर बात इन्दको नाशेहै ओर इसका 


फल शीतलंहै स्वादु रूखाहे तुरटदै ओर मल्ेधकरेहे वातवाला ` 
हे रौर कफ पित्त इन्टको नाशेह ॥ थमणी ॥ धमी तुरटहं चयवा- 
` सीह मीटी है चचरी है बलदायक है रूखी है हलकी ओर धातु- 
अको वदावहै किंचित्‌ गरम है व्रणोको भरेहे आर क व्रात दह्‌ 
शोष कंटरोग रक्तरोग पित्त खासी ० इन्दो को नारे हे 
 “ शौर इसका फल स्वा है शीतलहै तुर कफ़ खर ब्रा्तको नाग 
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हे ॥ धान्य ॥ शूकधान्य तेज. वल वीयं इन २ बद्वह मीठे 
,:. तृरट है चीकनेा है रुविदायकै मलको वध करटं स्वरका अच्छा. 
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, करैर ब्रीयैवाल्ना है शीतल है मूत्रवालहै बातवालह किंचित्‌ कफं ` 
` कारकं है अर ज्वर पितत दहो को नाशेहे ॥ राजान्रशालिका ॥ राय-. 
मनियां चावल चीकने है मीठे हे अग्निक दीक्षकरं ह ओर वलं 
काति धातुःपथ्य दन्दो को करै हं अर त्रिदोषोको नेद हलक हं , 
आर सफ़ेद लाल काले तीनघ्रकार के रायमनियां चावल होते ह ` 
तिन्ह मँ एकोत्तरटद्धि किये एके एक अधिक्‌ गुएवाला ह ॥. 
सलवावल ॥ लालचावलं हलके हँ चीकने है मीठे दं पथ्यकारक - 
हँ रुचिदायक है ओर बलदायकह बणेको बदवेंहं नेत्रोको हितदं ` 

अग्निको दीक्तकरे है मूत्रदायक है बीर्यदायक हें स्वरको हिते 
मनोहर हैं पुष्टिकारक है ओर त्रिदोष रक्तरोग दाह तषा तरण बात 
बिष प्रित्त -रवास खासी इन्टो को नाशे ह ॥ सांटीचावल्त ॥ साठी ` 
चावल सफ़ेद ओर काले एेसे दो भकार के हँ सफ़ेद सांठीचावल्ल ` 
रुचिदायक हँ शीतल ह बलदायक ह पथ्य वीयं को वदाव हे ` 
` कञ्ज करेहू दीपकं ह स्वाह हँ ओर ज्वर तीनोदोष इन्होको हरेह 
आर कले सांटीचाबल-गुणों करके अधिक ह ॥ मोटेसांटीचावंल ॥ ` 
मोटे साटीचावल. मीठे स्वादु शीतले बलदायकहै वीयेदायक 
है दीपके ओर दाह जीएज्र पित्त इन्होको नेह ओर बालक 
` टद इन्होको हितकारक ॥ भर्भूमिजचावल ॥ जली हुई जमीन के ` 
चावलतुरट्ट मृत्रवालेहें हलकेहै सूखे कफको नारौहकेदारशक्ति॥ . 
केदारचावल भारी ह ककार है वीयैवालाहै तुरटहे मीठा बल्ल 
दायके ओर बात पितत इन्होको नशेहै ओर अस्प वीयं दाय॑क 
हर्वभात॥ देवसंज्ञाचावल काले पटल शालामुखकुकटाड ज॑तुभेद 
इसतरहे पाचप्रकार के है ये पाककाल मे मीठे है शीतल हँ मलः 
को वेध करे हँ अमिर््यद्‌ कारक हं खोर कलि इनसे से श्रेष्ठगुण 

बलि द “4 महागोपम ॥ बडे गे चीने हैः मीठे है शीतल भासी है 
 . धातुचमाको बहाये बरलदायके कफको कहं दस्तावरहं वणवाल 
£ रुचिदायक्ह जीवनस र एटा ह्रौ हाडको जोह तरणो 
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को मरह स्थिरताकारकं जमकारक ह ओर बात पत इनो को ` 
.“ नाशे ह ओर पुराने गं करुको-नागो हं ॥ पव 1 यव २ भकारे 
 -पेना अग्रमागवाला.साधारणं हरिति इन मेदोकरिकै पैना अग्भाग : * 
` बाला 1 शीतलहे तुर रूखाह पवित्रे मीठाहै रणम . 
अच्छा .अग्नको बिह सपरदायकदै बको अच्धाररहै लेल. 
नहे मूत्र वेधकरे हे कोमल है चचेरे स्थेयं कारक ह अर मेद ` 
` वरषा पित्त बात कपः रक्तरोग श्वास खासी त्वचाकरिग पीनस कंट- 
रोग भमेह्‌ उरुस्तंम इन्दोकोनारेहै ओर साधारण यव थोडी गुण 
वालारै खीर हरितबणवाला र्ध गृणोकरकेहीनहे ॥ वेणुयव। वेणुयव 
, पुरै रूखाहे मीठाहै पुष्टि कारकै वीयदायकंर बलदायके ओर 
` कफ़ पित्त पिष प्रमेह इन्होको हरे हे ओर वंशयवौं के गए व्रेएयव 
के सुमान ह ॥ यावनाल ॥ यावनाल भारी है शीतलहे रखा कन्न 
क्रेहे रुचिदायक ह बीयेवाला हे मलको बेधकरे दै स्वादु है पित्त 
. कफ रक्तरोग दन्दोको नाहे ॥ सफेदपवनाल ॥ सकरेदयवनाल्त पथ्य ` ` 
है वीयैवालाहे बलदायकहै ओर त्रिदोष बवासीर व्रण गुस्म अर- 
चि इन्होको नाहे ॥ शिविधान्य ॥ शिविधान्य मधुरे शीतलै रूखा 
` . है कसला हे ओर पाक में चचरा हे बातवाला है मलबेध करे हे 
मूत्रवाला है ओर मसूर मग इन्होकरके रहित शिबीधान्य भारी हं 
` अफारा करै लेप आदि से रक्तदोष मेद्‌ पित्त कफ इन्होको नाशे 
हे ॥ चना ॥ चना वातवालाहै शीतलहै हलकाहे रूखाहे कसैलाःहे 
.. मलक बैधकरेहै मीठा है रुचिदायक ह बणेदायक्‌ हे षलवालाःहै 
ज्वरको नारौहै ओर आभ्मान कारकहे ओर रक्त पित्त कफरक्तदोष 
पित्त इन्दं को नाशै है ॥ गौत्वना ॥ गौरचना रुचिदायकरै मीटाहे . 
बलदायक है ओर सफ़ेदचना बातवालाहे रुचिदायकै शीतलै 
पि्तको हरेहे मारी ॥ कलाचना ॥ कालाचना शी तलह मीठाहैरसा- 
यनै बलकारकदे अर इवास खासी पित्तका अतीसार पित इन्द 
को नाशरैषक्चाचना॥फ्चाचना शीतले रुचिदायकदे तुरट्हैमीठ ` 
हे वधिकारकरै कफको फरेदै धातुक वदवि है भारी हे कंचित्‌ 
चरचर खीर ठषा दाह शोष पथरी दन्दो को नाशे ॥ भूनाचना ॥ ` 
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मनाह्याचना गरमहै स चिदायक है रंक्तरोग को करं हे दलका है 
लवालाहे वीथैवालाहै तेजक्रारक हे ओर पसीना जाडापना माम्‌ 
कृफ़ बात ग्लानि इनको नाशे ओर जलेके विना भूने हये चने 

ऋअतिरूखे हँ बातवरले हे कृषठरोग को वदाव ह आर वाक क गण 
पहले सरीखे करते ॥ च्नोकीदाल ॥ चनोकी दाल लद है किंचित्‌ 
बातको कोपकरहे मलको वेधके रु चिदायकरै दिके अग्नि 
को दीपके कफकोनाशेहै आदकीतुरी धान्यमीटाह किंचित्‌ वातः 
वालाहे कैल भारी है सुचिदायकहै कञ्ज करेहै रूखी हे वैको 
अच्छा करे है शीतल है ओर कफ पित्त ज्वर रक्तरोग गुम बात 
बवासीर इन्होको नाश है खर धृतकरके युक्त बातको नश ह कफ 
ओर पित्तको नरौ है लेप करनेसे सकने से मेद ओर कफको नाशै 
है ओर इसकी दाल पथ्ये किंचित्‌ बातको पेदाकरे हे ओर कृमि 

` त्रिदोष इन्होकोनाशेहे घुतकरफे युक्त त्रिदोषको नाशे हे ॥ रक ॥ 
 लालतुरी रुचिदायकहे बलदायक हे पथ्यंहे खर ज्वर पित्त संताप 
ओर ञननेक प्रकारफे रोग इन्होको नाशै ॥ सफेदतुरी ॥ सफेदतुरी 

` भारीहे अर बात पित्तको कोपकरेहे अम्लपित्त करे है कव्नकरहै 
अरपथ्यहे अफाराकारकरे॥कालीतुरी।कालीतुरीवलंदायकटै खगन 
को दी्करेहे ओर पित्त दाह्‌ इन्होकोनाशेहे ॥ पीलीमूग ॥ पीलीमृग 
तुरट्हे मीटीहे रुचिकारक बातको प्रतिविधकरे है ओर येही गुण 
लाल मूगके भी हं ओर मूगोकेपत्तंका शाक करु हे अ्षठहे ॥ 
उइद ॥ साधारण उडद्‌ चीकनाहेशोखकरेहे कफदायकहे बीयैवाला 
है पित्तकारक ओर पिततको कोपकरेदे रो चकै मारी बलदायक 
है स्वह वक्ति करे पृष्िकरेहे मूत्रवालाहै वीर्यवालादे भेदकः है 
दूष आर्‌ मासक बद़वहे मेदकोबदाविहे खर श्वास श्रम परिणाम 
श्ल अदित वात्‌ ब॑वासीर इन्होंकोन शेदे॥ कालाउड़द ॥ कालाउडद 

` बलकरहं रुचिको उपजावेहे त्रिदोष को नारेहै ॥ राजउडद॥ राज 
` उड्द्‌ स्वादुहे रूखाहे कषैलाहे. तिकरेहे भारीहै कञ्जकरेहे ओर 
बात कफ दूध तेजःइन्हको बद विहै ठंडाहे पित्तफोकरेहे वीयैवांला 
दस्तावर हे अफ़रांको करे है ओर श्वेत रक्त ष्ण इन भेदौ 


४ 


॥1 
५ 
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कर ९ भरकारका है तिनहोम ५ चलाः ` . 
स्वादे कपेलादै रु विकोऽपजाविहै मीठे दिकरेहे थनोमेदुधको ` 
वदि हे ओर चवला तुरट होने से कफ मूत्र मेल इन्दोः बदोवै 
नटि ॥ मटर ॥ मट्‌र तुर पथ्यदे मीठाहे रुचिदायकटै बातवाला 
द कव्ज करे रुखाह ठंढाहे हलकाहे ओर पित्त कफ रक्तपित्त छर्दि 
दाह शमि ज्वैर स्वैदोष रक्तदोष उन्माद्‌ इन्दोको नाशे है.॥ गुबार ॥ 
गवार ठंडाहे मीठा रुचिको कहे बातको हेरे भारी है तुरट है 
रूखाहे कफ ओर पित्तको नाशेहे बेलोको हितकरे है ओर इसकेपत 
का शाक्‌ वातवालाहे रुचिको .पैदाकरे है पित्त ओर कफ को नाश 
५ रिंविधान्य ॥ रिंविधान्य अरहड आदि अन्न बातवाला है पष्ट 
पीर रुचिको बधिरे ठंडा है पाककालमें मीठा है तुर हे सखा है 
वीयैवाला है कन्न है हलका है पित ओर कफकौ नाशै है अर 
इसके शाक मं मी यहीगुण बसत ॥ मसूर ॥ मसूर मीठाहे ठंडहे 
कव्जकरे है वातको करेहै हलकाहै सूखा बण खर बलको बदाषि 
है बीयैको करे है ओर रक्तदोष कफ पित्त पक्त पित्त ज्वर इन्हीको 
नाहे इसके परतौकी माजी हलकी कर्‌ इहै ॥ मोऽ ॥ मोठमीहा है 
रूखाहै पककालमे ख्ये दस्तावर हे भारी है गरम है शोष पुष्ट 
वल इन्हे करैहे तुरट हे घातं विषम को करे है. दाहूवाला है 
वी अर दष्टिकोहरेहे ॥ रमोऽ॥ लालमोठ रुचिदायकरै मीहे 
भारी ह कुक कसेला है बल ओर पुष्टको.उपजावेहै आध्मान 
वायुफो करे वाकी मोठकेसे गुणोबालाहे ॥ श्वेतमोट ॥ सकद रग ` 
का मोट पवित्रे तुर दीपक है मीठदि रसकालम कंट्को शोधे 
है सचिदायकहै कब्जकरैे वाकी गुण मोठ सरल द ओर नीला 
मोठ के भी रेमेहीगुएदै ॥ नकीमोठ ॥ नदीकेसमीपका मोठ करा 
ह चर्चरा बातवालाहै भारी रक्त ओर कफको करदे रचि ९ 
पेदाकररै तुरटदै बिषदोषको नारदे ॥ ली ॥ कुलथी मीरे तेज 
है दस्तावर है रक्त पितिः को करे है पसीना को शोषे है गरम ह 
पाककालमे सद्दे चरचरीहै विदाहीदै रूखीदै पिततवाली है हलकी 
है ओर हिचकी कफ एवासं खासी बात पथरी नेत्ररोग पीनस अ- 
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कारां शक्रदोष गुल्म बवासीर ज्वर मेदरोग डमि सोजा इन्द को: 


नाशै है ॥कालीङुल्ी॥ कालीकुल्थी कुन्जकरेहं रक्तपित्तको उपजा. 
वेह रसकाल मे तुरटं ह पाककालम करदं हे र कफ़ त । 
शक्रदमरी गुल्म पनस खवास-लांसी अफाराः गुदकील मेवरोगं 
धातु इन्हको नार है ॥ बनलथी ॥ रानकुलथी करद हे च॑चेरी है! 
हैदी है णको रोषे है नेत्रोमे हिते ओर बवासीर कफ शूल बिष 
विस्फोट खाज हिवकी नेत्ररोग मलस्तंम आध्मानवायु ईन्होको 
` नारे ॥ भलसीबीनं ॥ अलसीषीज मीटाहे चीकनाहे कर्‌ आहे बल. 
को बढाव हेःपाककाल में करु भारी है बातवाला है कफ को 
करेहै गरमहै अर दृष्टि वीय दोण््ठशूलः पितत इन्होको नाशे इसके 
पचौकी भाजी बात पित्त कफ इन्होमें हित ॥ तिल ॥ तिल वलको 
करे है चीकनाहै भारी हे अग्निको दीप्तकरे है ृधको करे हे पित्त 
वालाहैःगरमहे केशेमें हितहे मत्रकी अस्पताको करे है वणम प्रथ्य 
है कम्ज कर है कसेलाहै मीढाहे भारीहै चच॑राहे पाककालमे करु- 
आह रपशेमे + बुदधिको कर है दातोमे हितहै बको निखारे हं 
कफ़ को करेहै ्रण ओर बात को नाशे है ओर कालातिल उत्तम 
हे मवेततिल हीन गुएणवालो है लालतिल ओर रानतिल ये गुणो 
से रहित है ॥ सिरसम॥ सिरसम चर्चरी है करई है तेजहै गरमहै 
अग्निको दीपेहे कलुक सूखा ह पित्तवाला है रक्त पित्त को करै 
रीर बात खाज कुष्ट शल कृमि य्रहपीडा षीडा इन्टोको नारे हे इ- 
सकेशाककी नाजी 'चचैरीहे गरमहै करुदहे मीठी हे कफकोनं शह ॥ 
राजसिरलम॥ काला सिरसम गरमहे पित्तवालाहे दाहकोकरेहे करु- 
आहे चचैरादे रार गुम कुठ खाज ब्रणबातं शूल इन्होंकोनाेहे ॥ 
शवेसिरसम ॥ सपेदसिरसम्‌ चचरा करु आहे गरमहै रुचिकोषरे 
है बातस्ककी करदे ओर थहपीडा बवासीर छग्दोष सोजा व्रण विष 
इन्दीको नाशे हे ॥ राई ॥ राई गरम हे दाहको कर है पित्तवाली है 
चचरा करं दहै रक्तपित्तको केरेहे अग्निको दीपै है रूखी है अर 
` ग्म.कफ हा शूल बात्‌ व्रणं छृमि खाज कोट कृष इन्होकोनाशे 
दै॥ लीरा ॥ कालीराई तेजटे ओर इसमे बाग रसरीसेह॥ 
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भाजी ॥ रैकेपत्तोकी भाजी करई है भरम ह रुचिको देवेहै स्वादुः . 
हे पित्तको करदे ओर छृमि बात कफ कंठरोग इन्द के नशे दै॥ 


-टृणधान्य ॥ तृणधान्य हलकाै स्वादु है पाककाल मे चचैरा दै ले- .` 


खक्‌ टे मेलको बन्धक रूखाद तरद हे मोद हेद्‌ चर गष । 
करेहे गरमहै बातवाला है पित्तवालादै कफकोनाशेहै ॥ कोरक ॥॥ ' 


कोदूमीठादे ठंढा कम्जकरेहै भारीहे चैर ब्रएमे हिते रूखाहे 


रौर कफः पित्त मुच्छ विष दन्दके दरेदे ॥ रानकोदू ॥ रानकोद्‌ ` 


मदकरहे कन्जकर है गर्हे पित्तवालाहे वातको करै है कफ ओर 


व्रिषको नेहे ॥ दयामाक ॥ स्यामाकमीलाहै ठंढाहै तुरख्टै शोषकहै । 


हलकाहै रूखाहि वातको करेहे कम्जकरेहै ओर रक्त पित्त कफ विष्‌ 


टोष इन्होको नरे ॥ कागुनी ॥ कौगुनी ठदीहै बातको करदे र्ली ` 


ट वीयकोबरेहेकथेली हे घातुक वदवि स्वादु मारी है घोजञ 
कोहितहे र टटेहाडको जोडं ह गर्मपातमें हितकरे कफ आर 


पित्तको हेहै रौर लाल पीत काला स्वच्छ दनमेदोौ करि ९ प्रकार ` 


कै ॥ बन्ूग ॥ बनमूग मीठे रूखषहि तुरटेदे बात ओर पित्तको 
करै) बाजरी ॥ वाजरी वाताली है तोफा ६ बल ओर्‌ कातिको 
वदाय है अग्निको दीपिहे गरम रूल हे पित्तको कोपे है खियोके 


कामदेवको जगविहे दुजरहे पृरुषपना अर पष्िकीहरेे ॥ नागली॥ ` 


ताचनी तुर्दै करदे मीरा हलकी ठकतिको कहै दी है बल 
को कहे चर पितत सन्निपात रक्तदीष इन्होको नारदे ॥ श्न 
शरवीज मीठा है सूखा है ठैदहि हलकोदे बीयेको विगाहे तुरट 


प] 


कफो ओर वात्र्तको कोष |कासबीन॥ कौसकाबीज अङ्गा , 


को माडा करेहे कफको नारद पाककालमं नरु आदि स्वादुहे द 
वीनभच्च ॥ नवाज तुरट दै स्वादु है कफ पोर मलस्तभको करट 
परर २ वषेका पुरानाधान्य पथ्य, होये ओर तीनवर्षका पुराना 
धान्य विरस होजायहे तिन्ह मे.उडद्‌ थव तिल शेर ये बेशषक्रि 
विरसहोजाते दै हस यास्त भदरं द्‌ च ॥ ये १ बर्कै भीतर 
गुएदायक रहते ह ॥ म ॥ धुश्ं तुरट€ चचैराहे कुर्‌ आहे खास 


१, 


रमै विदो चोर पीनप्को कदे नेत्र मे वु खासी उः 
| । 


1 


= 
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पजय वषैको विगाहे ॥ डिरिर ॥ डिण्डिश फल बातवाला है 

हसै भूत्रको बदविहै पथरीको नाशहै ॥ धवृरा ॥ धतरा कातिकों 
करेहै गरमहे करु आष अग्निको दैपेहे तुरटदे मीटाहै.चचेराह मद 
मीर घर्दिको उपजविहे भारीहे ओर बणं कुष रण कर ज्वर खाज रु 
मि जूम लीख श्रम विष पापा लण्दोष इन्हको नारे अर सवो में 
कालेरेगका धतूर शेषठहोयै ॥ नल ॥ नख गरम सुगंधितहे पवित्रे 
वीर्यवालाह हलंका है स्वाड्‌ है तोफा हे ओर कफ बात बएरोग विष 
दुधि खाज मूतदोष हुपीडा बातरक्त पित्त दन्टको नाशे ॥ न्प्र 
मख।न्याघ्रकानखकरु आहे बणेकोहितदे गरमहे कषेलाहै सुगंधितह 
ओर कुष्ठ खाज कफ़ बात शरहदोष इन्होको नाशेहे नाकीकेगुण पूर्वोक्त 
नखसरीखेहै ॥ नलिका ॥ नाल्िचर्चरीहै करदे तेजहे मीटीहै दस्ताः 
वरह हलकीहि ठह गरमारईको देवेहै नेत्रोमें हित है ओर बातपित्त 
रक्तपित्त कृमि विष कफ बातोद्र शूल पथरी मूत्रकृच्छ स्दोष 
खाज कुष्ट ज्वर व्रण बवासीर इन्होको नाशेहे ॥ नस्य ॥ नस्यलेना 
कण्ठमे ओर नेत्रौमें हितकरे देहके ददकर है दातोमे गुएकरेहे 
बलीपल्ितक्नो नारे ॥ नक्ष्हक्ष ॥ अशिविनीका लक्ष कचि १ 
भरणीका दृक्ष आमलाहि २ छृत्तिकाकाटक्न गूलर २ रोहिणी का 
दत जामुनि ह ४ खगरशिराका द खेर है ५ आद्रौकाटेक्ष गर 
है £ पुनबेसुकाटक्च बांसहै ७ पुष्यकाङक्च पीपलंहे = अर्लेषाका 
दत चमेली है ९ मघाका ठक्च बड़ है १० पूर्वाफार्गुनी का. उक्ष 
2 € ११ उत्तराफाल्यनी का ङक्ष पिलषन है १२ हस्त कां कक्न 
जादे १३ चित्राका दक बेलपत्रहे १४ स्वातीका ठक्च अभ्जुन हे 
१५ विशाखा का उक्ष बूल १६ अनुराधाका दक्ष नागकेशर हे 
१० जमषठाकाक्ष सम्भलहे १८ मूलका रक्ष रालटक्षे १९.पूवौ- 
पाठका = है.२० उत्तराषादकफा उक्ष फणस है २१.अबणका 
द. आक है २२ घनिषठाक्ना दक्ष जांदी है २३ शतभिषा का दक्ष 
कदम्बहे २४ पूतोमद्रपदका षन आंबे २५ उत्तरामाद्रपदकादक्न 
ध २६रेबतीका ठ्न मोहाककषहे २७ जिस मतुष्यका जो नक्षत्र 
र" उस नक्षत्रे ट्त की. पालना कुरनी सुख देनेवाली हे ओर 
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। 1 1 टनेसे शरीरमे रोगरपनिदुःखपावेह्‌॥ ` 
ˆ लवर ॥ नागकशर कर्‌ आहि आमको पकावे है कठुकं गरम है 
दलका रूखाहे अर पित्त छदं कफ खडवात रक्तरोग घात खाज 
दद्रा पसीना दुगेन्ध विष तषा कृष्टं विसपै बस्तिशल वातरक्तं 
कृएठरोग मस्तकशूल इन्टकोनाशंहै (नागरपानवेलि।नागरपानकीं 
बेलि करुदहे तदे चचेरीदे रुषि ओर अग्निको दीयेहै दाहको 
कहे ओर कामको वदवि दस्तावरहे गरमहे ररे लारीहे तोफा 
है बश्यकरे है रक्तपिततको फर है हलकी है रूसी है स्वरको दे है 
` मृखको शुद्धफरेहे मृखको रंगे श्ंसिनीहे ओर पीनस खांसी कफं 
` बात श्रम कृमि वातरक्तं मेल ग्लानि खाज इन्होंको नाहे ॥ समुर 
तारजनागरपानवेली ॥ समुद्रके तीरपै उपजी नागरपान की बे्ि 
तोफाहै रुचिको पेदाकरेहे दीपनी है पाचनी तेजै करदे कफ 
शरोर बातके नाशै ॥ इक्षननागरपानषल्ली ॥ अन्यकक्षयै उपजीना- 
` गरपानकी बेलि मुखपीडा को करहे दोषवालीहै भारीहै अर भारीपः 
, . ना छदि मलस्तम्भ अशुचिं इन्हरको करेहे दाह्‌ ओर रक्त रोगकोकरे 
हे रोर पुराना नागरपान रुचिको उपजयैहै उत्तमे बणैको निखार 
है त्रिदोषको शांत करेहै॥ शालीनागवेली ॥ काल्ली नागर्पानकी बेलि 
करद हे चचेरीहै गरमहै कषेलीहे मलस्तम्भको करे है दाह फो करं 
है मृुखजाड्यको करेहै ॥ एवेतपान ॥ सफेद नागरषानकी बेली प्ये 
 सुचिको उपजावे हे दीपनी है पाच्ीहि कफ अर्‌ बातको नाशे है॥ 
नागपुष्पी ॥ तागपुष्यी करुदरहे चर्चरीहे गरमहै ओर कफ़ बात विष 
योनिरोग कमि शूल घरि इन्टोकोनाशेह ॥ नागबला ॥ नागवला ख 
है मीठी तुरट्हे भारीह करदह गरमहे ओरतरए बात पित कुष्ठ खाज 
- इन्टौको नाशे ॥ नणदोण ॥नागदौए गरमहे कुर्‌ इह हल काह रच 
फो उपजाय है कोको शुद्ध करे है तेजदे चर्चरी है ओर योनिदोष 
लूता सर्ैतरिष वात कफ दिं रमि तरण मूच्छ उदररोग जालग- 
दभ सन्निपात प्रमेह खासी कंठरोग शुलं शुटम र्तदौष ्वर सब 


५. 


 , विष आध्मान ग्रहपीडा दन्हंकोनाशेदे ॥ नार्यल ॥ नारियिलभारा 


है चीकनाहि ददाह बीय॑वाल है दुजर है वस्तिको शुध करदे बल- 
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दायक है पुष्टिकारक दै स्वादु विष्टम्भ करेहे सौर शोप ठषा पित्त 
बातपित्त रक्तदोष दाह क्षतक्य इन्दको ने है ॥ कोमलनार्िल ॥ 
कोमल नारियल विशेष करि पित्त ओर पित्तज्वर को नाशे है ॥ 
पढनारियल ॥ पकाहुश्मा नारियल पित्तवाला है दाहको करदे मारी 
हे बी्यवाला है मलस्तम्भ ओर रुचिको करेहै मठि दीपकहे वल 
को कहे बीयैको बद विह ॥ शष्कनारियल ॥ सूवेहये नारिथलकाफ़ल 
दुजैरदे माहे चीकनाहै दाहकरेहै खीर मलस्तम्भ बल वयै रुचि 
इन्हको बदायेहे ॥ नारियलदूष ॥ नारियल कृ दूध दल चर्‌ रुचि 
को बदविहे भारीहै ओर पाके स्वादु बी्थैवाला हे रीकनाहे दाह्‌ 
करै दिंचित्‌ गरमहे ओर वात कफ ग्म खासी इन्टौफो नशे ॥ 
नारियल्धृत ॥ नारियल के रसको कादि विसको त्तिक के पत्रमे 
रखि शिर तिस बत॑नका मुख वख्से वांधि रात्रि में घर्से बाहर स्था- 
पनकर दे प प्रातःकाल में तिसको मथिके तिसन से नोनीधृत 
कादिकवे फिर उस्षधुतको पकाले पीने यह्‌ घृत धातुक वद्वि 
है बको बावे है बाजक हितदं ओर रसमे व णकमे मीढाहै 
रुचिदायकहै मनोहरे छदिकाशकषै पित्तको हरे है ओ यह्‌ पुराना 
धृत मारी ओर बातको नाशे ॥ नार्यिलूल ॥ नारियल फूल 
शीतल है ओर ररतिसार स्कपित् प्रमेह सोमरोग मलस्तंम इन्हों 
को क्र है ॥ नारियिलमज्ना ॥ नार्यिलके शिरी सज्जा रसम ओर 
पाकम सीद है कफको देहे ओर बात पित्तको नाशे हे रकदोष 
को दरद ॥ नरिबलपृष्प॥ नारिथिलके पुष्पकाजल मादी है बीयैवाला 
है आर तत्काल रोगकःरकहे अतिचीकना है ओौश जो वह्‌ खद्महो 
तो कफको करै पित्तवालाहि कृमि ओर बातको नाशे है ॥ मोजा. 
तीयनारिल ॥ मोहानामवाला नार्यिलशीतलहे मीठाहे पुष्टिकारक 
है बलदायकहे रुचिदायकहे अग्निको दी्ङरदे काति ओर छमि 
करकट चीकनाहे कए ओर्‌ आमको कोपकर है कामदेवको बढि 
2 र ह्वय स्थिरता करेहै दाहको नाशे ओर ठषा श्रम पित्त 
बाते अतिसार इन्हीको नाशेहै ॥ तूणविक् ॥ त्क्ष चर्चरा हे क- 
. रुहे पृषटिकारकहे शीतल ह हलका ह बीयेको बढाव ह मीहे 
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` . तुरटहे कभ्जकेरे है वीयैदायकहै त्रिदोषको रे है खर र | 
.. रक्तपित्त छवेतकु शिरपीदा कंड्‌ पित रक्दोष वाह इन को नारौ 
` हे ॥ नक्ढीकनी ॥ नकवीकनी चचैरी हे रुचिदायकहे पित्तयाली ह. 
` श्वग्निको दीय है हलकी हे गरमहे तुरट्हे तीव्र गन्धवाली हे अरं 
 चग्दोष. कफ वात श्वेत कुष्ठ कृमिं रक्त. रोग अह पीडा मतवाधां 
दृष्िरोग इन्होको नाशे ॥ नागदन्ती ॥ नागदन्ती चचैरी ह करदह 
रखी है रुचिदायकहै तीक््एहे गरम है ओर बात पितत गुरुम शूलं 
उद्ररोग योनिदोष बिष दिं कणठदोष कृमि दहं को नाश है ॥ 
` नारंगी ॥ नौरंगी कफ पित्त आम दन्होको करे है दुजरदै द्स्तावरह 
अतिखद्री है बातको नाशेहे अति गरम हे मीटी है ओर की नौः 
रंगी मीटी ह मनोहरहै खद हे बल देवैहै तोफा हे भारी रुचिदाः 
यके दस्तावरहै गरमहै सुगन्धवाली है स्वाह हे अर आम कृमि 
वात श्रम शूल इन्होको नाशे ॥ योदर ॥ थोहर चचरी है करदह 
` गरम तीक्ष्स है दीपके दस्तावर हे भारी है बदिंकारक है अर 
कुष्ठ उद्र छीहा वात प्रमेह शुल आम कफ सोजा गुरम अष्ठीलां 
ध्मान पाण्डु कफ व्रणज्वरउन्माद्बातमेद्‌ विच्छरकाषिषदूषिषिष 
ववासीर पथरी इन्होको नेहे. ॥ स्नुही इग्य ॥ थोह्रका दूध गरम 
ह चीकनाहै च्चैराहै दस्तावररै हलकाहे ओर कुष्ठवाला गुस्मवा- 
ला उद्ररेगवाला इन्हीको हित हे अर जुलावमें शरे्े.बिष उद्र 
आध्मान वायु गुम इन्होंको नारे ॥ ोदरपतते ॥ थोहरे पत्ते रुचि 
को देवे हँ चचैरे है अग्निक दीपे चोर कुठ अष्टीला च्राध्मानं 
वात शूल पेटका सोजा अन्य सबउदरके रोग दन्हको नाशे हं ॥ 
 तीनधा ९ ॥ तीनधारकी थोहर विशेषकरिके पाराको बन्ध कुर है 
ओर रंगके विषयो मे प्रष्ठ ओर इसके गुण थोह्रके समान ह ॥ 
कंयारी ॥ कंथारी दीपक हे रुचिको करे हँ चचरी हे अतिगरम है 
कुरुरहै अर रक्तदोष कफ़ वातं परथिरोग स्नायुरोम सोजा न्ह , 
को नाहे ॥ सफेद निशेष ॥ सफेद निशोथ मीठा ह रूखाहे तुर्हे 
स्वाद जुलाव कर है गरम हे पाकम चचरा ओर बातको कोप _ 
वरे खरौर कफ पित्त ज्वर छीहा तरण पाड सोजा पित्तोदर पिततज्बर 
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भो नरे ॥ ल निरो ॥ कालानि चया करय 
गरम जुलावनं अहे ओर पच्छ दाह मद नति ठक 
व्रण कप्तोदर कठरोग कृमि इन्होकोनाराहं चर्‌ यह्‌ सफ़द्‌ 4 
से अस्प गु्ोवाल ह ॥ लालनिशोथ ॥ लालनिराथ मीठा रखा. 
ह बातकतो कहे तुरट है रसम करुश्चा हे चचैरा है गरमदे ५५ ~ 
कहे हितकारक है ओर मलस्तम थही कफ सोजा पाड हमि ` . 
रहा श्वर पित्त कफ बात रक्त उदावत हद्ोग इन्हके नाशे है ॥ . ` 
कतकटक्न ॥ निर्मली क्ष चर्चैराद करु आह लेखके रुचिकारक .. 
हलकाहे नेघ्रोको हितहै तुरट्दै शीतलदै तोफाहे विकासीहै केदनहे ` 
मीठे ओर तषा दाह विष गुस्मशुल कृमि प्रमेह 1 ध 
उत्न्नहु मेल दन्होको नाशे आर दसकाफ़ल कोमल नेको . 
हिते बातको केह शीतलै ओर रक्तपित्त ठषा विष मोह इन्दो `. 
नेहे निर्मलीका ताजाफल दुजरहे रुचिदाय॒कहं ओर्‌ कफं पित्त... 
दन्टोकोनारेहे अर पकाहश्मा फल पित्तवालहे उदि र पसीना ` 
करो पेदा केह सोजा पाण्ड्‌ बिष पीनस कामला इन्होको नशे हं. 
रर इसके बीज नेको हिते तुरट्टै भारी ह लको निमलकर ` 
ह शीतले मीहे ह पथरीको नेह ओर वात कफ मूत्रकृच्छ तषा 
नेत्ररोग बिष प्रमेह शिरोरोग इन्होको नेहे मौर इसकी जड सव ` ` 
कुष्रोकोनाशेहे ॥ नीबू ॥ नींबू गरमहे पाचके खद्रहे दीपकट नेमिं ; 
हितहे रुचिको ज्यादे उपजवे है चचरहि. कषेलाहै हलकाहे ओर . 
कफ बात उदि खासी कण्ठरोग क्षय पित्त शूल त्रिदोष मल्स्तम्भ “ 
हैजा बदोद्र आमवात गुलम कृमि इन्होको नाशेहे ओर पकाहुखा 
नीरू अत्यन्त गुणदायकहे ॥ सकरन ॥ राजनीन्‌ स्वादहे मारीहै ` 
` तक्तिकरेह ठंढा है पुष्टिकरेहे कन्जकरे हे धातुोंको वदवि हे अर ` 
ष कफ शोष विषदोष श्रम्‌ विषरोग अरुचि उदि रक्तरोम . 
इन्दोको नादे ॥ इष्‌ ॥ वडारनीषू सदह तुरटै कंरुाहे सरद . 
गरमहे कफ ओर पित्तकोरेहे ॥ निवपचाग ॥ नीका पंचांग रक्तदोषः. ` 
पित्त खान्‌ व्रण कृष दाह्‌ इन्दको नशेहे॥ नीब ॥ नीव हलकहे ठंडा ` 
हे चचैरादै कर्‌ आहे कम्जक्रेहे मन्दाग्निको करैह एको शोधेहै `. 
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-सोजाको पकायै बालकोको दितदै तोफादे चर कृमि छविं तरण कए: 
सोजा पित्तं विष बात कुषठःहदयदाह. श्रम खासी ज्वरं ठषा अरुचि ` 
रक्तदोष प्रमेह इन्होको नारे खर नीबका कोमल पत्ता कब्जकरेहे ` 
्रातंको .केरेहे रक्तपिस नेत्ररोग कुष इन्दोंको नार ह खर नीबकरा 
पुराना पतता ब्रणको नशे ओर नीबकी महीनडाली खासी वासं 
ववासीर गुल्मं कृमि भमेह इन्टोको हरेह ओर नीवकी कचीनिंब- . ` 
ली हलकी चीकनी है भेदिनी है गरमहै ओर भ्मेह कुष्ठ दन्दोको ` 
नाहे ओर पकीहुई नीवकी निंबोली मीदी हे चीकनीहे चचरी हे 
मारे पिच्छलहे ओर कफरोग ने्रोग रक्तपिततक्षतक्षय इन्ोको - 
नाशे ओर निबोलीकी गिरी कुष्ठ र कूमिरोगको हरेह ॥ बका- 
थन || बकायन कर्‌ चयैराहे ठंढाहे तुर रूखादे कव्जकरदे 
मोर कफ दाह व्रण रक्तरोग पित्त कृमि विषमज्वर हद्यपीड़ा सब 
कुष्ठ उदि मेह हैजा मूषाका बिष गुरम शीतपित् कोठरोग बवाः 
सीर श्वास दन्हको नाशे ॥ गोढनीन ॥ गोद्नीव करः आहे चचरा 
हे हलकाहै र दाह बवासीर छरमि शूल सन्ताप बिष साजा कृष्ट 
भूतवाधा इन्होको नाग हे ॥ निग ॥ निरण्डी करदे चचैरीहे 
कपैली हे स्तिके देवेहे नेत्रम दित हे केशमे हित है हलकी दै. 


अग्निक दीपे पवित्र बणकोनिखारेदहे ओर गुदबातक्नय संधिबात 


बात सोजा आम कृमि कुष्ठ कंफ व्रण तिल्ली गूरम्‌ कण्टरोग बिष 

शल अरुचि ज्वर मेदरीग श््रसी पीनस खासी रवास्‌ पित श 
` की नरह ओर नि्ण्डीका पत्ता हूलकाहे छृमिरोग को नाशे दै ॥ 
नीलिनिगैर्डी ॥ कालीनिगर्ठी चचरी है करद है रखी ग 
रोर आध्मान वात पैरा खासी सोजा कर्‌ वात इन्दीकना६॥ १ ` 
नडी ॥ कर्जीनिरीडी करुदै है चचरीदै ओर कर वात्‌ शूल 
लाज कुष्ट इनको नाशो ॥ राननिरीडी ॥ बनमे उपजी निरीडीपथ्य 
ह ओर पि्तस्वर बिष गभ्रसी बात इक नशे वकी | 
शौर निगडीका पत्ताकर्‌ आह हलकादै अग्निको दीपे है चरर 4 
कफ वातं इ्टरंको नशे दै ओर निगडीका फूल कर आदि गरम है 
चचरा ओर मि करः तिज गुर्‌ बात कुं सेजा अरि. खान 
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` ` इनको नारौ हे ॥ निविषी॥ निर्विंषी करई है टी है ब्रणको भरेहै 

` कृफ़ ब्रात रक्तदोष बिषरोग इन्होको नशे ॥ नीय ॥ नीद हितकरे 
ह पुटि बल आरोग्य दन्होको देवेद अग्निको दीपहे र ्रमको 
बिना है ॥ नीली ॥ नील करु है चयैरा दै गरम है केशों मे 
हित है सरै ओर व्यग कफ उद्ररोग मोह शद्रीग श्रम ॒बातरक्त 
उदव आमवात कफ़ मद खासी धिष आमवात गुटम ज्वर कृष 
 क्रमि.उदररोग तिल्ली इन्होको नाहि ॥ नालाजन ॥ सुरमा कराह 
चचा है मीठा हे मरीहे तुरण नेत्रम हिते चीकना है सोनेको 
मरह रसायन है लोहाको कोमल केह ओर कफ वात विष गुस्म 
वमि नेत्ररोग रक्तपित्त अतिसर इन्होको नाशेहै ॥ करीर ॥ नाशपा- 
ती कक्त व कैर तुरट है करु गरम खध्मानवायुको उपजावेहै 
रुचिमे हिते भदक स्वादहै ओर कफबात म सोजा विष ववा. 
सीर व्रण सोजा छमि पामा अरुचि सवेशूल इवास इन्दौको नाशैहै 
ओर इसका एल करु चचैराह गरमहे त॒रटहे तोफाहि मीढ 
मुखको साफकरेह मनोहरहे रूखाहे खोर कर प्रमेह ववासीर इन्दो 
को नेहे ओर इसका फूल तुरटहे कफ़ बात पित्त इन्दी को नाशे 
है ॥ रानमोगरी ॥ रानमोगरी करदे चचेरीहं ठंदीहं सु्गधवाली है 
हलकीहै ओर सश्निपात नेत्ररोगं कणेशूल मुखरोग सरोग इन्दं 
को नेह ॥ पत॑य ॥ पतंग कर्हे 8ढाहै रूखादै खद मीटाहै 
चचेराहे व्रणको शोधेहे बणैको उपजावह सुमधवाला है ओर पित्त 
नात्‌ उन्माद ज्वर विस्फोटक मूत्रकृच्छ्र ज कफ पथरी रक्तदोष भूत- 
बाधा इन्दोकोनाशेहे ॥ पद्मा ॥ पद्माख ठंठाहि चच॑राहे गर्भको र्थि- 
तकरेहै हलकाहै बातवाला है तुरट है रुचिदायकरे ओर रक्तपित्त 
भ्वर मोह दाह रम कुष्ट विस्फोटक बिष तषा रक्तदोष तरण छर्दि 
दाद पित्त विसप्यं कफ इन्होको नाशेहै करु आह ठंढा सुभेथवाला- 
है हुलक बातवाला हे तुरट हे रुचिमे हिते र कफ पित्त ठषा 
अदि इवास व्रण खाज कृष्ट पथरी विषमभ्बर रक्तदोष बातरोग रक्त 
5 बरासीर्‌ इन्दीको नारे हे ॥ पापड़ ॥ पापड़ ठंडी हे बको उप- 
 जाबेतरटद हलकी च्ैरेदे अग्निक दीय रविदायकै ओर 
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, रक्तपित्त कफ पित्त रक्तदोष कुष दा.खदिं तषा विष खाज अरणं ` ` 
` -इन्दोको नाशेहै ॥ गक ॥ ठाक गरम तुरट है बीथवाला है बणीको ` 
श्रकाशैहे सरह च्ैराहे चीकनाद कम्जकरह टूरहांको जडे ओर ` ` 
व्रएरोग गुस्म कृमि तिल्ली संग्रहणी बवासीर बात कफ योनिरोग ` 
पित्त इन्होको नाहे ओर पुष्प भदकरि सफेद रक्त पीत नील पसे. 
टाक पश्रकारकाहै अर ठाककापूल स्वादे करुओहे गरमहेतुरट्है 
वातयाला है कन्जकरे है ठंडाहै उष्ण है ओर षा दाह्‌ पित्त कफं 
 रक्तदोष कुष्ठ मूत्रकृच्छ्र इन्होको नशे हे ओर इसका बीज कफ बात ` 
उद्ररोग कृमि कुष्ट गुरम प्रमेह बवासीर शल इन्होको नार हे ओरं 
इसके नवीन पतते कृमि रौर बातको नारीह ॥ फालसा ॥ फालसा रुक्ष 
खद्म है त॒रट है हलका है कफ . ओर बात को नाशे हे पित्तवाजा 
हे ओर फालसाका काफल हलका है मरम हे तुरट हे घातको 
ताश हे खर फालसाका पकाहुआ फल मीठाहे स्वाद्‌हे त्ष अर ` 
रुचिको पैदा करै ठंडाहै मल विव॑धको करैहे तोफादे धातुक 
कैर है खघ है ओर वात पिति ठषा रक्तोग दाह सोजा पित्तन्चर्‌ 
क्षत क्षय इन्हूको नाशे हे ॥ पटियाशाक ॥ पटियाशाक विष्टम्भ करे ह 
रक्त पित्तको हरेह ओर वातको कोपे ॥ लधुपरवल ॥ छोटिपरवल 
का शाक पाचक तोफाहे बीथेवाला है अग्निको दीपे है इलका ह 
चीकनाह दीपक गरमहे ओर खासी रक्तदोष सतिपात कृमि इन्दी 
को नारौ है परवल की बेलि कफको नाशे है परवलका पतता पित्तिको 
नाशै है परवल्लकीजड जुलाव लवे हे ॥ कहापरवल ॥ बडाप्रवल बल 
को क्रैहेस्वादरै पयर दीपन पाचन रुचिकरो उपजविहै पृष्ट को 
कहै ओर बात पित्तज्वर शोष सनिपात्‌ एर शात करे ओं 
परवलका फल वी्यवालाद रुचिकोकरेहै मीहि स्थाददै प्य पाः . 
चक्रै हलकादै दीपके तोफाहि चीकनादे गरम ओर कफ ष | 
सनिपात खां सीज्वर कृमि इ्दोकोनाशेहै बडेपरवलकापत्ता त ` 
नारैहैबदेपरवलकी बेलि कफकोनाशे है वडेपरवलकी जड दरतः 
वर ॥ कलूपरवल ॥ करु परवल सारकदै गरमदै भेदकं >. 
है ग्नो दीय र पिततकफ खाज कषठ स्तविकार्‌ज्बर दूह र ] 
4 1 । । 
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कंठरोग कृमि इन्दोको नारे खीर इसकाफल करु आहू च 
पायसे स्वादहे लका है दीपक है पाचक ह वीयवाला ह गल को 
अन॒सोमन करैहै बात पित्तको यथास्थान में निवेश है सर है मौर 
इवास ज्वर त्रिदोष मि इन्होंको नाशै है ओर इसकापत्ता पित्तको 
नारेहै इसकी जड कफको नाशे है इसकी बेलि कफको नाशे है इस 
का तैल बात आओ कफको नाशै है ॥ नलकनेर ॥ जलकनेर कर्‌ खाहे 
गरमहै तुरट्दै चचैराहै ओर करुञ्ापन सोजा मेद्रोग प्रमेह कफ 
बाय उदररेग मुतदोष कमि थदषीडा विष इन्टोकोनाेदे ॥ पला- 
शी॥ पलाशी मीही है खटी है मुखदोषको नाशै है मरुचिके हरै 
पथ्यहे पित्तको कोपे है ॥ पट्वास ॥ साखरूड रुचिको कर है तुरट 
है दीपके हलक ठण्टहि सूखा कम्ज करे है कपडाको रगे है 
पित्त बात कफ इन्हौको नाशेहे ॥ परेणी ॥ यह्‌ गोरखवनमे उपह 
रुचिको पेदाकरे हे ओर तषा दाह म हलीमक कामला पाड 
पित्तरक्त पित्तरक्तदोष विषनच्वर मूत्ररृच्छर खाज खांसी इन्हो को 
नाशे हे ॥ पठा ॥ पाठाचर्चरा ह करुखाहे दटेहाडको जोड हे तेज 
है हलका हे ओर पित्त दाह शल अतिसार बात पिति ञ्वर विष 
अजीरएौ सन्निपात इद्रोग छदि कुष्ठ खाज इवास कमि गुरम उदर 
रोग बण कफ बात इन्हको नाशे है ॥ पूर ॥ पाचोदा करु है 
पित्त ओर जीणेन्व॒रको हरे है नेत्रविकार में इसको बाहु पे धारण 
करनेसे सुखउपजं है यदुठण्ढाहे गरमहे ॥ मषक ॥ पलंग वलको करे 
ह नीदको लिहे बिकारोकोनाशैहे ॥ पानीयव॥ पानीमीठाहै ठंडा 
है रुचिकेदेवेहे पाचकटे ठिकोकरेहे वीय खरौर बलकोपेदाकरे है 
वद्धि आर दृष्िको देवे है मनोहरे हितकारक स्वच्छे पुषटिकोदेवे 
हे जीवकेदेवे है हलकाै ओर शोष मोह रम नीद्‌ विष आलस्य 
(त्त अजीणं ग्लानि दाह्‌ मृच्छ तषा छदं संद बात्‌ श्रम मदात्यय्‌ 
ररदोप तमकरवास दन्दको नाशे ओर दीव्य १ भौम २ इनमेदं 


[ + 


कर पानी एभरकारकाहे ओर दीग्यपानी प्रकारका धार १ काररं 


हम ३ तषार ¢ अर भौमपानी = भकारकाहे कु्ंकापानी १ ता- 
पाना २ सरकापानी २ एध्वीकापानी ¢ चो आकापानी ५ 


;; ..“ `. निधण्टरलाकर भाषा 1११११... ५०्‌/ 
भिरनाकापानी ६ बावदीकापानी ७नदीकापानी दरेसेहेरोबक॥ 
मेकीधाराकापानी हलक दै रसायन है बलाच ट धातुञओंको . 
समकरे है पाचक तिके है आनन्दो देवे है पथ्य है बधिकोः ` " 

वे है जीवन रूप चर त्रिदोष मृच्छ तन्द्र निं. 
इन्होकोहरेहे यह पानी वषौकासंमं वषीह उत्तमो है अर धारो 

दक २ प्रकारका गङ्गाजल 9 समूद्रजस र आशिनके म 
हनाम स्वातीनकषत्रमं वषीहापानीको घडाआदिमे घालिधरे हसं 
को.गीगपानी कहते यह सबदषोको हरेह ओर शगशिर आदिः 
नक्षत्रम बषीहुखपानी सासुद्रकहाविहे यह टदा बातवाललाहै खाय 
है कफकोकर है भारी है दोषवालाहै विरि ह कराह दृष्टि बीय 
बलं इन्ध को माश हे ॥ करोर ॥ गारा्रादि से करहरा पनी 
तोफा हे भारी ह रूखा है स्थिर है घन है कको करे है बातल है 
ज्यादा ठंढा हे पित्तको नश दै ॥ मोदक ॥ पव॑त की बफका पानी 


क श 


भारी है धातुश्च को बदा हे बातक्ो बदवि है पित्तका नारे है॥ तौ 


पारोयक ॥ जादाकी ठंडककापानी ठंढा रूखाट चातकोकरेहै ओर 


# 


, कफं पित उरुस्तम्म कंठरोग मन्न मेदरोग क इ 


कोना ॥ मोमोयर ॥ कुतकापानी कितिवाला है दीपक र खारी 
`  ऋीर भीठदि हलकादै च्रिदोष कफ बात इन्टोको हर है बसन्तच्छतु , 
= आर गरीष्म्तुमे कुर्माका पानी उचमंहे॥ ककन तलाव्‌ 
करा पानी स्वाद है बातधालादै तुरट है मलमूत्रको थाम्‌ ह पाक 
` करुश्राहे ओर स्कदोष कफ पिति दन्हौको नाशे हेमन्तचछतुमसुखं 
कर है॥ सरेवरपानी ॥ सरोवरकापानी मीठा दे बक ६ हलकादै 
ठिक वुरदै पित जीर ठ्कोहर दै हेमन्त" हितकर ` 
सोब्योदक ॥ चोाकापानी सदह ठंड है ह्खा.€ ग्तिको दी\ 
पाचक ह मीहा दै मनोहर है दलका दै क९ पित्त जवर हिचकष ` 
दन्हौको वाश ह यह्‌ पानी प्रादटकऋछतु ह 
मिरनाकापानी मनोहर है मीठा सभ्निको द १९ पाम कर 
है बातवाला है कर पीर पित्तको हरदै दलका ह बसतत्धतु ९ 
ग्रीप्मऋतुमे हित दै ॥ नृदीकापानी ॥ नदीकापानी दा है स्वाद < | 


दाहश्रम तषा ग्लानि - ` २ 
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_ बतवाला हे सर है हलका दै रूखा हे तोफा दै अग्नि.को दीप हैः 
लेखक है करु है पित्तकोहरे है शरत्कालभे हित दै ॥ गेगाजल॥ 
` -गंगाजीकां पानी ठंढा है स्वच्छ है स्वाद्‌ है अतिपथ्य हे पिच हैः. 
` रुचिको ज्यादा बढायै है पाचक है अण़्तसरीखा हे दलका ह वृद्धि : 
"को करेहे तिदोष ओर रोगोकोहरे है ओर देशोके भेदोकरिके गङ्गा - 
 जलके गुणोके अनेक भेदं ॥ यसुनाजल ॥ यमूनाजीका पानी स्वाद्‌ . 
है बातवाला है मारी हे रोचक है अग्निक दपिहै रूखाहे पवित्र ` 
बलदायकहे ओर पित्त दाह श्रम इन्हौकोनाश ॥ जांगलदेशजपानी॥ , 
` जागलंदेशका पानी रूखाहै हलका है सूक्ष्मे खारी है पथ्यहे अ~ : 
ग्निके दीपे है कफ आदि रोगोको हरेह ॥ अनूपदेशजपानी ॥ अनूप 
देशका पानी. चीकनाहे भारीहे घने स्वादहे कफ मन्दाग्नि अनेक ` 
रोग दृन्होको उपजावै ह ॥ नालीपानी .॥ नालीकापानी त्रिदेषको 
करे ओर इसमे बाकीगुण केदारपानी सशीखे है ॥ लारापानी ॥ खारा- . 
पानीं पित्तवालाहै सरह अग्निको दापिहे कफ यर वातकोहरहे ॥ 
समूद्रनल ॥ समृद्रकापानी दोष ओर दाहको क्रेहै रक्तदोषको उप- ` 
` जावेहे ओर मंदाग्नि इलीपद वग्दोष कफ इन्होकोनाशेहै (8 कर॥ . ` 
 - ज्वर कुष्ठ नेत्ररोग उव्ररो मंदाग्नि अरुचि पीनस लालाघ्चाव क्षय .. 
„व्रण ति मधुप्रमेह सोजा इनरोगेमिं थोडापानी पीना्चच्छाहे ॥ अन्य ॥ , 
 ठषित मनुष्य ज्यादापानी पीवे तो वह पानी पित्त ओर कप्को पेदा ` 
 ,कृरहे ज्वरवाल्ञा ज्यादा पानीको पीव तो बह पानी कफ़ शौर पित्त 
` को कोप है॥ अन्य ॥ पसलीशूल पीनस नवन्वर्‌ ताल्काल शोधन 
` गलग्रह बातराग आभ्मान कफ अरुचि संयरहणीविद्रधी गुर्मदवास 
` हिचकी खासी स्नेहपान दनरोगवालों को व इनकपैवाल को ठंढा -. 
पानी पीना बुरा है ओर पानी को गरमकरि पीठे ठटाकरि पीने में 
कुछ दोष ह हे ॥ उष्णोदक ॥ गरमपानी कषएज्वर बातकक ज्वर- 
| वालको तृषां दियाह्ा अग्निको दपिहे दोषकी नाडीको को- 
मलक हे शोधके पित्त ओर कफको अनुलोमनकेरेहे ओर बात 
पितत कफ मेल मूत्र इन्दोको निकारेहै ओर कफ तषा ज्वर वातपित्त 
सवासी मदद छदि न्दोको नेहे ओर पकानिमे तीसरा हिस्ताः , 
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¶ वाथा हस्ता वाकीरहा पानी तीनदोषोको हरेह । ओर रानि मे ~. 
पीनिके वीस्ते उवालनेमें अधामाग.बचा प्रानी व चौयाभाग वचा .. 
दमा पानीव्‌ खआट्वामाग बचाहुखापानी ये उत्तरोत्तर अधिकगणो 
को देवेहे ओर साधारण गरमपानी अग्निको दीपेहै बस्तिके शोधः 
ओर कफ़ वात इवास खांसी मेदरोग आमं रजींनवर इनको 
गे रौर रातिको गरम पानी पीना हलक हे अग्निको दीपै 
अस्तिक शोधैहै अर पसली शूल अफारा ठषा हिचकी कपः बात 
गवग्चरं जुलावर इवास सोजा इन्हूमे हिते ॥ भरोग्वाठ्‌॥ उरबालने 
१ चोधाहिस्सा बचापानीको आरोग्य पानी कहते यह पाचक दै 
कन्न करेहे दीपक सव कालम हिते हलकाहे अर इवास खासी 
कफज्वर अफारा बात पाड शूल ववासीर.उदर रोग गरम सोजा 
न्दोको नागे है ॥ हुपर ॥ चतुर्थाश बचाहन्मा पानी घीष्मऋछतु 
प्रोर शरद्च्तुमे पीना हित है खर आधाभाग वचा पानी हेमंत 
वेषा शिशिर वसंत इन ऋतुं में पीना हितंहे ओर गरम करिकै 
१दाकियापानी पीना दाह बातातिसार पित्त रक्तदोष मृच्छ मदत्यिय 
वेष मून्रहृच्छ पांडु तषा छदि भ्रम मद्‌ पित्तसे उपजा रोगा सनिः 
पात इन्होमें हिते ॥ भरन्यभ्रकार ॥ ज्वर बातातिसार संग्रहणी व्रण 
फ अतिसार भरमेह आमवात र्वास खासी बिसपं मंदागनि कफोद्र 
बातोदर नेत्ररोग कुष्ठ गलग्रह मसूरिका शल नवीनप्रसूति क्षय ख- 
दतवरायु गधसीवात हिचकी भगन्दर दिं सन्निपात आध्मानवायु 
्त्याध्मानवायु इन्हे गरमपानी धीना हितहै अर तिमे गरम 
किया हा पानी दिनमें चीना बुरा अर दिनमें गरम कियाहुमा 
पानी रात्रिम पीना वुराहै जो इसपानीको पीव तो अंग भारी हो 
` जवि है इसवास्ते दिन मे गरम किया पानी को दिन मं पीवे अर 
रात्रिम गरमकियाहुा पानीको र्नं पीये ५ पानी धृत तेल 
शाक अर्ये २बार पकयेहयेविषके समान टोजाये ६॥ ष 
 रकतदोष मूच्छ दाह पितत भ्रम श्रम उर्धवगामि रक्तपित्त छदि तम्‌" ` 
` करवास मुखशोष कण्ठशोष विद्ग्धाजीरे उकार इन्हीं म ठंडापान। ¦ 
धीना हित है ओर ज्यरयुक्त दनरोगों मे गरमकरि ठंढा कियाइजा 
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पानी पीना हितहे ओर ठंडापानी १ पहरमे पके साधारण गरम 
पानी ¢ घड़ीमे पके हे ओर गरमपानी रघडमिं पके ॥ बीपारल॥ 
पाडला गरम है रोर बात अरुचि रक्तदोष्‌ सोजा इन्टको नाश 
हे॥ श्वेतपाडल ॥ श्वेतपाडला गरम चर्चरीहे मारीदै सुगंधवाली हे 
ओर रक्तदोष अरुचि सोजा इवास ठृषा कफ वात्‌ छदि हिचकी 
इन्हको नाशे ॥ द्रेतपाडल॥ षुद्ररेवेत पाडला चीकनाहं त्रणको 
शोधहै ओर कफ मेद कुष्ठ विष मंडल इन्हौको नाशे रक्ूपाडल ॥ 
लालपाडला करा हे च्चैरा है गरम हे ओर कफ़ सन्निपात 
इवास छर्दि सोजा आध्मान इन्होको नशेहे ॥मूमिषडल ॥ भूमिपाड- 
लाकरुरहै गरमहे बल रौर वीर्यको वदवेहे॥ पाडलषूल ॥पाडलका 
फल स्वादहै तुरट्है तोफाहे टैढा्वीयवालाहै ओर र्तदोषदाह्‌ कफ 
पित्तरेग पित्तातिसार दन्हको नाशे है ॥ णडलफल ॥ पाडला का 
फल ठंढा है भारीह तुरट्डे करा है मीठा ह ओर मूत्ररच्छर रक्त 
पित्त हिचकी बात इन्होको हरेह ॥ पपाणमेद ॥ पाषाणभेद मीठा है 
बणंकोनिखारेहै करु है ठंडाहे तरय मेदक बस्तिको शोधंहे खोर 
प्रमेह तषा दाह गुर्म बवासीरमूत्रकृच्छू पथरी योनिरोग तापतिल्ली 
शल त्रिदोष ब्रण इद्रोग इन्होको नाशेहे खर कोदेक वेद्य इसको 
हात्ताजाडी कहते ॥ दबेतपाषाणमेव ॥ सफेद रंगका पाषाएभेद्‌ ठडाहे 
स्वाह गरमहै ओर प्रमेह मूत्ररोध पथरी शूल पित्त क्षय इन्होको 
नाशे है ॥ बदपत्रीपाषाणमेद ॥ बटपत्री पाषाणभेद ठंडा हे मीठा है 
वलको देवे है अग्निको कल्क दीपे है ओर व्रण मूत्रकृच्छर प्रमेह 
पथरी मूत्रघात भगंदर इन्हीको नरै ॥ गोमी ॥ भोमी करुई है 
चचैरीहे ठढीहे ्रणकोभरेहे ओर सबविष पित्तखांसी अशुचि इन्दो 
कोनाशेहे ॥ गोधूमी ।गोधूमीकस्‌ दहे चचैरीहै ठैदीदे कव्जकेरेहे वात्‌ 
वाली पाचनीहे अग्निका दीपेहे तुरटहै हलकी है स्वादहै तोफाहै 
कोमल हे ओर कफ पित्त त्रिदोष खांसी अरु चि सवास प्रमेह रक्त 
, दोष त्रणज्वर बवासीर इन्टीकानाशेहे ओर दसकाशाक कुष्ठ प्रमेह 
रक्तदोष तषा ज्वर इन्हको हरेह हलका है ॥ पालक ॥पालक शाक 
मीठा है पथ्य ह कुक करु है.ठेडा हे रूखा है. खारी है बात 
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बाला हत क दे भदै दति कर पचत हेम ह 
विष्ट॑भकर है ओर श्वास. कफ रक्तपित्त मद्‌ विष्दोषः इन्हरको नशे 
्ै॥ पाची ॥ मरकतपत्री करु दहै गरमंहे कसेलीदे चचेरे रात 
यहृदोष मतदोष व्रण त्वग्दोष दह्‌ तषा विष इन्दकोहरे दैव्य 
रौर रलोको करेहे.॥ पांगारा ॥ पांगारा करि गरम पथ्ये - 
ग्निकेदीयै हे ओर अरुविकोकरेहे ओर कफ कृमि मेद सोजा इन्दो 
को नेहे ॥ भन्यपरकार ॥ मेधके आगमनम जाडालगेह बारम्बार 
मत्र उतरेहै ओर नींद आलस्य जमाई रोमांच ये उपनतेद॥ पिल- 
पते ॥ पिलपन करा है चचैरा है ठंडा है तुरट्दे ओर वरूण दोष 
योनिरोष विस दाह पिति कफ रतदोष रक्तपित्त मेद्रोग भरलापं 
शोष मच्छौ अम सोजा अतिसार इृम्हको नाशे है आर पिलषन 
हृलका हे मणएदायक हे ॥ पाडली ॥ पाडुरफली रकन मीठादै रखा 
हे वीर्यवालहि ठंडा है ओर मूत्रघात पित्तरोग मूब्रङृच्छ रक्तदरोष 
इन्टोकोनाशेदे ॥ पिप्पली ॥ पीपली चीकनीदै करदह गरम वीयं 
वाली है दीपनी है च्ैरी है रसायनी है भेदिनी है तोप है सरहे 
पाचिरमारै ' पित्तवाली है तेजहे ओर वात्‌ रवा कफ क्षय खासी 
ज्वर कुष्ट अरुचि गुरम ववासीर प्रमेह तिल्ली उद्रराग द १ 
ठषा कृमि अजीएं आम पांडु कामला शूल इन्दको नारदे चर 
गीली पीपली ठैदी हे मीरे कफको करै चौर पित्तको हहे भा- 
री ह ॥ सेहलीपीषली ॥ सेहली पीपली गरमहै दीपनी करु ह 
कोठो खोर शमि कफ वात श्वास इन्दो नेहे म$- 
व्पापली || वानरपीपली करु हेतुर रसवासीहि आर मूत्ृच्छ 
पथरी योनिशूल विस्फोट दनदोको न ॥ बनपीणल ॥ सान्‌ च 
पली रुचिकर करुददे मरमहे दीपनी है ओर गीली चपर । 
वासी शरोर सृखीपीपली अरपगुए करदे तेज हे ॥ पीपलमूल ॥ 
पीपलामूल अग्नो दीपे चिरे पिततवाला द पाचक दै सही 
हेभेदकै तेजदै चरचर हलक गरमहे र आम शत तिल्ली | 
ग्म उदररोगः कफ वात सवास खासी इमि अणा ९ कफोदर्‌ ` 


| 


वातोदर इन्दवो नेद ॥ भवस्य ॥ पीपल मीढ हठे क्सेला है 
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इ मारी रूखाहे बणको करेहै. चचैराहे ४०० अरं 
्रनिदोष रक्तदोष दाहपित्त कफ ब्रणदन्हो को नारे ओर पीप्रलकी 
प्कीहु्र बरंटीफल टरण्ढाहै मनोहर ओर रक्तरोग पित्त विषदोष 
दाह बर्दि शोष अरुचि इन्हको नाशे ॥ बाद ॥ पारसपीपल 
मीठा लद है तुरट है दु्जैर है मारी हे कफको करेहे चीकना हे . 
ब्रीयैवाला है कृमियों को उपजावै है ओर बात पित्त हद्रोग दाह 
क्रणएठरोग इन्हौको नाशै है ओर इसका फएल खद हे मीठा है इस 
2 .की जड़ तुरट हे इसकी मञ्जा स्वादु हे ॥ पित्तपापडा ॥ पित्तपापदा 
ण्ठहि चचैराहै कम्जकरे है बातको कोपेहे हलकाहे पाकमे करु- 
अहि ओर पित्त कफ ज्वर रक्तदोष अरुचि दाह ग्लानि अम मद्‌ 
प्रमेह छर्दिं तषा रक्तपित्त इन्दोको हरेह ओर इसकाशाक ठण्ठा है 
कृन्जकरे है बात को करेहै हलका है चचैरा है ओर रक्तदोष पित्त 
ज्वर तषा कफ़ श्रम दाह दन्टको हरेह ॥ िरनी ॥ खिरनी सारकं 
हे ठण्टीहै करुशदे रुचिको विगाहे ओर कृमि सोजा ताप कफ 
पित्तञ्वर वात रक्त विष खाज अफारा रक्तपित्त कुष व्रण त्रिदोष 
रक्तदोष कामला इन्होकोनाशेहे ॥ स्वणक्षीरी ॥ स्वणेक्षीरी दस्तावर 
है ओर खाज बातरक्त कृमि पित्त कफमूत्रङृच्छ्‌ पथरी सोजा दाह 
ज्वर कोट इन्होको नाशे है इसके जडको .चोख कहते हैँ ॥ पिच ॥ 
पित्त करुञ्है खदने तेजहे तीक्ष्णे ञ्वर पाक दषा शोष इन्टौको . 
रेह तोफा हे गरम है द्रव है नीलाबणेवाला पित्त हाथ व पेरोकी 
गतिकोरोके हे क्रु हे पित्त अदधेरात्रि मे व मध्याहमे व शरद्‌- 
तुमे कोपेहे ॥ पिस्ता ॥ पिस्ता भारीहै चीकनाहै गरमहै बीयैवाला 
है धातुश्चोको बदावेह रक्तको स्वच्छ करेहे स्वाह बल ओर पित्त 
करो करट चचरहि सरै कफ़ बात गर्म तरिदोष इन्होंको नारे ॥ 
नीलाम्ली ॥ नीलाम्ली मीठी है रुचिको उपजावि हे ॥ एषिपणीं ॥ 
एष्ठिपणी करदह चचरी है खद है गरमहे मीरे हलकीहै बीयै- 

वालीहे ओर सांसी रक्तातीसार बातरोग ठषा दाह त्रिदोष कदि 
उन्माद्‌ ज्वर इवास वण इन्होको हरे हे ॥ लभुना ॥ छोरा जालः 
करु आ हे केषेला है भीठाहे खघ है सरह स्वादुहे दीपक है चर्चरा 
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हे भदक र्तपित्तको करदे गरमहे विदाही ओर गर्म बवासीर ` 
कफ बातरक्त तिर्ली अफारा उदररोग पिषधाधा इन्दो को नाशै 
` है ॥ बद़ानाल ॥ बदीजाल मीटी है बथैवाली हे दीपन है.रंचिकौ 
` करेह पित्त विष राम इन्होको नाशे है खर इसकातेल हलका है 
कफ अर बातकोनाशेह ॥ पुष्करमूल ॥ पुष्करम्‌ल करू है गरम 
है भेदक हे चचैरा है कफ़ बात ज्वर सोजा खासी श्वास अरुचि 
हिचकी पाड पसलीशूलं इन्हौको हरेह ॥.र्वेतसांठी ॥ सेद्‌ साठी 
गरमहे करे चचैरीहै तुरट्दै सचि ओर अग्निक बदविहे खा 
हे मीठहै खारा सरहै तोपा हे ओर सोजा कफ़ बात खासी ववाः 
सीर व्रण पांडु विष उदररोगं शूल -हदरोग उरश्षत इन्दोकों हरे है 
खर इसकीजड को चृतमेपीसि नेत्रोमे आंजने से पूला नाश्वे 
रीर शहदमे सांटीकी जड़को पीपि नेत्रो मे आंजने से नेत्रखाव 
नाशहोवे अर भगराके रसम सांटीकी जडका पसि नेत्रो आजे 
तो नेत्रकी खाज नाशहोवे ओर पानी में सांटी की जड़को पसि 
नेन्न मे आंजने से तिमिरो नाये है ओर गोमूत्र मे व गोबर्‌ कै 
पानी मे व पीपलीमें सांठीकीजडको पीसि नेत्रोमि आंजनेसे रातीधा 
नाशो हे अर साठी के पत्ताकारस गरम हें ॥ रसौ ॥ लाल 
सादी करुदै है सर है ठेदी है हलकी हे बातवाली दे कन्नकरे द 


क 


पाक मे करई है रसायनी हे ओर कफ पित्त रक्तदोष भद्र सोजा 
पांड्‌ इन्होको नाशे हे ॥ का्लीसाय ॥ कालीसांही कर्दैहे चचरी है 
गरम है रसायनी है ओर श््रोग सोजा पाड सवास बात्‌ क ब्दो 
कोनारौहै ॥ सांदीकीमाजी ॥ सा टीके पत्तोकीमाजी रूखीह खर कफ 
बात मदाग्नि ग्म शल तिटली दन्द कोनार॥ एन ॥ स, 
कापानी सरै ठंड त॒रषदे अर श्रम दाह छदि तषा पितत मुखरोग 
इन्हको नारो है॥ लष्मण ॥ लक्मणा गरम ह गधवाली हे उषण 
हे पथ्यकोकरेहे मर करवा ध्याना ईह को नाशेदे ॥ पत ॥ 
 पत्रदा मीठे ठी नारीके पूलके दोषकोटरे पित्त दाह आतते- 
व दोष श्रम इन्दोको नशेहे॥ ुपादिनिय ॥ लोम १ माग ४८५ 
१ भागकेशर २ भाग द्नतीनोको मिलाचूएौ करना यह्‌ बात =^ 
4 । ` १४६ ` । । . 
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- गमक हदे ॥ पीना ॥ पीना मारीह स्वादे तोफारै रुचिं 
देव है सुखदायक है मलमूत्रकोामि दे खर कफ खासी मद्‌ म~ ` 
दाग्नि हेज संग्रहणी अतीसार जीणन्वर षरमिरोग दन्दकोनाशेदै॥ 
. सुरपु्ाग ॥ देवपुत्नाग करु आहे ओर पूर्वोक्त पूत्नागसे इसमे ज्या- 
दृहगुण बसतेहं ॥ पुष्पधारण ॥ फूललोको धारणकरना कांतिके बद 
वै है ओर कामदेवको करदे बल ओर्‌ लक्ष्मी के बदविहे पाप्य 
होको नाशे हे ॥ पुर्पाजन ॥ पुष्पांजन नेत्रो मेहितदह ल्दा हैर ` 
पित्त कफ हिचकी दाह. विष खांसी नेत्ररोग इन्होको नाशे हे ॥ भ- ` 
पडरीक ॥ पोंड मीठाहै रूपको निखारेहे रणको भरे हे करु है 
ठंडाहे नेत्रे में गुणकरेहै बीयैवाला ह ओर पित्त रक्तदोपषर त्रणदाह 
` कफ़ तषा ज्वर इन्हको हरेह ॥ नासपाती ॥ नासपातीफल स्वादहै * 
त्रट है ज्यादह ठैढाहि तेजहै भारी ह कफको करहै बातल है मद 
को नाशे बीय्यंवालाहे रुचि च्मोर बीथैको करे है त्रिदोषको नाशे 
हे ॥ तिलकाखल ॥ तिललोकाखलमीटाह रुचिदायकटे तेजहेनेत्रो म ` 
रोगको उपजहे कव्जकरेहे रूखाहै ओर कफ वाय प्रमेह पित्तरक्त 
. बल पुष्टि दन्होंको पेदाकरे है ॥ पिंडीर ॥ पिंडीर तुरट है कव्जकरेहै 
बातलहेटडाहे मीठाहे बल ओर रुचिकोउपजयेहे रूखाहे विष आर ` 
चरभरोगको हरेह अर र्तदोष कफ पित्तं त्रिदोष इन्दो को नशिहै ` 
पेटरुवा दारा वा दारक भी धातुम को वदवि है ओर संपणं प्रमेह 
. विष कफ पित्तरोग नेत्ररोग मेदोरोग बातशुल इन्होको नाशै ओर 
धुत कस्तूरी केशर अद्रखरस पिपली मदिरा जायफल इन्टोमं से 
एकको रासाके संग वा दारकको.खानेसे निल मनुष्य तरुणं हो- 
जवेहे ॥ शाकिनी ॥ पोकलीकीभाजी ठदी है बलकर हे दस्तावर है 
रुचिकोकरेहे मीठीहे तोफाहै ज्वर पित्त कफ़ इम्होकोनारोहै ॥ बात 
इभफल ॥ पोपयाफल कम्जकरेहे कफ रर बातकोकोपेहे सौर पका . 
हा ८००१० भारीहं रुचिको उपजवहै पित्तकोनाशेहै ॥ पोस्ता ॥ 
पोस्ताकाथिलका हलकाहै ठंडाह कन्जकरे है करै कपैला हे 
 बात॒को. करे कफ ओर्‌ खांसी को हरेहे धातुक शोषे रूखाहि 
मदं ओर अग्निकोकरहे रचिको उपजाय पुरुषयनाको नाहे ॥ 
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वीजना } पंखाकीपवन श्रम ठषा पसीना मृच्छौ इन्हौको नशे ह. 
अर तादृक्ष के बीजनाका पवन्‌ त्रिदोषको नाशे है अर बैशके 
बीजनाका- पवन रक्तकोपे है गरमहे पित्तको करेहे ओर चमर .का 
वीजना कपडाका पंखा मोरकीर्पखोंका पेखा वेतकाषखा ये सवन्नि- 
दोषकोहरतेहै प्रियंहे चीकनाहै श्रेष्ठै ॥ पंचकोल ॥ पचकोलरूखा 
हे गरमहै रुचिको उपंजावै है दीपन पाचन है रसम ओर पाकम 
उषण ओर गुटम- तिल्ली उदररोग आअफारा कफ. शूल बात अ- 
 पची त्रिदोष स्वरसेद अरुचि विष इन्हको नाशेहै ॥ लधुपंचमूल ॥ 

` लघुपंचमूल स्वादे वल ओर धातु को वदावहै कल्ुक गरमहे 

हलकाहे कल्जकर हे करु आह अर बात पित्त कफ पित्त बात इवास 

ज्वर खासी पथरी त्रिदोष अरुचि म॑दाग्नि इन्हयको नाश है ॥ षट 
त्पचमूल ॥ बडापंचमूल तेज अग्निकोदीयैहै तुरट हे मीठा गरम 
हे पाकम हलकाहै चचैरादै ओर मेदडद्धि कफ़ वात्‌ सवास खासी 
इन्हो कोना ॥ जीवनपचक ॥ जीवनपंचक वीयैवाला हे नेतरे हित 
हे धातु रौर बलकोवदविहे खीर दाह कफ पित्भ्वर तषा इन्दाको 
ना ओ है ॥ शतावयौदिपंचमूल ॥ शतावरी मूल पचक भारी हे दूधको 
उपज वीर्यवालादै बलक्तोकरेै ठेडा है पवित्र है अग्नि ओर 
.कांति को करे हे ॥ ठणपंचक ॥ तृणर्पचमूल पिततज्वर तषा रक्तदीष 
अम्लपित्त खीरोग रक्तपित्त भ्मेह्‌ इन्दौ कोनाशे है ॥ लावून ॥ 
एरेहटी सादी अरंड दोनों शूलपणी इन्दव जडं "दक ह सोजा 
शोर ज्वरो नाशै ह ॥ बल्थाख्यपंचक ॥ हद्‌, गिलोय मेदासिंगी 
नोपवर्ली विदारी इन्हकीजड दोषोकोनाशे दै ॥ पचगन्य ॥ पचन्‌ 
व्य देहको शोधैहे र कफ जीए अपस्मृति च्वर (५५ इन्दी 
कोने ॥उपदिपपचक ॥ उपविषपचक मदकोकरट 1 
वेह प्रणोकोहरेह ॥ निवपचक ॥ निवपचकः तुरघ्टं करू ४ भ | 
मी हलकादै चौर ज्वर कुष्ट पित्त बात रक्त खाज १ व 
उवरवात दन्हकोनाशेदे ॥ फलाम्लपञ्चक ॥ चट्‌ पथ = विषमी 
कपः ओर खांसीको उपजा करदे शरीरा क क 
हे चौर वीय शूल बात गुरम वासर इन्होकोनारौहे ॥ ल परचर 
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फलपञ्चक शूल गुम छृमि वायुपीनस हटरोग मेल खासी इन्दोकोना- 
शदे ॥ सुग॑भपत्चक ॥ सुगंधपञ्चके टंढाहे ओर रक्तपित्त कफ पीनस 
मुसदु्मधि रक्तविकार इन्हकोनारोहे ॥ पञ्चक ॥ पञ्चभद्रकाकाढा 
रैगी के स्नानकेवास्ते हित है ॥ दखराफलाम्लपञचक ॥ यह्‌ पञ्च 
सजा श्रौर मदको करेहे खीर शूल गुल्म विष्ठम्‌ बवासीर्‌ वीयं वात्‌ 
इन्हंको नार ॥ लवणपऽचक ॥ लवएपञ्चकं शोषेहे र्चिकोकरे है 
मेलका अनुलोमन करेहे दाहवालाहै नेत्रोमे हितहे ओर बात कफ 
शूल दन्होको नाशे है ॥ पञ्चत ॥ पञ्चा पुष्टि ष्टि बल इन्हीं 
को देवेहै ॥ मांसरोद ॥ प्रहारवल्ली ब्रणमें हित है गरम है उषण हं 
रीर रक्तपित्त सबप्रकारकी संथरहणी इन्हीको नारैहे ॥ निञ्ुलफल॥ 
का कच्चाफल मेलका खवष्टंम करेहे मीढ दोषवाल्लाह लको करे 
ह तुरट है बातल्ल है कोमल है बल आर कफकोदेवे है मेदकोवदा- 
वेहे ओर दाह बात पित्त दन्होको नाशेहै यही पकाहुच्मा फल ठंडा 
है दाहकरे है चीकना है ठक्षिकरे है धातु्ओंको बावे है स्वाद्‌.है 
मांसको करे पुषटिफरे हे कृमियोको उपजवि है दुर्जर हे ओर वात 
क्षतक्षय रक्तपित्त इन्हको नाशेहे र इसकाबीज मीठे वीर्थवाला 
है विष्ठ॑भीहै भारीहे ओर इसकापूल भारीहे करु आहे मुखको शुद्ध 
करेहे इसकापत्तामीठाहि बीयैवालाहै ्रिदोषकोनाशेहै ॥ मध्यमपञ्च- 
मूत ॥ मध्यम॒पन्मल बीयवाला हे बात ओर कफ़को हरे हे कटुक 
पित्तको करे -हे ॥ गोधुरापिपञ्चमूल ॥ यह्‌ कुष्ठ ववासीर बात कफ 
गुम तरण आम इन्होकोनाशेहे ओर वी्थदायकट ॥ जमीकंदपञ्चक ]। 
यह्‌ सबभकारके बवासीरोको नाश हे ॥ बल्लीपञ्चमरूल ॥ यह्‌ दोषों 
कोनाशेह ॥ गणपञ्चक ॥ यह छीहा अफारां प्रमेह मगंद्र पादु कुष्ठ 
शल 'उद्ररोग इन्हको नाशे है ॥ कंटकपन्चमूल ॥ यह त्रिदोषको 
नागोह ॥ क्षीरपञ्चटरक ॥ पीपल गूलर पिलषन वैत बड़ इन्दं का 
जड़ चैचियके दूधको शोध तुरट है ओर योनिरोग रण मेदरोग 
विसप्प सोजा पित्त कम्‌ रक्तदौष दाह इन्होको नाशे हे अर इन 
पाच उक्षोकीाल ठंदीहे हलकी हे कन्जकर हे तुरः ह ओर रण 
साजा विसप्पै वाह ठषा कफ योनिदोष इन्होको नारौ है ओर इन 
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पाचक्नोके पतते देहे स्वादं करुयेहै तरं तमक ॥ . 
है लेखकटै ओर वात्‌ कफ वातरक्तं मलस्तेम आध्मान अतीसार 
पित्रोग इन्दौको नाशे खर हलक ओर इन पांचद्षौका फल.“ 
विष्ठमीदे कन्जकेरेहे भारी हे तुरट हे खदा है मीढ है बीयैवाला हे ` 
ओर रक्तपित्त कफ वात हर्लास शोष बात गृर्मं अरुचि श्वास ` 
खासी इन्होको नाशे है अर इन्टोका पकाहुख्ाफल गृणदायकर ॥ 
मह्ाविषप॑चक ॥ पांचमहाविष मद्को करेहे प्राणोको हेहै शुदकिया 
महा वप्‌ 'परमतसरीखा दोजाय ह ॥ उपविषपञ्चक ॥ यह्‌ मद्‌ को 
करेहे रौर प्रणोको हरेहे 'शोधाहुखा बल अर वीय को बदावेहे ॥ 
मूत्रपञ्चक ॥ यह्‌ खारा हे गरमं है शोधकं ह बीयैवाला है पारा को 
मारे ह ॥ भोपधिपञ्चासृत ॥ परौषधिरयोके पञ्चात्‌ तुष्टि पुष्टि बल 
वीयं इन्टोंको बदावे है ॥ पत्चवीज ॥ यह्‌ संग्रहणी खाज मेदाग्नि 
वात सोजा कफ हैजा श्वास खासी शीतरोग आम शल इन्ट को 
नाशे टे ॥ फणिन्जक ॥ यह्‌ स्वेतमरु्ा हलक करु हि तोफाह 
रुचिकारक हे अग्निको दीपै है' पित्तवाला दे पाककालम्‌ व रस 
काल मे उषणहै तेजहै गरम रुचिको पैदाकरेहे कफकोकरेहे ओर 
रात कृमि ववासीर कुष्ठ िच्छरकाविषःसर्पकाविष इन्होंको नाशे दै॥ 
फजी ॥ फेजीठेदी है वीर्यवाली ह कच्जकरेहे तुरटटै करु ई दै उषण 
है मीटी ह बलको करे है चीकनी हे भारी है कफ़को करे हे विष्ठंम 
कर शोर वात पित्त इद्ोग खासी ढेश आमदोष इन्दौको नारदे ॥ 
पंजादिपचक ॥ पी पद्मा जीवनी अरनी चचुशाक इन्दाका पञ्चक 
दीपके कन्जकरहे रुचिको करदे बातकोहरेहै ओर फंजदिपञ्च- 
क़ मटर शाक भीडी इन्टोंकी मिसी भाजी दीपनी है पाचनी रुचि 
पर बलको वदवि वैको करेहे पथ्ये कम्जकरदै सुखकोदेव ह 
त्रिदोषकोनारेरे ॥ ब्ास्मी ॥ बराह्मठंदी हे कषेलीदे कर ददे ओर वृद 
उव अग्नि दन्हकोवदावि हे सरहै स्वादे हलकी है कंठकोशोषे है 
तोफारै स्फतिकोदेे है रसायनी ओर भ्रम वरिष कट पड लास ` 
ज्वर सोजा खाज तिल्ली बात रक्तपित्त अरुवि श्वास शोष सवदोष 
क़ वात इन्होकोनारै हे ओर ये सब गुण ब्हममडूकीमे मी ्रसते - 
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है ॥ ब्रह्मदण्डी ॥ ब्रह्मदण्डी ग्रमे करदह पोर कफ बात सोजा 
इनको नाशे है बकुली ठंी है तोफा हे मीदी हे कषली ह षको 
दवेहै मदवाला है पाकमे करु आ है कन्जकरेहै बलकोदेवेहै मारी 
ओर बिष देतरोग कफ पित शित्रकु् मि दन्दोकोन्‌ रौ है इसका 
फल मीठाहे चीकना ह मारी है केषेला हे बातवाला है कन्जकरहे 
दंत मे हितकरे है ओर इसकाफूल रुचिर हे ठंडा है दूधवाला हे 
मीढा है सुगन्धित है चीकना है कषेला हे दैतरोगमे हितकरे है॥ 
स्यूलपुष्प ॥ बड़ी वकुली दीपक है मधुर हे खारी ओर पित्त दाह 
कफ इवास मून्रृच्छर धिष श्रम पथरी इन्होंको नशे ओर मदकंसा 
गंघवाला हे ॥ बादाम ॥ बादाम सर है गरमहै भारीहै खट है कफ - 
को उपजवि है चीकना है स्वादौ वीर्यवालहै बातको नाशेहै की 
गिरी बादामकी सर है भारी है पित्तवालली है कफ ओर पित्तकोकरे 
ह बातकेनाे है पकी हई गिरी बीर्यवाली है चीकनी हे पुष्टि करे 
हे बयं को करेहै कफ को करेहै ओर रक्तपित्त वातपित्त इन्दो को 
नाशेहे ओर बादामकी सुखी गिरी मीटी है धातुं को बदवि ह 
चीकनीहे बलको करेहे बीयैवासीह पुष्टि ओर कफकोकरेह वातपित्त 
को नाशेहे ॥ भमलतास ॥ अमलतास मीटाहै ठंडाहै कोमल जुलाब 
लवेह करु आहे मेदक भारीहे संसनरूप हे ओर शूल ज्वर कुष्ठ 
खाज प्रमेह कफ वात उदावत हदरौग मलवबडता कृमि वृण कृफोद्र 
मूनरृच्छर गुलम दइन्हंको नाशै ओर अमलतास का पत्ता रेचकटे 
कफ आर मदोद्रकोह्रेह ओर इसका फूल स्वादे ठैाहि करु खा 
है कम्ज करताहै तुरयहे रेचकटै रुचिको देवेहै कोठाको शोधेहै ओर 
कफ़ पित्त मेल दोष ज्वर इन्दो को नाशै है इसकी गिरी मीढी हे 
पाकम चीकनीहे अग्निको बद्वह रेचनी है ओर वात ओर पित्त 
को नाशेहै ॥ कणिकार ॥ लघु अमलतास सरहै करु आहे चचैरा है 
गरमहे ओर कफश उद्ररोग कृमि प्रमेह बृण गर्म इन्होंको नाशै 
टै ॥ वावची ॥ बावची पाकम करं दहे चचैरीहे टैटीहै रसायनी बल 
को करेहै तुरट है हलकी है तोपा हे ओर रक्तपित्त कफ कृष्ठ कृमि 
श्वास त्रमेह्‌ खासी ज्वर बृण त्रिदोष बात तग्दोषे बिष खाज इन्हं 
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क नार ६.० इसका फल करहि चचरा है केश आर खालमे 
हितहे सरदे पित्तवालाहे ओर कात पाड सोजा ववासीर श्वास 
खासी कृष्ट म॒त्रशच्छर इन्दोको नाशेहे ॥ दिगुष्री ॥ बाफली करु 
` तेजदे गरमहे पाचिनीहै रुचिको देवेहे पथ्ये दीपनी हैः तोफा है 
सुगन्धकरद तुरटीहे अर कफवात वस्तिपीड़ा मलबद्धता बवासीरः 
गुल्म तिल्ली मेद्‌ पचीतरिष इन्हंको नारद ॥ बूल ॥ वैवूल करु 
है मीठा चीकनाह 8ढोहे तुरटहै ओर आम रक्तातीसार कफखांसी 
पित्त दाह बायु श्रमेह इन्टको नाहे कन्ज करेहे खरौर इसके परते 
क्न करते ह रुचिको देतह करु आह गरमहे ओर खासी बातपु- 
रुषपना कफ ववासीर इन्हौकोनाश है ॥ जलबेवूल ॥ दोटावबूल ग 
रमे तुरघ्टं पित्त अर दाहुको करेहै वात अर कफको नाशे है ॥ 
वैदाक ॥ वादागुल करु खे दाहे वशीकर है तुरण बीय॑वालाहै 
रसायन मंगलो देहे कम्जकरेह रसमें मीठाहे वृणकोभरेहे ओर 
राक्षस पीडा कफवात रक्तदोष य्रहुपीडा विष वृण श्रम इन्होकोनाशै 
हे ॥ जलव्रा्मी ॥ जल ब्राह्मी रसकालें कसई हे गरमहे सरै खर 
ामवात सूजन कृष व्रण पित्त कफ इन्होको नारद ॥ भिलावा ॥मि- 
लावा करु्हैचचैरादे केषेलाहे बीयैवालाहे मधुरै हलकाहे ओर 
कफ घात ववासीर अरफारा कमि प्रमेह संग्रहणी उद्ररोग कुष्ठ सवेत , 
कुष व्रणविकार रक्तरोग ज्वर मंदाग्नि १1 ओर भिज्लावा 
का फल तुरट्हे वीर्यवालाहे बल-अौर धातुक वदावहे ह्लकादे 
गरम मीठे पकाहुख्ा चीकनाहोहै अग्निक दीपैहै तेजहै वेदक 
हे मेदक पवित्रहै खर कफ तरण इवास श्नम्‌ अफारा आध्मान मल 
वद्धता छृमि शल ज्वर सोजाः रक्त पित्त इन्दोको 4 आर इस 
के फलकी आले मीरीहै चीकनीहे केलीदे रसकालम करदे पा 
चनी है हलकी तेनै मेदिनी है गरमहे ्रेदनको करे है दीपनीं . 
` शीर कफ बात कृष्ट व्रण उद्ररोग बवासीर संग्रहणी गुल्म सोजा 
-अफारा ज्वर कृमि इन्होको नारदे अर इसके फलकीगिरी मीठी है | 
वीयैवालीहे दीपनी तपेणीद अर सोना अर ( . 
को नाशेहेःरौर इसकेफलका वीजस्वाद केशमिंहितकरेहे अग्नि 
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करोदीयेहे पित्तकोनाशहे॥ नकीमिलावा॥ नदीमिलावा मीठाहे कषेला 
है ठंडे करु आहे भू कफ रक्तपित्त बृणद- 
` न्हकोनारह॥ विल्व ॥ बेलमीटाहे तोफादे कषेलाहै गरमदै रुचि- 
दायके दीपके कन्न करे है रूखाहै पित्तवाला है चचैरा है करः 
आहि मारी हे पाचक है बातातिसार अर ज्वर्‌ को हरे है ओर 
कृच बेलफल चीकना है भारी है तेज है हलका है गरमहै तुरट है 
अर आम बात. संग्रहणी कफातिसार इन्टोको नाशे है ओर वेल 
का तरुण फल कञ्जकंरे है खट है चीकना है चचैरा है तेज्‌ है, 
गरम हे हलका है दीपक है .पाचक है हदय म प्रिय है कफ ओर 
बायुकोहरे है ओर पकाह्रा बेलफल दाहकोकरे है मधुरे तुरटदे 
भारीहे विष्ठ॑मकोकरे हे चचैराहे गरमहे कब्जकरं हे करु अहि दोष 
वाला हे दुजैर है बातवाला हे मंदाग्निको उपजव है ओर बेल 
दक्षकी जड़ मीठी हे खरः सन्निपात छदि शूल मूत्रकृच्छ्र बात कफ 
पित्त इन्हों को हरे ह ओर बेलपत्र कन्जकरे हे ओर बातको नाशै 
है॥ बदेडा॥ बेडा करु आहे चचराह तुरटहे गरमहे हलकारै सर 
है पाककाल मे मीढा है रूखाहे नेत्रोमे हित है केशोको वदाव है 
शीतस्पशैवाला है मेदक है ओर बलीपलित स्वर्भग नासारोग 
रक्तदोष कठरोग नेत्ररोग खासी हृद्रोग कृमि इन्होको नारेहे इस- 
के फलकीगिरी तुरट हे हलकी है ओर कफ बात तषा छर्दिं इवास 
हिचकी इन्होको नाशेहे ॥ कारभेद ॥ काशभेद्‌ ठंढहे मधुर है रुचि 
कारक है बल अरर त्िकोकर है बरवाला है ओर पित्त दाह श्रम 
शोष राजयक्ष्मा इन्होको नारे हे ॥ बेरी ॥ बड्बेरी ठी है रूखी हे 
चचेरी है पित्त ओर कफको हरे है ओर इसकावेर मधुरहै तुरट है 
खदा हे सा बेरमीठा हे खद्हे गरम है कफ़को उपजयै 
है कन्मकरे है हलकाह रु चिक करेहै ओर वातातिसार शोष रक्त 
रोग्‌ श्रम्‌ इन्हको' नाशे है ओर इसके पत्तोका जेप ज्वरे दाहुको 
नाशे ओर बड्धेरी की कालिका लेप विस्फोरकको नासे है ओर 
` ` इसके फलकी गिरीको .पानीमें धिसनेत्रोमिं आंजनेसे नेत्ररोगनाश 
हबे ॥ दस्तिर ॥ बड़विरं दुजैर हे स्वाद है ठंढा भारीहे कन्जकरे 
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` दैलेखकंहे चीकनाहै पुष्टो ओर मलवद्ताको करेहे ओर अध्मा- 
` न घरायुको उपजविहे पित्त ओर बातकोनारेहै ॥ श्कवेर ॥ सखविर 
देलकाहे अग्निको दपेहे ओर कफ यात तषाग्लानि श्रम इन्हको. 
नाशे है ॥ बरमन्ना॥ वेरकीगिरी ख है मीठी है वीयै ओर बलकरो ` 
देवे है बीर्यवाली है ओर .श्वास खांसी तृषा वात छदि दाह परितं 
इन्होको नाश ॥ रक्वोल ॥ लालबोल करु खा ह चचैरारै तुरटद्े ` 
पाचके पवित्रहे खग्निको दीपेहै गभौशयकेो शोधेहे ओर सुगन्ध 
रक्तदोष कफ पित्त त्रिदोष प्रदर पथरी प्रमेह योनिशुल ज्वर कुष्ठ 
अपस्मार रक्तातिसारपसीना ग्रहूबाधा पुरुषपनाइन्हको नाहे ॥ 
कालवोल ॥ कालाबोलल करु है ठंडाहे भेदक है रसकेो शोधे हे 
मोर शूल प्राध्मांन कफ बात कमि गुम इन्ोकोनाशेहे अजां ॥ 
अजीत्री यानेवोकड़ी करदं है संसिनी है धातुश्ोको वद्वि है गर्भ 
` की उदपत्तिको करे हे हलकी है तुरट है ठंढी ह मीरदी है रसकालमें 
वं पाककाल मे चचैरी है बातवाली ह ओर खांसी गृल्म मूत्रहृच्छर 
कृफ़ पित्त दृद्रोग पिष इन्होकोनाशेहे ॥ शुतररलेष्मातक ॥ कोटामोकर 
करुञखरा ह मीरा है बातको कोपै है कहुक ठंढाहे कमियोको हर टे 
रौर सोनाको मारे हे ॥ ददत्लेष्मातक॥ वडाभोकर कर्‌ आहेःंढा 
है तुरट है पाचक है मीठादै चीकना है केश ओर कफकेोः वदवि है 
पर कृमिरोग शूल आम रक्तदोष विस्फोटक वृण पित्त विसपे विष 
इन्टोको नेहे अर इसकाफल ठंडाहै मीठा है कर्‌ है तटे 
हकारे बायुको वदवि है धिष्रमीहे रुचिके पेदाकरे दै आर पितत 
रक्तदोषटृष्टिकपः इन्दो कोनाशे हे अर इसका पकाड अ फल मीटां 
चीकना है ठंढा है बीयवाला हे विष्॑मिहै रूखाह मारी हे वायु पित्त 
रक्तदोष इनको नाशे है ॥ मूवी ॥ मूती करु गरम्‌ हे अर 
सन्निपात दन्ता दतरोध धतुवंत दन्दो को नाशे है आर इसके 
फलमी देही गुएवसते हं ॥ हती ॥ कुमी मीढी द दी 
ह भारीहै ठिक दै सुचिमे हित दै पषटकर है बी ओर बलको 
वदायै है पितो नाशे दै गर्भकतो पोषे दै इसके फल मे मी लि 
सरी गए ॥ कटुव ॥ भ क व पाककालम्‌ कर 
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हे तोफाहे दीदे चचैरी है छदिको करहै ओर इवास खासी हदय 
इन्हको शोधेहे शौर बात सोजा वृण विष गल पित्तवर दन्दके 
नारो ॥ दम्पती ॥ दधती मीदीरै चीकी ४०१ पोषि बीय- 
वासीहै बातको उपजयिहे बल शौर पुष्टिकोकरेहै ठंदीदे मलस्तंभ 
को करेहे रूखीहे मेदनीहै भारीहै कफको देवेहे पि्तको हरेह अर 
इसका फल मारीहै रूखाहै ठेढाहे तोफाहि कर ओर कन्जकोकररे 
रुचि ओर धातुंको बदविहे पुष्टिकोकरे हे चोर ग्लानिश्चम वरिष 
पित्त इन्होको नरह ओर इसका टुकड़ा मीटाहै बातवालाहे कफ 
को करेहै चीकना है ठंढा भेदके पित्तको हरेह ॥ डगरी ॥ गरी 
यने लालतुबी ठैदीहै रुचिको उपजा हे मीटीहै ठप्ति को करै 
ओर शोष जडपना मूत्ररोधं दाह रकूदोप इन्होको नाशे हे ओर 
इसका बालफल ठंटाहे ज्यादहमीटाहे रुचिकोकरहै तुष्टि बल ठकि 
इन्होको करे श्रम ओर भातिको नाशै सौर इसकापकाहुमाफल 
भारीहे मीठे कफएकोकरेहै रक्तरोग आर तषा विकारको नाशै ॥ 
भेडी ॥ भेदी खदरी है गरम हे कल्जकरेहै रुचि को उपजाव हे पुष्टि 
कोकर हे ॥ सृतांर ॥ नकङिकनी तीव्र गन्धवालीहै कैल गरम 
हे करुइहे ओर मूतदोष ग्रहदोष कफवात कुष्ट रमि तग्बात चित्र 
कुष्ठ इन्टां को नाशेहे अग्निको दीपेहे ॥ मूजेपत्र ॥ भोजपत्र करु- 
अहि कसेलाहे गरम मतरक्षाको करेहै सरह पथ्य है त्रिदोष को 
नाशै मंत्रकर्म मे सिद्धिदेवे हे ओर ग्रहपीडा मूतवाधा कफ कान 
रोगरक्तपित्त त्रिष मेद्रोग इन्होकोनाशेदै ॥ क्षीरविदारी ॥ सफेदभूमि 
कोहला मीठा है खद्रहे कसेला है बीयवालदि वीय पुष्टि दूध इन्हं 
कों करे है रसायन हे बलम हितदै ठंढाहे मूत्र ओर कफको देवे है 
चीकनाह बणको निखारे है भारीहे स्वरको करेहै ओर पित्त रक्त 
दाष पित्त शूल बात दाह मूत्रप्रमह इन्दं को नाशै हे ओर इसके 
कंदमेभी यही गुएरहतेहें ॥ विारी॥ बिदारीकंद मीटाहैटंढाह बीर्य- 
वालाहे चीकना है पुष्टि ओर धातुको दावे ह बलको देवे है कफ. 
५५५५ करहे भारी रसायन हैमूत्रवालाहै स्वरको उपजविहै 
| थत करे हे स्वाद्‌ हे ओर पित्त वात रक्तदोष दाह छदि 


~: ... निघणटरताकरभाषा।११७१.. ` ५१६ ` 
इन्दी को नाशै ह अर बिदारीका फूलः-ठंढा है षीयंवाला है सस. . ` 
कालम्‌ व पाककालमं मीठहि कफ़को केरेहे बातवालाह भारीहै पितत ` 
को हहे ॥मुभिठत ॥ मूमित्न् यनि भूमिफो टदै भेदके हलक . 

ह्‌ त्िदोषको ॥ बीयवालाहै कफको करेहै र यह काला लाल ` 
येत्‌ इन म प्रकारके कालारंगवाला भूमिलत्र रसकाल ` 
मे मर पाककालम मीदाहै गरमहै मारीहे सकरद रंगवालामूमि्् 
पाककाल मं भारी हे ओर लालरंगयाला भमि छत्र अस्पदेष को 
वेह ॥ विजया ॥ भाग पित्तवालीहै तेजहे चचैरीहँ गरम कन्जकरे 
है हलकी क्षिणी अग्निक दीपेहै रुचि ओर मदको करदे बाणी 
को बावे है मोहको करेहे कफ़ रोर बात.को नाशे हे ॥.ममी ॥ 
भारंगी करद है चचह गरमहे ओर खांसी श्वास धरम सोजाव्रण 
कृमिं दाहवात रक्तरोग गुटम बातज्वर हिचकी बातरकत राजयक्ष्मा 
पित्त इन्हको नाशे कसलीहै हलकीह दीपनीहै पाचनीह रू खी 
सोजा कफ वात अर्चि ववासीर इन्दोको हरेह इसका पत्ता ज्वर 
दाह हिचकी सनिषात. इन्होको हरे है ॥ भैवरतालती ॥ भवरसाली 
करई है गरमहै चचैरीहे रुचि ओर अग्निको बदूविहे कंठरोगमं 
हिते सवदोषोको नागे ॥ मङ्गमस ॥ मृद्धमारी याने भोवरी कर्‌- 
ई है ओर बात कफ ज्वर सोजा खाज वृण ज्वर हाड़विकार इन्दो 
को नहे ॥ मरसवा्षी ॥ मसस्याक्षी कम्जकरहे ठंढीहे रुचि को उप- 
जवै तुरट्दै हलकी है करं है स्वादंहै पाककाल म उषणा है 
लोहाको द्रावि है बातको देवेहै शरीर वृण क्षय कुष्ठ पित्त कए रक्त 
दोषतषा दाह ज्वर इ्टोको नाश केरेहे ॥ माधवी ॥ माधवी करर ह्‌ 
चचैरीहै तुरटदै मदसरीखा गन्धवालीहै मीरठहे ठी है हलकी हं 
रोर दाह पित्त खांसी वृण. शोष सन्निपात इन्दीको नाशेहे ॥ काला 
मरवा ॥ कालामरुवा करु शा टै गरम हे दीपक हे चचरा दै तेजहं 
तोपा है वित्ति को करे है रचिको उपजावि दै रूखा हे दलका है 
सुगेधवाल दै पाचकं है ओर पित्त कफ रक्त दोष विषमन्वर कषठ 
लाज असुचि बात सवास सोजा कृमि हृद्रोग विच्छुनिष मलवडता 


ध्मान शुल मदाग्नि लग्दोष दन्दोको नाशे ह यह्‌ सवेत कष्ण 


४ निधण्टरल्लाकर भाष्रा । ११५७२ _ य्न 
इन भद करि २ प्रकारका ह तिन्हों मे श्वेतमरुव। ीपधियो मं 
मिलाना योग्ये ॥ बिजोरा ॥ विजेराका फल खदा गरम है कंठ 
को शोध तेज हलकादै १५: दीपे दे रुचिको कहे 
स्वादे जीभ ओर हदयको शोधेहे आर पित्त वात कफ रवास ठषा 
खासी हिचकी अरुचि रक्तपित्त इन्दोको नाशेहं ओर इसका का 
फल पित्त बात कफ रक्तविकार इन्को.देवे है खर मध्यम्‌ पका 
हओ बिजौराफल के भी पेसेहीगुण केँ खर पक्हुा विजोरा 
काफल वणेके बदावैहे तोफाहै बल ओर पुष्टिको करदे ओर शल 
श्मजीएं मलबद्धता बात इवास कफ मदामिि सोजा खासी अरुचि 
हन्होको नारदे ओर बिजौराके फलकी छाल थ तेजहे 
गरमहे चीकनी है भारी है ओर कृमितात कफ १ सर 
बिजोराकीखालका रस सुदरहै ठंडे भारीहे धातुरोको बदविं है 
चीकनादे कृफकोकरेहे बात ओर पित्तकोह्रहै ओर भीतरसे मीदा ` 

है ओर बातंशूल अरुचि कफ इन्हंको नाशेहे ओर विजौराकीकेशर 
दीपक पवित्रहै हलकाहे कम्जकरेह रुचिको उपजहे ओरगुरम 
उद्ररोगर श्वास खाँसी हिचकी बातत मदत्यय मदशोष मलवद्दता 
. बवुस्तीर छर्दिं इन्होको नोशेहे ओर षिजोराका बीजगर्भको स्थित 
` करेहै दुजेरहे मारीहे गरमहे करु आहे दीपके वलको करे है ओर 
बवासीर बात पित्त शोक कफ़ इन्होंको नाश हे खोर इसके फलकी 
गिरी भारी छदी स्वादे चीकनीहै बलफो देवेहै बात रौर पित्त 
को नाहे ओर विजौरा की जड बवासीर छृमि हैजा मलवडता 
शूल इन्होकोनाशेहै ओर विजौराका फूल दीपके क्जकरहे ठंढा 
हे दलका है बात ओर रक्तपित्तको नाशे हे ॥ मधुर विनोरा ॥ मीठा 
बिजोरा ठंदाहै सुचिको देवेहै मारीहे वीयैवालाहे दुजैर है ज्यादह्‌ 
स्वाद है ओर त्रिदोष पित्त दाह रक्तदोष मलब्दता इवास खांसीः 
य॒ हिचकी ५१४७ नाशेहे ॥ वन षिनोरा ॥ रानत्रिजोरा तेज है 
गरम खदने रु चिको देवेहे ओर वात आमदोष मि श्वास कफ 
इन्हाको नाशे है ॥ मक्ष ॥ यह्‌ पारिचिमदेशम मोद्या इस नामसे 
दहे रसकालम रार पाककालमें खद्ीहे दी है तुरटहै हलकी 


 -. “ _ ` 'निधण्टरलाकर्‌ भाषा! ११७२ . ५२१ 
| ह र ररविकार पकातिसार पितत ४ इन्दौको नारदे ॥ 
< पथादभलि ॥ म॒याद्वेलि दी ह कच्जक्रे है सर ह भारी हे पाक 

कालमे उषणादेवातवालीरैगभकरोखैचैहे हैजा शूल छदि आआमदोष 
इन्दको नाशे ॥ मखान्न ॥ मकाएके गुण कंमलाक्षसरीखेदै ॥ म- 
-हिखीकंड ॥ महिसीकेद्‌ यनेर्वेतच्लंगरम है उषणा है सिद्धि को 
करे है रुचिको उपजाये है अर्‌ बात कफ मुख जाञ्य इनहोको हर 
ह ॥ मष्वलातानीववा ॥ मीठी हे बल ओर धातुच््ं को बढि है 
-वीयेवालीह खर सन्निपात ज्वर दाह बात बवासीरशोष बिषमज्वर 
भ्रमहंगण बहुमूत्र इन्होको नाशे हे ॥ मसस्ववने ॥ साधारण मच्छ 
चीकना हे रक्तपि्तको बदवि हे भारी है गरमहै मीठे कफ ओर 
पित्तकी केरे है रुचिको करे बल ओर धातुश्च को बदावे हे वीयै- 
 वालाहै बातको नाशै दीप्तंख्रग्निवालेको हितदेवेहै ओर मागेस्थ 
मनुष्यों को.हित देवे है ॥ नदीमस्स्य ॥ नदीका मच्छ भारीह चीकना 
हे स्वादहै खदने धातुञ्रोको बहाव हे बातको हरे है ॥ ूषमसस्य ॥ 
कुवांकामच्छ भारीहै चीकनाह टटोह कफवालाह वीयवालादे मल- 
स्तंभको करेहै ओर मूत्रकृच्छ्र को नारोहे ओर गर्म अष्टीलाबात 
कृष्ट अफारा बात्‌ दन्हौ को. करेहे ॥ समुद्रमसस्य ॥ समुद्रका मच्छ 
भारी है चीकना है ज्यादह्‌ पित्तको करै मीठा गरम हे मलको 
वदवि है वीर्यवाला है कको करेह बलदायकहै बातको नेहे ॥ 
रोहितमस्य ॥ जिस्‌ मच्छकां पेट मुख नेन्न पांख ये लालवणैवाले हा 
अथवा पाख काल्ञे ह ओर कुक्षिस्वेत हो अंगका चाम काला ह 
मुख गोलहों इसको रोदितमच्छ कते यह्‌ सरै हित दे भारी 
बीर्थवाला है तुरटदै मीठा है कलुक पित्तकोकरदे स्वाद हे बल = 
 रुचिको करे चीकनाहै तोपा घातुको ध कह 
रीर बात अर्दितबात इन्दोंको नेहे इस मच्छके शिर मासका 
खानेते कण्ठके जेोतेकरोग दृरहोये ह ॥ गरम ॥ जाको ला 
अंगे र कपफसरीखा स्पशे र्‌ जाके अंगेपि बहुतरा 


हो गमनकालमें गगर .शब्दकरे तिसको गररमच्छं कहतेह यह ` 


। ददहेकफको करदे बातके लोमनकरदे पित्तकोनांै हे ॥ भर्मिस्य ॥ 


र्‌ निष्क ग १४. 
जिसकी ष्ठ ओर शीवमे दोदो परख देवि रोर सपं केसी आति . ` 
हो अर जाकामुख शृकरकी तुंडसरीखाहो आर लंवादो इसको भी- - 
रुमच्च कहते यह चीकनादे यातक.केठुजरहे बीय॑दायकः ह ॥ :. 
बालचुबालमच्छ ॥ जाकी डादी ओर दतलालबणेहोवे आर मुखगोल ५ 
होये ौर जो ज्यादह मोटा न हो ओर लम्बाहो गोलो ओर सं- 

ध्याकालमे बाहर गमनकरे इसकी.बालचुबालमच्छ कहते यहपथ्य ` . 
है बलदायकहं ॥ वषैरमल्स्य॥ जाकीण्ष्ठ खर कुक्षिपे एकएक कटाहो ` 
मौर सै कैसी आङृतिहो ओर जाकामुखलंबाहो तिसको बवैरमच्छ . 
कहते यह्‌ भारीहे चीकनाहि बातयालाहे वीयकोकरेहे दुजरहे.बल- 
दायके ॥ छागलमच्छ॥ जो लंबाहो गोलहो खोरः जाके्मगो मे क्षुद्र 
रेखानहोैं पर जांकीय्रीवापै दो काही आर जाकीण्षठपे एकक 
हो तिसको खागलमच्छ कहतेहे यहपथ्यरूपहे र चिदायकहे बलको ` 
कर ॥ तांबडामच्छ ॥.जाकाञ्ग लालबणेहो ओखर मध्यम शरीर ही 
यनेनज्यादहलम्बाहो खर न ज्यादह खीगनाहो तिसको लालमच्छ ` 
कहतेहे यहठढहे पुष्टि खर रुचिकोकरेहै ्रिदोषको नरेहे अग्नि 
कोदीपे हे ॥ मदिर्षीमच्छ ॥ जाकाकाल। बणं हो ओर लम्बाहो अर . 
लंमे अधिक्‌ हो कषुद्ररेखाओ्ो से युतहो तिसको महिषमच्छ कहते 

हँ यहबीये को वदाव हे बलदायक है अग्निकोदीपै है ॥ भराविलम- 
छ ॥ जाकादेह स्वसपहो ओर जाके पांख'सफरेद्‌ ओर लाल होवें . 
तिसको आविलमच्छ कहते हँ यह्‌ रुचिकोकरे है मधुर है बलदा- 
यक है पुष्टिकरो करे हे बीयं कोः बदावै है ॥ बाइसुमच्छ ॥ जाकर्भेस ` 
सरीखा मोयाशरीर हो ओर.तालुपे शवेतवणैता हो तिसकोः बाड़- ` 
सुमच्छकहतेहै यह अग्निको दीपै है बीयैदायके ॥ भलमोसमनच्छ | 

जे वितरितिमात्र लम्ब्राहो अर सक्ेद रंगशशरवालाहो शद्रे 
से युत 'हो तिसको अलमोसामच्छ कहते हे यह पुष्टिकोकरेहै बीं 
करो उपजावे हे ॥कूणवमच्छ॥ .जाका शरीर. गोलहो वं चकटा हो . 
अर काला राावालाहो कषुद्रनखोवालाहो तिसंको कणेवमच्छ कहते 
है.यह्‌ दीपक है पाचक हे पथ्यहे पुष्टि पोर बलक्रो देवे है ॥ पाठी- 
नमन्छ ॥ जो नीद से युक्त रह ओर भांस का मोजन करेहे तिसको . 
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हि केतम भारी 

एद षक। कर हे कुष्ठको उपजावेहे पित्तको कोपहे ॥ वमीमच्छ॥ ` 
वमीमच््र हलक हे रुचिको करे दै पित्तं ओर ब्ातको नशे है॥ ' 
= 1 पित्तवालहै गरमहे हलका ` 
है वर्तिको.शोधेहै ्रियहे प्रमेहकोनाशे ह ॥ तेलपक्र व ृतपकरमच्छ ॥ 
तेल मै व्र धृतमे पकाया च्छ चीकना है वीयवाला है स्वोद ` 
है पथ्य हे सव्र दोषों को नाशे हे ॥ भर्टमच्छ ॥ भूनाहुआ मच्छर बलं 
ओर पुष्टि को करे ओरं गुणौकरि अधिकं हे ॥ ऋतुपरमच्छ ॥ हे- 
` मत्त मे कवांका मच्छ खाना हित है शिशिरऋतु मे सरोवर का 
` मच्छ खाना हितहै ब्रसन्तऋछतुमे नदीका उपजा मच्छर खानहितहे 
र ग्ीष्मऋतुमें वावड़ीका उपजा मच्छ खाना हिते ओर शरद्‌- 
ऋतम हिरनासे उपजामच्छ हित है खर वषाऋतुमें सवभरकार करे 
मच्छहित हं एेसे ` सत्रमच्छखानेयोग्य है ॥ मसस्यनरेड ) मच्छ कराड 
वयेवालाहे चीकनाहै.भारी हे स्थूलताको करे हे मेदको करेहे केफः 
वालाहै बल ओर रुचिको देवेह भदकर रमेहको नाहे ग्लानिको 
कृरेहे ॥ मवग ॥ ॥ साधारणमदिरा ॥ साधारण मदिरा सृक्ष्महै सर 
है दाहवाली है चर्चैरी है स्वाद है करुहे रसकालमें व पाककाल 
मे खद्टीहे हलकी अग्निको दीह रुचिदायक है तोषा है गरम 
हे कषैली हे तेजरै मृत्रवाली है तुष्टको करे है मेलके त्याग करा- 
वैहै नाडी ओर वस्तिको शोधे है बल ओर पुष्टिको करे हे स्वरको 
उपजाय है तेजका ध्रकाशं केरेहे अरोग्यको करे हे बको उपजावे 
ह रतदोषको करे है ओर अफारा कफ़ बात शल इन्हको नागे ह 
रीर विषवाला शोकवाला मेदाग्निवाला इनमनुष्यींको हितकर ह 
पर सतोगणी मनुष्य मदिराको पीव तो.गीतगाना ओर हसना 
आदि उपजते है ओर राजसी मनुष्य मदिरा को धीवे तो साहस 
उपम है रो तपसी मनुष्य मदिराको षीवे तों नीद ओर आलस्य 
उपल हे बल र कालको जानिपानकी मदिरा अशत के समानः 
होजावे है अन्यघ्रकार पी है. मदिरा बिष के षान जिह 
यदह मदको उपजाय हैः दुमैधिको उपजावि, है बिरस हे भारी ह 
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ओर जिस मदिरामे कीडे पदिगयेहे बह ज्यादह्‌ तेजही€ घन 
कोमल रूपहोयै है दाहको करे दै ओर दुष्ट भांडमे स्थित मदि 
मलीन हे है ओर तेजपदारथौकरि युत मदिरा पीनियोग्य नहीं दं 
छी ओर हिज याने ब्रह्मण क्त्री वैश्य ये मदिराका पान हरगिजं 
कुरे नहीं यह्‌ मदिरा बुदधिको भ्र्टकरे ह ॥ ताजीमदिरा ॥ नवीन 
मदिरा ंदीहै बातवाली है पित्तवालीहे ओर त्रिदोष दाह कप दन्द 
को उपजवै है तोफहि मारीहै सरै पष्टिको करदे इभेधवाली दै॥ 
जीणैमिरा ॥ पुरानी मदिरा भ्रमको करे है दीपनी है हलकी हे 
रुचिको उपनये है सुगन्धवाली है बीयैवाली है तोफाहे खोतोको 
शोधेहे नोन बर्जित अन्य रसोकरि युत मदिरा कफ वात मि सवै 
रोग इन्हकोनारौहै ॥गौदीमदिरा॥ गडकी मदिरा करदे बलवाली 
है गरम है दीपनी है कतिक करे हे मीटी हे पथ्य है ठति अर 
वी्ैको करेहे सर है ज्यादह स्वादवाली है मूत्रवाली ह चर्चरी है 
पित्तको करेहै बातको दरेहै॥ माध्वीमदिरा ॥ माध्वी मदिरा मीठी दै 
कत्ुक गरम है कषेलीहै तेजहै हलकी है तोफाहे रूखी है देदनी 
हे आर पित्त.बात पाड कामला प्रमेह गुरंम . ववासीर पीनस 
विष कृष्ट इन्दो को नाशे दे ॥ पे्ीमदिरा॥ पष्ठी मदिरा मीदी हे तेजं 
हे खटी हे करु है भारी है दीपनी है अर दृध कफ प्रमेह पुष्ट 
इन्ट को करे है ॥ रोक्षवीमदिरा ॥ ईैखकी मदिरा ठंढी है मद्‌ को 
कुर हे ॥ यवमदिरा ॥ यवो की मदिरा स्तभिनी है रखी है दीपे हे 
मोह ओर अग्तिको उपजहे वीधेको करहै बात ओर कफ को 
हरेह ॥ सवेदलमदिरा ॥ स टृ्षौकी मदिरा ठैदीहि भारी है मोहे हं 
वल आर वीर्थको करेहे तोहे सतापको नाशे है ॥ द्राक्षामदिरा ॥ 
दाखाकी मदिरा मीर्दहे चीकनीह रचिकेोषेदाकरे है तोफाहै दीपनी 
टे हलकी हे कटुकं गरमहे बल आर पष्िको देवेहे लेखनी है बरं 
ओर वी्ैको उपजवेदै सरा हे कटुक पित्तको करे हैकोमल रूपा 
बातवाली हे ओर शोष मेदरोग छ्ेदपांडु कफ ववासीर कृमि प्रमेह 
स कषठ बिषमज्वर रक्तकी बवासीर इन्हको नरौ ॥ 
लच्रमय ॥ खजूरकी मदिरा ठंटी है मारी हे बात अर रुचि 
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तक ॥ सुरा्व्‌॥ सुरासवं स्नेहनहे मारीहै. बलदायकटै दीपकं - ` 
हे कन्म करे है ओर पुष्टि दृध रक्तमांस केफ मेद्‌ इन्हौ को देवै है 
ओर संग्रहणी गुल्म मूत्रघात बवसीर सोजा इन्हकोनाशेहे ॥ शः `. ` 
कैरामदिरा॥ शक॑राकी मदिरा तोफादे रुचिको देवे है अग्निको दीपै ` 
है पाककालंमे बरसकालमे स्वादवाली है सुगंधवाली है भृखमे भियां - 
हे कदुक कोमले भारी पाचिनी है अग्निको बेधेहे बीयवाली हे 
अशतके तुल्यहै ओर कफं बात वरितिशूल शोष इन्हकोनारेहे॥ करः ` 
प्माडमविरा ॥ कोहला की मदिरा भारी है धातुओं को बदवि हे 
मंदाग्निको करेहे बीयेवाली हे रृशटिको दवे है ॥ गुदासव ॥ 
गरड़ासव करुचा हि च्वैरा है बलदायक है खग्निको दीपे है स्वाः 
दहे मूतत्राला है बशेको करे है पृष्टिरूप है ठि करे है कोमलं 
ह विष्ठा को पेदाकरे है ॥ मध्वासव ॥ मध्वासव हलक तेजदै मधुरं 
त्रै दी रूखाहै अर पीनसं कु्भरमेह इन्दकोनाशेदे॥्ष 
सव ॥ दाखोका आसव कामदेव क करे है ओर रक्तपित्त बवासीर 
कृष्ट इन्होंको नाशे है ॥ शकेरतव ॥ शकंरासव पाचक है अग्नि 
को दीपैहे रोचकंहै लका स्वाद्‌ हे .दीपक दै वीथैवाला है ओर 
"वस्ति विकार बात शोष इन्हको नारो हे ॥ जांगरवासव ॥ जामनका 
आसव तुरटै कन्जकरे हे बातको कोपेहे ॥ साधारणलूक्त ॥ यहसूक्तं ˆ 
लद्महै गरमंहै ज्यादह तेजहे अग्निको दीपे ॥ इु्ाक्षासूक ॥३खं 
दाख इन्हको सूक्त रुचिकरेहै मदी हं हलकाहे रखाहे आर पाड 
कफ रक्त पित्त इन्हीं को नारदे ॥ गसू व मधुसरूरू ॥ गुडसू्त च 
मधुसक्त मारी है कफकोकरहे ॥ रंडाक ॥ शंडाकी ओर कालाम्लं 
इन्दोकासुक्त भारी है कफकोकरेदे ॥ प्रसन्नामदिरा ॥ प्रसन्नामदिरादी- 
पनी हे मेदिनी है भारी है बी्ैवाली ह ओर बात बवासीर य 
कक्षिशूल र्द अफारा बात ध्मान मलबन्ध सरि 
ह ॥ कृलमिस ॥ यहमदिरा बातवाली दै कन्न ह भारीरेघोदा 
कौहितदे ॥ मधूलकमविरा ॥ यह्‌ मदिरा चीकनी है मीठी है भारी 
यैवासौ हे कफो करे है ॥ मदेषमकष ॥ मेरेममदिसा बी =. 
` -धातुवो को वदाय है सरा हे दिको कर ह भा ₹ तीव गन्ध 
न १.६८ 
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+ ॥ वारूणीमादिराः॥ वार्‌ एीमदिरा तोपा ुष्टिकोकरेहे तेज 
है ्ुधको बदावि है ओर हलकी दा शल 2 मलबदता , “` 
अफे पीनस सवास मूत्ररृच्छ गुम इन्हों को नाशे है ॥ मरि ॥ ` . 
रिष दीपक है पाचके हलका है तुरट है तोप्न है सर है करू- ` 
श्र ह चीर पित्त बात कफ कुष्ठ गुटस बवासीर शोष सोजा संय ` 
हणी पड़ तिह्ली उदश्ोग ज्वर शूल मि ग्लानि अारा इन्दकों -. 
नाहे ॥ भकार ॥गोडी मदिरा शिशिर तुमे पीनी योग्यं पष्ठी 
भदिरां वरषा्छतुते ओर हेमन्त तुमे षीनी योग्यं हे आर शरद्‌ :, 
धरीप्म बसन्त इन अध्तु्यमिं साध्वी मदिरा पीनीहितहे ॥.धन्याम्न॥ _: 
यह्‌ कांजी त्ति करे हे हलकी हे ग्निको दीपेहे निरूह वस्तिका ` 

सेयोगकरि सव बात विकारो को नाशेहे खर जलेपकरने से दाहको ` 
ह्रेहे र पीनेसे बात ओर कफको्रेहे ॥ सोषीर ॥ सोवीर काजी 
भेदिनीहै अग्निको दीपे हे ओर संथहणी अङ्गमदे अस्थिशल कफ ` 
उदात्तं अफारा बवासीर इन्होको नारेहे वाकी कांजी सरीखेगुण .. 
कंरहे ॥ मधुवगपसामान्यशदद ॥ शहद ठण्डहि हलका स्वादु रूषहे ` 

श्व॑रको पेदा करेहे कब्ज करट नेत्रम हित है अभगनिकोर्दपेहै 
सृणएको शोधेहे नादीको शुदकरेहे सूक्ष्मे शेपकहै कोमलता आर ` . 
ब्रणको करेहै बुद्धिको उपज रोफा हे बीयैवाल्ला है रुचिको देवेहै . 
नन्दको करेहै तुरट है थोडा वालको करे ओर कु बवासीर 
खीसी पित्त रक्तदोष कफ भ्रमेह्‌ कृमि मद ग्लानि ठषा उदि अति. 
सर दाह्‌ क्षत क्षय सेदरोगश्षय हिचकी त्रिदोष ्राभ्मान बातविषि ` 
भलवदता इन्हीको नेहे खर माक्षिकं 3 भमर २द्रोदर २छात्र 
 पोतिक ५ अन्यै ६ चऋोदालक ७ दाल-८ इन भेदं करि शहद्‌ 
आठ भ॑कारका ह यह्‌ सवर कारका शहद वृणो के रोपे है रोधक 
ह ददद को जञोडे है. चौर गरम किया शद. विषे समान , 
होजावे दे ओर गरम्‌ कालमे गरम ञओषधों के सङ्‌ खायाह्ा ` 
शहद तीपको उपजवि हे ॥ म्॒निकमयु ॥ मक्लियोसे उपजा शद्‌ ` 
पठा ह रूखा हे हलक है कवक ठण्ठा है चर्‌ नेत्ररोग वरूण ` 
ती कमलाक्षत क्य दातं श्वास हिचकी उदि मेदे क्षय इन्दो ` 
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को नाशे है ग्रह शहद तेलके चएेसरीखा होयहे +! अपरद ॥ कचा 
` शहद आम विकार गुम बात पितत रक्तदोष दाह शोषटन्ह को. .. ` 
उपजवे हे खर मेदरोग.को नाशे हे ॥ कथित शहद. -कंढुबिलां 
शदद्‌ रुचि धृति सति वदि वी दन्को उपजाय हे ओर त्रिदोष 
मृखरोग जीभरोग अगजडताइन्होको नारेरै ॥ तानारहद ॥ ताजा . 
शद्‌ मुटापरा को करेहै कलक कफको करेहै मारीरे सरह पृ्िकरे 
है चीकना है अभिष्पन्दी है ज्यादह मीठहे.धातुश्रोको वदवि ॥ 
एकवषरदद ॥ एकवर्षकापुराना शहद. कम्जकर है लेखके ूखा हे 
मुटापा चौर त्रिदोषको नार हे ॥ निपद्य ॥ दोषरहित शहद 
हिचकी बवासीर व्रण कफ सोजा दृन्हंको नेहे चर रखायनमें 
` शरेष्ठ ॥ दोषलख्हः ॥ दोषवाला शहद अनेक रो्गोको उपजवि है॥ 
माचिका ॥ माचिल्लरक्ष रसकाल मे व पाका मे खमे तुरट है 
दलका ठंडा दीपनह रुचिको करैहे खर पित्त रक्त दोष पक्रातिः 
सार कफ कंटरोगं वात इन्दोको नाशै है ॥ मगरा॥ गरा करू महै 
कटुक्‌ गरम्‌हे केशोको रंजनकरे हे नेत्रो मे हिते तचा मे हित है 
रूखाहे तेजहै दन्तेमे हितहे पति्रहै रसायन है ओर सोजा कामं 
त्रदद्धि शिरोरोग नेत्ररोग कफ वात खासी स्वास्‌ कष्ठ छृमि आरामं 
पाडुरोग हृद्रोग लग्दोष विष खाज दन्होको नाश है ॥ नीलर्भगरा ॥ 
नीलार्भगरा पाककाल म भरमहे तेजदै करु आ हे रसायन है र 
कृमि वात कफ इन्हौको नाशे है॥ रूम्णमादी॥ कालीमादी र्तदोष 
सफेद माहा मीठा र्खाहे लारीरै ठंढाहै भारी है सरद कप बालां 
वातको करेहे र रक्तपित्त पित्त मद्‌ इन्दो नारीह ॥रकमारी१॥ 
लालमाढा शाक साराहै कुक्‌ मारीदै सरे मीठा है कफवाला दै 
तेजहे प्राकमें थोडेदोषों को करे है ॥ हरितमारीष ॥ हरतमाठ राक 
3 लग पतिक करे है ॥ चास्लमारिष खटहमनाल शार बम 
स्वाह लाह पित्तक्रो करे है ॥ भाम्लमारिष खन व 
दैवोषीको कोधे खरै ॥ जलमारीप॥ पानी माठ शाक रक 
वासीरको नाशे है ॥ मधिी ॥ मायिनी चचेरी€ तेजं र त 
को दीपिहे रि चौर बको करे चर तह" बात १५९. 
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दुररोग अंफारा शीतज्वर इ्दोको नाशे हे ओर इसका कन्द पाकः `. 
-कालमे मधुरे विकासीहे ओ पाड सोजा कृमि तिज्ञी अ्ठारां गुलम्‌, ` 
 स्रहणी उद्ररोग. बवासीर्‌ इन्दीको नाशे दे ॥ माचफल ॥ मायफल ; _ 
तेज गरम शिथिलता अर भ नाशे है ॥ मालव ॥ साधारण ` 
मांस ॥साधारणमांसरसकालमे व पाककाले मीटादे पुष्टि खर तषि . ` 
को कहे तोफाहे भारी दै वीय रोर बलो बदावे है रु चिको उपजाय ` 
हैषदणदेबातको नारदे ॥ हरिण्ाविकामांसं ॥ तरु ए हरिएच्मादिपशरु `` 
का मांस निमे हितहै सु्गधितै ओर बालक हिरणए्ादि पशुं - 
का मांस भारी है बलको करैहे ॥ बाह्यम ॥ वदा विष दुष्ट कृश ` 
अग्नि मं जलाह्रा पानी मे मरा रोगवाला इस्‌ प्रकार कै हिरण 
आदि पशुकामं स वराहे याने खनियोग्य नही है ओर दुगन्धित 
मांस सखामांस बहुत दिनोंका बासीमांस ये सवखनेयोग्यनहीहें॥ 
पमस | पकायाहुखा मांस हित करे है बलदायक है वीय को व~ 
दव्रेहे ओर मसाला बिनामुनाह रा मांसविदाहके करेहे अश्रुपात `. 
आदिरोरभोको उपजवि हे ॥ कचचामांस ॥ कचामांस रक्तदोष बातदोष ` 
इनको उपजावे हे ॥ धृतपकमांस ॥ घुतमे पकायाहुखा मांस रुचि 

करै है मनोहरहै बलको देवै है पित्तसे रहित हे गरम नहींहै हलका .. 
है हष्िको शोधेहै अग्निको दीपे हे ॥ तेलपकमांस ॥ तेल में पकाया ` 
ह्रामांस गरम वीयेवाला हे पित्तको करे हे भारी हे ॥ शू्यमांस ॥ 
धृमरहित अग्निम पकाया ओर शूलसे विदकियाहुखा ओर मसाला ` 
से युत एेसा मांस सब मांसां मे उत्तम हे पथ्य है हलक चीकना 
है रोचकहे स्थिर तक्तिकरेहे धातु्योको बद वहे ओर यहीभनाह्ा 
मांस व्यादह्‌ दीपक है बलको करे हे कोमल हे ओर यही पकाया 
इआ मांस हलका है अग्निको' दीपै हे ॥ उ्तमप्रकार ॥ अनार की 
बाल संधानोन मिरच राई दालचीनीं शिलाजीत कवाबचीनी मांस ` 
इन्हको मिलाय मालपुएबनाय खनसे अधिकगुण उपल हे॥ भन्य ` 
मसः॥ दु स्नेह १ चचैरारस इन आदिमे प- 
` काया हा मासं बलको देवे हे रुषचिदायक है चीकना है भारी है 
वीति को करे दे अति पकमांस ज्यादह्‌ पकाया हा मांस वरिरस ` 
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है तनजा सि भारी है ॥ साधारण मासर्त ॥ साधारण मांस वोफा- 
है ठति करे हे र स्वर हीन अल्प वीयं वाली क्षीण मन्द्‌ दष्ट `. 
वाला दूय दाडवाला कम सुननेवालां इन्द को.यह मांसरस पीना . 
शरेष्ठ है ओर मसाला से युक्त मांस रस दोषों को नाशे हैर ब~ 
लको करे है ॥ मासका मसाला ॥ हल्दी शि मिरच पीपल सैधा- ` 
नोन हीग धनियां अनार की डालि जीरा इन्हो को तेल मे मूनि ` 
कटि के चृएौ करे यह्‌ मास का मसाला ह ओर. चोपाये जीवों 
केमांसेमे ख्ची जाति जीवका मांस श्रेष्ठहै ओर खीजीवोका पिला 
-प्राधाभाग का मांस श्रेष्ठे ओर पुरुष चोपायो का उत्तर भागका 
मांस श्रेष्ठै बाकीरहा अन्य मांस सरीखा होवे है॥ माल ॥ जंगल 
देश यमि इन्होके पशु ओर पक्षियोका मांस मीरहे रूखाहे बलदा“ 
यके तुरट्दै हलका है धातुशोंको वदवि है पुषटिकरे है अग्नि को 
दये हे ओर गद्रदपना गुंगापन बहिरापन मिम्मिण अरदित्‌ वायु 
रद प्रमेह अरुचि मुखरोग श्लीपदं गलगण्ड वात दन्दके ना- 
श है ॥ अनूषयेशमांस॥ अनूप देशका मांस मृधुर मन्द्ग्निकोकेरह 
वीकना है मारी है कफको करे हे पिच्छिल हे मांसके पुष्टकर ह 
चिक्रएै कफवाल्े मनुष्यो को पच्य 1\ जघालजीवमास ॥ मोटाजंघा 
वाले. पशूचोका मांसकफः अर पित्तकोनशे बातकोकरहे हलका 
हे ॥ विलेशयजीवकामस ॥ शशा आदि बिल मे सोनवाले पु 
का मांस रसकाल मै व पाककाल में मधुर दै धातुओं वदवि है 
मलका ्वठ॑म करे है मृत्रको शोषे है गरम बीय वाला है पित्त 
रर दाहको करदे वाको दरद ॥ रकयप्डुमांस ॥ गफ रट 
वाले जर्योका मांस मधुरै भारो गरम है चीकना € वलकोकृरे 
हे खीर नेत्ररोग गुदरेग क नाशे है॥ 1 ॥ ना , 
नर दिका मांस बीयैवाला है मूत्रको करट सरटे न्नाम हित 
ओर श्वास खासी बवासीर शोप इन्दकोनारेदे॥ य . 
कुवा नक श्ोदि पादीन जीव के मासम शलसग पु वा 
ह ॥ कोरसयप्ाणिमास ॥ शख व सीपी मे उपेय 1 
मधुरै ठंढा चीकनाहे वीर्यैको करेहै बहुत वषठाका चवक 
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ओर खद्धिको करे है बात श्रौर पित्तको नाशे है ॥ छवमस ॥ हंस. 
आदि जीवोका मांस ष है चीक्ना हे ठंड है वातल ह कफको 
करहे बलदायकदै घातुको बदविहै सर 63 पित्तको नारे ॥ पर 
तुदनीवमांस ॥ चौ चसे मरि खनिवलि पक्षिक मास मीठा तुरट 
हे हलका हे मेलके बाधे है ठंडा है कलुकवातको करे हे पित्त ओर 
कफकरो नाहे ॥ याम्यपडुमांस ॥ भ्राम मं रहनेवाले पश्ुखका मांस 
रसम व पाकभेमीढा है अग्निक दीपै है बलदायक है धातुं को 
बदावि है कफ़बाला है पित्तको करे हे वातको नाशे है ॥ सिंदमांस ॥ 
सिंहका मांस मीढाहै कोमललहे गरमहे खर कुष्ट आमवात नेत्ररोग 
इन्हौको नेह ॥ शादूलमांस ॥ शादलका मांस हलकह गरमवीयं 
वाले रौर कफ शफारा बात नेत्ररोग इन्टोकोनाशेहे ॥ गेडमल। 
गेँडकेमांसमे भी सिंहकेमांस सरीखे गुएवस्ततेहु ॥ वयेरामांस ॥ वधे- 
राका मांस मारीहे स्वरको करेहै गरम बीर्यवालाहै बात खर नेत्र 
रेगको नाशचहे ॥ चित्तामांस ॥ चित्ताका मांस स्वरको करेहै गरम है 
बात ओर नेत्ररोगको नाशेहै ॥ तधुमांस ॥ तिरखुका मांस सिंह के 
मांस सरीखे गुणोबाला हे ॥ भस्वलमंस ॥ मेंडामांस गरम है बल्ल 
दायकहै भारी है ज्यादे चीकनहि बातको नागैर ॥जम्बुकमांसा गीद्‌- 
इका मांस बीयेवाल्लाहै बलवालाहे बातको नाशे हे ॥ गोमायुमांस ॥ 
लांडगाद्का मांस गरम हे वीयैवालाहै स्वरवाला है ओर नेत्ररोग 
वात दन्ौको नरे ॥ नाम ॥ कुत्ताकामांस गरमहे बातकोनाे 
है॥ दक्षमाजारमांस ॥ टक्षपे रहनेवाला विलावका मांस धातु को 
बदावेहे सुगधितहै ॥ बिल वमांस | विल्लावका मांस रुचिवाल्लाहेवल 
वालहे अग्निको दीपेहै बात अर बवासीर को हरेहे वाकी पर्योक्त 
` एक्षविलाव सरीखे गृणोंको करेहे॥ दस्तीमांस ॥ हाथीकामां स मारीरे 
चीक्नाह बलवालाहे कफ ओर पुष्टिको करेहै इुजरहे मंदाग्निको 
केह बातको नेह ॥ उंटमांस ॥ ऊंटका मांस मधुरहै ठैढदि बल 
वालि पृष्टिको क्रेहे रुचि वाला है मेदको करे स्वाद्है नेतरौ मे 
हिते कफको करेहे दलका बीयैको बदविहे बातको नरैहै॥ सोभः 
ससि ॥ रो गुकामास्‌ वीर्यवालादे बलवाला हे रुचिको देहे धातुं 
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-को बदविहे ॥ शूकरो ॥ वनशुकरका मांस मारी ततिको कर है 
चीयवाला हे बलवाला है पसीनाको करे बकना गरमरै रुचि ` 


को करे धातुके बदा स्वादे नीद ओर मोटापनको करै है 
शरीरके ददं करेहै.श्रमं ओर वातकरो नाशेहे ॥ मामदूकर मास ॥ गामं 
केशूकरका मांस मेदृको करेहे लको देवेहे मारीरै बीधके देत है 
भरयनसि ॥। घोड़ाका मांस नेत्रो मेहित करेहे मीठाहै बलको करै 
पाक्‌ मे कड्खराःहै गरम चीयैवालाहै अग्निक दीै हे करबालां 
है पित्तवाला हे धातुक वदवि हे हलक बातको.नाशै है अरं 
वहुतञ्मभ्याससे दाहको करेहे ॥ वेचरमांस ॥ आकाशते उड्नेवाले 
पक्षियो का मांस बलवाल ह बीयैवालला हे पित्तको कर है कफ को 
क्रे हे धातुश्रों को बदविहे ॥ वकरामांल ॥ बकराका मांस मारी है 
` चीकनाह पाके हल काहे धातु को बढि है ठण्ठाहै हलका है 
पीनस को नाशै है | बकरीमांस ॥ बकरीकामांस भारी है चीकना है 
कृष्ुकं ठण्डाहे रुचिको पैदाकरे हे मधुरे पृष्टिको करे है बलवाल 
हे निदोषहे पित्त खर बात को नशे है ॥ मेढामतसि ॥ मेढाका मांस 
भारी हे चीकनाहै मीठाहै बलको करेहै कपठको देवे है पित्तकोकरे है 
` तोफाहे वीर्यैवाला हे श्र॑म अर बातको नाशे है ॥ चितच्तलभेदमातसि ॥ 
 कृतमलचिनत्ता का मांस मीठा कब्ज करेहै हलकाहै ठंढहे अग्नि 
को दपि है तोफाहे ओर इवास ज्वर रक्तदोप त्रिदोष इन्दको नाशे 
है ॥ ेकरमांसं ॥ मेकर याने मोटा सेंडकके मांस मे सण देश 
प्रसिद्ध भेकर के मांसमे चित्ताकेमांस सरीखे गुणं वसेह ॥ कस्तूरी ॥ 


= 


गमास ॥ कस्तुरीखगका मांस अग्निको दीपेहे मलस्तेमको करै 


स्वाद्है हलक ओर रक्तरोग ज्र इवास खासी क्षयदन्हो कोना 
है ॥ छवरमात ॥ शावरका मांस भारी है ना देवेहै 
` वीर्यवाला है पृष्ट अर बातकोकरैदे त्रिदोषकोनाशे है ॥ सीमा ॥ 
रोहीमांस भारी है चीकना हे दुजर है बलको करे है ीयवाला है 


कटुक बातवालाहे स्नेहने मधुरै तुरष्दे गरमहे कातिकोकरेहे ॥ ` 


 -श्ीकारिमृमांस ॥ श्रीकासीमरंगका मांस बीयंवाला है ठंडा हे हल्का . 


है बलको देय है ॥ हरिणमांस॥ हरएक मास वीयेवालाहे ठण्ठाह 
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२ मीहे कन्न-करेहे बलवालाहै पथ्यहे छह रसों करि युत 
ह अग्नि को दीपे है तोफादै मलमूत्र को वंध करटं सुगन्धवालाहै 
रुचिको करे है चर्चराहै त्रिदोष आर वात्‌ वा न धातुं को 
वदावहे खरौर पित्त कफ रक्तदोष ज्वर इन्दोकोनागहं ॥ ५ 
बानरका मांस पांडु कमि एृवास मेद्‌ बात इन्हं को नारौ 
संग्र कालावानर आदि के मांस का भी वानर का मसि सराखा 
गए ॥ श्सकमांस ॥ शूशाकामांस कम्जकर स्वादे ठटदेहलका 
ह पथ्ये बातवाला है बलवालाहै अग्निको दपिहै ओर सन्निपात 
ज्वर सवास रक्तपित्त कफ इन्होकोनाशे \ खस्लीमाजौर ॥ खवलिया 
बिल्लायका मांस भारीहै ठह फफ ओर मांसकोनाशंहे। तालम 
सालका मांस इवास खासी त्रिदोष रक्तदोष इन्होकरो नाशे ॥ सो 
कदमांस ॥ खोकडका मांस कन्जकरेहे दुजैरहे भारीहै मदकोकरहे ॥ 
नदुल्मास ॥ नोला का मांस पिच्छिल ह मीठा है चीकन! है गरमह 
कृस्आ हे पित्तवाला है कफ को करे हे ओर कात ववासीर खासी 
श्वास इन्हौको नेहे ॥ समांस ॥ सर्पका मांस नेत्रम हितह भा. 
री हे धातुओं को बढवि है चग्निको दीपे है बलगला है स्नेहनहै 
लेखके बीयेवाला हे बुदधिको करे हे स्वादु पाकम करु खे मूत्र 
को लवे है सरह अर दूषीषिष कृमि बात श्रम ववासीर इन्ह को 
नाशेहे ॥ मूषमांस ॥ मूषाका मांस मधुरे बीर्यैवाला है धातुके 
बावे है मूत्रको बंध करे है चीक्ना है मल स्तमको करे है वा- 
तको नाशे है बाकी चचुन्द्री का मांस सरीखा गुएकर है ॥ गंडपदी 
मास ॥ गंड्पदीका मांस पाक मे ठंडा रस मे मीठा है नेन्रमें हित 
है पिच्छलहे बीयवाला है सब रोगोको नेहे ॥ खहगोधामांल॥ गृह्‌ 
की गोहका मांस बलदायक है अग्नि को दीपे है पाकम बीथैवाला 
है रसमे मीठा हे करु आहे धातु को बदवि है तरण्ड ओर बाते 
पित्त इवास खांसी सव विष इन्होंको नाशे है ॥ हुलीरमांत ॥ कुलीर 
याने ककड पक्षीका मांस ठंडाहै धातुख्को बद हे बी मे हितं 
है खियोंका रक्त भवाहको अर्द्‌ नाशे हे ॥ मेदृककामांस ॥ मेडककं 
मांस चीकनाहे तुरट्हे बल पित्तकफ इन्होको उपजविहे पौर पला 


का सेयं निघण्टरलाकर भाषा। ११२५ ` ` ५३२ 
 रङका मडका मांस के मी एेसेही गुण हे ॥ यादमांस ॥ थाह का 
मसि बलवालाहे बीर्यवालहे तोफाहे बात ओर अमशृलकोहर॥ , 

` ऊष्मामति ॥ कलु्ाका मास॒ पुरु षपना ओर बलकोकरहे चीकना 

है बातको हरे हे ॥ सारसक्रोच दंसभ्रादि का मांस. ॥ इन पश्यो का 
मांस ठंदाहे भारी है चीकनाहे स्वादहै ओर त्रिदोष कफ वात इन्हो 
को नाशे ओर लावा तीतर मोर दन्होंका मांस हलका है वीर्थैवा- 
लाह पथ्ये त्रिदोषको हरेह ओर सीजाति पिका पूवीदके.खगों 
का मांस श्रेष्ठे अर पुरु षजाति पक्षियोका पिले अमो का मांस 
शरेष्ठे ओर बाकी अंगोके साधारन मासं ओर कंधा गल्रंडद्नहो 
के मांस जडरूप होतेह ॥ कवूतरमांस ॥ कवूतरका मांस ब्रलमें हित 
है बीयेदायक है भारी है स्वादहै तुरटेदै चीकना है मीठा है ठैदा है 
पाकमें हल काहै. ओर रक्त पित्त कफ़ पित्त रक्तदोष दाह इन्दो को 
नाहे ॥ ककमस ॥ काककामांस नेत्रो सें हितहे हलक दीपक 
बलवालाहै धातु खरोको बदावे है क्षतरोगको हरेह. ओर काले काक 
` केमांसमे भी एेतेही.गुण ह ॥ उलुक्मास्त ॥ उल्लुका -मास पित्त 
वाला हँ भ्रातिको करं हं बातको कोपे है ॥ ान्यद्रगामस ॥ याम्‌ 
के मुरगाका मांस चीकनाहै अग्निको ५५५: धातुच्चीको ववे है 
` वीर्यम हितहै बलम हितदै हल काहे इन्दियोको टद करेहे ओर स्वर 
गरम बात इन्हको नशि ॥ बनमुरणामांत ॥ वनम का मांस 
तोफाहि तुरट्दे धतुचोको वदवि हे रूखा है नेत्र दत कफको 
नाशे ॥ जलमुरगाई ॥ जल मुरगाद्ैका मांस बीयकाल धै गरम दं 
भारी है चीकनाह बातको हरे है ॥ देलापक्षी मांस ॥ हौलापक्षी का 
मांस सबदेरषोको केह भारीहे खारी है ॥ विङमास ॥ चिदाकामास 
ठेढाहे बलदायकहै मीठा है चीकना हे बीयेमेषहित है 9 कफको करे है 
न, व वेह सच्िपात्‌ प्रोर घातको ह्रेहै ॥ काविडामसि॥ 

धातुक बद्वह सन्निपात अं व को नशि ह 

घरक -चिड्का मांस वीय ज्याद्ह्‌ ब्द्विह रक्त पित्तका नाश ह 

वाकी पक्त चिडधके मास के गुणो कर हे ॥ व नण 

के चिदाका मांस हलकी हितकारक बाकी पक्त चिद्‌ र 

के गुणोको क्र ह ॥ लावमांस ॥ लावापक्षी का मांस हलक > 
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पण्ये दढा तोफाहै चीकनादे गरमवीयैवालाि पको करे 
अग्निको दीपेहे धातुः को वदाविहे र इद्रोग रक्त पित्त कफ बात 
इनहोको नारद बाकी तीतरके मांसके गुणोफो करे है ॥ तीतरमास॥ 
तीतरकामांस रुचिकर है दलका बीर्यैको देवे दै बलदायकदे तुर 
ठंडा है मीठा हे कव्ज करे है कांतिको करे है खर त्रिदोष हिचकी 
सवास बात इन्दं को नाशे दै ओर पेसेही त तीतरके मांस 
मे है ॥ भिर ॥ स्याह मिरच करु ओहै चचरा हुलका दै रुचिकौ 
देवै है अग्नि को दीपै है तेज वी्यको खोवि है ब्रेदी है शोषक रै 
रूखा है पित्त को करे है ओर कफ बात कृमि इवास खासी हदरोग 
शल प्रमेह बवासीर न्ह को नाशे हे ॥ भर्दमिरच ॥ आलीमिरच 
कुक गरम है पाक में घ रसमें मीदी है पित्तसे रहित हे करदं है 
भारी हे चर्चरी है अग्निको दीपै रोचक दहे स्वाद है खर कफ 
बात हृद्रोग कृमि इन्होको नाशे हे ॥ दवेनमिरच ॥ दवेत मिरच गरम 
है कर्द है रसायनी है कुक सूखी है सरहै वीर्यको नाशे है र 
त्रिदोष नेत्ररोग विष भूतदोष इन्होको नाशे ह ॥ यत्षकदैम ॥ केशर 
का दृक्ष य॒क्षकदेम ठंडा हे सुगन्धित्‌ है काति को उपजवि है ओौर 
त्वग्दोष शिरोरोग विष इन्टीको नाशै हे ॥ समन्य ॥ समत्रय याने 
ह्रदे शटि गिलोय इन्हका वणं रुचिको करे हे नेत्रमिहितह मैल 
कौ शोधे है बात चौर पित्तको नारौ है ॥ मधुरत्रय ॥ मधुरत्रय याने 
मिश्री शहद घृत इन्हौका समूह्‌ अग्निको दीपै ह कांतिको देवै हे 
ओर विषदोष रक्त पित्त तषा इन्हों को नारौ है ॥ क्षारपद्क ॥ वहं 
खार याने गिललोयखार १ कूडाखार २ ऊंगाखार ३ कलहारीखार 9 
पुष्करमूल खार ५ तिलखार ६ बात गर्भ गुस्म रक्तरोग इन्हों को 
नाशे हे ॥ क्षारषटक ॥ पलाशखार थोहरखार साजीखार अमलीखार 
उगाखार अकार तिलखार जवाखार ये आलोंखार अग्निके समर 
शल अर गुर्मको नाशै न ॥ मधुर अदि वरहौरस 
न दीपे है पष्टिकोकरे है हलके ह वातकोनाशतेह ॥ बिवारी- 

धा॥ विदारीगन्धा याने बड़ी शाल्िपर्णीं गुएवालीहे बात ओर 
पित्तको नाशै है ॥ षडषण ।॥ पंचकोल मिर्च ये उह ऊष्ण गरमहं 
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रूस हं बाकी पंचकोल के गुणो को करते हं ॥ देटकारित्रय बोरी 
. कटेली १ बड़ीकटेली २ गोखुरू ३ यह्‌ कंटकारित्रय तनद्रा भलाप 
भ्रम पित्त्वर त्रिदोष इनको नाशे हे ॥ सुगन्धषद्क ॥ कंकोल 9 : 
सुपारी २ वाला ३ लग % जायफल ५ कपूर ६ यह छह सुगन्ध 
नुन्‌ हँ तोफाह दाहको नाशे हें ॥ महासुगन्धषट्क ॥ कस्तरी । 
न्दन र्‌ कृ्णाग्र ३ कपूर ¢ केशर ५ मोगरी ६ यह्‌ उद हौमहा 
सुगन्ध बीयै मे हितं सुगन्धिको करे ह ओर मूता क दाह्‌ 
इन्होंको नाश ह ॥ जीवनीयगण ॥ परोक्त जीवनीयगण बलको करे ` 
है रसायन है शुक्र धातु ओर मूत्रदोषको नाश ह ॥ अटव्गगण ॥ 
जीवक १ ऋषभक २ मेदा ३ महामेदा ९ ऋद्धि ५ रषि ६ काको- 
ली ७ श्वर काकोली ८ यह्‌ ऋष्ट ब्गगणए ठेडाहे बीयैवालहि धातु 
को वदाय है चूचियो मे दूध ओर कफ़को करे हे गभको स्थापित 
करे है ओर पित्त दाह रक्तदोष सोजा इन्होको नार है॥ सर्वोषधि. 
गण ॥ कूट जटामांसी हल्दी बच शेलेय मुरा चन्दन्‌ कषर मुरताचहं 
स््रौषधिगण सुगभ्थित है रसायनहै रुचिमे हिते तोफा है ओर 
त्रिदोष मूत्रकृच्छ्र जवर सुखरोग पित्त दाह बवासीर इन्होकोनारे है 
त्रिकंटककाढरा ॥ शटि मिल्लोय कटैली इस त्रिकैटकका कादा पित्त- 
ज्वर नेत्ररोग छदि मस्तकरोग दन्दोको नाहे ॥ नर्वागकाह ॥ वेल १ 
अरनी २ कटेती २ बड़ीकटेली ७ पादा ५ मोथा ६ इन्द्रयव ७ 
चिरायता < विवलञा & यह्‌ नवांगकादा पित्त वात ज्वर कफ हिचकी 
 -मुखरोग उद्ररोग इन्दकौ नाशे है ॥ त्रिलोह ॥ सोना १ स्पा २ 
तावा ३ दइसत्रिलोहके गुण पैचलोहका गुण सरीखाहे॥ बाटयपुभ्प ॥ 
पगिरन मुखकी कांतिको करे हे ॥ परार्थक॥ पराधक यनि नेत्रबाला 


सगन्धवाला है काति ओर वुको करे दै मनोहर है ॥ मुसली ॥ 
पतली मीठी है वीरे हिते धाु्रोको वदावहे मारी दे वरी 
यटि र बलकोकरदे पिच्छलाहै कफवाली है रसायनी है ठंड हे ` 
किति ओर दाहको करेहे ओर र्तदोष शनम इन्दोको.नाशे दै काली 
मसले अधिक गुणे अर सकेदम॒सली म अलप गुएह ॥ धूदण- 
पर ॥ रानमृग ठण्टी है श्वास खास बात श ज्वर दन्दके 


५६३६ . _ निघण्ट्रललाकर्‌ माषा । ११८८ मोर 
स्वादे हलकी हे कम्नकर ह छृमिरोगको नाशै हे चोर यतितनार 
कफ ववारघीर पितत दन्दो को नाशे है रक्तस्त क्म २९ ह रूख ह्‌॥ 
मुरी ॥ मुण्डी कसैली है ४ पाकम तेजह करुद है मीठीरै भ. 
दिनी हलकीहे पवित्रे बलके देवेहे रसायनी है खोर गलगणड 
गण्डमाला अपची कफ़ घात तिल्ली मेद्रोग अपस्मार इलीपद्‌ 
पांड्‌ अरुचि योनिशूल खासी ववासीर मूत्रङृच्छर पत्त आम्‌ अप- 
स्मार कृमि र्वास कृष्ट विषदोष अतिसार छद इन्हीको नाशे ॥ 
महामुंडी ॥ महामंडी मीटीहै चचैरी है गरमहे रसायनी है रुचिमेंहित 
है स्वरको करदे प्रमेह ओर वातकोनाशे हे बाकीरमुडी सरीखे गुणो 
कोकरेहे ॥ मृदकन्द ॥ मुचकन्द रक्ष ऊष्णहै चचरा स्वरो करेहे 
ओर खांसी त्वग्दोष सोजा शिरकी पीडा. सतनिपात रक्तदोष रक्त 
पितत न्ह को नाशै हे ॥ मूलौ ॥ मूली तेज है गरम्‌ हे चर्चरी है 
कव्जकरे है अग्निको दीपेहे मारी है रुचिको देवे है पाचक हेः 
पौर बवासीर गुल्म त्रिदोष हृद्रोग कफ़ बात ज्वर सवास नाक्नारोग 
कंठरोग इन्होक्ोनाे है ॥ बलसूली ॥ कोमलमूली चचरी हे खारी 
है गरमहे रुचिकरो देवै है हलकी ह खग्निको दीह तोफाह्‌ तेज 
पाचिनीहै सराहे मीटीहे कब्जकरेहे बलकेदेवेहे यर मूत्रदोष ववा- 
सीर गुर्म क्षय श्वास खांसी नेत्ररोग नाभिशूल कफ वात कंठरोग 
त्रिदोष दाह सूल उदावत पीनस व्रण इन्होंकोनाशेहै ॥ जीभमूली ॥ 
पुरानीमूली वीयं मे गरमहै शोष दाह पित्त रक्तदोष इन्टोको करे ॥ 
पडमूती ॥ पकीह्ई मूली करद है गरम अग्निकोकरेहे भोजनसे 
पहले खवे तो पित्त ओर दाहक उपजावे हे ओर भोजनके पीते 
मृली खानेसे बलकोदे्र है हिते ओर पूर्वोक्त मसालाकेसंग मूली 
कौ खावे तो बवासीर शूल हद्रोग इ्होंको नाशे ॥ सूलीकावीज ॥ 
मूलीकाबीज कलक गरमहे कफ ओर बातकोनाश है ॥ मूलीफूल ॥ 
ल(कपूल क्‌्‌ अर पित्तकोकरेहै ॥ मोगराफएूल ॥ मोगराकाफूल 
मीठा ठणएढाहे सुगन्ध ओर कामदेवको बदविहै सुखकदेवैरै पित्त 
को नारे हे ॥ नश्ूलवी ॥ लघुमुगसयेलि गरम हे चचैरीहे कड 
दे हलकी हे तुरटी है ओर त्रिदोष, कृमि, तरण, मषाबिष, सपै 


७९. 


दपः ~ _ निघण्टरललाकर माषा! ११८९ .' - ` ` ५३७ 

बिष, लूताविष.विच्छूविष इनको नाशे हं ॥ लकय मकूलकः 

मे.खोरा करवालां का फूलं सवः बादाम सरी गुणो को करे है ॥ ` ` 
तापारणमूत्र ॥ साधारण मूत्र स्वेद्‌ लेप वस्ति इ्हों मे हित हे हल-. ` 
काटे गरम ५ रूखा है तज हे. पित्तवाला है करुश्या है चचैरा है 
कतुकं खरां 'अग्निको दीपेहे शोधकहे भेदके तोफा है वात को 
लोमे हे ओर कफ बात मेदरोग कुष्ठ गुरम कृमि विष सोजा उद्र 
रोग वेतकुष्ठ शूल वर्ध्मरोग पाड अफारा अरुचि बवासीर इन्द 
कोनाशेहै नस्यमे ऊंटकामूत्रशरष्ठहे पानकरनेमे गोमूत्रशरष्ठव मेडका ' 
मूतर श्रषठहे अर तेलके योग मेँ गधा व बकरा का मूत्र श्रेष्ठै दाद्‌ 
खाज विसे इन्हकेो हरने वास्ते हाथीका मूत्र श्रेष्ठ हे ॥ गोमूत्र ॥ 
गोमूत्र कसेलाहै करा हे चर्चराहे खारा गरमहे तेज है पाचकं 
है खग्निको दीपे है भेदक है पित्तवालाहै पवित्र है कल्क मीठा है 
सरह लेखके बुद्धिफो देवेहे ओर कफ बात गरम कृष्ठ॒ उद्ररोग 
पाड ` किलासकुष्ठ शूल बवार्तार खाज रवास आमबिकार ज्वर 
्रफारा खांसी मलस्तंभ सोजा मुखरोग नेत्ररोग लचारोग नरि 
योका अतिसार मूत्ररोध इन्होको नाशे ॥ मदिषीमूत्र ॥ भेसिकामूत्र 
तुरटह करूपहै खारा चचरा पित्तवाला है गरम है ओर शल 
बृवासीर उद्ररोग कृष्ट प्रमह रैजा सोजा अफारा वात पाड गुल 
खाज दन्होको नाशेहे ॥ भजमूत्र ॥ बकरीका मूत्र करु चचरहि 
 गरमहे हलका है रूखाहि स्वाद है केला हे तेज हे पथ्य है बातको 
करेहे ओर र्वास खासी सोजा कामला उदररोग पाडूरोग कफ 
~ इवास गुल्म छीहा नादीव्रण विष कणेशूल द्टको नाशे ॥ भेदि 
मूष्र॥ मैडिका मूत्र हलका है करु है चचैराहै चीकनाहे गरमहे 
खाराहे रौर शूल इवास बात बवासीर खासी मलस्तम्म्‌ त्रण बात 
प्रमेह सोजा तिल्ली कृष्ट उद्ररोग इन्हको नाहे ॥ ह्तिनीमूत ॥ 
हथिनीका मूत्र खाराह कर्‌ आह भदक पित्तयाला है तुरटे तेजदे. 
सरह च्चैराहै बिदारन करेहे ओर शूल हिचकी इवास बात किला- 
सक्र खाज भण्डलकृष् कृमिं व विष गरल्म कफ इन्दी को 
नारीह ॥ भदवसूत् ॥ घोडाका मूत्र वीये गरमहे खाराहे करुममाहे 
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शूखाहे तेज ह पित्तवाला है मर क उन्माद्‌ मि ध ॥ 
राह शूल रिष किलास कु इन्हों को नाशे हे ॥ सरमूत्र ॥ गधाके 

` मूत्र अग्निको दीपे करुआ हे खारा है चचेरा है तेज आर कफ़ 
बात संगी डृमि मृतवराधा कंप उन्माद मनका त्कार इन्होको 
नारे ॥ षम ॥ ऊंटका मूत्र करु आहे चचैराहे गरमहे दीपक है 
पित्तको कोधैहै खाराहै तेज ह बलदायक्‌ हं आर कुष्ट साजा विष 
बवासीर पेटरोग कृमि उन्माद्‌ बात मनो रोग इन्टको नाश है ॥ 
नरमूत्र ॥ मनुष्यकामूत्र रेचके खाराहे गरमहे करु अहि रूखाहे र 
विष कृमि रक्तदोष व्रण भूतवाधा ५ मोह कफ पितत 
इन्हको नरेद ॥ मेथी ॥ मेथी कर्द हे गरमहे रक्त पित्तको कोषे 
दीपनीहै रसकालमें चचरी है मेलका अवष्टरम करहं हलकी है रखी 
हे तोफराहे बलकरेहे ओर ज्वर अरुचि तरदिं बात रक्त कफ़ खासी 
बात बवासीर कृमि क्षय बीय्य इन्हको नाशे द मदरासिमी ॥ मेदा 
` सिंगी रसमें करई है रूखीहे पाकम करई हे नेत्रमे हिते टण्टी है 
स्वादहै बलमें हिते भेदिनी है रसायनी है त॒रण्हे खर दाह पित्त 
कफ़ तिमिर रक्तरोग इवास खासी व्रण विष कृमि बवासीर शूल 
हद्रोग सोजा कुष्ठ बात इन्होको नाशे है ओर इसका एल चच॑रहि 
करु आहे गरमहे दीपकहे तोफाह खद्नहै रुचिमे हिते खंसनरूप 
हे कष प्रमेह खांसी कृमि बिष दोष त्रप बात इन्टोको नाशेहे ॥ मोम 
मोम पिच्छलहे स्वादहे करु हे चीकनहि कोमले हाड कीसंधि- 
ओको मिलवेहे बणे हितहे मोर बात कुष्ठ विसं रक्तदोष बात 
रक्त भूतदोष इन्होको नाशे ओर फटा हता अगयै ज्ञप करनेते 
खालकी संधिना को मिलवैहे॥ मदी ॥ मेदी दाहको नाशेहै छर्दिको 
लावेहे कफ अर कुष्ठको हरेह ओर इसका बीज कम्जकरेहे शोषक 
है मतदोष मरह दोष ज्वर इन्होको नशे ॥ शशांडुली ॥ शशांड्ली 
यानमेकी कर्‌ दहे चचरी पाकमेखदहै दाहयालीहै दीपनीहे मीरीहे 
रुचि में हित है ओर कफ बात कामला रक्तदोष इन्हंको नाशेहे॥ 
भका॥ मेदा मीठी ठंडीहे बीयेवालीहे स्वाहे भारीहै वीयैकोषदवि 
हे दूधवाली है चीकनी है कफवाली है र बात पित्त रक्तदोष क्षय 
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ज्वर्‌ दाह खासी इन्होको नारौ है ॥मदामेदा॥ महामेदा ठंदी हे रुचि 
-म्‌ हिते कफ ओर वीयं को बव है ओर रक्तरोग दाह पितत क्षय 
` वात्‌ ज्वरं इन्हीं को नाशे है ॥ मेषुन ॥ मेथुनकरनां शंरीरको सुंखदेयै 
है ओर ज्यादा मैथुन करनेसे अनेकरोग उपजतेैः ॥ मोचरस ॥ मो- 
चरस तुरटहे कन्जकरे ह 1 हे पुष्टि ओर धातुकोकर है बर्ण 
को निखारे दै वुद्धिको देवे है ठंडाहै जवान उमरको स्थापित र्ये 
वीयैवालाहे भारी हे स्वाद रसायनहे चीकनाहै कफको करे हे गभं 
को स्थापित करे है ओर बात अतिसार प्रवाहिका रक्तरोग पितत द्राह 
 आमातिसार रक्तातिसार इन्होको नाशै है ॥ मोगरा ॥ मोगरा माहे 
रण्डाह सुगन्धिते सुख ओर कामदेवको बढाव है पित्तकोनाशेहै॥ 
मोगरी ॥ मल्लिका करदह चचैरी है हलकी है गरमहे बीयैवाली है 
नेत्रोभे हितहे ओर कुष्ठ विस्फोट मुखरोग खाज ताप विषदोष व्रण 
पिच रक्तदोष हद्रोग अरुचि बवासीर इन्होकोनागै हे ॥ तमी ॥ 
बटमोगरा कर्‌ अहि गरमहे ज्यादा सुगन्धवालाहे अर व्रण नेत्ररोग 
मुखरोग इन्हौको नाशे हे ॥ बनमोगरी ॥ बनमोगरी टंदी हे तोफा है 
कर्‌ है हलकी हे ओर पित्त कफ बातदोष त्रिष विस्फोट कमि कणे 
रोगनेत्ररोग मुखरोग इन्हौको नाशे हे अर इसके तेलोमेभी एेसेही 
गुणे ॥ मदरमोथा॥ भद्रमोधा तुरट ठंढाहे चचराहे कर्‌ आह पाचक 
है कब्ज करे है खदा ओर पित्त कफ अतिसार रक्तदोष ज्वर अ- 
रुचि तषा कमि इन्टोकोनाशे हे ॥ नागरमोधा ॥ नागरमोथा करन्ना 
ह ठंडाहे अर कफ पित्त ज्वर अतीसार ठषा श्रम अरुचि दन्टको 
नारे है ॥ कष्मुस्ता ॥ कुद्रमोथा कना पवित्र है कान्तको देवे 
हे सुगन्धवाला है तुरट है. ओर रक्तरेग कफ पित्त ता छृमि वायु 
अतीसार व्रण दाह खाज आम शूल पसीना इन्द को नशे है ॥ 
मोरटा ॥ मोरटा यनि मूबोतुरट है कर्‌ा १ है गरम हे भारी 
ह पाकमे करुअि सरदै ओर त्रिदोष रक्त मेद्रोग कृष्ट प्रमेह 
ज्वर छदि मुखशोष भ्रम खाज तृषा दद्रोग कफ़ पित्त त्रात विषम्‌- 
ज्वर इन्होको नश है इसकाकन्द कृमिकीलकरोग विषरोग इन्हीं 


को नाशै ॥  महुमाकादक्ष॥ महु मधुरै शीतलं है कफवाला हे 
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वी्यदाथकहै पुष्टिकारक तुरटहै करु ओर पित्त दाहु ह शीतल । 
` कमिदोष "बात दन्दोको नाशे है रोर इसका एूल मीठे शीतल. 
हे ओर धातुश्रोको बदाधिहै मारी है चीकनाहे विकासी है मनोहरदे 
पनर दाह पित बात इन्दोको नाशेहै ओर इसका फल भारी है शी 
तलै मनोहरे वीयैवालाद चीकन्‌ है रसम आर पाकम भ हे 
धात्मोको बदविह मैलको बन्धकरेह बलवालाह रक्तरोग वातपित्त 
तषा दाह श्वास खासी क्षत यक्ष्मा इन्दोको न है मोर यह पका ` 
हमा फ़ल बलदायकरै ओर बात पित्तकरो नाशै ॥ मुष्कक ॥मष्कक्‌ 
क्न याने घण्टापाटलीरक्न चचैराहै खन्न ह रुचिको करद पाचके . 
कव्जीकरेहे गरमहै खारी है करु आह ओर अहा गुस्म उद्र विष 
दोष कफबात मेद्रोग वस्तिशुल शुक्रदोष कणरोग प्रित कंड्कृमि 
इन्होको नारे अर इसका पुष्प कृमि्योको नेह ओर बात पित्त 
कफ इन्हको नाशेहै ओर इसका फल अग्निको दीक्तकरे है भेदक 
है रोचक है ओर गुरम प्रमेह बवासीर पाड शुक दोष उद्ररोग 
इम्होको मारो है ॥ कालासुष्कृक्ष॥ काला मुष्कढक्न चचरा है खद्म ` 
ह रुचिकारक है पाचके अर यङ गुल्म उदर इन्ोको नाशे 
ओर अन्य गुण पहिलेकासा सफेद मुष्क दक्नके समान ॥ मंजीट ॥ 
 मंजीठतुरट्है गरमहे वणेवालीहै स्वरदायकहै भारी कर्‌ दहै लकी 
है मीठी हे ओर ब्रण प्रमेह कफ़ धिष नेत्ररोग सोजा योनिदोष 
ज्वर शूल कणेरोग कष्ठ बवासीर कृमि रक्तातिसार विसं इन्हको 
नाशे हे ओर इसका शाक मीठा हे हलका है चीकना हे दी्िका- 
रक हे ओर बात पित्त. इन्टोको नाशै है ॥ राजकं ॥ बड़ाञआआक च- 
चैराहे करु आहे दस्तावरहे ओर कफ मेद्‌ त्रिदोष बात व्रण कुष्ठ कंड्‌ 
शोक विस्तष उदावचं शहा गुरम इन्दं को नारो ह ॥.सफेदभ्ाक ॥ ` 
सफेदञ्माक अतिगरमहे करु आहे मेलको शोधेहे ओर मूत्रङ्च्छर 
कृमि रण दारुणरोग इन्दं को नाशे है ॥ मंचपत्री ॥ म॑चपत्री कफ 
मूत्र पथरी विषमन्वर दन्हको नाशेहै ॥ रस्नन ॥ दारुहस्दीके का- 
दासे उपजा रसांजन चचैराहै रसायन ्रेदनहे ओर रसम गरम. 
ह नन्रोको हितं हे कफको नाशे है वीयैवाला है ओर विष रक्त पित्त 


दि हिचकी निघण्टरत्नाकर भाषा। ११६६ ५४१; 
1 त कास मुखरोग इन्दोको नाशे मीठाहै शीतलै धा- 

तु्ोको बदावेहे बलदायक है दूधकारक है तेतर अर कंठ को हित 
€ वालोको हित दै भारी है ओर मेल कांति इन्होको बदायै है कै 
इद्रियके सुखदायक अर बालक ठद्क्षतरोगी क्षीणएपुरुष इन्ट 
` को अच्छराहे अर यह अनुमान माफिक भक्षण क्रया बातपित्त 
इन्दको नाहे ओर इसका ज्यादृह सेवन करनेसे ज्वरश्वास गल 
रोग कृमि चबरदं मंदाग्नि प्रमेह मेद कफ्‌ इन्दका नाश हवे है॥ 
भन्लरत ।[ खहरस्‌ पाचनह रू चिदायकटे हलकाहे अर पित्त कफः 
इन्दव (वा है लेखन ह गरमहे गील्लापनको करे हे ओर बाह्य 
शीतलता करं है चीकना है दस्तावर्‌ है ओर मृक्णिो का सं 
कोच कर्‌ हं दांत आर रोमोको दुषैकरेहे ओर बातको नाशै ओर 
वीय मलस्तंम आनाह दष्ट इन्हको नाशे है ओर इसका ज्यादहं 
सेवन करनेसे तिमिर दाह ठषा भ्रम ज्वर कंड्‌ पांडुरोग विसपेवि- 

स्फोटक कुष्ठ ये पेदाहोहं ॥ लवण ॥ नोन शोधन है रुचिकारक हे 

पाचक कफको पेदाकरेहै ओर मुखमे जलकी उत्पत्ती करेहे ओर 
माडापन कोमलपना पित्त इन्होको पेद करदे शिलताकारकहे कंठ 
रौर मुखमे विदाह्‌ करेहे ओर वल वात पौरुष इन्होको नाशेहे इस 
का ज्यादह सेवन करनेसे रक्तपित्त खंखिदुखना वलीपलित खाली- 
पना क्षयी कुष्ठ ठषा आदिक विसे ये रोग पेद्‌ होवे है ॥ तिकतरस ॥ 
करु्ारस शीतलै स्वरदायकहै अग्निको दीप्तकरेहै बातवालाहै 
हलकादै मुख अर दुग्धकेो शोधेहे ओर नसिकामें शोष करद मुख 
मे अरुचि करेहे आर ठषा मृच्छ ज्वर पितत कुष्ट कृमि कृफरोग विष 
दोष रक्तदोष दाह ग्लानि इन्हको नेहे ओर इसका ज्यादह सेव- 
न सेवनेसे कंप मस्तकशूल श्रम ठषा मन्यास्तंम मूच्छ बल शुत 
षय इन्हको करे है चचरारस पित्तकौरक है अग्निको दीप्त कर ह 
बातवाला है हलका है चोर नेत्र मुख नासिका जिह्वा इन्दा म 
त्रासको उपजाके जलको पैदा करे ह पाच॑कहै रुचिकारक ६ ₹ख। 
हे कांतिकारक है ओर कफकारक दहै आर्‌ शरीरय गल कर 8 
पर मेद्‌ थसा मन्जा विष्ठा मूत्र इन्दौ शोष करेहे धदधिदायक ह 
। 2 ॥ 
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ओर कृमि कं बिषदोष.आरासस्य दुग्ध मेद दन्दको नाग हं आरः . 
इसके ज्यादा सेवन से. तालु खा मूख होट इन्दीमे शोष.पदाहय हं 
मीर कटिपीडाः ठषा दाह कप मृच्छ इन्दौको करेहे चौर शुक्र वल `. . 
इन्होकतो नाशेहे ॥रुपाय॥ करैला रस रोपएदै कव्नक्रेहे शोष कटेः, 
र बातको कोपकरेहै रू है शीतल है भारी हे खचाको हित. 
हे आमको वघ. करेहे जीम को जड़ करैहे ओर्‌ कंटकी नाद्िांमे ` 
शोष करेहेखौर रक्तदोष कफ पित्त इन्हको नाशै ह खीर यहग्यादा ~. 
खायाहव्या- हदय पीड़ा अफारा आक्षपक आदि वायु इन्टको . ` 
नाशे ॥ स्नव ॥ हीर रसायन हे ओर कः रसोकरके युक्तहे देह: 
को दद्‌ कहै र पुष्टि बल वीय इन्होको वदवि हे वणेकारक हैः ' 
सुख करैहै ओर बात पित्त कुष्ठ क्षय श्रम कफ़ वात्‌ सोजा मद्‌ प्रमेह . 
भगंद्र पाड्रोग उद्ररोग मेदरेग इन्हको नेहे खर अशुद्धददी-.. ` 
रा ज्वर जडता पशलीमे पीडा पाड कु. इन्होको करेहे ॥ माणिक्य ॥. 
माणिक मीठा ह चीकना है बातको नाशै है रसायन है खर पितत. 
चण इन्हको नाशै है ॥मोक्षिक!) मोती मीटर शीतलहे क्षी वीयं ` 
को वद्वि है बलकारक है पुष्टिकारक है वीयैवाला है हलकाह 
विषको नाशेहै ओर कफ़ पितत नेत्ररोग क्षय मंदाग्नि द्वास्त खासी ` 
त्रिदोष क्षय्‌ दाह इन्हको नागै हे ॥प्ाल॥ संगा हलक खघ हे `. 
वीयेदायक्हे ओर कोतिदायक है अग्नि को दीप्त कहै रुचिदा- 
यके पुष्टि कहे पाचक है, दस्तावर है नेतरौ को हित दै घातु 
को बवे है महाक्षदशेस को नाशै है खर बात खासी कफ पित्त 
पाड्‌ जवर ममेह वास बिष. र्त पित्त मूतोन्माद इन्हरौको नशे हैः ` 
पन्न ॥ पन्नाशीतलहै. रुचिदायकट रसकाल भे .मीटाहै पुष्टिकारक. 
है ओर विषकोनागेहे वी्यवालाहे मतनाधाको नरह ओर अम्ल 
 पिन्क्रो नशे ॥ पृष्पराग ॥ पुखराज खहमहै शीतल है बातवालषैः ` 
 अग्निकोः दीतकरदै बीरयत्रालादे, जवानपनारवसेहे बुद्धिको वदै. 
ह बातदमे नाशे है ॥ नीलमणी ॥ नीलमसी गरम ह चचरी चौर. 
वात्‌ पित्त कफः दन्होक़ो नाशे हे ॥ गोमेद ॥ गेभेद ख्य पाचके. 
नेक हे मरम हे अ्निको दीह लका बात लासो ` 
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व ह॥ वव ॥ वेड गरमहे समरे जठराग्नि को वदाव ` 
2 रसायन हे यर शूलं गुप्‌ उदर कफ़ वायु इन्हकोनारेहे ओर 
निक गुण हारा के समाने ॥ उपरल ॥ स्फटिकं शोषं दह्‌ पित्त 
रटाको नागी हे धातुक सम वरे दै ॥ सूथकत ॥ सूयक मणि 
१५५ ना हे पवित्र है गरम ह रसायनं है कफ वातं इन्हो 
का नार्‌हं ॥ चन्द्रक ॥ चन्द्रकांतमति शीतलै चीकनाहै रक्तरोग 
को नाशे पित्त दाह अलक्ष्मी यहुपीडा इन्डो कोने पारा॥ पारां 
कृतिदायक्‌ है बलदायक्‌ हे नेत्रो फोहित है रसायन है चीकना हे 
योगवाही हे वीयवालाहे छः रसो करिकै युक्त है त्रिदोष सघ वृष्टं 
अर सध्रोग इन्हकोनाशेदे ॥ ्महारत ॥ शिगरकं पारा शंखिया 
वक्रंतम्‌णि कांतललोह्‌ मोडर दोप्रकारकी मासी इन्होको अष्टपहा- 
रस कहते ॥ श्िलिजीत ॥ शिलाजीत चचेराहै कस्‌ है षरमेहुको 
नशे ह रसायन है गरम हे मौर उन्मादं सोजा क्षय कुष्ठ पथरी 
पतोपर खगीरोग वस्तिरोभ ववा्ीर ओर कंड्‌ पांडयेग उदि 
चात कफ़ वलीपलित खासी इवास सूत्ररोग इन्होको नारे ॥ चप- 
` लामाखी ॥ चपलोमाप्ी लेखक है चीकनी है देहको ददकरेहै च- 
वरी है मीठी है गरम हे वीयेवाली हे पारो वन्द्‌ करट त्रिदोष 
को नाशे हे ॥ हिगुल ॥ शिगरफ मीठा है बीयवाल्लहि दीपके रसा 
थन है तुरट है चर्चरा हे करुत्ाहे ने्रोगको नाशैहे आर्‌ ्दथ- 
पीड़ा कफ पित्त कामला ज्वर कष्ट अहा आस्रात वरिष आर सव 
रोम इन्हको नाशे है ॥ सरोतजन ॥ पहला चचराहे 
चृियो मे दूध को बद हे चीकना। है स्वाह ६ैने््रोको हित है 
रसायन है लैखक है विषदोषकतो नाशे है खौर हिचकी छदि कफ 
पित्त रक्तदोष इन्डो कोनांहे ॥ चुस्वकपलयर ॥ चुम्बकपत्थर शीतल 
ह लेखक हे विपदो मेद पाड क्षय कंद मोह मूच्छौ दनदोको नारद 
शल ॥ शंख पृष्टकारकै वलदायक्‌ है पक म चचरा सराह 
मीतल है कन्जकरेे नेन को हितदै वकारे आर नका पूता 
पक्तिशल गुम संय्हंरी तारंए्यपिटिका शूलं इवास इन्दौ को 


(कै) 


4 न र + १. 
` नाश है ओर दक्षिणो शेख त्रिदोष कमस नरिवदौष क्षं नेत 


` ५५४. .` ` निघण्टरत्नाकर भाषा । ११९६ ` -., `. 
` -रेग श्रहषीडा इन्होको नाशे हे ॥ १ हारा . करसि रट. : 
है शीतल है नेतरीको दित्‌ हे कातिको वद्वि है खदा है गरम हे. 
करु ह बालों को हिते खारा हे विषको नशि है वीयेवाला ह 

परर सत्र कुष्ठ मूत्रकृच्छ्र पथरी कफ़ बात व्रण कडू क्षय इन्ट्का - 
नाशे ॥ प्पका्तीस ॥ पुष्पकासीस करुओआहै नत्रोकाहितहे तोफा ` 
है शीतलै नेत्ररोगको नशेहै ओर लेपकरनेसे कु खग्दोष दना ` 
को नशे हे ओर बाकीकेगण हीराकसीस के समान हें ॥ सिकता ॥ 

बाल्रेत मीठे शीतले ओर लेखन पीडाकेोनशेहे स्रोर अग्नि- “ 
दग्धे व्रण छाती का टूटना अम कृष्ठ इन्ोको नशे.है ओर इसके . 
पसीनासे बातका नाशहोवैहै ॥ गपीवन्दन ॥ गोपीचन्दन करु अहि 

च्चैरा हे तुरट है गरम है खारी है लेखक है ख्या है कन्न करेह , 
नेत्रौको हित है पराको रंज है बाललोको हित है कंठको हितहै रण ` 
को नै है योनिको संकोच करे हे च्यर हैजा दिवित कष्ठ नेत्ररोग 
भरिष त्रिदोष कष पित्त छदि विस इन्होको नाशेहे ॥ स्फविकी ॥ फट- ` 
कड़ी तुरट ह चीकनीहे चर्च॑रीह रंगको बविंहे पाराको बन्ध करेहे ` 
आर कु त्रण प्रद्र विषदोष मूत्रकृच्छ्र दिं शोष त्रिदोष प्रमेह ` 

इन्टीको नाशहे ॥ रसकपूर ॥ रसकपूर चीकनहि तेजवालाहै गरम ` 

दै.लेखकहे ओर्‌ उपदेश आदिक रोगोकोनाशेहे ॥ रास्ना ॥ रास्ना 
करु है भारी है गरम हे पाचकहै आमबातको नाशेहै ओर बात 
रक्त बिष इवासत खासी बिषमज्वर सोजा हिचकी आमवात कफ 
शल.ज्वर कंपउद्र्‌ सबबात्‌ इन्दको नाोहे॥ नाली (सपकषी तुरट 
देकर चचरी हे गरमह बिषको नेह ओर सपै लूतादि कीट 
वीद् मृषा इन्टके जह्रको नाशे हे ओर ज्वर कृमिं रण इन्दो को 
नारे ॥ सजरृक्ष ॥ रालकादक्ष चचैराहै करु अदे शीतलै गरमहै 
तुरट है ब्रणोको अच्छा क्रे रूखाहे बको अच्छा करे हे अति- 
सारको नाशे हे ओर पित्त रक्तरोग कुष्ठ कफ़ कड्‌ विस्फोटक बात ` 
स्वेद तरण दमि वृध विद्रधी बहिरापना योनिशूल कणीशूल इन्दो 
को नारे हे ॥ भववकणी ॥ बड़ीराल्‌ का टक्॒.करु आ हे चर्चरा है 
रुख हे कति को कहे चीकना है गरम हे ओर कफ पाड पितत ` 
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 कणरोग ध व्रण उरक्षत.कंड्‌ विषदोष वात रोग ` 
शिरो राग इन्हकेो नाशे है ओर इसका फल.मीठाहै सूखा है शी- 
- तल है स्तभकारक है भारीहै.मैलको वघ करैर तुरट है ल्ेखकृ है 
अध्मान -शूल वात इन्दोको करे ह ओर पित्त रक्त दोष ठषा दाह 
्षतक्षय इन्दोको नाशे ॥ राल ॥ रल शीतले चीकनी है तुरट है 
भारी कञ्जकरेह स्तभक्रेहे करू है स्वादुहे ्णोंको रोपणएकरेहै 
खर टूटेहुये हाडको जोह मीठा है खोर बात पितत त्रिदोष रक्त 
रोग कंड्‌ विस्फोटकं ब्रण शूल स्वेद्‌ ज्वर विसपै यहमाधा विपादिका 
अग्निदेग्धत्रण भूतवाधा बिष अतिसार इन्हको नाशे ॥ राजा- 
दन ॥ बड़ापिस्ता मीठा है मारीहै ठक्तिकारक है बीर्यवालाह मुटाई 
को करेहै मनोहर है चीकनाहै शीतल है कम्ज करैहै स्वादु है 
तुरट हे पाकम खद्रहे घातुको बद वहे मैलको बन्ध करेहै रुचि- 
दायके पुष्टिकारक है त्रिदोषको नाशे ओर कृमि म॒च्छौ मोह मद्‌ 
तेषा प्रमेह क्षतक्षय.रक्तपित्त दाह पित्त इन्होकोनाशेहे खर इसकां 
फलतुरट्हे चीकना है बीयैवालाहै भारी स्वाद्हे बलदायक हे शी- 
तलै रौर तषाःमच्छौ मद्‌ श्राति क्षय त्रिदोष रक्तदोष इन्दोको 
नागे है ॥रमफल ॥ रामफल दक्षिएमें प्रसिद्ध यह्‌ स्वा है मीठा है ` 
वातवालाहै कफकारकरै खदा रु चिकारकहै ओर दाहं ठषा पित्त 
श्रम क्षुधा इन्हौको नाशे ॥ रमाण ॥ क परसिद्ध यह 
रामवाए रुचिकारक कंचित्‌ गरम है कसला रसमें खद्महे पित्त 
वाला हे ओर कफ वात इन्दो को नाशे है ॥ बडारान बाण ॥ बडाराम्‌ 
वाण कडुष्मा हे गरमहै मीठाहै किंचित्‌ बातकारक है वलको कर हे 
वीर्थैको देवेहे ओर कफ पित्त ्रातिक्षय मद इन्होको नेहे ओर येही 
गुणएलघुवाण के हे ॥ पिालु॥ सप्ेद्रतालु मीढा है शीतल हे वीर 
वाला ठतिदायकदै भारी र दाह प्रमेह शोप मनर इन्दी 
को नार ॥ रपिगल्‌ ॥ लालरतालू शीतलै सदाहे मीटाहे भारो 
ह वलदायकहे वीयैवालदि पुष्टिकारक र पित्तदाह श्रम दृन्दोकी 
नाशे हे ॥ लधुराजगिर # लभुराजगिर कृफकारक है दस्तावरदे भारी 
हे निद्रा खरौर आंलस्यको करेहे पथ्ये मलको बैधकरेह शीतल दै 
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` रुचिकारक पित्तको नाहं ॥ बडाराजगिर्‌ ॥ वड्ाराजनगिर्‌ पथ्य हं ` 
दस्तावरहै अति शीतले मलो वेध करं हं रु चिदायकटे अति 

भारीहै पित्तको नाहे ॥ रिगणी ॥ क्ली चचरा गरम्‌ अग्निक 
दीप्त करदे मेदिनी चचरी रूखीहे पाचनीहै हलकी करद हे 
दस्ताबर अर सवास खासी कफ़ वात पीनस ज्वर हट्रोम यरुचि 
मूत्रङृच्तर पशलीशूल अम्‌ कमि इन्दौको नाशे है ओर इसकाफल 
मैदक रसम ब पाकम चचैराहै रचिदायकरै मनोहरे पित्तवाला 
हे करु अग्निको दीपतकरेहै हलकाहे र वात कफ कंडू्वा- 
स ज्वर कृमि प्रमेह वीयं इन्दो को नाशै ॥ रिडाका दृक्ष] रिटडा 
-चर्चराहे पाकम तीक्ष्णे गरमहै लेखके गर्भको गिराव है हलक 
हे चीकनाहै त्रिदोषको नाशे र प्रहपीडा दाह शुल इन्दौ को 
नाशेहे ॥ श््राक्ष॥ र द्रक्ष सद्म रु चिदायकटै गरमहं बातकोनभै 
हे ओर कफ शिरषीडा मूतवाधा इन्होको नाशे है ॥ सूदंती ॥ रुदती 
तुरटहै करदहे चचरी हे गरमहे रसायनहे खर रक्तपित्त कृमि कफ 
इवास प्रमेह इन्होको नशे है॥ रेणुका ॥ रेणुका चचह शीतलहै 
म॒खको स्वच्छकरहे करुद्है पित्तवालीहै हलकी हे जठराग्निको पेदा 
करे बुिको पेदाकरेहै पाचनीहै गभपातकरेहै खर दाद कै तषा 
दाह, बिष, हिजड़ापना, कफ, बात, दुषेलता, गरम इन्हको नाशै 
है अर इसकेवीजकेभी यही गुण ॥ रोदिणी ॥ वड अरनी बलदू- 
यक हे आर रक्तपित्त को शात करेहे पृष्टि को करे है शीतल हे 
कठकीशुदिकरेहे केली रुचिकारक हे दस्तावर है मीदीहै वीरय 
वाली हे ओर छरमि बात इन्हे नाहे ॥ रोह्डा ॥ दो प्रकारका 
रोहिडा है सो चीकनाहै तुरट है चचैश है लोको शोधेह करु खा 
हे शीतल हे दस्तावर है ओर छृमि छीहा रक्तदोष व्रण कशरोग 
विषनेत्रोग गुस्म यजत्‌ कफ बात वधामांस मेद शल आनाहमत- 
बाधा इन्दो कोनाशे ह ॥ रोदिदामेद ॥ अन्धकारं भी रोहिडाका 
भद्‌ हं सो छीहा गुरम्‌ उद्र ्चानाह बात श्ल इन्दं को नाशै है 
सथव ॥ सधानान रुचिदायकहै बीयैवालाहै नेतरोकोहितहे अग्नि 
कप वातकर ह शुद्ध हं स्वादुं हं हलका हे चीकना है पाचक है 


भ ह निघणटरलाकर माषा! ११९९ ` १५४७. 
` शीतल.  विदाहसे रहितै सृह्म हे मनोहर है त्रिदोषको नाशे है 
चीर त्रणदोषमलस्तमभ हद्रोग इन्हकोनारहे ॥ कालानोन ॥ कालाः , . 
-नोन जुलाव करेहै खारा ह चर्चरा हे दलका हे पित्तको नही है 
भदक्रहे रुचिकारक हे अग्निकोः दीप्तकरे है पाचकहै तोफाहे 
गरम है सूक्ष्म है चीकना हे. सुगन्धवाला है उकार को शुदि. करे ` 
तीर्ण है मल्लको बन्ध करेहे शुलको नाशे है ओर कृमि उ्यैषातः 
गुरम माम शूल आनाह अरोचक इन कोनारौहै ॥ मणियारीनोनप 
` मणियारीनोन पित्तकारक है किंचित्‌ खारा है रूखा है अग्निको 
दीप्तकरेहै गरमहे नेत्रोकोहितद दाहकोकरेदे ओर शल गुस्म कफ 
यायु पित्त इन्होको नाशेहै ॥ विडनोन ॥ विडनेन हलका है. गर्महे. 
` रुवचिदायक है तीक्ष्ण है अग्निको दीप्तकरेहे बात को अनुज्लोमन 
करे ह रूखा है व्यवायी है शूल को नाशै हे बातत को नशे दै ओर 
प्रमेह गुलम अरजीएं आनाह वात हदरोग जडता कफ़ दाह इन्हे , 
को नारौ है ओर मेल को. वाध है ॥ समर ॥ साभरनोन दीपकः 
ह गरम है कोठा को शुद्ध करे है दलका है किंचित्‌ खन्न है अ- 
मिष्पंदी है पाकम चचरा तीक्ष्णै पित्तकारक भेदी है व्यवायी 
हक़ को नाशे है सूक्ष्म है खर ववासीर आनाह कफ मल वतः 
इनको नारद ॥ .खारानोन ॥. खारानोन र्‌ चिदायक्‌ है मनोहर है 
-श्यमग्निको. दीप्त करे है बालको समरेद कर है मदी है दाह करके. 
रहित हे कफको करे ह पाक मे मीटा है चचैरा है करु मारी 
ह पिंचित्‌ गरम है पित्तवाला खारा ह्‌ च[कना₹ शूलकोनाशेदै < 
वातकोनाश है स्वादु है॥ ्रौणनोन ॥ ॥। दरौएनोन नव किचित्‌, 
चीकना है गरम है शूलको नाशेहं किचत्‌ अ विदाही 
ष्ट ॥ भोपरनोन ॥ ओष थ्वी का नोन पिततवाला दै कज क 
खारा है रु ह मूत्रवाला है शोषकोकरे ह विदाही ६ कफ र 
वातकनाभे हे ॥ जदिदलवण ॥ ्ो्धिदनेन .तीकष्ण दै अति गरम: 
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हे रेचक है चचरा हे करु आह अग्निक दीप्तकरेह सुक्ष्म है.खाः 


है दलका हे दाहकनोकरेह शोषकोकरेहे कव्जको करेहै वातकरो नरे ` 


ह पित्तकोपक्नोकरहे ओर हा मृच्छ मूतरहृच्छर नेत्ररोग बात रक 


| ५४८ .` तिघण्टरलनाकंर माषा ।१२९१० ` . ` ॥ 
कुम्भकामला खासी नासापाक पिटिका शिरपाक गुल आध्मान -. 
ह्हकोनशेहे ॥ लोग ॥ लोग रुचिकारक है तीरेण है न्ोकहितः 
है हलकादे कुआ दै पाकम्‌ मीठा है गरम है पाचक अग्निक 
दीप्त करै मनोहरे चीकनाहे बीयैवाला है तोफा है वातको नाशै 
है अर पित्त कफ क्षय खासी शूल आनाहवात अआमरवास हिचकी, 
छदि क्षतक्षय बिष तषा पीनस खासी रक्तरोग चध्मान वाते राज; 
यक्ष्म इन्होको ना है ॥ लहपुन ॥ लहसुन पाककालनें व रसकाजञ “ 
मे चचैरा है रसायन हे भारीहे गरम है वीर्येको बढवेह तीक्ष्ण है - 
चीकना है पाचके दे हुये हाडको जोड दे है मीमहे पित्तवाला - 
है कटको हितहै रक्त को कोपकरेहै वलदायक्‌ है वुदधिको वटुवेह 
बएीदी अच्छाकरहे नेतरो को हितहै स्वादु है दस्तावर ह अग्नि 
को दीप्त करट बालोकोहित है कफ ओर अरु चिको नशे हे अर ` 
हदरोग इमि बात सोजा हिचकी आमरोग इवास अवर कृष्टपीनस 
चिर्त्रकुठ गुरम शूल अजीणं मन्दाग्नि खासी मल्ध्‌ कुक्षि शल .“ 
क्षय इन्हको नाशेह रोर इसकी जड चचरी है ओर पत्ते करये हं ‡ 
ओर इसकीनाल तुरटटे ओर नालका अगय्रभाग खाराहे इसकावीज .' 
मीठे ओर अतिसार भरमेह गर्भिणी रक्तपित्त शोष छर्दि इन्होको `: 
लहसुन बुराहै ओर लहसुन भक्षएकरे परचात्‌ खघ मांस मदिरा ` 
ये बस्तुहितदं ओर व्यायाम प्राम गुड दुध क्रोध ज्यादापानी पीना ` 
ये बस्तु बिकारको पेदाकरेहै ॥ लाललहसुन ॥ लाललहसुन के गुण ` 
सफेद लहसुनके समान है ॥ ल्मणाकंद ॥ सप्रेद्‌ कटैलीकाकंद शी- ` 
तल है मीठा है रसायने गर्मकोदेवै हे वीर्यवाला है त्रिदोष ओर 
ब्रणोको नाशे है ॥ लाख ॥ लाखकरु आह तुरट है ट्टे हये हाडको - 
जोडदेयदे चीकनाहे हलकाहै बलदायक है शीतले बएकोखरच्छा 
कुर है ओर कफ पित्त शोष बिष रक्तविकार हिविकी खासी ज्वर . 
विषमज्वर उरक्षत विसमे नासारोग कृमि कुष ब्रण तग्दोष दाहः . 
इन्दोको नाशेहे ॥ ७५ ॥ लज्जावती चचरी है करदह शीतल - 
ह तुरट दै स्वादे रूखीहै ओर वा्त पितत कफ रक्तरोग योनिदोष .. 
 स्तपपत तिस श्रम सोजा दाह व्रण वासं कुष्ट इन्होक्े नरह . 


~ . . निघरदठरलाकर भावां। १२०१ ` ` ५४९ 
 बरलश्ष ॥ अलंबुषा याने लन्नावंती भेद्‌ व गोरखंम॑डी हलकी हे 
स्वाद्‌ है ओर कृमिपित्त कफ इन्हकी नाशै हे ॥ दैसपादी ॥ लाल - 
लन्जा्वंती चर्चरी हे गरम हे रसायन हे र मूतवाधा विष सभी 
भम इन्होको नाशे हे ॥ लो ॥ -दोभरकार का ज्ेधहो है सो तुरट्दै . 
नरो को हित है शीतल हे हलका हे कन्न रेह ओर बात कफ 
रक्तरोग सोजा पित्त अतित्तार अरुचि विष पदर रक्तपित्त इन्हको 
नाश हे ओर इसकापुष्प पाक मे चचरा हे तुरट हे मीढा है करु 
` अहि शीतलै कन्जकरेहे कफ ओर पित्तको नाशे ॥ लंघन ॥ लंघन 
` पाचके है दीपक है वातवालहि हलकाहे ओर कफ मेद्‌ आमवात 
` ज्वर आम इन्हको शांतकरेहे ओर ज्यादा लंघन कराने से मृच्छौ 
ग्लानि छदि दषा इवास ये पैदा हेव हैँ इसवास्ते इन रोग वज्ञे 
पुरुषों को लंघननहीं करावे वे कहते हँ गर्भिणी खाली कोठावालला 
शोकवालज्ञा क्रोधवालला श्रमवाला खांसीवाजा क्षथरोगवाला खद ` 
इन्टको लंघननहीं करवे ॥ ब्‌ ॥ वडकाठक्न मीठे शीतले तुरट . 
है कन्ज कहै भारी हे वैको अच्छा करे स्तभकारकहे रुखंहि 
रौर पित्त कफ योनिदोष ज्वर दाह रषा उदि वृण मृच्छौ रक्तपित्त 
शोक विस इन्हौको नारे ॥ न्ीषट ॥ नदी का बडट्ष तुरट है 
` मीठा है शीतल है भारी है ओर दषा पित्तञ्बर दाह वास चरि 
इन्टोको नारे ॥ वटपत्री ॥ वट्पत्री वड्दक्ष का मेद्‌ होताहैसो 
तुरट ह योनिरोग को नशे है गरम हे तवे को नाशे है ओर 
इसका फल मीठा है तुरट्दै स्तम कर रखे न ह शीतल 
. है यर वेधा आध्मान वात दन्हको करेहै पित्त को नाशे ॥ चतु ॥ 
सप्ेदशोरा पाककाले शीतलै गरमदे चचैराहि करु आहे रसा- 
नरै अग्निको दीक्तकरेह वात गुलम अजीणौ इन्हकोनाशेदै ओर 
 येहीगुए लालशोरा के ह ॥ बन्जितवल ॥ लियो के धारण वि हय 
वख पुरुष धारण करे तो शुरबीरयना की हानिहेवैहे ओ इुभग्यं 
` हवै खरौर येगलीलगायाहुच्ा वख फराहुखा चख जला मा वख 
- ऋन्यपरुष का धारणकियाहु वख दन्दीका 0 दरि 
 केपेदाकरेरै खर रोगकारक टै ॥ दार ॥ बरधाराचचराहे करुञ् 
। १५१ 


-५५७:` ` तिघर्टरललाकर्‌ भाषा। १२०२९ द 
` ह मरम हे तीक पाचक दै दीपकः दै पिततको पेदाकरे है तुरट है : 
` रायन है बी्ैवाला है बलदायक ह दस्ताव्र ह चर्‌ बात्रक्तं - 

आमवात बात सोजा प्रमेह कफ खंसी आमदोष दन्दके नाशे है स 
सोभारणदढदरु ॥ साधारएवरधारां चचैरा दं करुखा है कषलाहु : 
रसायनहै. मरम मीहे पवित्रे स्वरको अच्छा करदे दस्तावरहे - 
जटेराग्नि को बदवि हे ओर काति घातु वल रुचि पष्ट इन्दोको 
करे है हलकाहे ओर उपदंश पाड क्षय खासी ्रमेह्‌ बातरक्त खम्‌- ` 
 बात.बात सोजा कफ इन्होको नाशेहै ॥ विदेग ॥ वायविडग .चचैरा 
` टै करूश्ाहे गरम रुचिदायकह हलकाह दीपक खर बातत कफ ` 
मदाग्नि अरूषि भांति कृमि शूल ध्मान उदर अहा अ्जण , 
श्वास खासी हदरोग विषदोष आम मलव॑ध मेद्‌ भमेह्‌ इन्हीको 
नेहे ॥ वरुण पबायबरगा गरमहै चचैराहे चीकनाह दीपके मीठा .. 
है हलका है करु ख तुर्ट्ट पित्तवालाहे भेदक ह खर वातत कफ 
रिद्धी मूत्रङृचछर पथरी बातरक्त गुल्म रक्तरोग कृमि रक्तदोष शिरो- , 
बाति मूत्राघात हृद्रोग. इन्होको नाशे हे ओर इसकाफूल कम्जकरेहे ` 
रक्तदोष को नाशेहे ओर इसका फल दस्तावर है मारी है पाकम ` 
मीढ स्वादुह चीकनाहै गरमहै बात पित्त कफ इन्हौको नाहे ॥ ` 
लक ॥ बाला शीतलै कर्‌ आहे बालको हिते पाचके मीठहि . 
दापकटे हसका ह रूसाहे ओर कफ पित्त छदि ठषा कुष्ठ अतिसार 
ज्वर र्वास अरुचि वृण वरिसपै हृद्रोग लालाखाव रक्तदोष रक्तपित्त 
कड्‌ दाह इन्हीको नाशे हे ॥ उरी ॥ कालावाला पाचकहै शीतलै 
पुभधवाला हे करु आ हे मीटाहे स्त॑म॒क है रूखा है हलकाहे ओर 
दाहं श्रम पित्तज्वर ठेषा रक्तदोष छदिः विष पित्त कफ दुर्गैष मू्र- 
श्य्‌ ज्वर कृष्ट मद विसपै बू दृन्दोको नाशेहे \ लामन्नक ॥ पीला ` 
॥ सलाह करुाहै शीतले पाचके स्तंमकहे हूलकादे प्रोर ` 
क ५ ध दाह (दाष भरम मूच्छ रक्तशूल चद ज्वर रक्त . 
` कीषेज्ति ॥ किनकी म ५ (७ ६.६ क नाशे ह ॥ | । 
"क लि चचरी रुचिदायदहै मीठीहै मारीहे पषटि- ` 
` ~“ 2 वलदायक हं मनोहर है कर्द है ' गरम है पित्ताली है . 
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दीपके बीयवाली हे. खारी है ओर कफ पित्त अपची हा उद्र . ` 
ध चात इन्दको नागहे ॥ गन ॥ गन्‌ स्वादु तीक्ष्णे मरह 
` पाके चचरा दीपके पित्तकरके रहित हलकाहे.खारा है ब्र: , 

बाला हे ज्वर को नाशे दै कफ ओर बातका शांतकरदे ओर करा ` 

गन पथ्यकारकहैरसमे व पाकम मीठादै रुचिदायकहै ज्वरदोनशे . ` 

हे खरौर त्रिदोष पित्तकी. बवासीर कफ इन्होको नारे ओर मध्यम. 
्वेगन पित्तको कर है. हलकादै ओर पकाहु्ा वैगन हलकाहि बात - 
को. कोपकरेह ॥ मोटर्वेगन ॥ मोटरवेन कफकारकहै शीतले मारी 

दै बीयवाला हे धातु्ंको बदा है दस्तावर है बातवालाहै पितत- 
` कारकहे ॥ सफववेगन ॥ सक्ेद्रेगन बवासीर को नार ओर बाकी 
के गुण साधारण वेगन के समान करे है ओर भूनाहुा वैगन 

किंचित्‌ पित्तवाला है दीपक हे. ओर कफ मेद वात आम इन्हौको ` 

नाशे हैः हलका है ॥ वासन्ती ॥ बासन्ती याने सकरेद जाइ शीतल है 

कर्‌ हे त्रिदोषको नाशेहै हलकी है खर इसका्कद्‌ रसमे किंचित्‌ 

चचैराहे शीतलहे ॥ भ्ान्लायन ॥ आस्लायन तुर गरम चीकना 

है कर्‌ आहे ॥ व्यप्रधेटा ॥ बा्चैदी पित्तवाली ह गश्मह सचिदायक्‌ 
हे विष कफ इन्हौको नारे हे अर्‌ इसका फल करु गरम है 
पीर हैजा कफ बात त्रिदोष दन्हको नाशै ॥ कदस ॥ लघुवाधे- 
ठी हैजाकोनांरेदै चच॑रीहै गरमहे कफ ओर बातकोन शेदे ॥ 1 | 
कामला॥ टृर्विकामला चीकनीरै अर अत्रि खदिरोगोकानाश 
हे ॥ विष्णुक्रांति ॥ सफरेद्‌.व नीली दो भकारकी ० है. 
चचरी है पाचके श्ुभदायक है बुधि ओर्‌ मेधाको बद ह तुर्य 
है रौर बिषदोष वृण कमि कफ बात इन्हौको ९ ह्‌ चर इस 
शाक विष दाह पित्त बात इन्दौ को नाशे है भारी द ॥ चछ 
श्रीवष्ठ धूप चचैरी है करदे चीकनीहे तुरटह मीठी 8 दस्ताषष्ट 
गरम आर पित्त कफ र्तदोष इन्होंको नशेहे व्रणो को अच्छा 
करे रौर बात .योनिदोष ग्रहपीडा मस्तकरोग नत्ररग % रोग. ` 
` वृणराक्षसपीडा पीनस अजीएौ आध्मानवात गन्ध चाम चह = 
वातस विसपे कृष्टः खासी इन्दो नाशे है ॥ विष्युरम॥ विष्णु 


1 
कुंद मीठा. रुचिकारक दै शीतल दं ठातदायक ट्‌ पित्त दाह सोजां - 
इन्दो करो नाशेदे ॥कच॥ वच गरम तीक्ष्णै चचैरीद करु हे वदि" `. 
कारक ह दीपकहै बाणीको देवै है कंठको हित मलमूत्रको गोधेहे, 
मेधाकेो बढाव है ओरं कफ आम भ्र॑थी सोजा घात ज्वर अतिसार“. 
उन्माद भतवाधा खगी राक्षस्ीड़ा मलवेध अफाश कृमिगृल इनो; 
को नाश है ॥ सफदवच ॥ सपेदवच वुद्धि ओर जठराग्नि को पैदा - 
कशे युकोबदावेह गृणदायकदै वीयवालीहे र कप्‌ वात मूत्‌- 

बाधा कृमि इन्हको नाशेहे ओर गुण पहिले कही वचके स्मानहं । 
बास ॥ बांसखद्महे तुरटहे करु आ शीतल दस्तावरहै बस्तिकी `, 
शुदि कर हे स्वादुहे वेदक मेदक है र कफ रक्तरोग्‌ पित्तकुष्ठ .. 
सोजा वृण म्रङृच्छर प्रमेह बवासीर दह्‌ इन्होको नशे है खर 
बांसके अकुरोका गुणपहिले कहिदियाहे ओर वासके बीजों का गुण . 
धान्यवरेमे कहिदियाहै ॥ पोषावांस्॥ थोथावांसरुचिकारकहे दीपक ` 
है पाचकहै मनोहर है अजीणं को नेह ओर शृल गुल्म इन्टोको 
नाशेहे ओर बाकीके गुण पिले कहे गंसके समान ह ॥ वेत ॥ वेत ` 
तुरटदहै शीतले करु आहे चचेरे कफको नाशेहे ओर बात पित्त . 
दाह सोजा बवासीर पथरी मूत्रकृच्छू विसपे अतिसार रक्तरोग ` 
योनिरोग तषा व्रण भ्रमेह्‌ रक्तपित्त कुष्ठ विष इन्हौको नाशेहे खोर ` 
इसका अकर खारा है तुरटहे हलकाहै चचैराहे गरम हे कफ खोर 
बातके नाशे है ओर इसके पत्ते भेदक है तुरं हलके हँ शीतल 
` ह करुये हँ चचैरे हे बातवालिष ओर रक्तदोष कफ पित्त इन्होंको ` 
नाशेहं ओर बेतके बीज तुर स्वादुं रहे रखे हे पित्तवले है . 
आर रक्तदोष कफ इन्हको नाशै हे ॥ षदबेत ॥ बडवित शीतल है ` 
आर भूतवाधा आम॒पित्त कंप इन्होको नाशेहे ओर गुण साधारण ` 
वेतकेसमानह ॥ नलवेत॥ जलवेत शीतलहे करु आहे बरणोकी शुद्धि ` 
क९६ तुरट्हं बातकारकहै कन्जक्रेहे र्खाहे ओर पित्त रक्तदोषत्रण ` 
कफ रक्षसाधा यहषीड़ा इन्दोको नाशैहे ॥ बडाजलबेत॥ बड़ाजल- . 
त शीतलहे रुखाहे रणको शोधेदे करु आहे तुरणै र्तदोष पित्त . 
कफ इन्होको नाशे हे ॥ दोप्रकारकीडपोदशी ॥ दौ प्रकारकी उपोदकी 
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हव है सो कर हे तुरट हे मीदी है खारी हे ओर निद्रा आलस्य. . ` 
अरुचि मलवेध इन्हाको करे दे कफकारक है पष्टिकारकहे पथ्यहै ` 
शीतल है अतिचीकनी हे बलदायकहे कंठको बुरह ओर बात पित्त 
मद्‌ रक्तपित्त इन्होको नाशेहे॥ पोतकी ॥ पोतकी यने काली चिमनी ` 
चचरीहे कर्‌ दहै रुचिकारक ॥ मूमीकीउपोदकी ॥ भूमीकी उपोदकी ` 
करुदेहे रसम व पाके मीठीहे बातवालीहे कफदायके ह वीयैवाली 
हे हलकीहै त्रिदोषोको शातकरेहै ॥ वेस्लतरु ॥ बेरलतूर चनचैरो दे 
पथ्ये गरमहे खग्निको दीप्तकरेह रसमे व पाकमे करु कन्न 
करेहे खर वातरोग मूत्रकृच्छ्र पथरी संधि शूल योनिरोग मूत्राघात 
इन्हको नशे ॥ िकंकत ॥ खैर मीठा है खद्ठाहै हलका है दीपक है 
पाचके पाककालमे अतिमीटाह रक्तदोष ववासीर कामला पित्त- 
शोष दाह पित्त इन्हके नाशेहे ॥ विरस्मा ॥ गड्ची रक्तदोषको नाशे 
है ओर त्रणल्‌त इन्हीकोनाशेहे ॥ तुगा ॥ वंशजो चनरूखाह तुरण्दै 
 मीटाहै रक्तको शुदकरेह शीतलहे शुभदायक है कन्न करेहे वीयै. 
वाला है धातु््को बढाबे है बलदायकहै ओर क्षय सवास खासी 
रक्तदोष अरुचि रक्तपित्त ज्वर कुष्ठ कामला पाडरोग दाह दषा तृण 
` मत्रदृच्छर दाह बात इन्हकोनाशे हे ओर गंधपालाशी के भी गुण 
यंशललोचन ॐ समान है ॥ शरषुल ॥ शरपुखा चचरी है करु है 
गरमहै तुरट है हलकी है ओर यकृत्‌ इमि जहा गुर रण खासी 
विष र्वास ववासीर रक्तदोष हद्रोग कफ ज्वर बात काकोदर व्यंग 
गलतकृष्ठ दन्हो फो नशे है चोर यही गुणसपरेद शरपुला के हं 
-ऋमीर लाल शरपुंखा के गुण अधिक है ॥ कंटकीशरुखा ॥ कटक 
 शरपैखा चचरी है गरमहै कमि चर शूल इन्द नारीह ॥ रमी ॥ 
जा तुर है रखी है शीतलै हलकीदे करुदेदे चरो जुलाय 
लवे है ओर रक्तपित्त अतिसार कुष्ट वासर सवि स 
श्रम करेमि कपश्चम इन्दोको नाशे है आर्‌ देस॒का ए तोक । 
प्तिबाला है पित्र है भारी है स्वादु दै सुखा € गरम्‌ कै स 
ने हे ॥ छर्यनावी ॥ गोदी जांदी तुरट है ह च शीतल त 
की है शोर रक्तपित्त अतिसार कुठ श्वास कम्‌ सवत द ^“ 
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नारौ है ओर इसकाफल कंड्को नाशं हं भारा ₹ स्वादु है रूलादै, 
पित्तवाला है तोफि. गरम वृण ओर बालों को नाशे है ॥ रतव 
स ॥ शतावरी भीदी हे शीतल है वी्यवालीदे करु है रसायन है 
भारी हे स्वादु चीकनीहै दूधको पेदाकरेहे अग्नि को दीप्त करेह 
बलदायकं है तोफा है बी्यको करे हे नेत्रो को हित है पृष्टिकारंकहै 
मौर पित्त कए बात क्षय रक्तदोष गुसम सोजा अतिसार इन्होको 
नासे हे ओर तेल मे व घृतमें प्रयोग के वास्ते श्रेष्ठ हे ॥ महारता- 
वरी ॥ बड़ी शतावरी ममोहर है पवित्र है अग्निको दीक्तकरह वीय 
वालीहै शात बीथैवाली है बलदायकहै रसायनी है ओर ववासीर 
संग्रहणी नेत्ररोगइन्होंकोनाशेै ओर इसकेगुणए पहिलेकही शतावरी 
के समानं ओर शतावरीके अंकुरकरूयहै वीथैवालेहें हलकेहं मनोः 
हुरह ओर त्रिदोष पित्त बातरक्त ववासीर क्षय संमरहणी इन्टोको 
नाशै हे॥ शाल्िपर्णी ॥ शालिपणीं रसमें करुहे मारी ब गरम व धा- 
तुं को बहवे ष रसायनी व स्वा व वीर्थवालीहे ओर विषमज्वर 
बात प्रमेह बवासीर सोजा संताप ज्वर र्वास्त विष कृमि विदोष 
शोष उदि क्षत खांसी अतिसार इन्होको नाशे ॥ श्गवक ॥ सिंघा- 
डा अति बीर्यवाला व हुलका व कन्जकरे व रचिदायक व वीयेको 
बटविहे ओर बात कफ इन्ोंको करे ब मारी व प्रमेह फो कर है 
आर देहकोददकरे व तुरट व मीठा व शीतल व तिकारक व स्वाह 
व पित्तको नाशेहे ओर दाह त्रिदोष प्रमेह रक्तदोष रम सोजा संता 
प इन्होको नाशेहे ॥ श्रीवर्लिका ॥ श्रीषस्लिकायाने रानमोगराखदीहै 
चचरी ओर सोजा बात कफ इन्टोको नाशेहे अर इसका फलं 
रुचिकारक है अति खदने तेलकी चिकनाईको नारद ओर इसका 
भेद निकंजीनाम करके हे तिसके भी गृण इसीके समान हैँ ॥ शिव- 
पलगी ॥ शिवक्िगी चचरी व गरम व दुर्मघवाली व रसायन व स्वै- 
सिद्िकारक च लोहको स्तंभकरे व पाराको बैधकरे ब सिध्मरोगका 
नाशकरं च बर्यकारिणी हे ॥ तरुष्कर ॥ शिलारस कांतिकारक व 
नयबालता वे गरम व स्वादु व बणे को अच्छा करे व सुगन्धः 
बाला व चचरा च करुञ्ा व चीकना ह कुष्ट रोग को. नशै.टे 
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` रोर कफ पित्त.पथरी भूतवांधा ज्वर मूत्राघात स्वेद कंड्‌ दाह त्रिः . 
दोष इन्होको नाशेहे ॥ ` नलशुक । जलकी सीयी चचैरी व चीकनीः 

व दीपक्‌ व्॒राचनी व रुचिदायक वं बको देवे ओर गुम को. 
नशे नेत्रौकोहित व विषदोष शुल इन्दौको नारौहै ॥ मुकादुक्तिः॥ ` ` 
 मोतीकीसीपी मीटी व चीकनी व्‌ रचिदायक व दीपक ब -चचैरी है 
रोर खांसी शूल श्दरोग -इन्होको नरेद ॥ धिरसकारेष् ॥ सिरसका 
खक्ष मीठा च करुच्रा व शीतल व तुरट व चचरा व. बणेको अच्छा 
` करे व दलका है ओर विसपे सोजां खासी तरण तवगादोष पामा कड्‌ 
कु बात रक्तदोषत्रिदोष इ्वासदन्दकोनाशेहे ॥ देवरद ॥ देव- 
सिरसकाटक्न चचरा व तीक्ष्ण व रूखा व करु आ व हलका व शिरो- 
रेचन व रुचिदायक व. कफको नाशे हे चर पित्त बात छृमि सुख 
रोग इन्हीको नारे ॥ नलसिरस ॥ जलसिरस्‌ द्स्तावर च गरम्‌ है 
रीर कफ कुष्ठ बवासीर पित्त सन्निपात विष चरिदोष इन्हको नाशहै 
सफेदसीसम ॥-सफ्ेदसीसम का उक्ष बणैकारक व शीतल व चचरा 
व रुचिकारक च बलकारक हे ओर पित्त दाह सोजा विसै इन्दो 
को नाहे ॥ कालीसीलम ॥कारीसीसमः कृरुई व चचरीव गरमप 
ग्निको दीप्करे ब तुरट व कप बात सोजा अतिसर कृष्ट शित्र- 


म 


कुष्ठ मेद मि छर्दिं वस्तिरोग प्रमेह रक्तरोग त्रिदोष रण पीनस 
गम इन्होको नशै व अ्जीएकोनाशेहै ॥ कादमरी ॥ संभारी चचेरीव 
कर्‌ व स्वादु ब गरम व तुरट्‌ व मारी व मीटी व दीपक व तोफा 
व्‌ धाचक्र व भेदक व मनोहर है खर ठषा आम्‌ शूल कफ सोजा 
त्रिदोष विष दाह स्वर रक्त रोग ववासीर रम्‌ शोष इन्दोको नाशैहे 
चौर इसकाफल वीथवाला व भारी व धातुक बदु व वालको 
हित ब स्वादु ब शीतल व रसायन ५ चीना व बुद्धिको बहाने वं 
लघ्च व तुरट व मूत्रवाला व मारीदे मोर पून रक्तपित्त रक्तदोष 
आमवात तषा दह्‌ क्षयवात रक्तपित्त क्षतक्षय प्रद्र इन्दोकोनाशेह ` 
. अरदसके फलकीमज्जा शीतल व मीटी व्‌ कन्नकरेव्‌ करुदे वबात 
बाली. व तुरट व वी्ैवासी वं बलदायकहै ओर रकतदोष कफ पत्त 
 प्रदरदन्होकोनाशेदै॥ ूमीशिरडिक ॥ममीशिरडिका गरम व चर्चरी व 
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धके अदाव व हलकी व दस्तावर. हं ओर सव चातको शाह्‌ ॥ 
` इग्धपाषाणक ` ॥ दूधीपत्थर किचित्‌ गरम पसे च दै अर 
हृदरोग ज्वर शल सांसी अफारा पित्त इन्दोकोनाशेदे॥ शकना ॥ 
शुकनासा सहौजनाका भेद हातोहे सो महात्रीवाला व पित्त को, 
नाशौ व रसायने ॥ दपु ॥ हाडेर्‌ चचरा च करु व भारी व 
गरम व दीपक व तुरट व कन्न करेहै ओर शूल गुरम ववासीरं 
बातग्टम उद्ररोग कफ भदाग्नि कृमि पीनस मल्वध परद्र दन्दोको 
नासेर ॥ छोटाहार्ेर॥ घोटाहाउबेर 9 कफ इन्हं 
को नाशेहे ओर गण पिले कहै फलके समानंहं ॥ शेवल ॥ सिवालं 
शीतल व चीकना व करु व स्वादुवहलका व खारा व दस्तावरहै 
रौर संताप व्रण ज्यरपित्त त्रिदोष रक्तदोष इन्होको नाशे ॥ सिंदूर 
एष्पिका॥ सिंदूरपुष्पिका याने शेदरीकरुद व चचेरी व शीतल ब हल 
की व तुरट व रक्तदोषको नाशेहे ओर बात रक्त ठृषा विष दोष पित्त 
बात पित्तकीठदिं कफ मस्तकशुल भूतवाधा इन्होकोनाशेहे ॥ सहो 
जना ॥ सर्हौजना चचरा व करुञ्ाव गरम वं तीक्ष्ण व रु चिदायक्षं 
व ञग्निको दीप्तकरे व पाचकं व दस्तावर व मनोहर व दलका वं 
खारा व कफको नाशेहै पित्तकेो कोपकरेहे ओर वात कफ व्रण मुखं 
की जडता कृमि बिषदोष आम्‌ घ्वीहा विद्रधी गर्म सोजा कंड्‌ मेद्‌- 
रोग उपदंश गंडमाला अपचीनेत्ररोग गलगेड इन्टोकोनाशेहे खर 
इसकी शिबी जठराग्नि को बढाव व तुरट व स्वादु वं मीरदीहै ओः 
कफ़ पित्त ज्वर क्षय कुष्ट शलं इवास गरम इन्हौको नाशै है ओः 
इसका बीज चचरा व गरम व नेको. हित व कफको नारौ व बीं 
वाला नहीं है ओर बात सोजा विद्रधी मेद गलगण्ड अपची गुलः 
विष वरण शमि ओर इसके बीजको धिसके नस्यल शिरकीशर 
को नाशे हे ओर इसका फूल चचैरा व गरम व तीक्ष्ण व नेत्रोके 
हित है ओर स्नायुरोग कृमि .सोजा कफ बात गुरम विद्रधी ीह 
इन्होको नाशे है ओर इसके पत्ते गरम व चर्चैरे व सुचिको नाशे ह 
दोपक.व पाचक च पथ्य व द्स्तावर हैँ ओर बात कृमि .कफ़ ज्वः 
इन्होको नागो हे ॥ कलासहोजना ॥ कालासहो जना चर्चरा व तीक 
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.व गरम प रुचिदायक व -अग्निकी दतर वं बरिदाही व पाचकः 
वं कव्जकृरे च कर्‌ घ खारा,व्‌.पित्तवाला व रक्त को कोप करे 
` य बीरय्यवाला हे चौर क कृमि विषदोष विद्रधी वात शहा गरम - 
शल नसरोग दन्दो को नाशे हे ॥ सकेदतदोजना ॥ .सकरेदसहजना 
तीक्ष्ण च करुखा व सुचिदायक्‌ व अग्निक दी्तकरे व चचैरा व 
दस्तावर व मीठाह मुखकी जडता अ्रंगन्यथा वात सोजा इन्हंको 
नाश है इसका फूल शीतल व स्व्रको अच्छाकरे व तुरटं व कन्न 
करे व हलका व ने््ोको हित्है ओर रक्तपित्त कफ पित्त वात शिर. 
शूल मि इन्होको नाशै है ओर दसका पत्ता शीतल व स्वाह वनेत 
कोहितव वीर्यैवाला च भारी व चीकनाहे खरौर मेद्‌ कृमि वात पित्त 
इन्होको नाशे है ॥ लालसहोजना ॥ लालसहंजना महाबीर्यवाला व 
मीठा व रसायन हे ओर सोजा वात पित्त ध्मान कफ इन्हौ को 
` नागेहै ॥ रानसेवती ॥ रानसेवती तुरट वे कष्तकारक ब नेत्रोको हित 
व ह्षैको देवे व मनोहर व सुगन्धवाली व धातुक वदवे व ह्‌- 
` लक्री व वएको अच्छाकरे व दीपक व क्व्जकरे है खर त्रिदोषोको 
नाशै ओर पित्त दाह ठषा छर्दिं मुखपाक इन्हौको नरौ हे ॥ घ 
 -गाक्ष मृगाक्षी यने कडाकांडवल्ल भेदके व स्वादु व हलकी व ग 
रम व चग्निको दीपे व चर्चरी व पित्तकोकरे व करदं हे खर पाक 
` में खद्टी व खारी ब रुषिदायकह ओरं पीनस वात्‌ अष्ठीला त्रिदोष 
इन्टको नाशे दै ओर यह करुदरजोहे बह अग्निक दीपकं ह कि- 
चित्‌ खदरी रुचिकारक ब स्वादु खर सूह अग्निका दीपच 
रुचिदायक व करदह कफ वात अरुचि जडता इन्दूकोनाग ६ै॥ 
वदीसोफ ॥ वद़ीसोफ चीकनीदै हलकी व करद व चचरी है अग्निको 
 --दीप्तकरहै गरम व तोपा व वस्तिकमं मे श्रे खर कप बात ज्वर्‌ 
` शल दाह नेत्ररोग ठषा छदि तरण अतिसार चम इन्दफ़ो नाशे ह 
मौर इसके पत्तोकी भाजी अग्निको दीघ्तकरे दै व मीटी व दुधका 
वदवि है बीयवाली व पथ्य व गरम व बातको नाशै दै गरम शूल 
ज्वर इनको नाश हे ॥ वसोर ॥ रानरसौफ मीठी ५ चीनी व क 
रुह व बलदायक च चचरी व ी्यवालंी व भनोहर्‌ व स्वादु व प 
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वक व किंचित्‌ गरमहै प्रीर्‌ बात्‌ पित्त कृफ्‌ खहा कृमि वराम्‌ 
` सक्तदोष क्षतक्षय क्षयी बवासीर योनिशूल मलवन्ध त्रिदोष चदि 
` भदाग्नि इन्होकनो नाश है ॥ श्वेतरंलपुष्यी ॥ सफेद शंखपुष्पी तोफाहैः 
शीतल व बरेथकारक व रसायन व दस्तावश्व स्वरको अच्छाकर 
व विचित्‌ गरम व तुरटहै ओर स्ति कति वल जषटराग्निदन्दको 
धदावेव पाचक ब आयुको वदवि ब मेगलदायक्‌ व पित्तकोनारी ह 
र बिषदोष गी कफ एमि विष कुष्ठ सूत त्रिदोष ग्रहदोष स्रो 
पद्व इन्होको नाशे है ओर लाक नीली इन्टेके मी यदी गुण हे॥ 
धवतिक्त | शंखिनी चर्चरी है व रुचिकारक अग्नि को दीप्त कर 
घ द्स्तावर व खी व तीक्ष्ण व चीकनी व गरम है अर त्रिदोषः 
कुष्ठ आम बिषदोष रक्तदोष मिं शोक उद्ररोग इन्ोकोनशेहे॥ 
समुदरमाग ॥ समुद्रम्ाग रुचिकारक ब लेखक व तुरट.व हलक 
न्को हित व शीतल व पट्लादि रोगोको नाशै व दस्ताव्ररहं 
विषदोषको नारेहे ओर कशल कफ कंठरोग पित्त इन्होकोनागेहे। 
समुद्रफल ॥ समुद्रफल गरम व कर्‌ आह ्रिदोष बात भूतवाधा कफ़ 
श्राति.शिरोरोग दावानलाख्यदोष इन्टोको नरै है खर जलम 
धिसके पियाहुखा छृिथोको नारे ॥ समुद्रशोष ॥ समुद्रशोष वात- 
वाला ष कन्जकरेहे खर ज्यादहपित्तकरे व कफकारकटै॥ पपेकाए॥ 
सकूट तुरट व कञ्जकरे व शीतल है कफ जोर पित्तको नरै है ॥ 
दपकः॥ दपेक याने सजा पाककाल रै स्वादु ह भ्रमेह को नाशै व 
मन्दाग्निको नाशे व पित्तको नारौ है ॥ नागफण ॥ नागफण विषको 
नार व स्तनोमिं दुधकोबदाविहे ॥ सपौक्षी ॥ सपोक्षी चर्चरी व करई 
व्‌ गरस ओर हमि व्रण मुषाका विष विच्छ व सर्पका त्रिष इन्हों 
को नाशे है॥ सपैव ॥ सप्र स्तावर ब गरम व कर्‌ ह. कफ 
ओर बातको नाशेहे॥ समुवपष्प ॥ समुद्रूल तुरट व मीटाव शीतल 
है आओररक्तदोष कफ पितत कामला इन्हौकोनाशेहेचओर गर्भिणीकेकष्ट 
1 शकट ॥ शाक तुरटव शीतल व रक्तपित्तकोनाशे 
गस्ययकोरकहे ओर गर्भका संघान्रेहे जर बात पित्त बवासीर 


` कष अतिसार इन्दोको नाशेहे ओर इसकाफुल तुरट ब करुञा व्‌ 
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तोप च लका व वातकोकोपकरे ब रूखाै ओर कर पित प्रमेह 
 इन्हकोनशेहे ओर इसकी वकल मीही व .हूखी व तुरट व कको 
नाहे ॥ कोशिक्या ॥ कौशिक्या यनि हेदी पित्तवाली ब गरम वं , 
कृद व वाततको नशेहे॥ शव्मलीदस ॥ शम्भल मीटी व वीयैवाली 
वे बलदायक्‌ व तरः च शीतल व पिच्छिल व हलकी व चीकनी वस्वा- 
ठु व रसायन व वीर्यैवाली व कफवाली व धातुश्रोको बदिहे ओर 
रक्तपित्त पित्तरक्तदोष इन्होकोनारेहै चौर हसकी लचाकारसकम्ज 
करे व तुरट व कफको नाशेहै ओर इसका पुष्य शीतल व करुश्या व 
भारी व स्वादु व कषेलला च बातवाला व कन्जकरे व रखा हे कफ 
रोर पित्तको नाशै रौर रक्तदोषको नाशेहै ओर इसके फलकेभी 
यही गुणे ॥ शटशव्मलीद्ष ॥ कट शाटमली करदे व चचरी वे 
भेदक व गरम हे शरोर फफ बात ह गरम यज्घत्‌ विषदीष सूत. 
वाधा मलस्तम्भ मेद्‌ रक्तदोष शल इन्हको नाशे ह ॥ सकषपणौ ॥ 
सातवीण करद व खग्निको दीक्षकरे व दस्तावर व गरम च तुरट 
मदकेषी गन्धवाल्ली व स॒गन्धवाली व चीकनी व तुरट व मनोहर 
है र रक्तदोष व्रण कृमि प्वास त्रिदोष ष्ठ शूलरोग गुम दन्द 
को नाशै ॥ सेकटृक् ॥ सेक यनि सबिदक्न शीतल व भग्नप्तधान्‌- 
कारकै सरीर वात कफ इन्हौको नाशैहे ॥ चताकस्न | सागरगोय 
तरट व करुश्या व गरम च शोषकारक है आर कफ पित्त ववासीर 
शल सोजा आध्मान वृण प्रमेह कृष मि वमि रक्तववासीर बात 
ववासीर रक्तदोष इन्ौको नाशह्‌ ॥ सासम्ल ॥ निवभेदवाल्ला इश्च 
पित्ता व खघ व बातके नाशे व मारी व कफ़कोकरेहे॥ रकस 
खड मीही ब शीतल व वल्लदायक व दस्तावर वं चकन च ५: 
ह खर क्षी खासी ठषा विषदोष मद्‌ श्वास माह च 
रहि अतिसार रक्तदोष पित्त बात कृमि ति दाह श्रम व 
इन्दो प्नो नाहे आर जितनी सकरेदलादहोऽतनीही व 
` सानिलः ॥ उत्तमखांड नेत्रोको हित व चीकनी व धातु ष 
वं मको भयव मीदी व शीतल व वीयैवाल्ीव वस व ५४ 
चर॑व इन्ियोकी दक्षि करे ब हलकी व तृषाको ना 
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क्य रक्तपित्त मोह मुच्छा. कफ बात पित्त दाह शोष न्टकाना। 
सदा ॥ सेदस्‌ तुरट व रविदायक व मुखकोप्यारी ओर 
बाकीके गण उत्तम खांडके समानं ॥ शुदरारकरा ॥ ्षुद्रलाड्‌ माजा 
खांड़ किंचित्‌ गरमहै करद है १ चीकनी व मीटी व सुः 
चिदायक्र व दस्तावर व दाहको विनाशं ओर्‌ बत्‌ पित्त र्तदोष 
इन्होकोनाशेहे ॥ गोरीरकरा ॥ शकर चीकनी व्‌ नवोकोहित व मीठी 
व पथ्य च स्वादु ब शीतल व खारी व दाहको नाशेहेक्षतश्चय रक्त 
` पित्त ठषा दन्दौको नाशे हे ॥ मलघेड ॥ रेहीकी शक्र नेत्रोको हित 
हे अर रक्तदोष कुष्ट रण कफ द्वास पित्त हिचकी उदि इन्दा को 
नाशे है ॥ पेडकीखांड ॥ पोंडासे उत्पन्न इडं खंड चीकनी च हित- 
कारक व बीय॑वाली है ओर क्षतक्षय क्षय अरुचि इन्होको नारौ है 
ओर वशदईखसे उत्प्च हुई खांड बलदायक व नेत्रोको हित ब धा- 
तुच्रौको बहुवि व रूखी व मीहे ओर काली इेखोकीखांड वल- 
दायक व श्रमको नाशे व ठत्तिदायक व रुचिदायकहे र रसवाली 
देखोकीखांड शीतल व चीकनी व कांतिको करे है खीर लालदेख 
की खंड पित्तको नाशे ॥ पुष्पोशवारक्षरा ॥ पुष्पोसे उत्पन्नहुद खंड 
स्वादु व मनोहर व शीतल व भारी हे ओर रक्तदोष पित्त इन्टोको 
नाशे है.॥ मधुजाश्करा ॥ शहद से उत्पन्न हुई खांड वलदायक व 
भारी व बी्यवाज्ली व शीतल व मीठी व त्िकोदेवेवयसरूखी व 
तुरट व वेदक ओर पाके स्वाद है खोर छदि दाह पिति अति- 
सार रक्तपित्त ठषा पित्त क्फ इन्होकोनारेहे ॥ थवासशकेरा॥ धमासी 
वग ताड शीतल व रसमे स्वादु च कषैली.व बीयैवाली व करुदहै 
आर भ्रम पित्त तषा कफदाह्‌ उर्दिशल म इन्होको नाहे ॥ ला 
काजल ॥ खांडकाजल्ल बीयेवाला व .शीतल् व दस्तावर्‌ व बलवाला 
व रुचि उपजावे व हलंक़ा व स्वाहु है बात पित्त तषा रक्तदोष 
खाद मृच्छ ज्वर्‌ दाह इन्होंको नाशेहे ॥ शव्लकीटक ॥ श्की कक्न 
ृष्टिकारक व कवेला व शीत बी्यवाला व मीठा व करु खा व कन्ज 
कहे रक्तदोष मृणद।त कर्‌ बात पित्त ववासीर पक्रतिसार कुष्ठ 
स्पत दनक नाहे ओर सका एल कफ बात बवासीर कु 
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अर्‌ च इन्हाको नर हे यर इसका. त कर ॥ि 
, भसिदध है ॥ सातिमकन्द ॥ सालममिश्री गरम व वीयेवाली व भीढीं ` 
१ धातुक वदाय व करु व भारी व रसायनी हे पुशदायक है 
क्षयरोगको नाशे हे ओर भमेह पित्त र्तविकार अमदौष कामलां 
` कुम्भकामला इन्हको नाहे ॥ से ॥ सिगुद़ी चचैरी ब गरम व 
देदको दद्करेहे ओर एष्ठशूल गुस्म बातशुल न्ह ोनारहे ॥ सीता- 
। फल ॥ सीताफल मीठा च शीतल ब मनोहर व बलदायक व बात. , 
वाला है कफकारक व स्वादु व पुष्टिकोकरेहे पित्तको नेहे ॥ मेच- 
` पत्री ॥ मचपत्री करु है पित्तवाली व गरम व विषको नेह रीर ` 
` कए वात ज्वर खांसी कृमि दुर्गैध इन्होको नाशे हे ॥ कालासुरमा ॥ 
` कालासुरमा शीतल व तुरटं व स्वादु व लेखक व नेत्रोको हित व 
चचैरा.व करा व कल्जकरे व मीटा व चीकनाहे ओर हिचकी क्षय 
पित्त विषदोष कफ वात इवास रक्तदोष रक्तपित्त नेत्ररोग इन्ों को 
नाशे है ओर नीला अंजन पदिज्ञे कहदियाहे ॥ सफेदशरजन ॥ सकेद्‌ 
सुरमाके गुण काला सुरमाके समाने ॥ पूमीफल ॥ सुपारी मोहको 
करे व स्वादु व सुचिकोकरे व कषेली व रूखीहे दस्तावर व मीटी व 
भारी वे पथ्य व दीपक व फचित्‌ चचरी व मुखकी षिरसताकोन- 
सहै खर छर्दिं गीलापन त्रिदोष मल बात कफ पित्त दुभैधता इन्हें 
को नरेहे ओर आली सुपारी त॒रट व कण्टकी शुद्धिकरे व अभि- 
प्पदी च दस्तावर व भारी व दष्टिकोकरे व मन्दाग्निकोकरे है अर 
` रक्तदोष मुखका मैल पित्त आम कफ ध्मान उद्र इन्हकि नाशे 
हे ओर सुखीसुपारी रुचिदायक व पाचक्‌ व्‌ रेचक्‌ व चीकनी व 


वातवाल्ली व कण्ठरोग त्रिदोष इन्हको नाशे हे ओर पानके बिना 
अकेली सुपारी सोजा ओर पाड रोगको करे दै ओर पकीडुे गीली 
सुपारी वेदकटे त्रिदोषको नाशेदै ओर सृखीहदे पकीसुपारी चीक- 
` ` नीव वातकरो करेव त्रिदोषको नाशे हे ओर कच्चीसूपारी सवदा 

को नाशै है ॥ भंधोदवसुपारी ॥ च्प्रदेशकी सुपारीपाकम मीटे, € 
किचित्‌ खद्धी व तुरट व कफ़ वात्‌ इनदकोनारेह मुखकोजईकर॥ , 
पावती सुपारी ॥ च॑पावती सुपारी पाचक है खग्नि को दत. करे हैः 
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बलको बढावि है रस करके युक्त है कफ कौ नाश € ॥ रोठसुपारी ॥ 
रोषी सुपारी रुचिको करेहे व अग्निक दीक्तकरे व चचरी व तुरट व 
गरम व पित्तवाली व मलक वैधकरे है ॥ बलुलयामोदवपुपारी ॥ 
यह सुपारी रुचिको देवे व अग्नि को दीक्ष करव पाचकवत्रि. 


दोष को नाशे व मलभ् आराम मेद्‌ इन्दोको नाशे ॥ चदापरीसु- 
पारी ॥ चंदापुरम उत्पन्न ह सुपारी रसमें मीठी व चचरी व तुरट 
व रुचिकारक व स्वादु अग्निको दीप्त करे व पाचक वे कफ कौ 
ताशेहे ॥ गुहागरोद्रवसुपस ॥ गुहागरकी सुपारी मील व तुरट व्‌ 
हलकी व चचैरी व द्रावक व पाचक व तोफहि मल्वध ्राध्मान्‌- 
बायु इन्हको नाशे ॥ नैलवतयामजघु° ॥ नैपालकी सुपारी. कटको 
शोधे व पाचक व मीठी व रुचिदायक व दस्तावरह कछंतिको करं 
है हलकी व त्रिदोष को नाशेहे ॥ सुपारीटकागूढा ॥ सुपारीके टक्न 
का गदा मोहन व शीतल व भारी व पाकम गरम व पित्तवाला 
है खारा खघ व बातको नाशेहै ॥ सुरगी ॥ सुरंगी चचरीहे सोजा 
पाड कृमि इन्होंको नेहे ॥ सुरपत्री ॥ सुरपत्री अग्निको दीक्तकरे व 
चचेरीहे बणेको अच्छाकरे व गरम व कर व वालकोकोहितह खोर 
रमि वात श्वास खासी कफज्वर विष पथरी इन्ोकोनाशेहे॥ शुरिट ॥ 
शुरिठ चचरी व गरम व चीकनी व रुचिको वदवि व खग्निको 
दीपे व पाकम मीटी व हलकी व मलको इकटुकरे व मनोहर व 
बीयेवाली व पाचके स्वरफो अच्छाकरे व सोजाको नेहे ओर 
नात शूल कफ़ श्वास आमवात उदि ध्मान वैधा खासी हिचकी 
इलीपद्‌ आनाह उदर बवासीर हदरोग अरु चि पाड संग्रहणी पित्त 
इन्होको नागे ॥ सुवन ॥ सुदशैना याने तानीवेलि स्वादु व गरम 
व सजा कफ रक्तदोष वात्‌ इन्होको नाशेहे ॥ सफेदसूरण ॥ सङ्रद्‌ 
जमीकंद्‌ रुचिकारक व चचैरा व गरम हे. अग्निको दीक्तकरे व 
रखा व तुरट व्‌ उदक्‌ व हलका व पित्तको करे व तोफा व पाचक 
व मलको बेधकरे है ओर शूल बवासीर गुल्म ङृमि कफ मेद बात 
अरुचि श्वास ीहा खासी उदि इन्होंको नेहे र कुष्रोगवले 
परुषोको हित नरहीदै ओर पित्तवाले व दाद्वाले पुरुषौकोभी हित 
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` नदेहि ओर इसकी ' डण्डी दीपकं व रुचिदायकं व हलकी हे वात 
कफ बवासीर इ्दको नाशै ॥ लए्लसूरण ॥ लालसूरण तरष्ठा को 
यधकरेह तुरट व हलकी व रूखी व चचैरीव रुचिदायकव तोफ़ा ` 
य .दीपक च पाचक व पित्तवाली व दाहवाली है ओर कमि.बात कफ 
इवास खासी छदि शूल गुल्म स्थूलपना इन्हको नाहे ॥ वल्कंद ॥ 
वजकंद्‌ कहियि रानसूरण याने रानजमीकंद पित्त रक्तकारक है कफ ` 
को नाशेह ॥ सरल ॥ सरल मीठा व करुञखा व रस मेव पाकम" 
चयचैरा व हलका व चीकना व गरमहै कणं नेत्र कंठ इन्हांकारोग कफ 
बात जुम खासी घाम व्रण राक्षसवाधा अलक्ष्मी इन्टको नाशे ॥ 
भ्ादित्यभक्ता | सुच्येफूलवरली चचरी व शीतल च करु व पित्तवाली 
व रूखी व स्वादु व खारी ओर कफ वात्‌ व्रण शीतज्वर मूतवाधा 
ग्रहपीडा प्रमेह कमि कुष्ठ खग्दोष इन्दोको नाशे ॥ आदित्यपत्रा ॥ 
सू्ैफलभ्पाद गरम व चचैरा व दीपके स्वरतो अच्छाकरदै रसायन 
च्‌ करवा तुरट च दस्तावर व रूखा च दलका ओर कफ बात रक्त- 
दोष ज्वर इवास खासी विस्पोटक कृष्ट प्रमेह अरु चि योनिशूल पथरी 
ूत्रृचछर पांडुरोग गुरम दन्हौ को नाश ह ॥ तेवफल ॥ सवफल 
` वीरयवाला ब मारी व धातुं को बढाव है ओर पाकमे घ रस 
स्वाद ब शीतल है कफकरो करेहे ॥ बडसिवफल ॥ ब़ीसेवक्रा फल 
शीतल ह कसैलादै र पहले कहा सेवफल के समानह ॥ बलम. 
ढा ॥ चचरा व करुश्मा है शीतल व जयप्रद्ह कुटकी शुद्धि करव 
हलक व मदेकैसी गंथवाला व कफको नारेहे चार मूनछृचछ (ष 
पित्त वात भृतवाधा हन्हौको नशे हे आर कालास्गवाला १ 
गोमि अधिक होय है रसायन हे ॥ सोमवर्ली ॥ सीमवद्य यान ,. 


[ शन 


्ादवेलि शीतल है चचरी व मीटी.व रसायन च पवित्र ४ । 
पित्त दाह ठषा सोजा त्रिदोष इन्दोको नशेहे ॥ 1 ॥ 

टी सोमवल्ली पहले कदी सोमवल्ली के समान ह ॥ काच # ॥ 
` काचनीमीदी ब गरम कुठ व्रण इन्होको नाश द ॥ भ ५ 
शंखिया चीकना है पाराको बम्दकरे व लोका तरेदन ॥ ष 
कारक ब कांतिको वदवि हे अर त्रिदोष सवैम्याधि इन्दोको ना ट 
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रह अशुदहो तो सातधातु्ोको नारदे र दाह ५ भम 
` लालासाव भयु अनेकीडा दन्होकोकरे दै दसवार्ते मूषक हाथ 
इतो हरगिज नर्व ॥ मपी ॥ दमपष्पी चर्चरी, व करई“ 
व तुर ओर खासी सवास वृण पित कफ इन्ोकोनाशेदै।गगोना प । 
गमौना याने कापुरीशाक चर्चरी व करदं व तुरट व स्वादु व शीतल ` 
` व बीर्यवाली व सुगन्धवालीहै खर खासी ठषा भमेह कंड त्रिदोष ` 

कृष विषदोष ज्वर कफ़ घाम्‌ दाह्‌ रक्तदोष दुशध पथ श ध 
शल दन्होको नारौ हे ॥ स्वणवर्ली ॥ स्वणेवल्ञी चचिं मृ दृूधको ` 
वैदाकरेहै अर शिरकी शल त्रिदोष इन्हीको नशे है॥ दि ॥ ह 
स्दीकादक्न कति ओर बलकेदेवे हे वृणोकोरोधे ओखर रोपएकरेहे ` 
करु्ा व गरम व पाकमे तुरट्े बरैको अच्छाकरेहे हलकाहे ओर. ` 
कफ छर्दिं लग्दोष इन्होकोनाेहे॥ दर्द ॥ हरदी चचरी व करई व ` 
देहको अच्छाबणि करेहै गरम व रूसी व शोधक व सियोका आमू- ` 
षणहे ओर कफवात रक्तदोष कुष्ठ कंड्‌ प्रमेह लग्दोष व्रण सोजा पड़ .. 
रोग मि बिष पीनस अरुचि पित्त अपची इन्टौकोनाशेहे॥रारूदष्दी। . 
दारुहस्दी चचरी है कर्‌ हे रूखी व गरमहै व व्रणकोनाशैहे ओर `` 
प्रमेह कणरोग नेत्ररोग मृखरोग कड्‌ विस त्वग्दोष विष इन्होको - 
नाशे है ओर गुएदसके हद्दी के समान हैँ ॥ भ्राप्रदस्दी ॥ ्राम- 
ह्दी करदे व खद्वी है रुचिको वदवि व हलकी व अग्निक दीप्त ` 
करेहे गरमव तुरट व दस्तावरह अर कफउयत्रण खांसी इवास हिच- - 
की उधर सनिपात ज्वर शूल बात कं व्रण सृखरोग रक्तदोषडन्टोको ` 
नाशेह ॥ गन्धपत्रा ॥ गन्धपत्रा चचरी है तीक्ष्ण व स्वा हे पित्तको ` 
 कोपकरेह गरमहे ओ्ओौर कफ बातज्वर छदिंखांसीडन्होकोनारोहेषकपूरः ` 
दस्दी ॥ शीतलहे बातकोकरेह करु व स्वादु व मीठी व वीथैवाली . 
` ई पित्तको नाशेहे ओर सवैप्रकारके कंडरोगोकोनाशेहे ॥ रानदस्की॥ ` 
रानहर्दी च॑चैरी व मीठी व रुचिदायकहै अग्निकोदी्तकरेह करु 
आर कृष वातं त्रिदोष रक्तदोष बिष. इवास खासी हिचकी इन्दो ` 
मी ॥ स््ेजीवंतिका बीयवाली हे नेर्नोकोः ` 
` हितदेमीठी है बलकारक वं शीतले ओर बात पित दाह रकतदोष : 
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इक गाह ॥ दरणवस्ली ॥ हरएवेति दो भका हसो पित । 
- कह रः आरं जीवंती नामकरकेहे सो भी पहिले कहं दद्है॥ ह ` 
` , पस्तकन्द ॥ हस्तिकन्द्‌ गरमहे चथेरां वं मीठा व भाराहै अर सोजां . 
 कृफ़ रक्तदोष वात कुष वसै खग्दोष इन्दो को नाह ॥ इस्तिजोदीः 
वलि पहले पाराको वन्धकरनेवासी कहे र इन्द्रनालवालत 
` पुरुषोनि बर्यकारकही है ॥ दस्तिमद ॥ हस्तिकामद्‌ चीकनीटै करः 
भ व्‌ वालोकोटितहै आर विष खगीरोग घूण कंड्‌ विसं श्येतवृष् 
दादरोग बात इन्होको नारेहै॥ दरदेमेद ॥ अभया चेतकी पथ्या पतः 
ना हरीतकी जया हैमवती देसे ७प्रकारकी हरडे है अभया दस्तावर 
च वणेकोच्छाकरेहे मारी च रूखी व कफकोनारेहे नैतररोगकोशा- 
` तकरेह यहगोल व एक अंगुल भर बदीहोवे हे ओर पांच रेखाश्च 
क्रिकै युक्तहोवे हे चेतकी सातञ्गुल लम्बी होवे है ओर उर्दैरेखां 
` करिके युक्तहवे है ओर हाथ में रखने से जुलाब लगवे ह वस्ति 
रोग को नश है ओर तीसरी पथ्य नामवाली पाच अगुल प्रमाणं 
. . बड़ीहोय हे खर पांच रेखाओं करिके युक्त होवे है वस्तिकी व्याधि ` 
` को नारो रसायनी है कृमियोको नाशे है ओर 9 परतनानामवाली 
हरडे ६ अंगुल ` प्रमाणएहोवै है सफ्ेदवणेवाली होवे है जवानपना 
रक्से ह खर ५ हरीतकी नामवाली तिदोषों को नाशे है ओर प 
थरी मूत्रच्र प्रमेह उद्ररोग इन्हकोनाशेहे ओर छदी जयानाम्‌ 
` वाली. दीपक दै ओर गुम रक्तका अतिसार छीहा ध कफ दन्दो 
. को नहे च्यौर सातवीं हैमवती नामवाली बालकों की व्याधि नेत्र 
, रोग सवतरहकी व्याधि इन्हूकोनाशेहे॥ हरीतक ॥ ह्रीतकोपाचर 
सो करिकै युक्त है ओर यदह नोन के विना योगवाही है रसायन व 
अग्निको दततक ब हलकी व दस्तावर च तोफ़ा व लेखक दै बात 
` को अनुलोमन करे व मनोहर ब नेत्रोको हितकरे सति को करे वं 
. ` जवानपनी रकवै ब बलदायक व वुको करं व्‌ कुष्ट को नाशे 
विवरंताको नाशे व इन्द्रियो को प्रसन्न करे „५८५ ओर शिरोरोग नेत्र 
रोग विगडाहच्पा स्वर चिष्मज्वर पुरानान्वर पाड़रोम कमला प्र 
१४५३ 
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` सीजा मृचाचाव सं्रहणी अतिसार पथरा छदि अरमहं छम उवास. , 
निपोदर सवंसी चाभ धलस्तम आनाह कणैरोग ववासीर छीहां ति- 
26 भूरध द्िथकी रण उकुस्तंम शूल अर्‌चि इन्हफोनरहे ओरं ` 
यह संपन व सीटापनसे बातको नारे है ओर करुश्यापन व ` 
मीठापन व केमैलापन इन्होसे पित्तको नशेहै ओर करुखपन व. 
चयैरापन तुरटपना इन्होसे कफको नाशेहे चर्‌ यह्‌ ग्रीष्मऋतुमं `ˆ 
गृड्के संग वर्षाच्छतुमें संधानोनकेसंग शरदऋतुमे खांडकेसंगं खा- `` 
नीचाहिि चोर हेमंतच्छतमं शंिकेसंग शिशिरऋतुमेषीपलीकेसंग ` 
खानी चहिये अश वरसतऋतुमें शहदकेसंग खानीचाहिये इसध्रकार . 
भक्षएकरना श्रेष्ठै ॥ बजित ॥ लंघन करनेवाद दुबेलपुरुष श्रातमा- 
डा ठषायुक्त गलग्रह रोगवाला हुनुस्तमवाला शेषवाला क्षीएपुरुष :` 
नवज्वरवाला गभिंषी रक्त कदवायाह्ा पुरुष इन्होको हरडे नहीं . . 
देनी चाहिये ॥ हरीतकी ॥ हर्देकाबीज नेघ्रोको हित व भारीहे बा- ` 
त व्‌ पित्तको नाशेहै ॥ बिकेठक ॥ कंसेला व चचरा व रूखाह रुचिको . 
देवै व अग्निक दीप्त करे ओर बसखोको रंजनकरे व कफको नशैहे॥ `: 
हीग॥ हीग पित्तवाल्ला व गरम व. मनोहर व करुश्ा व दस्तावर व~"; 
चचेश व हृलका वे तीक्ष्ण व रुचिकोकरे च पाचक व खग्निको दीप्तः: 
करे व चीकना व मलको वेधकरे ओर रयास खासी कफं आनाह ` 
आध्मान्‌ गुस्म शूल हद्रोग बात अजणि कृमि उदरं इन्हंकोनाशे ` 
है ॥ दिम ॥ हिम्‌ शीतकारक व चीकना व वित्रपैताको करे हे दाह -: 
ष पित्तकरो हरे ह ॥ ईगुदीनामदक्न ॥ यह्‌ -मदकैसी गन्धवाल्ला व ` 
चचैरा व हृलका व करु व गरम व केनवाला व रसायन ओर :; 
शमि बात विष शूल स्विवङ्षठ रण कफ. ग्रहपीडा मृतवाधा इन्दो 
को नेहे ओर्‌ इसकाएूल भीठाहे चीकना व गरम वं करहि . 
रात अर कफकोनरेदे॥ हरवटत ॥ देरंबदघ्न कफ ओर बातकोनाशे . 
: है चर इसकी नड वदिको करे ॥ हसपदी॥ हैसपदी रक्त लज्जा ` 
“वन्त तज्ञककीहू ॥ सुरागीठकण ॥ सुहागीटेकण सुहागीं कते गुणो . 
क वरहे ॥ लोग्रलार ॥ सोणखार अतिगरम च तीके पित्तकतोकरै 
दवतं ओरगुरमआदि गों को नाशेहे॥ जवालार॥ यह्‌ बहुतरोो 


को हरे है ॥ साजीखार ॥ साजीखार चचरा व. गरमं व तीर । 
गुट्मरोगको ना है अर शल बात कफ छृमि आध्मानबात्‌ उदरं 
बात इन्द को नाशे हे ॥ सवार ॥ सबखार्‌ वस्ति को शुद्ध कर है 
मेलको शोधेदै बखको शुखकरे वनतकोदित व दमिवोको नरोहै 
उदाव्तैको नाशेदे ॥ नवसादर ॥ सद्र तीण व दर्तावर है ्रणो 
को पादे है रसजारंण व अतिगरम हे ओर गुरम मलस्तम्भ उदर्‌ 
शल छीहा द्हौको नाशे हे ॥ भनेकखार ॥ ऊगा जकं सहु ठाक 
तिल सुष्कक केलाकीडा दी इन्दौ काखार अग्निको दीक्तकरे दै अरः 
 ध्रमावमे अग्तिसरीखा व पाचक व दक च हलक व रक्तपित्त को 
करे है तीक्ष्ण है ओर वी्यं आनाह बल्ल पीनस यदत्‌ ट्ट कफः . 
छठा शमि गुर्म संग्रहणी यात आराम व॒वासीर इन्दी को नाशै हे॥: 
` गोखुरू खार ॥ गोखुरु च का खार मीठा शीतल व्‌ स्लोतोको शोधे 
हे ॥ क्षारक" ॥ पोर क्षाराष्टक ये दोनों मिश्रवमै मे कहदिये ह . 
` साजाखार जवखार यह्‌ खारका जोडाकहावि हे ओर टंकएके सहित ` 
क्षार वितियहेवैहै सो करा है ओर बल वीय आम काति शुल 
उदर वात गर्म कफ इन्होको नाशे है ॥ क्षारपषैट ॥ कषारपयट जवा- 
लार के समान गुणवाला हे ॥ क्रम ॥ दुग्ध साधारण । दूध 
मीठा है चीकलना है तत्काल वीस्यैको करे है दस्तावर व शीतल व 
पुष्टिकारक दं सको अच्छा है बलदायक व जीवनरूप व्‌ च 
तशो को बढाव हे जकानपना रक्लै व बाजीकरण व रसायन्‌ = 
, कतिक करे है चौर भूखा बालक च्छ अतिन्यवा क्षीण क्षक्ष 
इन पुरुषो को दित देनेवाला है भीढा व बुसवुलोबाला व सू 


टल र मेधाको करे है कोमल व चचियी को बढा ह वौ कफ 


दन्टोच्ते बदावेहे ओर व्याधिको नार हे ओर जीणंन्वर घम शल 
मरम मच्छ ठषा संग्रहणी पाडुरोग दाहस गुदे कुर उदा- 
यं वस्तिरोग रक्तपित्त शरम गभखाव योनिरोग ग्लान अतिसार 
हदरोग दन्न बहत अच्छादै ॥ कष ॥गोकातूष स्वाह रचि 
दायक्र व चाकना व बलक बढि हे अतिपथ्यह ओर करा & न, 


 श्र्ञमेधा कफ तुष्टि पुष्टि वीयं नको करद तरर जानना 
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५६ : `निवर्टरताकर माषां। १२२०. _ ~. 
| सव मनोर व रसायनं व पुरुषपनाको देवे मीर ० 
पित्त बिष वातरक्त रक्तपित्त दाह अतिसार उदावत श्रम खासी मद. 
` इवास मनोन्यथा 'जीणैनवंर हद्रोग ठषा उदरष्ग। मूनश्च्छ गुम. 
-बवासीर प्रवाहिका पांडरोग शल अम्लपितत क्षयरोग अतिश्रम 
बिषमाग्ति गपो योनिरोग नेत्ररोग घातरोग इन्दको नारो है ` 
ओर काली गोकादुध विशेष करिक बातुकी नशे र पीलीगौ 
का विरशेषकरिके पित्त ओर्‌ बात॒को नरह सफेदगाका दूध विशेषः ~. 
कृरिके कफको करेहै मारी है ओर लाल व अनेक वणवाल गोका . 
ध बातको नारेहे ओर जिसका बच्छरामरगयाही व बालक वच्छ, , 
र तिसका दूध त्रिदोष को नशे दै. बलवाली गोकादूध करडा हे : 
बलवाला व ठक्िकरेदै कपफ़को बदवि व त्रिदोषकोनागेहं चर खलं .. 
व खद अन्न खानेवाली गोकादूध कफके करेहै मारीहै चरं न्यार :. 
चरनेवाली गोका दूध सबरोगोको हरे है ॥ तरुणीगो्क्ग्य | जवा. 
नगोका दध मीटाहै रसायन व वरिदोषको नाशेहे ओर बूढी गोका .. 
दृध दुबेलहै ओर ग्भिणीगो २ महीनाकीसे उपरांतका दूध पित्त- 
वाला खारी व मीठा च शोषकारकहै । ओर पहिले खारकी व्या 
हदं गोका दृध निस्सार है गुणोकरके हीन है॥ नूतनगोदूध ॥ नवी- ` 
न व्याह गोका दूध.रूखा है दाहको करेहे ओर रक्तदोषको पैदा . 
करे है पित्तवाला हे ओर घनेदिनकी व्याह गोका दूध मीटा है - 
दाहुको करे व खारा हे । दूध कादते समय धाराका गरम २ दूध ¦ 
वीयेवालाह धातु्ोको बढाव है ओर निद्रा ब कंतिको करै पथ्य 
य स्वाड व अग्निको दीप्तकरेहै ओर अग्तके समान.व सवरोगों . 
को नारे ओर १ पहरका काढा हुआ दुध त्रिदोषको पैदाकर है ॥ .. 
भेद ॥ महिषीका दूध. धार कादतसमय शीतल ओर गोका गर्म . 
अच्छराहे ओर भेदका धार काठतेसमय गरम बकरी का दूध शीतल : : 
अच्छा ह ओर दूधकादते मये शीला निकलाहु्ा दूध जो शेष .. 
कहा वह्‌ पित्तकीनाशे हे ओर जो गरम श्रे्ठकहा है वह कफको ` ` 
` नारहे.आओर ग्रमकरे विन पोयाहा दुघ दोषवालादै ओर अची, । 
तस प्कश पियाह दूध॒मलकरो बन्दकरेहे ओर गोच कादूध 
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ः र महि स २ ०७ सङ्ग पीयाहच्मा हित ॥ ` : 
` मदिषादृथ ॥ भसकादृध मीटाहे पाकमें शीतलं व पुष्टिकारक व चीक- ` 
` ना व बेलक देवे व भारी व बर्थवाला.व शुक ओरं निद्राको करैः 

रीर कफ अलस्य रुचि इन्दो आर निद्राको करेहे 
आर कफ़ अलस्य रुचि दन्दरको करे हे पित्तदाह्‌ श्रम्‌ जटराग्नि 
इन्टको हरे दसवास्ते मन्दाग्निवालेको बुरादे ओर तीव्र अग्निः 
वले पुरुरषोके गरम्‌ २ पियाहु बल ओर पुष्टिदायकहै ओर सब 

धातुक पुषटकरे दै ७ वकरीदूष | बकरीका दूध तुरट है मीढो व 
कन्जकरे व हूलकादै अर शीतल ज्वर खांसी रक्तपित्त सवैव्याधि 
अतिसार इन्हौकोनाशेह ॥ भबिद्ग्ध ॥ पड़ याने भडकीजात एडका 
दुधभारीहै चीकनाहै ओर बातसे उपजी खासी बातकेप दनहमे अ: 
च्छ्रा व खारा वशुक्रकोकरेव तोफानहीं है ओर पित्त कफ पथरी इन्हीं 
को नशे ॥ वृस्रीमषीदुग्ध ॥ मेडीका दुघ मीठाह चीकना व बालको 
हितदै पष्टिको करे व भारी है बातके नाशे कफ़ ओर मेदरोग को 
वदृवि॥दधिनीदूध ॥ हथिनीकादूधमीठा व मन्दग्निकोकंर व्‌ शीतल 
व भारी व वीयैवालानेत्रौको हित ब बी्ैको बढाव व मेदक बदवि 
व चीकना व तुरट व बलको वदावे कफ़ र तिकोकरे व पित्त 
को नारे हे ॥ वोडदृध ॥ घोडीका दुध खारा है अग्निको दीक्ष करे 
रूखा व गरम व कांतिकोकरे देहको स्थितकर्‌ हलका व बलवाला 
व खघ च द्स्तावर व संधिवातंको नशे चर त्रिदोष उदर वात्‌ 
कुष्ठ इवास इन्होको नारदे ओर येही गुण एक खरवार प्राणियों 
कै दृधमें ह ॥ मधी ॥ गधी का दुध मी है बलकारक व रूला 
व स्रा ओर दीपक श्र वुदि को मन्दकरे पथ्य अर रुविदायक 
खारा व कफ़ परर बातको नाशै है बालक कारश खासी इवास 
न्ह को नारो हे ॥ उटणीदूय ॥ ऊंटसी का दूध माठ हे चचरा व 
रूखा व विशोधक व किंचित्‌ लारा व दीपक व भद व्‌ दस्तावर 
च तीक्षण व गरमहे अर सोजा कृष्ट कक आनाह नस नल चा | 
कमि गर्म खासी बवासीरउद्रशूल नह क ना टे ॥ न ह 
इ ॥ सिका दूध मीठे शीतलं व हलका व नेन कौ हित. 

तुरट व पथ्य व दीपक च पाचक वं धातुंको बदवि हे आर र्‌ 


ध निमषटरलाकर माषा १२२, क र 
को बावे है जीवनरूप्‌ व चीकना है ओर रक्तपित्तम्‌ नस्य्‌ क वस्ति 
श्रेष्ठै ओर नेत्र शूलरोग में अखि म क वस्ते श्रेष्ठ है 
अर नत्ररोगको नारदे अमिघातको नाशे है ओर बात पित्त इन्दं 
को नाशै है ॥ इण्धसंतानिका ॥ दूधकी मलाई शोतल व चीकनी व 
बी्यवाली व वलदायक व.द्तिकारक व रुचिदायक व कफ ओर 
धातुञ्ोको बहुवि हे ओर पित्त बात रक्तपित्त दाह रक्तरोग इन्दा 
को नाश हे ॥ मोरट ॥ नयामूो पुष्टको करेहै बलवाला है रुचिको 
देवेहे ठ्षिषनो करे व मीठा व बीयैवाला व मलमूत्रको बन्धकरे है 
कृफ़ करे व मारी व तिद्राको बहाव व मनोहर व खम पेदाक्रे व 
बात ओर अग्निको नारो हे ॥ दभिवग ददीसाधारण ॥ दही गरम्‌ व 
त्रट व दीपक व भारी व चीकना व रुचिको देवे व कव्न करं व 
पाकमेखटम व सोजाकेो बदावे व ओर पित्त रक्त शुक्र धातु बल्ल मेद 
इन्हौको बदावे व ओर मूत्रङृच्छ पीनस साड़ापन बिषमज्वर शीतं 
पेज्वर बात अरुचि न्ह को नारौ व अतिसार को नारौ खरौर 
दही पांचघ्रकारकाहे मन्दस्वादु स्वादुखरम्ल मम्ल अत्यम्ल मन्द 
दही घनरूपहोवेह ओर दूधकेसी रु चिमे उत्तम होये है मूत्रवाला व 
दस्तावर व दाहवाला व त्रिदोषको उपजावे च्यौर स्वाडदही करडा 
दोहे मीटाहोवे व बीयेवाला व पाक में मीठा व अमिष्पंद्‌ को. कर दै 
आर मेद बात कर इन्होंको नाशे है रक्तपित्िको शोध ओर स्वादु 
असम्लद्ही करङाहोवे व मीठाहोवे है किंचित्‌ खन्न व तुरट ओर 
गुएपूव॑वतहे ओर जो खद्रदही रक्तपित्त कफ इन्हको करे है दीपक 
हं आर ज्यादा खटा दही दीपक व कंठमे दाहको पैदाकर है रोमा- 
बली खड़ीकरे है र्तपित्तको करे है ओर दांतोंको शष्के है ॥ गो 
कादही ॥ गोकादही स्वादु है बलदायक व रुचिको देवै व चीकना 
घ दीपक व पष्टिकोकर व मीठा व कन्जकरे व शीतल ओर बात की 
बवासीरको नाशे दे ॥ मदिषीकाददी ॥ महिषीकादही रक्तपित्तको शांत 
करदे बीयेवाला व चीकना व मीठा शोधकं व कफ़को करै. भारी 
१ अमिष्पदी व बलवाला व वीयैवाला व ओर पित्त बाते श्रम इहो 
` को नाशे है ॥ वकरीकाददी ॥ बकरीकादही दीपके पाचक व लका 


ध निध्रणटरत्नाकरं माषा। १२२९ ` , ५७९ , 
ध रुचि पदाकरे व भरम्‌ च कव्जकर ओर नेन्शेग क्षयं बवासीर 

| माड पना त्रिदोष श्वास खासी कफ बत दृन्होकों नाशै ह ॥ मेदीका 

दटो.॥ भेडीकादृही चीकना ओर पाकं मीठे मारी वक्‌ ओर 
पिको करे च कोपनरूपव तुरट ओर बातरकबरणं शोष बात इन्दं 
` को नाशै ह ॥ इषिनीकावदी ॥ हथिनीकादही तुरटहे कंतिको करे च 
 रचिदायक व पाकमे चचेराहै हूलका.व गरम्‌ व बलदायक च बरीयै 
फे बदावै ओर परिणामशुूल कष्‌ बात इन्होक्ो नाशै हे ॥ पोदीका 
ददी.1 घोदीकादही मीटा व तुरघ्टै अर्प बातकारक व र चिदाय्कं 
घ तेत्रौको टित व दीपके ओर कफ मृच्छ नेत्रदोष कुष्ठ बवासीर 
 उदरके मिं इन्होको नारौ हे ॥ गधीकाददरी ॥ गधीकादही रूखाहै ग~ ` 
` रम ब दीपक व पाचक व मीठा व खन्न व सुचिदायक व बातकोनाशे 
है ॥ उंटनीकारही ॥ ङंटनीकादही चचेराहै खारा व भेदक व रसम्‌ 
खद बर मीढा स्वादु ओर वात बवासीर कृमि कुष्ट गुल उदर इन्दे 
को नाके है.॥ मतुप्यकादही ॥ खयो का दही बलदायक बर त्ति- 
कारक व्र मारी च पाकमें मीठा व खय वने को हित व तरट व 
पाकं हलका व रूखा व गरम व कफको नाशे है आर परिणाम 
` -शल मलघन्ध त्रिदोष मृत्रदोष इन्दोको नाशे ॥ तप्क्दी ॥ गरम 
` द्ध जमयेदयेः का दही ` चीकना भिदे सब धातु 
व्ल अग्नि इन्हों को दावे है गुणो मे उत्तम ह ओर बात पित्तको 
नाशै है ॥ हीनल्नातानिक ॥ मलाद्‌ उतारहय दध का दही शीतल 
व हल्लका व॒ मलमूत्र को. चन्धकरे व बातबाला व्‌ कन्ज कर वदी- 
पकं व मीठा त्र रुिदायक व कंचित्‌ पित्तकोकरेदै॥ खाभ्युरुयह ॥ 
खांदयक्त दही पितत दाह ठषा रकतदोष' इन्हको नाशे हे ॥ गयु 
छी ॥ गडके संग खाया दही ठतिदायकहै धातुके बहयि 
च भारी व बातकोनाश है ॥ ददीकामसतु ॥ दरीकाम्‌रतु, बलदायक 
द तुरट बर पित्तकोकरे व्‌ दुस्तावर ब गरम न रुचिकोकरे व सद्य व 


दलका व खोतोको शोधे ह छोर शहा उदररोग का कफ़की व्‌ 


वासीर व्रात मलमूत्रफाबन्धा पाड शूलं गुरम दवार इन्दको नाशे 


ह ॥ दधिसलेह ॥ दृधिसनेह दस्तावर व मारी शरीर सत पित्त कफ 


५७ निघण्ट्राकर भाषा । १२२४ 
वीं इन्होको बदाविहे ओर मन्दाग्निको करेहैःबातकोनाशेदे भोर 
वाकीके गुण दहीके समान ॥ नोनीपृत ॥ नोनीधूत्‌ हलका वक्रब्ज 
करे ब शौतल व कफकोकरे व अग्निको दीपतकरे व बीरयवाला व 
वद्धिकोकरे व प्रिय व अतिमधुर व स्वाह व रुचिको देवे व मेदको 
बदा घ धातुर कोबदावे व बलवाला व वणीकोश्च्छाकरे व ठसि- 
कारक व जवानपनाकरे व विदाही है ओर किंचित्‌ तक्र करिके युक्तं 
नौनीधत त्रटेदे बालक र बृदढोको हित व खटा व आर रक्तदोष 
तषा बात पितत क्षय खासी बवासीर अर्दितवात सन्ताप श्रम शोष 
नेत्ररोग शलं संग्रहणी श्वास कमि इन्दोको नाशेहे ॥ रोनीषृतेभेद॥ 
घनेदिनका निकालाहश्मा नौनीघृत बलवालाहै बी्को करेह भारी 
है कफ मेदं इन्होको बदवि है नेत्रौको हित व धातुखोको वदवि व 
तोफा नहीं हे अभिष्पन्दी नही हे खर दो या ¢ दिनकाहोतोखाराहे 
चचरा व खश ओर छदिं बवासीर कुष्ठ इन्होको नाशेहै खर शोष 
नेत्ररोग इन्दोको नाहे ओर सबरेगेोको करे है ॥ गोका ॥ गौका 
नोनीधृत शीतल है धातुञ्ंको बावे व बीयैवाला व बएैको अच्छा 
करे व कन्जकरे व बलको बय हे ओर वालक व खड पुरुषों को 
हितदायक है मीठा व सुखकरे व नेत्रोको हितहे पुष्टि करे है ओर 
बात पित्त कफ बवासीर क्षय रक्तविकार अर्दिंतबात सर्वोगशुल 
श्रम खासी इन्होको नाशहे ॥ मदिपीधृत ॥ भैसका नौनीघ॒त केषेला 
हे बातवाला व भारी कफ मेद्‌ इन्हको वदवि व नेत्रो को हिते व 
धातुञ्ोको बदावे बीर्यैवाला व मीठा व शीतल व बजलदायक व दाह 
करे व कव्जकरे है श्रम व पित्तकोनाशे है ओर ताजाघृत धातुम 
फो बदवि है ओर बालक ठ इन्हंको हिते बलवाला हे ॥ बकरी 
रान नीवृत ॥ बकरीका नोनीघुत मीठा है तुरट व हलका व नेत्रौ 
फो हित च दीपकं व बलवाला च हितकारक व अर क्षय खासी 
धुरम नमह शूल कं नतररोग ज्वर पाड सित्नकुष्ठइन्होकोनशेहे॥ 
भईकान नीत ॥ भेड्का नोनीधुत पाकम शीतल है दस्तावर व 
दलका ओर योनिश कफ बात सोजा बवासीर उद्र जठराग्नि 
इन्दोमे सदाभ्नषठहे ओर कृमि व ज्यरकोकरे ओर कंड्‌ बदिं अरुचिं 


_ - "क इन्टोकी करै .* |, ४ रनैडः 
| | । ठ करे है ॥ दरीभेडकानीनीयृत ॥ दूसरी भेडकी नोनीघतं ह । 
` -दुचन्धवाला है शीतल च भारी व अग्निक दीप्तकर वं पिका 
क ५.५५ गाव वृदिकोकरे ओर ठषायो उपजाय ॥ हस्तिनी. 
 कनानवपृत ॥ हस्तिनीकानोनीघृत तुर दीपक ब हलका वकर 
| मलस्तेमको कर च द पित्त कफ इन्होको नाशे हे ॥ धोडीनोनीयृत ॥ 
चङ्कानानाचृत तुरटह कृरु चा व गरम्‌ वनेतरोमि वुराहै कफ ओर 
वातकरो नार हे ॥ ग्भीनौनीषृत ॥ गधीका नोनीधृत बलवाला व 
वुरट व हलका व्‌ गरम व दीपक ओर कफ बात मूत्रदोष इहं 
कोना हे ॥ भलानोनीपृत ॥ बकरीका नौ नीधृत.बलकेदिव है दीपक 
दे ओर क्षय खांसी कफ नेत्ररोग इन्होको नेहे ॥ अंटनीनोनीभृत॥ 
ऊटनीकानोनीघुत पाकमें ठंढा है इलका ब अग्निको दै है ओर 
 त्रणकृमि वात कफ इन्होको ने हे ॥ खीकानोनीपृत ॥ खीकानोनी 
धृत्‌ पाकम हलका हे रु चिको देवे व ने्रोक हितं व दीपक व.सव 
रोग ओर बिषको हरेह ॥ अनानत ॥ कचा अनानास रुचिने हिते 
तोफा व भारी व कफ ओर पित्तको करे व अन्नको रोचेह ओर श्म 
ग्लानि इन्दो कोदरेदै ओर पकाहुस्मा खनानासका फल स्वादुहै पित्त 
कोटरे व रसधिकार ओर घाम के विकार को नाशै हे ॥ क्टुतेर ॥ 
करई तोर मीटीहै चीकंनी व ठंटी वं बलको करै व वीं ओर रुचि 
को करव भारी व पथ्य व अग्निक दीपे है बात ओर कफको को- 
पै ह ओर दवास्त खासी ज्वर कफ पित्त कृमि गुरम उद्ररोग त्रिदोष 
मलवद्ता इन्हौको नशेहे॥ | 
इतिवेरीनिवासकवेद्यरबिदं्तविरवितनिर्धरदस्लाकरभाषा 
 । ` स्यगुणदोपप्रकरणम्‌॥ - (त 
.: -अजीरणैमजरी ॥ वहुतसेःरोग अजीएसे उपजतेह बह अजीण ¢ 
कारका । आमाजीौ ३ विदग्धाजीरं २ विषटव्धाजीणे इ रसा" 
जीपिण्रेते' जानो ॥लक्षणाजामें जल्दडकारडपनिच्यावे तित्ामा- 
जीए कहो । जामे पमे पीडाहो तिमे विदग्धाजीएं कहो जाम- 
गक मेग होजाये तित ष्टब्धाजीएौ कहो जामे बहैत जेमा 
. अवि तिते रसशोष-अजीी कहो ॥ सामान्यउपचार ॥ अमाजीएंम्‌ 
क क न 
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गस्मपानीका पीना हितदे । विदग्धाजीणं मे पेट पसीना चाने 
बफारा देना हिते विष्टव्धाजीणं मे जुलाव लेना हित है रसशेष ` 
अजीएं भं शुयनकरना हिते ॥ भजीणपचनकादिन ॥ धृतकाअजीषौ ` 
 १.दिनेनिं पह तेलका अजीएं १२ विनीनिं प भका अजीणे ` 
१५ दिनेन पदे दहीका अजीणौ २० दिनम पकदू॥ -दूसरामत ॥ 
` माजी ७ दिनेमि पके हे दहीका अजीणे १६ दिनो मे पके 
दूधका अजीए २० दिनों मे पके हे मांसका जीणे १ महीना मे ` 
प्रहे ॥ उषचार ॥ घुतके अजीएै मे गरम पानी पीना हित तेल ` 
2 अजीए से कांजी पीनी हितहै गे के अजीणी मे काकडी खानी ` 
हितदै केला फल आव इन्हीं के अजीणं मे घृतका पीना दितहै न- 
सिल के अजीणै मे चावलेका खाना हितह अब के अजीणंमेः 
दुधपीना हिद धृतके अजीरौ मे नीरू कारस पीना हित है केला 
के जीणे अँ घरतधीना हिते आमाजीणएं मे कांजी पीनी हित है 
नारंगी के अजीणौ पै गुडको खाना हित है कोद्के अजीणं मे रा- . 
तालुको खाना हित है पीसेष्ये अन्न के अजीणे मे पानी पीना ` 
हिते पिस्ता के अजीणं मे छोरी हरदोंको खाना हित उडद के ` 
अजीणे म खांडका खाना हिते व भनयारी नोन हित हे दूध ` 
कै अजाणं मे तक्र हितहे त्रूज के अजीएौ मे अल्प गरम पानी ` 
हित है मछल्तियों के अजीणे मे आंघका रस हित है मदिरा के ` 
जीणे म शहद पानी मिलाकै पीना हित है पानी के चजीणै में 
सिरसमका तेल हितंहै पनसकर अजीणै मे केला का धड़ हिते के- 
लाघड्के अजीणं स घृत हितहै घृतके अजीण मे नीब रस हिते ` 
नीबूरस के अजीणे मे नोनहित ह नोनके अजीणं मे चावल का 
धोवन हिते नार्‌ आमला तालफ़ल तेदूफल बिजोरा केला- 
फल इन्ह्‌। $ अजौ मे बङ्ुलका फल पाचक होयहै बकुला के ` 
अजीणै मे बकुलाकी जडका पीनाहित हे बेलफल महमा एल ` 
मदिरा केथफलसिजर फालसा इन्होके अजौ मे नीवृकीनिंबोली 
हित हे ओर बिजोरा के अजीपं मे सिरसम हितहे कमलकी दंडी. ` 
सिजूर दाखसघाड़ा.खांड इन्होके अजीीं मे मद्रमोथा षीनाहि- 
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| तै लहुसुनक जाए म दधका पीनाहित. है अबाडा "1 | ष 
-पीपली-खअमली पिलखनफल बडकापल इन्दकेष्पनीरणौरशतिका ~ 
पानी म शुटिको भिगो प्रभात.मे षीनाहित है बड़े आंबके गुदे के । 
रजी मे सेधानोन हित हे वैरो के जीए मे गरम. पानी.का 
पीनदित हे मला के अजीणौ मं राद हित है खिजूर 
पिस्ते इन्दो रजीषम तेलंका र व 
मे मिर्वोका चाघर्ना 9 
हेत है बेलफल , जानि. इनो के अजीणं म 
हित है केथफल कै अजीणे में सोफहित हे ओर यह्‌. बडी 
4 सव रोगोको दरे ओर खग्निको दीपनकरेहे पनस आमला 
न्ह के अजीणं मे सजेतरुका फल हित है ओर बहत दक्षा के 
` फलतो के अजीत ते कचके वीजहित हैँ पनस फलके जीण मे 
‰प्रवकी आली गदली देना हित नके अजीणैमें चोला की 
 जडहितहै मालपुष्योके अणे मे पानीके संग अजमान्‌का. कना 
हित हे कोदक वैद्यके मत मे गरिष्ठ भीजन क्‌ अरजीएीतें खजमान 
क्रा फंकना हित है पालकशाक कुरुडशाक केशू करेला गगनवासु 
क अक्र मली चका परवल सफेद तूवी फल मोरका मास दन्दो 
के जीण मे राईको पीना हितदं मास प्रणस इन्द्‌ # रजीषं 
पावकी गहली हित हे खिचडी भस्कादूध्‌ न्दर अजीषैमे सं- ' 
धानेन हितंहै सवत्रकार के दालवालं अनन के अजीणं मे पीपली 
अजमान पानी ये हित है परवल बासका अकरं कर्ल। कटतूबी 
न्ह के अजीर्णी मे केशकं खारक पानीमे मिलायपीनेसे फर भूख 
जल्द उपनियि ॥ बधु ॥ सिरसमचच्‌ इन शाकके .अर्जीमिं 
सैर का पीना उचित द आल. के अजीए भै चावल के धोवनका 
पानी पीनाहित है सवयत्र शाकफल जड अर जोषी करै अर 
जो नहीकहे हं तिन समक अजीत मे तिलका खार्देना.उचितट्‌ 
वीटीके अजीणं मं नोनयुत ` का्जक्र पीनाहित द घृत सत्तु पला 
मांसः इन्हके अर्ज मै गरम पान पीनाहितहै शमाकं दवनात्‌ 
-तिलञ श्ललसी मोठ कौंगणा यत साठी चाव्रल दनं के 
सत्त घत अनार ग्ड इर्होका संयत्रनाक ठ हित श्लथा मसा 
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श जज तिलो तत पन हित ह च गः 
यव मटर इन्टके अजीणौं मे गठोन देनाट्‌त ह.।बजारा क अञ ली : 
को क्ष॑एभर तः नोनहरे है लिजूरि कमलकी दंड सिथाडा मवली 
मंग यव दनहोके अजौ मे तेलपीना हित हे कपूर सुपारी नागरः , 
परान केशर जायफल जावित्र कस्तूरी नारियिल पानी इन्दो के अ- ` 
जीण मे समुद्रमाम हित है घृते जीणो मं नीबूरस मिरचचणौ 
तक्रये हितं तिरु्दिके सब तलेकि अजीर्णौमि काजीपीनां हित. 
हे कांजीके अजीणौ मे नोनयुत तक्रका धीना हितहे तक्‌ ओर नोनके : 
` अनजीमे आपसमें नोन व तक्र पीनाहितदे दख रसके अजीणंमे ` 
अद्रखके रस व केशुका खारहितदै यह अग्निवेश मुनिकामतदै. 
हिदल्न्नके जीणे मे कांजीहितह मल्ली मांसके अजीएेमेसुक्त ॥ 
पीना हितहै मांस के. अजीणेमे केले मांसके अग्निपे मूनिके 
खाना हितहै कपोत परेवा मोर कपिंजलदन्होकेमासोके अर्जणिमिं 
गभारीके जड मे सेंधामिला खाना हितहे गोकेदूधके अजीरणैमे. 
अस्पगरममांडपीना हिते अबके अजीणएेमे शटि मिरच पिपली ˆ 
इन्होका चूण खाना हिते. भेसकादूध . भेसकादही -भैसका तक्र ` 
इन्हो कै अ्जीणैमिं शंखका भस्म खाना हित है मररके अजीणं 
. मे शि हित है नारंगी आर बिजोरा के अजीएंमें .कोदूखाना ` 
हिते कोदूक अजीरीमे जीरा मिरच चंदन गेरू.ये हितं िदल 
अन्नके अजीएी मे शुंहि ओरी हरडे नोन इन्होका चणँ हितहै सब 
प्रकारके अर्जणौमिं नीच के रसम होटीहरडे नोन ये मिलाषीना. 
हितहै बड़ोके अजीणेमे वेशवार हिते फेनीके अजीएंमे लोगहित 
है पापडोके अजीएैमे सहोजनाॐे बीज हित लाड्वोके अजीैमे 
पीपलामूल हितहै मालपु्मा माडप्री दन्दके अजीरफीनिं शंठिहित `` 
है इवावित्‌ गोधा गडा चित्ता इन्होके मांसके अजीएमें तेल पीना ` 
उचिते पम कटा इन्होके अजीणीमिं जवाखार हितहै खीरेके 
अनजीएमे मुगका पुरा हितहे खोरीनोनके अजीणी में कांजी हितहै.. 
` बहुत (त चांदी ब सोनाको अग्निमे वारंवार तपायः 
 पानीमं बुभाकै पसे पानी कोःपीना दित हे कोटला सुपारीः काकः. 
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< गड्भा ॥ है परवत विंबीफल करेला बारीकपलो बाजे 
` दक्ष इन्दोके अजीिमे टषहत्फला गदूमाकीजंड शयनकरना काक- 
` डी ककोडा येःहित मोचरस शंमलकोफल शंमलके पततेये बेरा . 

के मांसकेअजीैको हरते सहोजनाके पते चोला नागवेलि रा ` 
` काजि दन्दके अजीौं मै कांजी दही सैर का काढा ताङ्का दुघ 
 .ये हित्‌ है परिमके अजी्मे खगका मांस हित है खीभोग के 

` अजीएौ म पवनयुत स्थान मे शयन करना हित है अथव। दृधं 
मिरच्‌ सेधानोन इन्तो मे सिद्धकिया वकरा के अंडको खाना उ- 

- चिते स्नेहुपदथ के अजीरंमे मुंगका चूं हिद रेचक पदार्था 

`. के.अजीरौमिं नागरमोथा देना उचितहे उडदौके अजीएेमं नीूकी 

जड्देनी उचिते अमलीके अजीएंमे चु्नदेनाहितहे पीटीकेशजी- 
.. एमं थोड़ागरमपानी पीना हितहे अबकी गृठलीके अजीएमे अव्य 
\ गरमपानी पीना हित है मच्छीके अजीणं मे आंबरस हितहै गेहके 

` अजीी मे काकडी हित है पिस्ते अर मधुर अन्नो कं अजीणमिं 
हरडे हित ह कोद के अजीमे रातालु हिते उडद क अजीणएेमें 
खंड हिते नागरपानको चावने में चुन्ना के संयोग से मुख फटि 
जावै तो खांड तेल कांजी ये हित है अथवा काजी के कुले करा- 
ना हित है गरमी मे शीतलता को पचान चाहिये परर शीत- 
लता मे अर्पः गरमा्ैको पचान ष खटा मे खार देना 
हित है तेजमे स्नेह देना हितंहै ज्यादा छदिमे मिभ देनी हित है 
यह्‌ काशिराज वैयका मतद शीतलपानी नासिकाके रागक ह है 
-नारीकादूध नेत्रोके रोगोको हरे है धूमासे उपज रोगो म रालका 
पानी हितहै ज्यादा दस्त मे आंवला देना हित बमन बस्ति 
जलाव इत्यादिक कमे करने दो तो पदिली रात्रि मे शटि धमासा 
न्क कादा बनाय पीय मेलोको पकानिके वासते काना विकारं 
तन मीदतिल को कानमे पुरनकरे द॑तरोगौ म अदल र~ सहितं 
. कवल फोधारण मुखम करवाव मदिराका पाना 1 न, नशानह 
 चदे.तो धृत ओर खाड करो सावे तब नरा चदे ओर नागरमोथा 
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मलहटी इलायची कूट दारुहस्दी इन्टोका चूएवनाय.मृखमधरनस 
म॒दिराकृ गन्ध व नशा जातारह उडद्‌ गिलीय नागरमोथा काय. ~. 
फल द्होको एकोततर भागं टदिसेले गोलीवनाय धुत के संग मख - 
म धरते. से मदिरा ओर. लहसुन आदिक उच्गन्ध. नार देवै.“ 
कोहला के रसम गडघालि- पीने से कोदूः का मद. नाराहाव दूध... 
र मिश्री मिलाय पीने से धतूराका मद्‌ नाशहोवं अपनी कख को. . 
सुघनेसे ब बनके उपलाकी राख सूघनेसे व.नोनके खानेसे व शीत : 
लपरानी के चुल षीने से सुपारी का मदं नाशहोवे. 4 शुदि. 
मिरच पीपल धनियां जीरा अनारकी बाल ह्स्दी हीग दन्दो .से 
युतं वेसवार को खानेसे जठराभिन दीपन होवे है गुड़ शद्‌ काजी; 
तक इन्होको गुण उस जे ३ दिनतक चावला के भरे कोठा - 
- नँ गाडिदेवे पे काढ इसको सुक्त कहते हे इस .सृक्तके बहुत मेद्‌ ` 
हं परन्तु यहश्रामकेरोगको धिेषकरि हरेह जो मेने मधुसूक्त कहां . 
हे वह्‌ अन्य वेनि पाचन कहाहै॥ ` ` ८ 
तिेरीनिवासरविक्तेवे्यविरविता्ानिवटरल्लाकरभापा ` ` . ` “` 

यां ्जीणेमजरी प्रकरणम्‌ ॥ ` =` - 


“^ 


` अब सव्रेमूत चिन्ता शरीरं को.कहते हे ॥. सबज्गत्कारण ॥ सबं. 
मूतोका कारण ओर अपना अकारण.रूप मूल प्रकृति हे सो रजोः 
गुण सतोगुण तमोगुण थ्वी जल तेज वायुं आकाश इन मेदसि 
८ प्रकारकी है. यही सत्रजगत्की उप्पत्तिका हेतु हे इसको अव्यक्त: 
कहतेहै ओर यही अभ्यक्त सवप्रकारके क्षेत्रज्ञेका अधिष्ठान है 
जेसे समुद्र जलोका खधिष्ठान है तैसे ओर तिसी अन्यक्तसे सतोः 
गुण रजोगुण तमोगुण रूप महत्त उपने हैँ ओर महत्गुणएसे 
रजोगुण सतोगुण तमोगुण रूप अहंकार उत्प्नहोहै सो अहंकार 
वैकारिक १ तेजस २. तामस २. इनमेदो से ३ प्रकारका है ओर 
विकारिक -अहंकार से सतोगुण. रजोगुण. तमोगुण रूप एकादशं ` 
` इयं उतपन्न होतेह ॥ इन्दियनाम ॥ कान 9 चाम २ नेत्र ३ जीमं' 
& नासिक्रा ५ बाणी ६ हाथ ७ पैर = गुदा.& क्लिग १० मन 3१. 
पसे ११.नामोंयाले इन्दि हे ॥ त्मात्राकीडसति ॥. तेनस.विकार 


= ^ ५ ह छ वि णा ]. = न & 
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.से रजोगुण सतोगुण तमोगुण शूप तनाम याने शब्द १ सपः. 
` शम्‌ रूप ३ रस४ गन्ध ५ ये उदत्नहेतेह ॥ भूतोकीरः्पति ॥ शब्द ` 
आदि तन्मात्रसे आकाश १ वायु २ अग्नि ९ जल ९ एव ५ - 
ये 7 मयेह ॥ उसपक्तिकार ॥ एकोत्तर छदिरि शब्दादिकं ` 
उत्प होते भये है रसेभकार २९ तलकहातिह वदि ओर इन्द्रिय ` 
| दिके शब्दन्मादि विषयं ॥ कर्मन््ियविषय ॥ वाणीका बोलनाभि- 
` घय ५५५ ग्रहएकरना विषय है लिंगका आनन्दन विषये ` 
` गुदाका मेलको त्यागना व्रिषयहे पेरोका गमनकरना विषयहे ॥ निः 
श्वय ॥ अव्यक्त 9 महान्‌ २ अहंकार २ पचतन्मात्रा = एसे = 
प्रकृति है खर ११ इन्दि ५ महाभूत ह इनसर्बोकी २४ तथकः 
हते ह ॥ भधिभूत ॥ वुद्धिका निचय करना विषये अहकारका अ- 
मिमान करना विषय है मनका संकल्प कश्ना घ धकर करना 
 विषयहै रेसे सत्र तख अपने २ षिषयोको ग्रहण करते ओर बुधि 
. आदि खपने विषयके मोगका साधन है तिसको अधिभूत कहते 
शीर वुद्धि आदि शरीर के आश्रये रहते है धसवस्ते इन्दौ को 
` च्रध्यास कहते है ॥ मिदव ॥ वुदधिका अधिदेवता ब्रहमाहै अर्ह 
कारकः अधिदेवता महादेव है मनका अधिदेवता चन्द्रमा है कणे 
इन्दरियका अधिदेवता दिशा खालका अधिदेवता वायुहेनत्रोका 
अधिदेवता स्येह जीभका अधिदेवता जलदे नसिकाक अधि- 
देवता धरतीहै बाणीका अधिदेवता अग्न हा्थोका अधिदेवता 
इन्द्र परोका अधिदेवता विप्एुहे गुदाका्िदेवता मिह सिग 
का अधिदेवता प्रजापतिं है | यध्यात्मारि स्वरूप ॥ मांसगेलकको 
कान कहै हँ इसका अधिमूत शब्द्‌ है आर्‌ अधिदेवता दिशादै 
तवचा का अधिभूत स्ये योर वायु खधिदेवतादे जीणा अ 
भूत रसै र धियेवता जरै ता अधिभूत स्परे आर 
धिदेवत सष नासिका यथिभूत गन्धे आर अधिदेवता 
ए्षवीहे पसेही अन्यके भी जानलेना ॥ पुल्पलभण ॥ यहसबञ्चच- 
तन वमप २९ तख है रौर २५ परप कां कारण सयुक्त ६. 
 ऋवैतन्य होत संते भी चेतनरूपहै इसीजीवका मेक्षहोताहै ए 
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आचायीकामतदे ॥ दन्त ॥ जसे दूध अचेतने परन्तु बच्छाआादि 
की ठद्धिकरे है तैसे अव प्रकृति पुरुषकासा धम्म आर वेध्य 
कहते एक प्रकृति अचेतना है ओर ३ गुणोवाली है ओर बीज 
धर्मवालीहे अर प्रसव धम्भैवालीहे ओर अमध्यस्थ धम्मवालीह ॥ . 
जीवलक्षण ॥ बहुत पुरुषै परन्तु चेतनावालेहं ओर अगुणवले हैँ 
मोर बीज धम्भेवालेहे ओर अप्रसव धम्मेवालेहें ओर मध्यस्थ घम- 
वाजे ह ॥ सांस्यमत ॥ साक्षित्व मोक्ष मध्यस्थत्व द्रष्य अके माव 
ये सब अजन्मा पुरुष रूपम बततैतेहँ कारणएके अनुरूप कयै होता 
हे इसवास्ते सब विशेष त्रिगुणमय होतेह पुरु षको सतश्चादि गुणों 
करा प्रकाशकत्व होने से ओर तन्मय होने से गुरी पुरुष हे एस 
करोदैक कहते है अर त्रिगणोसे युत पुरुष सुखी ओर दुःखी आर 
मुदकहाताहे ॥ पृरुतिपूकार ॥ स्वभाव १ दैश्वर २ काल ३ यदटच्ञा ४ 
नियति ५ परिणाम ६ ठेसे ६ भकार की प्रकृति है ॥ स्वभावमत ॥ ` 
के मे पेनापना करदिया खग ओर पक्षियोंका चित्र विचित्ररूप 
बनादिया ओर इईखमेमीटारस करदिया ओर मिर्चोमे करु रस 
करदिया यह सब स्वभाव से बनाहे ॥ कालव्ईदवरस्वमत ॥ विर्वकी 
उत्पत्ति स्थिति संहारकरनेका निमित्त जो कालसूप इेरवरहे तिसको 
नमस्कारे केसा वहकालशूपदेशवर दै के जो अश्विनी आदि नक्षत्रों 
से ओर सूर्यआदि यहो से अनुमान कियागया है फिर केसा काल- 
रूपी इर्वरहे कै जिसका ध्यानमे परमवेत्ता योगी आदि मध्य खत 
म ज्ञान शृन्यहोजतिहै ॥ या्च्ठिरूमत ॥ जो जिससे उतपन्न होत 
वही उसका निमित्त है जैसे अरणीकाष्ठ.से अग्नि उपजता है तो 
काष्ठकाही जलाताहे परिणाम वादिमत महदहकारादि शूपकरि- 
कै सब परिणत है ओर सबही. का निमित्त ओर प्रधान होताहे ॥ 
नियतनत्‌ ॥ पूवे जन्ममे किया धम ओर अधर्म है तिसके अनुसार 
सतसारमे जीवोको शुम्भ बते हे रेसे नियति वादि का मतहे॥ 
दूतरास्वभावमत ॥ अंग र प्रव्यंगो की निदति स्वभाव सेहो- 
ती है जेसे पदी दन्त ऽपजते हैँ ओर श्चापही दन्त गिरपडते 
ह ओर जसे हाथके तलुओपिरोम घवाल नहीं उपनत ओर जसे 
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धातु हेश क्ीएहयेहे अर केश रर नसो ष ५1 ति 
यहं सव स्वभावे उपजता है ओर नीदका हेतु तमेगुण ह ब्र 
 जागनाका हेतु सतोगुण ह ते स्वभाववादी का मत ह चर भृग 

: लावा तीतर ये सव स्वभावसे हलके हँ ओर उइद भसा शुक, 
- 7 7. रर जटरका अग्नि सामथ्व॑वाला ह 
य भनक पकाय है ओर रोगो थहएकर हरसू हेते 
दलेन हे ओर बलका मूलकारण अग्ने ओर जीवनाक़ मूलः ` 
_कारण बूल दै र शीत उप्एभेद से महामते कँ विषय, को काल 
` कहते है यह्‌ स्यायशास्तीका मत हे ॥ यादृच्छिकमत ॥ अक्र्मात्‌ 
 अलक्षयरूप पदाथ प्रकट होने फो यदृच्छा कहूते ह अर सब 
. वस्तुमात्र यदृच्छा करि परिणम्‌ को प्राप्तहोते ह इसवास्ते क्रम 
करि विधिज्ञ मनुष्य आचरण कुरे ॥ कमेबादी मत ॥ ब्रह्मी खी 
ढक सग भोग कसेवाला ॐ ओर परव्यको हरनवाला कै ओर 
` पापीये कृष्ठरोग उततर होताहै ॥ परिणमत ॥ जहराभ्तके संयोग 
से जो चसे रस उपमे ३ तिसको रस कहते द आर सस के 
परिणाम को विपाक कहते है रोर कालके परिणासस सव प्ओोषध 
पं वीयसे युत हवे चोर मतुं जल ववति युतही 
उत्तम होजाता हे योर बालकीकाभी अवृस्थाक परिणम्‌ हने स 
चीं उन्न होति ॥ प्रतिकारण ॥ सिद्धान्तम्‌ गुणत्रय ₹ परकृतिः 
ही कारण ट जिससे ९ स्वभाव आदि उपनते ह र भह - 
प्रिताम शरमं विशेषता करके प्रकृतिका मध्ही अन्तर्भावे ॥ 
 सभावमतष्रडन ॥ सतोगुण रजेगुए तमोगुण इनटाका ५२ इहं 
छ ण्यी आदि पचमहामूतोका जसा विरीषहेवे सो 
परिणाम से अन्वनदी होति ॥ नियतम ॥ त | 
जन्य संचित शुभाशुम के अनुसार हेतीट चर मोचनः 
समिन प्ररृति का सवरप नहि लमत + त 
न र स्य गतिते गिनाजाता दे चरर माति से अन्यं 
| „५ ~ ~> = र कलमी भरशत. 
विते ॥ निय ॥ दत आषु ५ 


| निवश्टरत्नाकरं भाषा 1१२२ 
निरव ॥ शरैर ॥ शरीरं सतार रनोगण प्रधानं है. व आकाश्‌ 
सल . प्रधान है ॥ कवाक्यता ॥ स्वभाव आदिः सव जगत्कीं 
दस्यति में कारण श्प € परन्तु इन्हीं मे प्रकृति परिणाम उपादान 
कारणे अर अन्योनिं स्वाभाविकः निमित्त कारण है ॥ विकफित्सास्पा- 
ना'काश्मादि पैवमहाभूतीसे स्थावर जैगम्थ्वीचखादिकं लक्ष , 
शचि स्थिर भारीपना कठिनपना दन्हास युत अनेकप्रकार का भूतं 
याम्‌ प्रकट होता तिका उपय चिकित्सा के प्रति सवकालम 
होताहै आर पचमहामतोसे परे कु्रभीनहीं ह ॥ एृरपस्वर । ॥ जहां 
पवमहामर्तोका क्षमवाय होहै तिसको पुरुष के हे यह प्रकृतिका 
साधन भतहे ॥ प्रतिपायप्रकार ॥ इस्‌ आवेदन महाभूतो की इदरिये 
घ शब्द्‌ स्पशे रूप रस गन्ध येके र्‌ भत्र दन्दरियका मुख्यः 
भत आकाश हे खचाका मुस्यमूत वायु नेत्रका मुख्यभूत्‌ तेजहै 
जीमका सख्यम्‌व जल ह नासिकाका मुख्यभूतं थ्व है ओर ` 
आकाशकां गुण शब्द्‌ है बायुका गुस स्पशे है अग्नितज का.गुणः | 
षप हे जलका गुण रस है थ्यीका गुण गन्ध ह = सव इन्द्रिय ` 
अपने २ विषयोको अ्रहण करते ह ओर रस आधु चठ मे सवेगत 
्षे्रन्न नहीं मानागयाहे आर आत्मा सत्तवाला त भविष्य वत्त- 
मान कालम मानागया ह तिसकरि सुखं ढुःख जाद्‌ अनुमन्‌ क, 
उरत्न करते ॥ मोनव्वन ॥ शुम आखर अशम्‌ कमाक्मर्‌ म॒न 
गतिकीश्रेरणासे देहसे दुसरदेह भराघहेवेहे जसे कोडा एक 
कि दूसरे पैरकोऽछे हे ॥ मतउपततहर ॥ दस आयुर्वेद मे असवे 
भतं कष्र्ञ निलय कवि ओर धमे ओर अधम्संके बशसेजीवपशु 
प॒क्षीआदि योनि देवयोनि मनुष्ययोनि इन्दो भाल हे ओओर 
येसब अनुभव करि ग्रहए करने येोग्य है सुख दुःख उपलब्धि रूप, 
अन्यमिचारि चिंहनहोने से खर परमसूष्ष्मं चेतनावाले निदयरूप 
.. -श्रयक्न दीखते नहीं ह ओर समुदाय मे दीखते ह ॥ मनश ॥ सुखं 
इः अभिलाषं अप्रीति प्राएवायु अधोवायु निमेष बुर उन्म 
| त्र विचरना सपति विज्ञान .मध्यवसाय उपलब्धि ये कमं ` 
` . पुरुष १६. ॥ सत. ॥ युतमन्‌ कूरकमेको नहीकरना यन्नको ` 
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भूति टिकर आप भोजनं केवह ता एलं 
भ्राणसान्न का करयाण. चाहना सत्यमाषण धम ते ब्रत. न 
मोक्षे धि . चाह्ना सत्यनाषण्‌ धमं मे प्रटधत्ति रखना 
माक्ष निर्वास आत्मज्ञान गरथोका आकर्षेण की शक्ति मनोनियम 
धीरजताधरना निरयकष बुदिरखंना इन गुणो युत हो तिसेसतेो- 
णी ५५५ रनोधयिक मनकागुण ॥ ज्याद्‌। दुःख मै ैसारहना 
| 9.4 करन मं दच्छा वनीरहनी अधीरजता अहंकार करना मूढे 
-वचनोको कहना व सुनना निदेयपना कृपट कृरना वुराकामकसिकिः 
भी अपने सममे आनन्द मानना काम प्दत्तिरखना कोधकरनो 
इनलक्षणोसेयुतहो तिसरजोगुसीकटतेहै ॥ तामसन्नथिकमनकारुं ॥ 
सवो 1 हरवक्त रखना नास्तिकपना सबकालौ के वषि 
अधर्म मै वुद्धिलगाना खोदी वुद्धि रखना ॥ भज्ञन ॥ नितयकमीका 
त्यागना अ्यादा नीदसोवने की इच्छां रना इन गुणो से युतही 
 -तिसे तमोगुणी कहते है ॥ मदाभूतोकाणुण ॥ आकाशका गुण शब्द 
.-चीर कान इन्द्रिय है रौर स विद्रसमूह मे गुणक हे खोर शरीर 
` सम्बन्धी नादी नसे हाड पेशी दृन्होकीजाति ओरव्यक्तिको चलग्‌२ . 
 -वर है ॥ वायुगुण ॥ वाथुका गुण स्प दै ओर तचा इन्दि मोर 
` तव वेष्टा्रोका समहं सर्ैशरीर स्थदन लधुता इनगुणोको कट ॥ 
तेजुण ॥ तेजकागुण शपे ओर इन्दियनेत्र है ओर बसंताप है 
रर प्रकाशकरना पकाना अमना ती्ष्णपना सच कमम जस्द्‌- 
पना शूरीरपना नगु को भी कर है ॥ नलु ॥ पानीकागुण 
रसै ओर जीम इन्दिय है पर्‌ सव दरव समहं भारीपना शीतल 
पना चीकलापना वीयैइन्हकोभी कर दै ॥ एनवयुण ॥ ए्यीकगुण 
मन्ध है ओर नासिका दद्विय है आर स्यं मू समहु मारीपना 
इन्हाको भी करे है ॥ भकाशस्वरूप ॥ प्रकाशस्प हनत बहुत 
सतोगुण युत आकाश होर ॥ बुस्वसूप चलनस्प ध . 

रगुण युत वायु ॥ भगिस्स्य ॥ नकाया द ॥ल- 
प हीनेसै बहुत सतोगुण आर बहत रनोगुणयत तेन । तं 
सरूप ॥ स्वच्छपना सारीपना भकार्कपन ० सरयतमार . 
श्तोमुए आर रजोगुणयुत पानी श 
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नते बहत तमेगुणयत एषह पण गाकु 
पना दाम पसम मेहे रते ह जार जपन य 
म परक होते -ह॥ भन््कार ॥ शब्द गुशथाल आकाश व्रायुसे' 
मिलाह्ा होता है बायुक शब्द. नो गुएवाला होने से 
र देसेही सव श्काशादि पस भवे ओरं अनुप्रवेश 
करते ओरआकाशमे एथ्वीच्णुरू प स्थितै छना ॥'=नुष्ए ; 
ओर अशीत रूप स्परैवाला बाय है ओरं तेजस त युत्‌ दाहक 
पेदाकेर अर पानीका सश्रयोनेसे शीतलताकोपजावे है एथ्वी 
भी मूमादि रूपकरि तेजमे स्थित ह पानी भी काश स्थितै 
व्यापक होनेसे । ओर जलस अग्नि उपनाह ओर पत्थर से लोहा 
उपजा ह सो दन्होका तेज इप्रपनी योनिमे जाके शातहोतीहे ओर 
एध्वी भी अणरूयकरि पानीमे स्थित है समोर आकाशादि. पच- 


[^ 


महामूत ए्वीमे मिलनेसे एथ्वी ५ ्रकारकी होजातीदे ओर काश 
आदि पैचमहामूत अपने २ द्रव्यते भकटहोके ब॑त्तेते है ॥ उपसंदार ॥ ` 
आरप्रकारकी प्रकृति है अर १६ प्रकारके विकार दै श्र एक ` 
कार का स्थूल ओर सृष्ष्म शरीरवाला क्षवज् है पेसे २५ धकार 

का. तखकहेवि है अथशुक्रशोणित शुद्धिशारिरको कहते ॥ लंभण ॥ 
वात पित्त कफरक्तदनहसे दूषित बीयेवाला ब कुएष गन्धयुत बीयै- 
वाला व कफकेसी व बदीग्रन्धरूपवीयवाला व्‌ दुरन्धयुंत बीरयवाला 
व रादसरीखा वार्यवाला व क्षीणवी्यवाला रेसेभकारं के थे मनुष्य 
 संतानकी उत्पत्ति करनेन समथनदही होसक्ते ह ॥ बातादिदु्वीयैल- 
ण ॥ बातकरि षित्‌ बीयै कालारंगयतहोव है ओर तिसम्‌ बायुत- 
रीखा शूलचलाकरे दे पित्तकरि दूषितनीयं लालरगहो ओर तिस 
मे पित्तसरीी पीडामी चले कफकरि दूषित बी सरेदुरंगहो ओर 
 पीड़ाचलतीरदे रक्तकरि दूषित बीयं शोणितरंगहः र पित्तकैसी 
 पीडाकरे ररतकरि दूषित कुणप गम्धि.वं अनरप बी्हवे है कफ 
अर बातसे दूषित गरन्िरूप बीयेहोव है पतत अर कफकरि दूषित 
हुगनधयत वीयं वरादसरीखावीय होवे दै पितत ओर बायुदरि षित 
कषयं हवे दे सतिपात करि दूषित सूत्र ओर मेलं ¶सा ग 
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त्र अनेक ग धह चोर यु आवि कोपे अन 
कारण ॥ दीय साप्यासाध्य इनस बीयैविक मे कुएप वीये वि 
यंथिवीये पूयनिमवीय कषीएशुक ये कष्टसाध्य होते ह र मूत्र 
गन्धि वीय पुरीष गन्धि ये असाध्यहेतेहे॥ आतैवदोप ॥ बातपि- 
त्त कृप्‌ वात्‌ पित्तवाला कफ पित्तकफ्‌ रक्तसन्निपात इन्हकरि दूषित 
आत्तेवदोषमे वीज नहीं उभेद याने संतान उपनदि ओर इन्दो 
के लक्षण पूतरक्त वातव्यादि सरीखे ह ॥ साष्यासाष्य ॥ आेवदोषो 
म कुणप्‌ गन्धि गन्धि दुगन्ध युक्त राद सरीखा क्षीएरूप मूत्रगन्धि 
तैलगन्धि रेते प्रकारके आतव असाध्य ह बाकीरहे साध्ये ओर 
रासवदोष चाप्यतहीं होताहै॥ शुक्रदोषचिकिसा॥ पहिलेकुएपगन्धि 
` आदि तीनवीयंदोषंको घृतादि स्नहपान चौर पसीनालेनाइन्ह 
 करिजीत व उ्तरवस्तिकमेकरनसे पक्त तीनों नाशहेविहे ॥ चिकि. 
` स्ता॥ मुरदाकी द््गन्धकेसा दुर्न्धयुत वीर्यवा रोगीको धोकेएूल 
` सैर अनार अन्यन इन्हौमे सिदघुतका पालकरावे अथवा रालबक्ष 


के कर्के सिदधधृतका पानकरावे ॥ अन्यप्कार ॥ मरथिमुत बीये- 


` घला रोगीक्ते कचूर के करक मे सिद धुत पान्‌ करावै अथवा 
` केशुके खार मे सिंचृतका पानक, ॥ पूयसमान वीय ठरपृत ॥ 


` परुपकादिगण न्यम्रोधादिगण इन्द र सिदधयुतके षीनेसे रादस 
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रखा बी वदलिजायै ॥ क्षणवीयउपचार ॥ क्षीण बीयैवालेको प्बक्त 
चाजीकरण रूप श्रौषध देने सुख उपे ह ॥ मलगन्धिवीिहरपृत ॥ , 
चीता वाला हीग इन्होके कस्कम्‌ सिद्धघुतको षीनेसे मलग च 
-वदल्लिजात ॥ सामान्यडपचार ॥ स्नेह पानव बमन व्‌ जला व निर्ट्‌- 
चस्ति य अनुत्रासनघस्ति व उचरवस्ति इन्दाका देनेस बीयैदोष 
-नाशहोजगि हे ॥ शबटुक्रलमण ॥ स्फटिक सरीखा र द्रवरूपं 
हो चौर स्निग्धहौ मधुरे ओर शरद गन्धकेसा गन्धतालाल 
जरर कोक वेव्यके मतमे शद 4 तेल संरीखाह "1 
कटवि है ॥ सामान्य उपचार ॥ पूरवो स्नेहाद्‌ स क 
-तक कटाह विधिकंरनेसे आत्तव दोषभी जातारदे ह. दथा 


दोषको हरेकेवास्त बातादिदोष नाशककट्क १ कादा र्दे योनि 


शद. " -निषटरलाकर्‌ माना १ न गोते वः 
काप्रकषालन करावै व इन्होमे रुके फीठाको मभिगोय योनिमेधरे व ` 
वातादि दोषोंको हरनेवाले पथ्यकरावे वातादि दोषो हरनेवाले 
-पत्तौापानं करावै ॥ उपचार ॥ ग्रयिरूपषीयेको हरनेवास्त पाठा शठ 
मिरच.पीपल अमलीकी खाल इन्दोका कादा वनोय पीवे व दुभैन्ध 
शाद्‌ मञ्जा दन्हो सेःयुत बीरयको.हरनेवास्ते नागरमोथा क कादा 
को पीव व सप्रेद्‌ चन्दनं लालचन्दन इन्दं के काठाकोषैवे वाकी 
रहे बीयेदोषको हरनेके वास्ते दुन्ध माश करनेवाले उपचारो को . 
करावै ॥ पथ्य ॥ सांटी चावल यंव मदिरा मांस सचिकेन पदार्थं 
इन्होंका पथ्यकरना अत्तैव दोषोको हरेह ॥ शुदभर्चवलक्षण ॥ जो 
अत्तैव शशाका रक्त सरी व लाखका रस सरीखा हो खर 
ज्व करि मीजा हुखा कपड़ा पानी में धोने से स्वच्छ होजायं ` 
यने .दागरहेनहीं रेसाततेव शुदकरावेहे ॥ ररूपदरकालक्षण॥ जो . 
ऋतुकाल के बिना लोह योनिहारा हरवक्त गिराकरे तिसको षव्र . 
कहते हे ओर सवभ्रकार के प्रदररोगमे खीकेश्चगोमे शुलचलताह . 
शोर अंगटूट वा लगिजावे रौर पैरारोगकी ठदधिहोनेपे द्वेलपना 
अम मृच्छ मदं तषा.दाह ध्रलाप पाड तंद्रा बातजरोग ये उपनि 
ति हे ॥ रक्प्रदरडपचार ॥ तरूएी याने १६ व्षेकी अवस्था वाली 
खीके पेरा असप उपद्रव सहित उपरजै तो वैय रक्त पित्तका इलाज 
करे ॥ भतवपूडतति ॥ वात॒ञ्रादि दोषो से थोनि के मार्गं को रुक- 
जाने से खीको कपडे आवे नहीं है सो मच्छी कुलंथी खटाई तिल. ` 
उइद्‌ मदिरा गोमूत्र दही कांजी इन्दो केसेवनोंसे कपडे जल्द आसक्ते 
 -है रोर ्षीणरक्तका इलाज पिले कहु चुके है ॥ चऋतुकालमेडपचार ॥ 
कपडे अनम खीके नियम कहते है भरथमदिनसे ३ दिनतक नारी ` 
जह्मचय.म रहे र दिनमे सोवेनहीं ने्रोमेंजन आंजेनरीं रं 
 सदनकरनहय खर नहाना अनुलेपन उवटना नखक्ेदन बाहरगमन 
श्सना ज्याद्‌ बालन्‌ बायुको सेवना परिश्रम इन्हीं को त्यागिदेवे 
जो नारी दिनमे-सेवे.तो. 9 गक बोलक के उपनै.हे जो 
नासे ननरमि काजल -अनिं तो गभ अधा उपने जो नारी सेदनं ` 
' करतो गभ नेमे विगाडोवे जो. नारी स्नान चन्दनं होक 
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करे तो गभकादन्त ओढ जीमये श्यामरग हिज जो नेरग्यादाः 
-भोले तो बालक प्रलाप करनेवाला उपने जो नारी पवनको च परि 
परमको सेवे तो वालक उन्मत उपे "ओर रजस्वला नारी द क 
धिस्तरा प शयन करे ओर अपने हाथ की हेली मे व्‌ मारी केः 
सकोरा मँ व पतत मे अन्न फो घालिं मोजनकरे शरीर भोजन मी 
हविष्यमन्न याने चावल घत आदिकाकरे ओर २ दिनतकयतिके 
मुखको देखे नदीं ये सतर नियम कपडे अनिमे खी २ दिनि धारणः 
रे पीठे चोथेदिनमे नारी शुजलसे स्नानकरि पीठ स्वच्छ कपडे 
मौर गहनोको पिनलेवे पीर च॑तुरैय स्वस्तिवाचनफरके पतिको 
नारीके पास लेजकफे दिखावे ॥ प्रमाण । चोथेदिनमे नारीको नवीन 
सच प्रा्तहोताहे चौर पुरानारक्त हव्नसे नारी शुदेकै पवर 
आदो उप दहे ॥ एमाण ॥ कपडे आये से वादि पहिले नाश 
जैसा परु षको देव तेसाही पुत्र उपज है इसवारते पालं पता 
दन कराना योग्य ह वीत कैक परिडित फे पुतरजना सुव 
ककम्प शौर घृत होम प्रधान पसा कर्मपदति के अतुस्‌ करये 
र तीसरे पहरतथः कमेकरकै १ महीनातकं महस्य बरह्मच 
का व्यचर धारणएकते का संकरपदिवा पति पति व 
मालिश यर नानक धे पकयिहये चावल ० 
से मिलाय मोजनकरे ओर नारी भी 9 महीनातक तेलक माल 
> नकर शोर तेल अ दि प्रधान पदा्थका भोजन.करनेका 
करि स्नानकर शरोर तेल आदि भ्रधान्‌ पय म. लीकरि चधा 
नियमकरे पत्रे रतिम पतिनारीकन त्रियवचनीसि खुशाक् ~ 
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¢ वटी ६ आमी < दशमी १० त २ इल 
अं नारीके्ग मोगकरने से पुत्र उस त "५ 
उत्तरोत्तर गमन्‌ करना फलदायकः चौथी ष ०८. 
:. अर्भक उमर वदै है ६ रात्रिम समन ताथा 
1. रातिम गमन करनेसे ग मार र ध 
` सं गमनकरनेसे गभैका परताप १ ५.९ | 
बलवान्‌ हद रद ४ संगवसेतेगभैर तो जन्म॑, 
 . जन्मल्तेतेहीवलकमर र दुसरेदिनर | 
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हेते १०दिनम निर्वय बालकमरे जर २ दिन खी संगकरः से, 
गरमरहै तो लूलातैगडा बालकजन्मै खर १५ दिनमबालकमर्‌ इस 
वासते धमपुरुष ऋतुकाल मे ३ रात्रि को वग्जिकरि £ रातिम खी 
ढ़ संग भोगकरे तो सुम्द्र आयुवाला पुत्ररपजे ॥ अन्यपरकार ॥ ना. 
रीके ३ रात्रितक लोर भिराकेरे है इसवास्ते ३ रत्रि भीतर वीयं 
गणदायकनहीं है ओर उपर जासक्तानरहीह इसवास्ते ३ रात्रि खी. 
क त्यागदेवे ओर बिशेषकरि १२ 0 खीगभकोधारएकररे॥ 
ग्िणीडपचार॥ गभेवाली नारीके इन्हीदिनोम लक्ष्मणा डके को- 
मलं अकर सहदेई गंगेरन इन्दोमेसे 9 के गोकेदूधमे षीसि वृद 
नासंके दाहिना नासिकाके पुटमेदेवे तो पुत्र उत्पन्नहोवे ॥ ल्मणा- 
स्वरूप ॥ लक्ष्मणा के पतता पे उल्ल व बाजका लोद्रूसरीखे लालवणं 
थोदे २ वदसे लगरहे हँ ओर आङृतिमे बनतुलसी सरीखी दोहै 
यह लक्ष्मण्रोषधी पुत्रको उपजावेहै यह मेथिलदेश के पवैतोमें 
भी उपजती है इसको शरदऋतु मे पुष्प फलशरादि से युत देखि 
करि शनिवारके दिन.सार्यकाल मे जाके लक्ष्मलाके चारोतफं खेर 
की खटी गाडि्ावे फिर प्रभातमे जावे परन्तु हस्त व मूल व पुष्य 
दन नक्षत्रं पे सस्ये स्थित हो पीडे मोनीहोके अथवा दिन्यर्म्रको 
पदि करि अविक ग्रहुएकरि ले आवे पीत्रे लालरंग की गायके 
दूधम ल्मणको महीन पीसि नारीकी नासिकामे 9 वंदश्रोडने से 
गमैको धारण कर इसमे संशयनहीं है इन विधियोसे जो बालक 
उत्पन्न होतेह व रूपवाल्े बहुत उमरवाले ओर सतोगुएवालञे सव 
सम्पत्तिवाले एेसे होतेह ओर जेसे बषाऋतु धरती पानी बीज इनं 
चारो के संयोग से अंकुर उन्न होताहे तेसे ऋतुधमे नारी गभौ- 
शय बीयै इन्हो क संयोग से गभ उंपले है ओर जो गभेकी उत्पत्ति 
म जलधातु विशेषो तो गभं का गोखणे होवे है जो एथ्वी धातु 
विशेषहो ती गभे कृ श्याम बै खोर काला वणँ उत्पन्न हेवेहे जो 
जल घातु आर अकाश धातु षिशेषहो तो गभेकाबणे गौर श्याम 
होवे हे ॥ मतान्तर ॥ ` कोक वेद्य फेसे कहते हँ जेसा बणौके अन्न 
खादक नारो भोजनकरे तेसाही बण रंगवाल्ला मम॑ उत्पन्न होताहै 
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ध पन होताहै चोर वही तेज से मिला ता 
, लाल ेवोबला धा ता ई पिभ मि ८ 
.के नेष फो पौल क आ नैर पाह्ा वालकं 
-पष्िद क - वातै मिला इ तेजं बालके नेमीको 
त ५ ६. गकर वातसे मिला तेज बालकं को काणां सरीाकरि 
पजा हे ॥ दणन्त॥ जैसे भृतका घड़ा अग्निके समीपे धरनेसे 
९ १ परपर समागमम नारका आतंवतवेहै मोर रषे 
समागमं नारीक वीयमी शह सोस परुषके शोणित रबी 
स प्राणीउपनेहे ॥ धुगलञतरि ॥ मिलेहुयेशोणित ओर वीयैभीतरः ` 
ल वयुं २ भागोके गभीशयमे रह तिन्ह जो पेन वहू 
षठ पीते जनमे वह्‌ कनिष्ठ कहाविहै इन्दीको लोकिकं मे जोडले 
कहते है शोर ये अधरमसे उपनते हं इस पास्ते जोदिलो के जन्म 
होनेमे शांति करानाथोग्यहे ॥ परसेकयष॑टलक्षण ॥ पिता ओर मात 
के थोडे वीय होनेसे उतपन्नुये बालकको आसेक्य नपुसकं वहः 
तेह द्रा नाम इसका मुखयोनि है इसका इलाजं यह्‌ है यहं 
श्रपने मुले दूसरे पुरुषे लिगसे मेथुनकरवै शरीर वरयकोभकषए 
5" त इत हिऩका तंग उढनेले इमे संशयनहीहे॥ सोनः 
-न्थिक्पंदलक्षण ॥ सो दुगन्धयुत योनि से उन्न बालकहेये ति 
सौगन्धिकनपुसक कहते खर इसको नासायोनिभीकहतेहै॥ इत 
` र इलान ॥ यह योनि शौर लिंगकेगन्धको बारम्बार सुधे तव इस 
` हिजदेका सिंग उरनेलमे ॥ दमीरपढरक्षण ॥ ज पहिले खाप दू. 
सरे पुरुप के लिंगको अपनी गुदम दिवा मेथुन करावे तव दसं 
कालिंग उ जघ खी के सङ्गमो कर है इसको ईम क 
-याने टिनडा कहते दसकीउल्पतति कते गमाधान्‌ काल्‌ ५ 
विपरीत कर्मकरे याने वेदी होये इससे अथवा पिता के त 
तनि नडा जलत त वण त व 
वाली नायसे शिथिल वीर्थबाल्ला परुष भोगकर तवर नारके काम ` 
वाली नारीसे शिथिल वीयवाला पु ते भोगकरी छा 
:. देवकी शातिनर्हीहो तव उसकी सर +. 
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धनीररै रीर जो दैवयोगते ग पहलेही रटगयाहो वह उपज तिसे 
भुमिलटिजडाकहतेर॥ इर््कषदलक्षण ॥ जी दूसरी के मेथुनहोति 
हुयेको देखि आपतेथुनकरनेलगे तिसे दैष्यंक हिजंदाकहतेहं ओर 
इसीकोदष्ियोनि हिजडाभीकहतेह। ैष्येकरसतति॥ खीपुर्‌ षद्रषोवाजे 
हके भोगकर तब देष्येकषंढ उषजे है ॥ सयारुतिषढ ॥ जो नारीके 
सग पति मोह करि नारी कैसी चेष्टा बनायके संगकरे तव रहागर्भं 
श्वी की आकृति केसा पुरुष उपजं हे ॥ पंडली लभण ॥ जो खी ऋ- 
सेकालमे पुरुष कैसी हके पुरुष कफ संग गमन करे तव गर्भ रहे 
से जो कन्या उवप हो वह पुरुष केसी आृतिवाली होती है ॥ पंड 
यह ॥ असिक्य 9 सौगन्धिक २ कुम्भक ३ ई्प्यक धयेचार ` 
हिनडे बीण्य॑वाले होते हँ ओर स्थ्याकृति हिजडा बीय्ये से रहित 
होताहे पेते प्रकारके हिजदों के बीय्यैकी बहुनेवाली नाडी हर्षसे ` 
स्फुटहो लिंगको उठवेरै ब आचार आर आहार ओर चेष्टा जैसे 
भता पिताके होतेह तेसाही संतान उपजहे चर ज दो २ नारी 
आपस मे विषयक्रि बीयैको छो तहां हाड आदिते रहित गर्भ 
उपने है ॥ सवणमेधुन ॥ ऋतुधम्मं अके स्नान कहु नारी स्वप 
भं क संग मेथुन कृ९ तव बायु नारी के आत्तैव को ग्रहुएकरि 
ल ही गभेको प्राप्त ध यह महीना २ दो प्रतिगभे बेह 
सब भिंणी के गरभके लक्षण मिज्ल पीर समय पाके पिताके 
लक्षणपि रहित यने फेश दमश्च रोम नख शिरा नसे धमनी दृन्हो 
करि रहिते मासका गोला उपने है ओर पापके करनेसे साप बील 
इरा ब्दसरीखे खोटीपआकृतिवाले गभ उपने हे ॥ कुव्नाविगमे . 
1 
0 पित्‌ माताके नास्तिकपनेसे व पु. 
भजन्मके कियिह्ये पापोसे वात आदि कुपित होके गम को विकृत 
रि देवे हे ओर गर्भ॑ म सेलङ्के अः र 
र गभं शरीरम मेल के अरपहोने से व पक्षाशय 
सम्बन्धी वायु अल्प होने से गै मै स्थित बालक मत्र ओर 
1 ५६५ करता है ॥ गभेफे नहीं सेनेका कारण ॥ जेर से बाल्लक्‌ 
~ ५ वका होने से ओर कंठे कफकरि वेष्टित हेमे से 
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आर नाय माग्भाको रकेये'होनेसे न लिमा दन : 
नहीकरेहे ऋ साताक निवास सदवास संक्षोभसोना इन सगः ह 
भमेमी निश्वास स्वास्यः ९ क्षाभसीना इन्दोसेग- | 
| शर रके अौकार संश्ाससंक्षीभसोना यसबडउपजत्‌ह ॥रचनप्रकार्‌ 
1 
पून्मप्रकार ॥ पू माक नदहिना ५ ९य स्वमावृरा बनतहि 
ल च र ॥ पूेजन्म मे निरन्तर शाख मे कुशल मनुष्य दूसरे ` 
जन्म मे सतोगुणी ओर पूजनम्‌ को जानने वाल्ला उन्न होता ` 
है ॥ कमभकार ॥ पूवे जन्मे कमै से प्रराहु्ा दूसरे जन्ममे गुणो ' 
को भोग हे ॥ भवगमौवकान्तिरारीरकोकदतं ॥ स्वरूप ॥ बीये जल 
स्वरूपे शोर आततैव अग्नि स्वरूपहे ओर बाकीरहे थ्वी बायु ` 
श््ाकाश इनमूतोकाभी अआपसमे उपकार होनेसे ब आपसमे अनू. 
ग्रहरोने से व पसम अनुप्रवेश होनेसे सृकष्मकरि आश्नयहोयहै 
ग्फीमवतरण्षिया ॥ सी पुरुषके संयोगमे उपने तेजकरि शरीरम 
-वीर्यको वायु पतला करे पीते तेज ओर वायुकं मिल्ापहोतेसे योनि 
मे त्रुयाहुावीय नारके आत्तेवसे संयुकहोताहे पीठे तेज रजसं 
के संयोग से कटाह गमोशय ते भासहोता दे पीठ कत्रहवेद- 
चिता खष्टा घाता ष्ट श्रोता रसयिता गन्ता साक्षी बक्ताक्षो सौ इन 
शरस्यौयवाचक शब्दोसे रौर देवसंयोगसे गिनाजातदि ओर अक्षय 
अव्यय श्चितय रेसा रजोगुण सतोगुण तमोगुण आत इन्दे 
यत ओर व्रह्मा महेन्द्र दुर गन्धे यम्‌ ऋषि इन संतोगुएवाला 
दं सुर सपै शकुनि रक्षस पिशाच भत इन रजोगुण वाला ब 
पु मच्छ वनस्पति इन तामस गुएवाला देस वायुस भरा ह 
 गभाशच ते भवेशहके ठहुरताहि ॥ कती ॥ कतरह तना 
ग्वत ह चोर पूननमहृत करी से युत जीव पष 
स वसेह ॥ सरण ॥ पुरुपके व्या वीय टन त न 
` उलन्नहोयै शी का ज्यादा वीय ह ९ गभोशय रः क व 
हये है खी ओर पुरुष क़ समान च हना गमाशयम न्‌ - 


उपने हे ॥ परमाण ॥ आतव ९ = लि भ्रमाण नारी कं 
,- उपल है ॥ प्रमाण ॥ आत्तव्‌ ४ जलि भ्र 9 
= -वीयै प्रस्थ प्रमाण पुर केः होता है ॥ न्यमत ५ कोद्क वेय 
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जते नारी को चोर कपे अति हतवः आत्तेव दीखता. मरही 
ह॥ भदणमासैवऋुमतीललण ॥ जव सी का ९ पीला वणं चौर. 
परस्य दीस ओर देह मुख दूत य गीले स हो जवं ओर पुरुष 
कामदेव इन्दकी कथा प्यारीलगे आर ृक्िनेत्र शिरके केश दीः . 
सहोजा ओर भुजा चंची कटि नामि गोड जच भच न परते ; . 
हेष खनन्द्‌ ओर उस्साहसेथुतहौ ये लक्षणहेवं तव्‌ जानो फिनारी. .. 
कै चोर कपडे आयेदुये हं # दशान्त ॥ जसे प्रमाएके दिनोको व्यतीत्‌ ` : 


होजनि से कमलका एूल संकुचित होजाताहे तैसे ऋतु समयन्य- ` 
तीतहुये बादि नारीकी योनि संचित होजातीहे ॥ स्वल्प ॥ महीना 

भरकां इकटुकिया अर्प लालरङ् ५ विबरौ रूप अत्तवको वायु ` 
धोनिके मुखं पे लाके प्राप्त करदेवे है ओर नारी के १२ वषेमं कपडे 
आनिलगतिष् ओर ५० अष में बुढापा्रनेसे कपडे व॑ध होजतिह ` 
ग्रान ॥ पुरे दिनम याने ४।६।८।१०।१२।१४ दृन्ोमे गभे 
ठहर ते पुत्र उत्पन्न होवे है ऊरेयाने ५।७॥ ९.1 ११११२ इन्दा , 
ते गभ ठहरनेसे कन्या उयत्न हवि है पूरे दिनेमिं नारीकारज थोड़ा 
होजायहे उरेदिनो म नारीकारज ज्यादा होजायहे इसवास्ते जेसी 
सन्तान उपजानेकी इच्छा हो तेसा विचारि सङ्ग करे इन दिनोको 


कपड़े आनिके दिनसेः गिन ॥ गभेषारणकालेखीलक्षण ॥ चूचियो का 
मृखकालला होजवि ओर रोमावली खडीरहे अर नेत्र पलक बार 
म्बार भपते रहै ओर बिनाकारणही छर्दिं करती रहे ओर सुन्द्र ` 
` गन्धको सृघनेसेभी दुःखमाने मुखसे पानी पडतारदै मादीसी हे- 
जावे ये गर्भवाली नारीके लक्षण ॥ गमिणीडपचार ॥ इन लक्षणों 
से गभे धारणको निश्चयकरि पीत परिश्रम मेथुन ज्यादा भोजन 
रातिको जागना शोकं सवारी पै चदना भय उतकट आसन बैठना ` 
एकान्त वास अनुवासन आदि बस्तिकराना मत्र आदि बेगो को . 
धारना इन्होको गभेवरती खी बिलकुल से नही ॥ गभदःखकारण॥ ` 
` ` बत्रि दोषोंसे गभिंणीके जोजो अद्धमे पीडाहो तिस्‌ २ अद्‌ 
` .मं गभस्थ बालकके मी पीडा होती है ॥ भममासः॥ पहिले मरहीनि | 
मे गभोशयमे कलीलासरीखा गमं होजंवैहे ॥ धितीयमास ॥ दूसरे 
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हीने मे शीत उष्ण बायु इन्हसे न से गर्म व 
रूप होजपेहै जो पिंडसरीखा गो ७ 
| रीखा गोललगभहो तिसे पुरुषजानो | 
वेशी सरीखा गभ हो तो कन्या जोनो जो अवद सर ममे 
तो नपसक जानो जो चारि कैसे चक्‌ः ¡हो [तिस 1 व ह 
- मोटा खर गं 
मोटा ओर गोलहो तिस पिंड कहते द जो शुम्भलकी भ 
हो तिसे अवद कहते ह ॥ ठतीममात ॥ तीसरे मीने भे ग्भके । 
दाथ पैर माथा ये ५ पिण्ड उपजतेह ओर अग प्रत्यद्धका भः 
:वरिभागभी होजाताहै ॥ चतुथमास ॥ चौथे महीन मे सव अङ्ग भोर 
परत्यंमों का विभाग प्रकट होता है दसवास्ते चौथे महीन भ गं 
शब्द्‌ स्पशे रूप रस गन्ध न्दम युक्तहोयै॥ गभिणीनामातर ॥ चोय 
मिहीनेमे नारी के दूसरे गम म ददाप्रत होता है इसवास्ते गानः 
णी ख्ीको टिह्दया कहते हँ ॥ कुम्जपंदादि कारण। निस अच्छपदा. 
गमवती खली इच्छाकरे तब वह्‌ पदार्थ का नहा मिले तो क्‌- 
वडा कणि हिजडा बामना भंगा एसे पुत्रका नार उपजवि है इस 
वासते जिस पदाथेकी इच्छा गभैवतीं ना करे वही पदार्थं देनाचा- 
हिय सो मनोबाञ्छित्‌ खनिसे नारी बीयैवान्‌ बहुतः दिनो तक जीने 
चाज्ञे प॒त्रको उत्पन्न करे है मीर जो गभिणी गहना कपड़ा आदिकी 
इच्छाकरे वह मी गभेवतीको जस्द्‌ लना चाहिये अन्यथाग 
भयव ओर मनेघादित मिलनेसे ना । गुणवान्‌ पुत्रको उपजुवि 
छो वक्येन मिले तो गमम्‌ व्र गना के शरीरम भय होवे हे 
गणी सनोरयफल ॥ निस २ दद्वियकेनरिय पदा, गभैवतीके नर 
श्राप्तहोवें तो उसा गर्भकी दद्रियमे रोग उपसे हे ॥ लक्षण ॥ जा 
गवती का राजाके देखने म्‌ मनारथ लगारै तो द्रब्यवालामः 
` माग्यवान्‌ रसा बालक उपे चौर जो गभवती नारीक्ा भनार 
“ कृपडा दुशाल्ला गहना इन्दो पहननेमे लगारे तो अलंकारो को 
. श्वारण करनेवाला ललित पुत्र उपजहे चार जो गर्भवती नारक 
: ऋषिभनियों के देन्‌ करनेमं मनलगारदै ता ५८ उपज 
हे जो गंभैवती नारी दवता तिक पूजन मेँ मनक स: 


“ .देवतोके.पाषेद सरली पत्र उपज जोगभेवती सर्ै्ादिके देख 
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त्ने मनको लमावि तो पारषि केसाकम्मं क्रनेवाला पुत्र उपजे है ^ . 
 .जो गर्मवती नारी गोधा के सनन खव तौ बहुत नीदसीनवाला ` ; 
- चौर दुरा्ही पत्र उपजहे जो गवती नारी गङके मासिके खाये . 
तो मलिन अर सवहर्शोको सहनेबाला पुत्र उपजहे जो गभवती 
तारी ससा के मांसके खावे' तो शूरवीर लाल ने्रोबाला शरीर पै ~: 
लोमवाला रसा पुत्र उपजहे जो गभेवती नारी बराह के मांसको : ¦ 
, खनतो निद्रालु शूरबीर देसापुत्र उपजहे जो गवती नारी माग ` 
मृ बहत निचर तो बनचर पुत्र उपनेहे जो गभवतीनारी.तीतर के 
मांसको खयेतो युद्धसे डरनवाला अर नित्यप्रतिभय माननेवाल्ञा 
पुत्र उपजहे ओर जो नही कदेगयेहै तिन्होको जो गवती नारी चा- - 
, है तो वैसाही शरीर आचार शीलता इन्होसेयुत पुत्र उपने हे अरः. 
` ज्ञैसाभावी होनेवाली हो वैसाही पदाथ पै गभवतीका मनच्रले है ` 
पेचममास ॥ पांचवें महीन मँ गरम के मन जागे हे ॥ षठमास ॥ छे , 
महीनेमे गभके बुद्धि उपजे हे ॥ सपममास.॥ सातवें महीने मे सव 
ग ओर प्रत्यंग का बिभाग मर्म फ प्रकट होवेहे ॥ अष्टममस ॥. - 
ल्व महीने मे गर्भके बलस्थिर होवे है खर इस महीने मे जन्मे : 
तो बलहीन होने व रक्षो का मागवाक्ञा होने से बालक जीवे ` 
नहीं इसवास्ते खल्वे महीने में .उडद्‌ चावल इन्हों का बलिदान ` 
कराना योग्य है पीते नववां & दशां. १० ग्यारहवां.११ बारहवां 
१२ इन्ामेसे एककोदसेमे गभैजन्म लेवेहे ओर इन्होसे अन्यमही- 
नेमे उपजे तो . विकारी.जानो .॥ -गभृदधिकारण ॥ माता के रसकोः. 
बहनेवाली नाडी मे गर्भनाडी ओर नामिनादी ब॑धीहुरई हे सो यही ` 
नाडी माताके आहार को बीथ्येसहितं बहे है तिसके स्नहके अंश `. 
करि गभे बढता रहै ॥. अंगविमागपूर्वकगम॑पोषण ॥ जिस गभका .. 
अग्‌ प्रत्यंगः विभाग भ्रकट नीह तिसके नेत्र पलकको मीचै ` 
खोले इतने कालमें सवशरीरके अवयवो के अनुसार रस के बहनेः. 
वाली तिरी नादय का स्तेह गैको जिवव हे ' ॥ भोजवास्य.॥ . 
गभरस रक्तप बहनेवाले खोतोको रोषये दै रक्तसे जेर बनती दै. 
अर रसस्‌ नाल. बनतीहे यहनादी नाभिमे लभीरहेहै जोजो पदा- 
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थ 7 ¢ भकार का सायं पय तेय < १ ¢. 
१५३ भकारका हके यैता पला भाग त 
-शरीरको पष्ट करे दूसरा माग नृचियमि य ता के. 
"भाग गभकोपुष्टकरहे॥ च्थन्त॥ सते रार ६" एच ६. तीसरा 
टत होजायेहे तेसे नाड़ी करि नत सत्‌ 
® बाल एमश्च रोम नल दत नादी नसेधननी वीय इन्त ऋग 
 ूुरुपपिताके वीयैकरिदपनतेह महन दस आदिये 
ड , पतान वायकरिऽपजतेहे। माठनलनतण | गभे मस शोणि- 
` तमेद्‌ मन्ज्‌ हृदा नामि यञ्‌ तिल्ञी तपे इन्दतिरादि भूटरूप 
 माताके वीयते उपजतेहै ॥ समननय॥ ग्ैयेशरीरकी गदि वरको 
ति स्थिति निप रसते त गका- 
इनियं न य रसस उपजते हें ॥ ्रासनन्यभातु ॥ श्रोत्र्ादि 
शरा भ अपरोजञान उमर पुल दुःखे आत्मासे उपे 
लयन ॥ वाय श्भरोग्य बल वणं मेधा ये सात्मयतसेऽपजते है॥ शी 
० तकललण ॥ जिस -नारीकी दाहिनी वृचीमे पहले दूधकादशै- 
नहोवे ओर दाहिना. स्तन मोद दीस अर पहले दाहिनी ` ूषि ` 
भारीहो ऊंची दीसे ओर विरेषकरि पुरुष नाम वले पदार्थौ ॐ 
नेमे व सेवनेमे व हाथी घोडा इन्टोक देखनेमे रचि उपने ओर 
५ सकरेद्‌ कमल सूथैमुखी फूल कुमोदिनी पूल्रबाडाहइत्यादि 
पोर पुरुष नामवलि पदाथ प्र्तहोवैँ ओर गर्भवती सा मुखप्रसत् 
यृदीसै तव जानो इस नारी के पत्र" उपजेगा ॥ नपुतकलक्षण ॥ 
जिसनारीके दोनो पसली ङ्चीसी दीस ओर पेट अगाडीकोनिकसां 
रहासा दीखे ओर पूत्रोक्त सव लक्षएभी मिलते तव जानो एेसीनारी 
के नपसक पुत्र उपजेगा ॥ शुगललक्षण ॥ जिसनारीका पट्‌ मध्य- 
भागम ईवाहो खर बड़ कलर सरीसा पेट दीस तव जानो एसी 
नारके २ बालक जोडले उपरनेगे ॥ अव्परमाण ॥ जिसनारीकेरोः 
मायली दधीसी दस रूसी सीकेमी २ बालक याने जोढले उपः 
जते है ॥ गुण ॥ जो नारी देवता ब्राहमण इन्होके पूजनम र 
रहै रौर शोच आचारम रहै रेसीनारीकं गुणवान्‌ पतर पणर 
: इन लक्षणे विपरीत गुएवाली वारीकै निगएपत्र उपजं है ॥ क. 
~ रण ॥ र्भके शग परतयंग विभागकालमें जेसेगुण ओर अवगुएनायी 
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केशरीरे होतेह तैसेही धम ओर पापकेन्ननुसार बालककेडपजते 
है॥ अथगर्मेव्याकरणरूपररीरकोकहते दँ ॥ प्राणवणन ॥ आग्नि. साम 
बायु सतोगुण रजोगुण तमोगुण पाच इन्धरियां मूताप्मा इन्द को , 
` श्रारकहते है ओर शरीर मे अग्निभोजन आदि को पकाके शरीर 
` को पुष्ट कर है खरौर सोम सौम्य धातुका सारभूत बलादि करि 
शरीरो पृष्ट करेहे ओर बायु जे है बात पित्त कफ सातोधातु मेल 
हका संचार करि वास आर निः्रासद्यारा शरीरको पुष्टकरहे ॥ 
सतोगुण भादि बणैन ॥ सतोगुणए रजोगुण. तमोगुण ये मनरूप करि 
परित कियिगये हँ ॥ सप्तत्वचा ॥ शुक्र शोणित रूप गभ कोमाता 
क पेटमे पकने से सातो खचा उपज आती ह जैसे दूध पे मला 
अवि है तैसे ॥ तभेद ॥ पहली खालको अवमासनी के हे यह्‌ 
सव बको प्रकाश .करेहे ओर पांचप्रकारकी खाया को प्रकाशकरे 
है ॥ स्वचापरिमाण ॥ प्रहली खाल यवका अटारहवां माग है इसमें 
सिध्म कुष्ठ की उत्पत्ति का घर ह ॥ दितीयत्वचा ॥ दूसरी खाल को 
सलोहिता कहते यह यवके १६ भागके प्रमाण मोटी ह इसमे तिल 
मसा बांग इन्होकी उप्पत्तिका स्थानहे ॥ ठतीयस्वचा ॥ तीसरी खा- 
लको श्वेतकहतेहै यह यवके १२ भागकेप्रमाण मोदी हे इसमेदाद्‌ 
पजगल्धिका मस चभेयोग इन्होको उत्पत्तिकास्थानहे ॥ चतुपेखचा॥ 
चौथी खालको ताखाकहतेहं यह यव के आव्वेमाग के ममाण मोरी 
हैदसमे किलास कुष्ठी उस्पत्तिका स्थानहै ॥ पैचमत्वचा ॥ पांचवी 
खालको वेदिनी कहते हें यह्‌ यवके ४ भागकेभ्रमाणमोटीहे इसमे कुष्ठ 
आर त्रिसप रोगकी उत्पत्तिका स्थान हे ॥ षटतचा ॥ छरटीखालको 
लोहिताकहते ह यह यवकेप्रमाण मोरीहे इसमें प्रथि अवची अवद. 
इलीपद्‌ गलगंड इन्होकी उत्पत्तिक्राः स्थानहे ॥ सप्मीत्चा ॥ सातवीं 
खालको मांसधरा कहते है यह २ यवोके समान मोटी इसमे मगदर 
, विद्रधी ववासीर इन्होकी उत्पत्तिका स्थान है सो सव त्वचामिलः 
क ्ीहिमुखकरि अगृषोदरे प्रमाएजाननीयोग्यहे ॥ कलास्थान ॥ 
साताकलाधालाशयीनि रेह भ्रसक्न दीखती नहीं हे ॥दं॑त ॥ जसे 
कष्ठको चीरने से सार निके तेसे शरीरके मांसको ञेदन करने 
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भैषातीरेह चोर नसते ््ादितहीभ रकष, ' 
नेसे व कफ़ कित हनेते कलामाग प्रतयधटीख नारमत तह 
`भकला ॥ पर. नस कलाभागः परतयक्षदीखतानहींहै ॥ मरय ` 
` मकूला ॥ पहली मांसधरा कला है जिस नादी नसे धमनी सोत ` 
इन्दोका सपहवेहे॥४न्त। जसे मूमिकीकीचदपानीमेवारोतरफ 
सं कमल वदेह तसे मांसमेनादीवदृतीहे॥ ितीयरला॥ सरीर 
धरा ऋलाहे इसम मासे भीतर लोद्दह ओर विरोषकरि शिरा 
य्त्‌ तिल्ली येभी इसीम तेद ॥ चन्त जसे कषीरीदक्षको काट्नेसे 
दधिरे तेसे मांसको काटनेसे लोटूभिरे है ॥ एतीयकला ॥ तीसरी 
मेदोधरा कलहे मेद्‌ सजी पेटके वारीकहादमि रहता ॥ १- 
माणतर ॥ मोटेहाड़मि बिशेषकरि मन्जररैहे ओर बरोटी हयो 
मे रक्त संहित बत्तेमान मेद्रहेह ॥ उपथातुबसालक्षण ॥ शुदधमांसका 
जो स्नेह हे तिसको बसा कहते ब तप्यमान मेदके स्नेदको बसा 
कहते ॥ चतुथकला ॥ चौथी कंफधरा , कलाहोहे यह प्राणियों की 
सव संधियोमे रहेै॥ दत ॥ जेसेघृत ओरादिसे चृप्डाहा रथ आ- 
दिकां चक्र याने पहिया-अच्छी तरह. चले तेसे सब्र संधये क्फ 
करि चुपदीहई अच्छी चरंह्‌ चल वीह ॥ पैचभीकला॥ पांचमीपुराष, 
-धराकलाहो है जे पक्राशयमे रहतीहई कोष्ठके मीतरकामूत्र ओर मं 

लका विभाग केरेहै ॥ कोलक्षण ॥ आमाशय १ अग्न्याराय २ पक्त 
शय २ सूत्रस्थान 9 य्त्‌ ५ छीहा ६ हदय्‌ ७ गुदम रहन्‌ बाला 
भोय खता = फुष्कुसं < इन्दो कोष्ठ ेसा कहते आर यह्‌ 
-मलधरा कला यजत्‌ छीहा हदय पुष्कुस आती इन्होके जवयवामे 
। रहुनेवाला मैलको बिभागकरहे ॥ पकला ॥ तटी पित्तधराकल[ह।त। 
ड यह्‌ 'चारिरकारका अल्लपानको आमाशय हारा पक्वाशयमे प्रात 
करै शोर मोजनकियाको व खाया वं पीयाकी च चाटना 
`पित्तका तेजकरि शोषित करिजीएं के ॥ मन्माण ॥ च अत 
पित्त धृराकला पक्ताशय व आमाशयमे रहती ह इसत ति 
हणी कहते ॥ सघमीकला॥ सातमी शुक्रधराकलाह यहसबभरा* ` 
त रहने बाला वीर्यको धारण कर ह्‌ ॥ द ॥ जैसे 

-येकिसवर शरीरम रहन वाला वय वरते निकै तेते 
दुमे धृत रदे मरं दलम रस त 


५९८ ` ` - निषण्टरलीकरं भाषां । १२५०. - 8 


[नि ) 


-अनष्यक शरीरमेवीयरहै ॥ शुकगमनमागे ॥ बर्तिारके दहिनापसं- ` 


` वाड़केनीवे २ अगृलमें रहनेवाली मूत्रवाहिनी शिराहै तिसकेमा 
सेपुरंषके वय भ्बसतहोतादै ॥ माण ॥ सातमीशुक्रधरावस्तिदारके ` 
अधोभागे मूतर मागका आश्नयकरि सकल शरीर व्यापिनीबी्को 
प्रटृत्तकरेहे॥ बर्विरक्षण ॥ प्रसन्नमनवालं पुरु षके मेथुन समयमे 
दं सकल शरीर वीय सुखसे परटततहोयेहे ॥ गभिणी भातंवनिपेष। 
` खी के गर्भं धारणहुआआ बादि आतव बहनेवलि खोतोकिमा्ग रकि 
` जति गभैकरि इस वस्ते गभेवती नारीको.कपडे नहीं अते ॥ ` 
-स्तनडुगपोप्पत्ति ॥ गभेधारण कै पीडे जो आत्तेव भु दसो. 
 इद्धैमामी जाके संचित हो खी के चचिं मे जाके श्रास्तहोवे ह इस 
घास्ते गर्भिणीकी मोटे ओर ऊचे स्तन याने चंची होजावे है ॥ यरं 
छदा ॥ गभेके यकृत्‌ ओर शहा शोणितसे उपजतेहँ ॥ शालीन ॥ 
धयुसहित लोटूसे कालिज उपज है ॥ एप्फुत ॥ लोहके काग से ` 
पुप्फुस उपजहे यह्‌ हदय नाड़ीसे लगाइहोताहे इसकोजोकिंके ' 
ममी फुप्फुस कहते हँ ॥ डक .॥ लोहूके मेलसे उदक उपञे है ॥ 
उसति॥ लोहरं ओर कफ दन्होका उकृष्टसार पदाथ पित्तकी गरमा 
से पककरि बायुमं मिले है इन सबकी मेलनासे जात वस्ति गुदा 
ये बनते है ओर पेटमं अग्निकरि पच्यमान कफ लोहू मांस इन्हो . 
कै सारसे मज्जा बनतीहे जसे सोनाको तपनेमे कुंदन बनैहे तेसे॥ ` 
ध्मा. उरपतरि ॥ पित्तकरि युत वायु होके नेसे जाके काय्य हैँ तैसे 
रसं रक्त शब्द वीय इत्यादिकोको बहनेवाली नियो कोकरहे ॥ बेदयु . 
स्यति ॥ वायुमांसके बीचमे प्रविष्टहोके पेशीका विभागकरहे॥ स्नु ` 
 उम्पत्ति ॥ बायुमेदके स्नेहको लेके पु्क्त गरमाते पकाशिरा ओर ` 
स्नीयुको पेदाकरे हे शिरा्मों की पाकं कोमले "र नसोंका पाक ; 
 करड़हे ॥ भरयोरपति ॥ वायु अपनी स्थितिकरि अपने संग बाससे . 
आशंयको पेदाकरेहै ॥ छकउत्यति॥ लोर ओर मेदक भ्रसादसे कुक्षि 
. गोलक पेदाहोवे हे ॥ देषणोसपत्ि॥ मांस लोह कफ मेद दृन्होके सारसे 
चोधुके योग करि अव उप हे ॥ टद्थोत्पतति ॥ लोह व कफके सार ` 
से दय उपने ह तिसके माभित धमनी पराणो को बहन बाली हे. 


[क 


निघण्टरलाकर माषा। ` ५९€. 
र क्र भाषा। १२५१. ५९९ . 
क तिसके नीचे वामामाग मे हा ओर फुपफुस होता हे ओर 
म्‌ भागमे य्त्‌ ओर्‌ छोम याने पिपांसास्थान्‌ है यह्‌ हदय 
विशेष कारे चेतना स्थान है इसवास्ते तमोगुण करि आदत हये 


| सवृ प्राणी शयन करते है ॥ शरीरचेतनास्थान॥ इन्द्रियोके सहितमन 
सबेदेह चेतनाका अधिष्ठान है परन्तु केश नख दत्यादि मेल द्रव्यो 


को यञ्जिंकरिके ॥ हयस्वरूप ॥ कमलका फूल सरीखा आर नीचे 


` को मृखवाला हद्यहो है यह्‌ जागता इच्ा मनुष्य के षूलाहखा 
सारदे रीर सोता ख मनुष्यका हदय बुविजाये है ॥ निद्राल-. 
क्षण ॥ यह्‌ नीद वैष्एवी मायाहे पापी को विशेष करि परा होवे दे 


मीर स्वमा करि स प्राणी मा्रोको नींद आवे हे ॥ तामरसानिदरा 


नेवाज्ञे 


-लमण | जव संज्ञा को वहुनेवाज्ञे नादीखरोत तमोगुण युत्‌ कफ़को 
श्रा्तहवै तव तामसी निद्रा प्रसेवे है यह मूच्छीरूप हे॥ ख्वा- 


` भायिकौनिद्र ॥ विष तमोगुण वालको दिनरात्रि निरन्त्र नीद 


क 


` ऋय है विशेष रजोगुण वालं को कमी दिन मे नीद आवे कभी 
रात्रिम नींदस्मवे विगेष सतोगुए बालको अदैरातनिमे नीद 
ह हे ॥ वैकारिकनिदर ॥ कफ चर धात्‌ क ्षयन्रालोंको व विशेष 
. वायवालें के वमन ओर शरीरके अभिघातवालके बेकारिकी नदर 


कि 


.: प्राक्तनीं होतीहै ॥ प्रमाण ॥ जत्र मनग्लानिको प्रा्तोवे खरौर कमोसमा 
`, परिश्रमपे युतहो र विषयो निरत होय त मुष्य शयन्‌ कर 
, ह ॥ भन्यप्माण ॥ चेतना का स्थात्‌ न हदय हे तिसक तमोगुण 
करि व्यात्त होने से नीद भातत हैवं हे नींदका कारण तमोगुण है 


 जागने का कारण सतोगण्दै स्वभाव्‌ व कारप। सवान्‌ होता है ॥ 


=, 


, वप्र पररीन ॥ पूवेजन्म के अनुभवं किये दये सुख इख ष्कः # 
` इन रूपोको स्वपन मे भन मक 9५ 
| . ऋअन्यप्रकार ॥ तमोगुण की ८ ह ॥ स्यति ॥ 


4 प्य मोताहश्रा 
जागताहुच्छा मी मनुष्य < म दिनके शयन करना 


“^ भ्रीष्मच्छतु को वज्जिकष्‌ वाकीरहे ऋतु 


॥ ५ ५ 


[. 
| 


धरारे शौर बालक दूदा मथने ्षीणक्षतसे कषण तिला वि 
पीनिवाला अवदि सवारीष चा६% परिश्रम पाया. 


६०० . निघण्टरलाक्र भाषा। १२९५२ न्ह करि 
करि थकाह्मा ओर मेदं स्वेद कफ रस र्त इन्हीं करि क्षीण , 
वाला अजी्णवाला इन्हीं को दिनको सब ऋध्तुशों मे २ घरीतक्‌ 
शयन कराना अच्छा ओरं जो रातिको जागाहुखा होतो दिन मं 
्धाकालतक शयन कराना योग्य हे दिनका सोना विकाररूप है 
सो दिनम शयनकरनेसें धम्मे यानेपापहोहै अर सव दोप्रकु- 
पित होजविहै ओर खासी स्वासपीनस शरका मारापना अगद 
ना अरुचिं ज्वरं मंदाग्नि दुधैलपना दृन्ोको उपजावहे इसदास्ते 
` रातिको जागरण नहीं करनाचाहिये ओर दिनमें सोना कौ वजि 
देवै रेसेप्रकार दोषोँकी उसत्तिजानि उन्मानके माक्रिक शयनकृरे 
तब सेग उपजेनही मन प्रसन्न रहे बल्ल ओर वणे बह तारहै ओर 
शीके रमण मे ज्यादा शक्ति बदे ओर ज्यादामोट होषेनहीं ओर 
ज्यादा माडा होवेनहीं खर १०० वषेतक जीवे ॥ निद्रानाशकारण ॥. 
बाते पित्त क्षय मनका संताप इत्यादि कारणो करि नीद.का नाश 
हेषिहै ओर इन्टसे विरुदकम्मों को सेवनेसे नीद आवहै ॥ भ्रत्य 
नीक ॥ उवबटनके मलनेसे च मस्तकमे तेलकी मालिश करनेसे व 
तेल लगके गरम पानीकरि स्नान करनेसे व पैरों के दवानेसे व 
चावल गेहूं पीठी इन्होके भोजनसे व खांडमे गलेफाहु खा अन्नको 
खनिसे व मीठा चीकना दूध मांसकारस इन्होके सेवनेसेच पूतोक्त 
बिलेशय पक्षियोके मांसके रसको षीनेसे व पु्ोक्त विष्कर पक्षियों 
कै मांस के रसकं सेवने से व दाख मिश्री दैख दन्दके पदार्थौ 
कौ रात्रिम सेवने से व अच्छी शय्या अच्छा आसन अच्छा रथ 
य पलिकी इन्ोपे बेठनेसे बहुत दिर्नोकी विसरी ह नीदं जरद्‌ 
अवेहे ॥ प्रतीकार ॥ ज्यादानीद अवि तो वमन विरेचन स्वेदनद- 
त्यादि कराना यूग्य है ओर लंघन रक्तमेक्ष मन्तो ग्लानि प्राप्त 
कराना ये दित हे ॥ निद्राभागमन.॥ कफमेद विष इन्हीकरि पीडित 
को रात्रि जागना [हुत ह ॥ तन्राप्रि ॥ जिस अवस्था मे शब्द्‌ 
आवि दृद्वियां के अर्थोका अज्ञानहो ओरं शरीरमारी होजाये ओर 
` जमाई ओर ग्लानि व्यवे भरासहोये ओर नीदकरि पीडितो तव 
. जानो तनद्रा आगदैह ॥ लंभादैकालक्षण ॥ जिस अवस्थामे उच्छास 


ह निघण्टरलाकर माषा । १२५३ ` ` ६०९१. 
व ५ ब ॥ ११९५३ `  , ६०१ 
सम्बन्धि वायुकोमुख शाडवः एवत्र पीके फेर नेत्रम आंशबहाना ` 
सहित बायुक छोड तिसे जमाई कहत ह ॥ ककरालक्षण ॥ हदय 
का वायु अर्‌ कटका वायुं म॑स्तकम जके शिराके मागें 


\ ० 7 ठ को वेध ^ 
परे नासिकाके रा शब्दको प्रकटकरे तिसकोतरीक वहते ॥ 


मलक्षण ॥ जिस अवस्थामे अनेकम्रकारका कामकिया बिनादीश्रम 
हसा मासुमहोवे र व्या श्वास उपने नहीं. रौर इब्िये 
अपन गन्द आदि व्रिषया मे भदत्त होवेनहीं इसकोकमरूपग्लानि ` 
कते है ॥ भालस्यलक्षण ॥ जिस अवस्थाने सुखके स्पशेकी इचा 
उपे ओर दुःखम बेरभाव उपमे ओर शक्तेम॒वाफिक कम्भै करने 
मे उत्साहका भद्खहोजांय तिसको आलस्य कहते ॥ उचछेशलक्षण॥ 
जिस अवस्थमे पेटफूल आवे ओर खायाश्चत्त उध्वगामीहोके ठ. 
दिको उपजवि परन्तु अन्न बाहिर निकसेनहीं ओर मुख से पानी 
पड़तारहै अर हदयमें पीडाउपजे इसको उच्छेश.कहतेहै ॥ ग्लानि , 
लक्षण ॥ मुखम मीटापन बनारहै तन्द्रा होवे ओर हीयाभारीहो 
भमसी उपजिच्ावै खर अन्म से रुचि जातीरहै इसको ग्लानि .. 
कहते ह ।॥ मोरवलक्षण ॥ जो मनुष्य गीज्ञेचामसे वेशटित्‌ केसा अपने 
शरीरको माने ओर वाकाशिर अत्यं तभारीसा रहे इसको गौरव कहते 
ह ॥ सूल्डौषिका कारण ॥ विंशेषकरि पित्त ओर तमेगुएसे सूच्या 
उपजहे ओर पित्त बायु रजेगुण इन्हे से ध उपने हे ओर बात 
कफ तमोगुण इन्होसे तन्द्र उपजे है कफ जर तमेगृणसे नीद 
उपज हे ॥ मभेदद्धिमे भ्न्य कारण ॥ गभका टृद्धि २ प्रक्र सेद्ध . 
तीहै रसनिमिता १ दूसरी मरु ताभ्मान निमिता २ गक नाभी 
` के मध्यमं अग्निका क अग्निक बायु प्वलितक ` 
हे इसवास्ते देह बढता ॥ पिबत ॥ दृष्टि रोमसम्‌ह्‌ च किसीकाल 
मं भी नहीं बढते है यह धन्व॑तरका मत है ॥ अन्यसिदधात ॥ शारीर । 
` को निव्यप्रति क्षीएमान होनेषं भी नख ओर बाल नित्यघ्रति बढते 
रहै दसम कारण स्वभाव है ॥ भरतिरूप ॥ बात पित्तं कृफ त | 
पित्त बातकफ्‌ पित्तकफ साक्नपात + व | 
-होती हे ॥ उत्पचि ॥ शुक अर शोणित.कं संयाग.-स १ 


| १.३ तिसकरि ग उन ह॥ नमत 1. | 
राभरिते जागतारहै ओर ठंढेपदाथमे बेरभावरक्सै अर बुरी आति, 
वालाहोवे चोरीकरे गवंको बार करय दु्टहो सब कालमे दत्य 
गीत आदि मै मनको लगायारक्सै ओर जाकेहाथ पैरफृटे से रह 
मीर दादी नखबाल ये थोडे उपजसे हो वै अर स्यसे दीस कोधी. ` 
हो दन्त अर नखोँको खाताजवे धीरजतासे रहितहो खल्पकारन्‌ 
नेत्री रक्षसे कृतष्नीहो जाकी धमनी बारीकहोके त कटोरसी होजंवि 
रीर ज्यादा बकवाद कराकरे गमन अर बोलने मे जस्दपना कर 
आर चित्त चचलरहे र सोताडुा रमक प्राप्तहोके आकाशं ` ` 
मारीमे गमनकेरे ओर बुद्धि एकजगह्‌ ठहर नहीं दृष्टि च॑चलताको' 
ग्रहणक ओर रत धनसंचय मित्र ये अल्प भप्त होवे किंचित्‌वि- 
लाप पूवक अवद्धमाषणकरे ये लक्षणजामेहोवे तिक्चको बात भ्रकृति ` 
वाला मनुष्य जानं ॥ पितपरूतिकपुरपलक्षण ॥ पसीना बहुत उपजे ` 
दुगैधि आवे पीला ओर शिथिलखद्भवालाहो ओर नख नेत्रमुख 
तालुजीम ्रोठ हाथका तलुखा पेरकातजञसा ये तावके समान. 
` लालरंगहवे शरीरम बलीपडे ओरबाल सफेद्रंगहोजार्वे ज्यादा 
भोजनको खावे गर॑म पदा्थसे वेैरभावरक्खे जरद्‌ कोपरूपहोजावे 
रीर जल्दप्रसन्नहोजवि ओर मध्यम ओर बलकोधारनकर ओरम- 
भ्यमउमरपावे तेजवुद्धिवालाहोवे समभिकरि वचनकोबोले तेजस्वी 
होवे युदधमेबहुत बलकोदिखावे ओर सोताहुखा स्वघामें सुवएौ के 
पत्ते ओर फूलवाले उक्षोको व अग्नि वीजली उर्का इन्होको देखे 
अर भये नवै नहीं ओर गबोयमान पे कोधकेो धरे ओर नवने ` 
वालेपे शांतिकरे अर कल्कं पदाथदेषे म॒खपीडासे पीडितहोवे अरं 
गमनम दुःखपावे ये लक्षएजामे हेवं तिस्तको पित्तकी प्रङृतिवाला 
मनुष्य जानन ॥ कफ प्ररुतिकःपुरुप लक्षण ॥ दूब नील कमल खदिया 
` ओला रीठा इन्दो केसा वणी हो. अच्छा भाग्यवान्‌ हो ओर अ- 
च्छारूपवाल्ाहो मीठे पदां को.खावे परोपकारः करने मे कुशलहो 
धीय्येता को धारण करे ५,०५५ हो गवकरि रहित हो बलवान्‌ ` 
हो ओर जावातक्रो धारण करे वाको डे नही ओर टद्वैरको धारे 


नतोकारगसवह ` निघण्टरताकर भाषां । १२५५. ` : ६०३ ` 
| दहो स्थिर ओर कुटिल जाकेमेबरहोम नीतेकेशे 
 लक्ष्मीवालाहो बादल ओर मृदङगकेषा शब्दको बोले ओर सोता 
इम कमल हस चकु जलकेस्थान इन्हूको स्वपनामे बिशेषकरि 
 देखतारै ओर जाकेनेत्र भरातलालरंग हो वँ ओर अलग २ सुन्दर 
शरीर के अवयव हे ओर चीकनीसी शरीर की कांति होवे अरं 
व्िरोषकरि सतोगुएवाला हो शको सहे खर गुरुआदिको माने 
जामे ये लक्षण मि तिसको कफकी प्रङृतिवाला मनुष्य जानो ॥ 
नन व सन्निपातज्ररुतिकभनुष्य लक्षण ॥ दो दोषोके लक्षण जिसमें 
मिस तिसको इन्दन प्रकृतिवाला मनुष्य कंहो ओर तीन दोषो के 
लक्षण मितँ तिसको सन्निपात भ्रकृतिवाला मनुष्यकहा ॥ भन्य 
गृण ॥ पोकत प्रकृति का स्वभावकरि प्रकोप विकार क्षयये यते 
नही है परत प्रृतिका स्वभावकरि यानि जाकी जा प्रकृति तिसं 
म अन्य की प्रचलता होनेसे मनुष्यका मरण होवे है ॥ दंत ॥ जेसे 
विषते उपजा कीडा विषको खनसे नदीं मरताहे तसह स्वाना. 
विक भरति मनृष्योको षीडानही देवे दै॥ भन्यमत ॥ ष 
यसे कहे भ्रति पचमहामतो से उपजंतीहि सो बाय तज ज 
न्ह करि ३ प्रकारकीरै खीर स्थिर ओर मोटा शरीर वाला ' 


तिवाल्ता 


लमावान्‌ हो तिस पारथिव्‌ भू मनुष्य कहते ह पवित्र ही 


(अ) 


॑ धे तिंसे आकाश प्ररृतेवाल्ला मनुष्यकहते 
= न ज ५ ऋय लक्षण ॥ ५ १ 
चप्रीर सवजग प कपना रक्यै ओर बेदशाख निरं 
नौ कपु ओर अनम्याग्तोको देखि सु 
नवै रौर निरंतर भक्ति योग क्रिया त्रिरोष आदिमे रि # 
ला ये लक्ष मिल तिसको ब्रह्मका शरीरवाला ष्य ॥ 
` मद्र काय लभ्ण ॥ महातमापनही वीरता ५५ 
निरंतर शाखो मे अभ्यास ९2 आर सेवक चा 1 
 जमिये लश्चए मिलैँ तिसको महेदका शरीरवाला मयु 


। ते १२ अर सहन शक्ति 
 : हो पीलिसे नेत्रद रर हरितालं छ ~~ 


५ 
५ 


[श ५ 


६० ` <. ` : निधण्टरनाक्रं भाषा 1 १२१९. ` 
` को बोले जामे ये लकणमिल तिसको बरं एका शरीर बाला. मनुष्य 
जानो ॥ दुवेरकायलक्षण ॥ मध्यस्थपनाको धारणकरे सहन शक्तिद 
ओर द्वयक आगम्‌नकराकर दकटाकरे अओसंतानकफी.उतपत्तिकरने 
भेशक्तिकेो रकस जामे ये लक्षण मिलं तिके कृत्ररका. शरीर वाला 
मनुष्यजानों ॥ गांधवेकायलंक्षण. ॥. गंध पुष्प्‌ त्य गीत बाय इन्दी 
म॑ रीति रहै ओर क्रीडादि करनमे स्वभाव रहे जामे ये लक्षण 
मितँ तिसको मंधवका शरीर वाला मनृष्यजंनो ॥ यमकायलभण | 
जो यथाथेकम्मेकरे ओर कम्मेकी आदे लेगायत अततंक निभे 
यरह ओर स्फ़ति ओर्‌. पवित्रताको धारन करे ओर राग देष मोह 
भय इन्होकरि रहित होवे नामे ये लक्षण मिलें तिसको धस्मराज ` 
का शरीरवाला मनुष्यजानो ॥ ऋषिकायलक्षण | जप त्रत ब्रह्मचय्ये. 
होम अध्ययन ज्ञान विज्ञान दनम निरंतर लगारहै तिसकोकऋषि' 
शरीर वाला मनुष्यकहो रजोगुणी शरीरकहुतेहु ॥ शरसुरकायलक्षण 
परताप बाल्लहो ज्यादा कोपवालाहो शूरधीरहो क्रोधी : दौ अन्य कै - 
गुणोकी निंदाकरने वालाहो अकेला होके . पदार्थोका खानेवालाहो 
कपटी हो जामे ये लक्षण मिले तिसको असुर शरीर वाला मनुष्य ` 
जानौं ॥ स्थकायलक्षण॥ तीत्रवेम्‌ बाला हो ज्यादा परिश्रमकरे शौर ` 
डरपोकहो कोधीहो अनेक प्रकारोकी मायाकरि युक्तहो विहार ओर 
्राचारमे चपलहो जामे ये लक्षणमिलें तिसको सपेका शरीरवालां : 
मनुष्यजनं ॥ पषिकायलक्षण॥ प्रबल काम्‌ को सवेस्वभावकरिनिरः 
तर खाती रहे ओर एकस्थानपे क्षणभर भी नवसे खर कोधीदो 
जामेये लक्षएंमिले तिसखको पक्षिका शरीरवाला मनुष्य जानो ॥ रान 
सकायलक्षण ॥ एकांतस्थानमे रहे .उग्रस्वभावहो -धम्मेकी निंदाकरे 
ज्यादा तमोगुणीहो जमें ये लक्षण मिल तिसको राक्षस शरीरवा; 
` सा मनुष्य जाने ॥ पेर्वकायलक्षण.॥ उच्छिष्ट पदार्थको मक्षणकरि ` 
लेवे.कोधीहो राख विरु द.कम्भैमे भीतिकरे खी विषयमे लम्पटहो ` 
अर लिहाजको बिलकुल धारन करेनहीं जामे येलक्षएमिल तिस- ` 
- को पिशाचका शरीरवाला म॒नृष्य जानो ॥ पेतकायलक्षणः ॥ कायौ का- ` 
` चक विचरे शत्य होः आलसीहो दुःखशीलहो निंदा करनेवाला ` 


् ह -निघण्टरलनाकर माषा । १२५७ ` , दः ..: 
टी लोभीरी हृपणहो जमिये लक्षगमिले तिस भत रीवा" . ` 
त जाने ये ६ रजोगृएके शरीरै तमोगणी शरीर कहते ॥ . ` 
पषुकायलक्षण ॥ मूसेहो कां अकायै भदता धारे सेनि मेथुन ` 
करनेकी इच्छाकेरे ओर वाकी पशुके गुणे जामये लक्षण मिले . 
तिसको पशुका शरीरवाला मनुष्यकहोः॥ मस््यकायल्ेण 1. कायं. 
कायेन अग्यवस्थित पनाराखे मृखैहो उरपोकहौ जलम ज्यादा 
प्रीतिरक्छे आपसमे हेषकरे जमे ये लक्षण मिल तिसको मच्छका 
शरीरवाला मनुष्यजानो ॥ बनमानसलक्षण ॥ एकस्थान मेँ सदूरहै 
रोर केवल खाताहीरहे धम कामं अर्थं इ्होकरि रहितहो जमेये 
लक्षएमिलँ तिसको बनमानसका शरीरवाला मनुष्यंकह ये तमा- 

गुणी शरीर कटै एसे भकार शरीरोकी परङृतिकोजानि वेय॒साज 

करे ये सव रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन्द से शरीर हेते है अथ 
सस्या व्याकरणरूप शरीर फो कहते है प्रसव'कालपच्यैत्‌ गर्भम 

दोष धातु मैल अग प्रत्यग्‌ दन्टूं का विभाग वायु करे है तेज गम 
` क्तो पकावहे याने रूपके पेदाकरेहै बाय ओर तेजसे शोषाह गभे 

क जलगीला करै एथिवी गर्भको मूतिबाला क्रे हे व | 

` छो बद रेसेघ्रकारकरि बदाहरागमे रौर हायर आदिस्‌ 

नये शरीररेसी संज्ञक पतव दे ॥ ग मसत ग 
नामि ललाट नासिका ठेदी वस्तिभ्ीव ये अवयव एक ए र 
वहाय हं ब कान नेत्र मुकुटी कंथा गाल काल च 

कीच गोड हाथं पैर शठ स्यकिपी कटे शठो का भतदश्‌ ९ 


य दो मिलके भर्ग कवि ह ॥ भगवणन॥ लचा कलाधातुमेल 


कडा जाल कूचै रू समनी संघात तत संभिनं परी 
५ परोगवह सोत श्र धनी पराण जर 
व वहुमैवाले तवाक ्चोतये सव गकटाविंह ॥ विस्तार व्याख्या ॥ 


8 आम पितिपक बायुमूत्र गभे नस्क आशय कहत ॥ | 


नाकनेत्र मुख गदा सिग पेसे प्रकार य्‌ बाल 


सोतवणन ॥ कान्‌ १ र ~; च॑ची योनि ये तीन सोत 
सी धरुषके साधारण हेते हं दीन च 
सोत खघीधु स म 


= न्द्‌... .. निघण्टरंलौकर भाषा १२९५८... जति 
नार्व ॐ अविक होतेह व विपुल पीपल का पतता कैसी. 
बली जो चनि ति मस्त आग सवाली स्म 
बहिनी सवरभकार की शिरा. तिन्ह का युखकरि चवित व मर्दित 
| एसा कामदेवेकां कत्र ह पप्रोर हाथपेरगत नसे नख से वधु है 
प्रीवा आर हदयका वेधनकरि अधोमागमे जे नसे तिन्होको विष 
मंडल कहते ह कटी सहित षत्तेमान एष्ठका वंधन्‌ कराहुखा चधो- 
. भाग मे चारि नसोको जल मंडल है मस्तक छाती अक्षिदेशस्तन- 
पिंड इन्होका मडल नसोका अग्रिम मागे ॥ जालक ॥ मास नाड़ी 
नसै हाड इन्होके जाल भगोखोकेसे द्र युक्तै येचरि २ होते दै 
ये आपसे वैधेहुए ओर मिलेहए होते ह इसवास्ते इसशरीर को 
'म॑रेखा बाला कहते ॥ शवं ॥ बहधरकारकाहे हाधोमे २ कूच परो 
, म २ कूच है भवाम १ एूचैहे लिंगमे एक कूचैहै ओर बहुत मोरी 
मांसकीं रञ्ज्‌ ¢ एषठ भागका बांसमेहे ओर पेशी वैधनफे वास्ते भी- 
तर ओर बाहिरदो २ है॥ रिवनिवणन ॥ ७ शिवी शिरमेहै तिन्ह 
कता व्रिभाग.रेसेहै ५ शिवनी मस्तक मेहे 3. शिवनी जीभमेंहे १ 
, शिवनी लिंगे हे थे शखकरि वेदन कौनाती हे संघात हाड के १४ 
` पघतिहं तिन्होका विभाग एेसेहे दोनों घुटनोमे तीन २ संघात दोनों 
कनम्‌ तीन तीन्‌ हैँ आंडकी संधिमे तीन तीन है तरिके एक दै 
मर्तकमे एके एेसे १० प्रकारका अस्थि संघातहै स्थि संख्या 
` ३६० हाड सव शशरमं हं देसे वेद॑वादी कहतेहै अर शल्यतंत्र मे 
सवहाइ २०० कहं तिन्होका विभाग रसे है शाखोमं हाड १२०द 
` र कमर पसली छाती इन्होमे ११७ हाड मीवा मै ६२ हाड है 
र ०० हाडकहेर शाखा गतश्रस्थिसंख्या पेरोकी एकणएक अंगु- 
लीमे ८५4 ेसेसवर मिलकै १५ है पेरोकाटकना एष्ठमाग 
 . तलु हन्दोमे १ ह हाहं पारि १ हाड हे जंघाश्च २ हाड हे 
, भाडाशभाम १ हाइहे उरु ोमे १ हाडहे दोनो पैरोमे २० हाड दो- 
, -नों हाथोमे ६९ हां है पेसे सवमिलके.१२० हाड हे कटि आदि. 
स्थान गतमस्य संस्या कटि ५ हाड लिंग. गुदा नितव इन्द 
५ ४ हाड तिक 3 होडदै देसे मिलकै ५ हाड मगरे ३० दाद्‌ 
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“,  , निघण्टरत्नाकर. मोषां।१२५६ ` - ह 
ई री प चक्षसंजञक र्‌. हाइदै एक पसलीमे इद क 
भी १६ हह ससस आन). , ` 
स दाद कदीम ° चतः वामे € हाड कंटकीनादीः . 

४ हाहं 3 द हां दांत. ३२ है नाकम ३ हाड ताल्ल- ` 
मि १ हाड्दै कपोलमि २ हाड कान २ हाड शिरये ६ हाड. 
हँ कनपटियोमे २ हाद देसे सवमिलके गरीवाश्मादि स्थानों मे ६३ 
हादे ॥ भस्मिभकार ॥ कपाल १ तरुण ए रुचक ३ बलय £ नलक 
५ इनभेदोते हाड १ प्रकारका है इन्दोमि गोड नितंव कंधा कपोल 
तालु कनपटी शिर न्ह के हाड कपाल संज्ञक ह सबदत रुचक 
संज्ञकहं नाक कान या नेत्र कोश .इन्हौ के हाड तरुण संज्ञक है 
हाथ पैर पसली मगर पेट इन्दं के हाड बलय संज्ञकं हं बाकी रहे 
सवहाड नलक संज्ञक॥ शरीरधारण ॥ जसे मीतरके सारोके ्याश्चय 
होके यक्च स्थितरदै है तैसे हाड के सारोकरि देह स्थिते है इस 
चास्ते बहुत कालके नषटुए तचा मांस आदिकरि हाड नाशको 
भ्रा्तनहीं होतेह मौर हाडधमे मास नाडिर्ीकरि ओर नसौकरिवधे 
हय इसवासते मांसव्मादि गलके पडेनहीदि॥ भस्यतेपि ॥ हादी 
संथि २ भकारकीरै १ चलस्य है दूसरी स्थिररूपहे संधि सस्या 

. एकएकं वैरोकी अ॑मुलीमें तीन तीन हाद गूम २ हाड रस 

। मिज्लिकै १९५ हडहं च्प्रौरं गोड ट्क्ना भावी एकं एकः 
हाद देसे सव मिलिक १७ हां एक पेरमं है रेसही दरा ५. 
र हाथमे समभिलेना योग्ये ॥ मध्यनागसंभिवणन ॥ क(< त 
धी कपाल मे तीनसंधि दै णषटमाग के वंशम्‌ २९ संधि ६ अर 

` दोनों क्षिं २४ संधि ातीमे ८ साधर ठेषे सनमिलक ५< 

संधि ्ीवमे = संधि कं २ ९५६ क रा 
४4 दद नादितं १८ संधि दतोकी जकन २९९ कालं म 
ल्मे १ संधि नाकम .4 संधिहेने्रकोोमि ति हनि धि 

२ संथिकानमि २ संधि कनपटियो १,२ संविदे ठोढीम्‌ ९९९. 

२ साट मि ४ मेः पि है.कपालमे १ संधिहै 

द मुकुटिव्‌ २ संधि मश्तव् १५९. ८, २१: 


रसे मिलकर स २०० संधिह॥ संभिकप्रकर॥ केर १.उलूखष्.९ । 


` समदं ३भरतर्‌ ४ नृबसेवनी ५ बायसतुंड .६ मंडल `© शंखावते 
, ८ ठैसे नमोकरि संधि्ाठ. प्रकारक है अंगुली मणिवंध टंक. 
ना कृहनी इन्दमिं कोरनामकं संधिहोयहे कख आंदसंधि दंत इन्दा. 
- मेउलखल संधिहोये कंषा पीट गुदा पैर नितंब इन्दामं सामुद्रसंधि ` 
होये भीरा खरं चषठके वामे अतर संधिहोयदे शिर कटि कपाल 
` कहेमं न्सेवनी संधिहोय है ठोदी मे बायसतुंडा संधिहोयदे कंट 
हदय नेत्र पिपोसारथान नाडी दनम मेडल संिहोयह कान आर 
शर॑गाटकये शंखावते संधि हेवेहे ये हाडोकी संधिकरीहुं ओर पेशी ` 
स्नोयं नाडी इन्टोकी संधियो की संख्या नहीं ह ॥ . सनायुवणन ॥ 
सव नस ९०० हे तिन्हो के मध्य की शाखा मे यने हाथ पैरो मे 
६० ० नसह कोष्ठमे २३० नसह श्रीबाके उर्व देशं मे ७० नसे हैँ 
ठेते जनीं हाथ पेरं गत नसे पेरो की. एक एक अंगलीमे ६ छहुखहं 
नसह देसे सब मिलिके २० नसह नल मे ३ नसे हं टकनामे २०. 
नसे हे कृहनी मे ३० नसेहे ज॑घामें ३० नसे ह गोड़मे १० नसह 
ऊरु मध्यमे ४० नसे हे वेक्षणदेशमें १० नसंहे सवमिलिकै १५० 
नहं ईतनीही दूसरे परमहं सो ३०० मरै ओर २०० दो्नोहः 
` धेम है देसे ६०० नर्सैमदैहे ॥ मध्य परदेशगत स्नायु ॥ कमरे ६० 
नसे ह पसंलियोमे ६० नसह बातीमें २० नसे है देसे. सव मिलं 
कै २२३०. नसह ॥ यीवागतस्नायु ॥ ग्रीवामें ३६ नसह माथाने २४ 
नसेहं पसे मिलके संब ७० नसे है ॥ दंत ॥ जसे जहाज बंधनेसे 
वैधाहु्ा मनुष्योको बेठाके जलम पारकरेहे तसे नसो करि व॑धा- 
दुरा शरीर संब कामम प्ररत होवे ॥ स्नायु पूरंसा ॥ जेसीजस्द्‌ 
पिकारको प्राप्त मद्व नसे शरीरको नशे तेसे हाड पेशी शिराये 
विकारो भ्रातत.मदधं श॒रीरको जरद्‌ नहीं नाशे जो भीतर ओर 
विर की न जाने वह्‌ वैयगूढ़ शल्यकोदेहमाहसे कादि सके 
दै ॥ प्रवान ॥ पेशी ५०० है तिन्हम से ४०० हाथ पैरों की . 
~. ० दद पशाकाषठ स हे ३४ पेशी ीना के उष्वेभागमे हें ॥ 
चचवणन ॥ एकः एक्‌ पेरकी अंगुली तीनतीन पेशी हे रसे मिल 


5 सव्‌ १५ मह ह परमे १० पेशीहं पेरके ष्टम १. पेशी ह 


६०... `. निवण्टस्लाकरं माषा ।१२६० ¦ ` 


~ __- _. निधर्टरलाकर.भषा। १२६१ `: ६९8 `. . 
रके तलु्ामं १० पेशी पेरके टफनमिं १९ पेशी टंकना चोर `. 
-गोडके मध्यदेशमे २० पेशी गोडमि ४ पेशी ऊरमे २०वेशीहे ` ` 
आद्‌ संधि ध पेशी देसे एक पेरमे १०० पेशी है दोनो परं . ` 
भर 1 पेशी ओर दोनेहा्थोमि २०० पेशीहै एसे मिलके शाखा ` 
८; 8 पेशी ॥ मध्वेशवगन ॥ गुदम ३ पेशीहे सिंग म ` 
9 पेशी शिवनमे १ पेशीहै पोतंमिं २ पेशी कमरम १० पेशी 
:वस्तिके शिरमं २ पेशी पेट ५ पेशीं नाभीमे एक पेशीहि ण्ठ 
भागने उथ्येगत -लंब्ीरूप १० पेशी ह पसलि्ेमिं ६ पेशी हँ बाती 
मे १० पेशी ह दोनों कंधेमिं ७ पेशी हदय ओर अआमाशयमे २ 
पेशी यक्त्‌ तिस्ली उंदक इन्हे ६ पेशी हे रेते मिलके ये खव 
६६ पेशी है ॥ उ्प्रदेशगत पेतीवणेन ॥ ग्रीवामे ९ पेशी हैँ टोडी 
मे ८ पेशीह काकलमं १ पेशीहे गलमे 9 पेशीहै तालु में २ पेशी 
ह जीभ मे एक पेशी है खमे २ पेशीहं नाकके २ पेशीहै नत्रोमे 
२ पेशीं दोनोकपोलेोमे ४ पेशीहै कानेमिं २ पेशी है मस्तकमे ¢ 
पेशी ह शिरमें १ पेशीहे एेसे २४ ह यर सव मिलक ५०५ पेशी 
ह ॥ नारके अपिकपेरी वणन ॥ .शियों के २० पेशीखधिक हे दोनों 
चंचियो में १० पेशी योवनखवस्थमें इन्दोकी एदि होवेह योनि 
म ¢ पेशीं गर्भ द्वके आश्रयमूत गमाशयते २ पेशीहिं शुकाः 
सव प्रेशकरनेवाल्ली पेशीगमौशयमे इहै रेसेजानो ॥ पेीस्वरूप ॥ 
मोटापना भारीपना वारीक गोल द्व दीधै स्थिर कोमल रल- 
क्षप कर्वश पेषी आङृति पेशीकी ओर संधि ओर नसेका ठकनां 
पना ये सव पेशीका स्वभाव करि होताहे ॥ अन्यपरकार ॥ जो पुरुष 
कै लिंग ओर पोतेम पेशी कही ये सनी नारियों कै गमीशुयते 
३ पेशी रेह र गयादासके मतमेतो पुरुषके शरीरम ५०० पेशी 
ह खर के शरीर मे ४९७ पेशी रहती द ॥ भोजबाक्य ॥ भोजं 
वेके मतमे भी पुरुषके शरीरमे ५०० पेशी है आर ५५५ शरीर 
भे ४९७ पेशी ॥ ग्मरय्या वणन ॥. शंखकी नाभी कै योनिह 
इसमे सुदर भारक आवतते याने.आटी है तिके ष आवत 
यनि स्माद में गर्भकी शय्यारहेहै जेस रोहित मच्छके मुखकरार्प. 


हे सैसेही संस्थानवाली ओर तेसाही रूपवाली गभ की शय्या हैः 
म॒हर्भकारण॥ जोगगमौशयके मध्यमेसम्मुखव अगसकुवितरूप ` 
होकर वहप्ंकम्भैके अनुसारप्रसवकाल म योनिके हार पं अकै. 
ऋदिजवि है ॥ .र्यतेनरोकष ॥ हाड्प्यत देहके ज्ञानका निश्चय. 
शल्यतत्र के जनि बिना होता नहीं है इस वास्ते सममकरि शस्य - 
के कादनेमेयलन, केरे ॥ मात्म वपन ॥ . शरीर मं रहनेवाला अल्यत. 
 स्मरूप परमेश्वर इन नेत्रो करि दीसै नहीं है ओर न्ानस्पी ` 
नेतरो करि व तपरूप्र नेत्रोकरि दीख सकेहै ॥ वणन ॥ शारीरक में 
पर शाखमें जो पुरुष निपुण होवे द्टमोर श्चतकरि सदेह केोदूर 
करि कियाका आरंमकंरे अथ ममैनिर्देश शशरको कहते ॥ मस 
स्या | सममे १.०७ सो पाचघ्रकारकरि होतेह मांसममं १ शिर- 
मर्म २ स्नायुमर्मर अस्थिममं9सधिमर्म ५॥ मासाविभेदकरि ममसं- 
ल्या ॥ मांसम ३१६ शिराममे ४१६ स्नायुममं २७६ अस्थिममेभ 
सधिममे २० हे एसे सव मिलके १०७ ममेह ॥ मासंममे मे भन्य 
भकार.॥ ११ मांसमर्भीमं 9 तल हदयान्तहं ¢ दद्रवस्ति संज्ञक 3. 
गुदसंज्ञक हे २ .स्तनमे हे ॥ शिरामम॥ शिराम्मं १ हं तिरन्होमे 
गीवासंवधी धमनी 9 हं माका ८ ह शगाट्क ९ हं अपागमें 
¢ हे स्थप्रणी.१ है फणसंन्ञक २ स्तन मूल मे २ ह अपस्तव 
संज्ञक रहै अपला भसंज्ञक२ है ददयमे 3 .हे नाभीमे १ है पसलि- 
योंकी संधियोमे २ ह हती संज्ञक 9 है लोहिताक्ष ४ हे रथी 
है एसे. मिलके सब ९१ शिरामरमं हं ॥ स्नघुममं वणन ॥ स्नायुममे 
२७ है तिन्ह मे आणि सज्ञक ह व्रिटप संज्ञक २ है कक्षधर २ 
है कूच ¢ द कूचेशिरा ¢ दं बस्ति १ दे किपरसज्ञक ९ हं अस २. 
हे बिधुर २ 4५६ ह एेसेमिलके सव २७मर्म हं ॥ भस्थिममे॥ 
` अस्थिममं = तिन्मे कटितरु एसज्ञक रहँ नितेव हँ असफलक ` 
२.६ कनपयियोमे २. रसे मिलके अस्थिममै = ह ॥ संधिममे ॥ ` 
` संपिमम २० है तिन्हमे गोडासंबेधी रहै कुहनीमे रहँ सीमेत यनि ` 
बालके गच्छमि ५ ट अधिपति संज्ञक .१हे रकेनेमिं २ है मणिवंध ` 
 . ्‌.कवुदर सन्नकः २. हु आते संज्ञक २ हैं कृकाटिकं संज्ञक .२ 


है एसे मिलक संधिमंमे २९ है ममेकां विशेषनज्ञान जस्दः पौ कै. ` 
हरनबाले ममं ३३ है विशय्यव्न ममे ३ है वेकसयकर महै 
पड़ा करमम्‌ ८ है पेसेसब मिलक १०७ ममेहे ओर मास शिरां ` 
स्नायु अस्थि संधि इन्दो सन्िपात.याने अत्यंतं मिश्रीभाव जो ` 

ैतिसमे खअगन्यादिक प्राण स्वभावकरि रहै ह तिसंकोःममकहै है 
॥ ममेभद॥ ग्निरूप म्मजल्द्ाणिकोहरतेहै शीतरूप म्मकाला- 
तरम भ्राणोको हरेहे वायुरूप ममंशल्यकाढृन मे बायुको भरिभराणो 
-कोहरेहे सोमवायु रूपममे वेकस्य -को कहै अग्नि वायु रूपमर्म 
पीडाको वरैर ॥ दसराकारण ॥ पृवोक्त मासश्रादि पाचों का संयोग 
करि युक्तममे जस्द्‌ प्राणौको हरते रं चरोका सयोग करियुक्त 
मम देरमे प्राणोको हरतेहै तीनोकास्तयोग करि युतमम॑ज्यादह्‌ देर 
म प्राणोकोहरते ह ओर दोनोका संयोगकरि युतममे बहुत ्यादह्‌ 
देरमे प्राणोकोहरते है ओर एकका सयेगकरि युतम षीडाको करै 
है ॥ किरापकार ॥ चारि ¢ प्रकारकी शिरा विशेषकर मधके बीचमे 
स्थित्त है सेवेही कहंतेहै नसे हादमांस संधि वा इन्दौ को पुष्टकरि 
शरीर फो पोषे है ॥ प्राणवियोगवणेन ॥ ममे के कटने से वायुबदुकरि 
शिराद्वाराप्रवेशकरि संपृणंशरीरमे वायुव्यापेहे सोवायुवढकारे शरीर 
मे तीव्रशूलको प्रकट करे है इसगूल करि संयुक्त -शरीरनाश दवे 
है इवास्ते वैय सम मकरि शर्य कादनेका उद्धारकरे ॥ वणेन ॥ 
सदप्राणहारक मरभम चोटलगेतो मनुष्य जल्दमरहे कलात्रप्राण 
हारक ममे चोट लगनेसे विशस्य सरीखी पीडा उपने है विशस्य. 
मर्ममे चोटलमै तो मनुष्य मरेहे अथवा विकल सरीखा होजावे है 
वेफट्य कर मम॑ चोटल्तमे तो कालान्तर में दुःख उपजेहै अथवा 
शुलको उपजहे कालायधि सय प्राण हरममे कटने ७ रातितक 
मनुष्यमर है शाला तर प्राणहारकमम कटने से १५ दिनों मे व ३० 
दिनतक मनप्योको मरेहै ओर कषभसं्ञक मरमम चोट लगिजाने 
से मनुष्य जद्दमरेहे खर विशल्य ममेमे चोटलगनेसे प्राणीमरेहे ॥ . 
िप्रादिममेस्थान ॥ वैरोका अगूट॒ा ओर अगुलीकं म्न आध 
गुलप्रमाएजगहमे नसोके ममंकोकषिप्रममे कहते इ्समेचोट लगने 
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सप्पा रगहोक मनुष्य रिज दे ॥ ममम ॥ परो की 
 मभ्वमांगुलीके तलुब्म्ाधा चगुलकेभरमाए तलहदयनामक म॒मे ` 
हे इसमेबोटलगनेसे मनुप्यमेरेहस्ायुमम॥ लिपरसज्ञकममकेडपर- : 
-ले दोनोबाजुमिं कूषैरूपनसहे चारिगुलप्रमाएयहं वेकट्य का-. ` 
` रकमभै है दसै चोटलगनेसे पेरकांपनलगे दै व भ्रमएकरनेलगे है 
स्नायुम्प॥ टकनाकी सधीकेनीचे दोनो बाजु खम्‌ कूचशिरसनामक ` 
मेहे तिसपैचोटलगनेसे शुल श्रौर सोजा उपजेहे ओर यहएकच्च- 
गुलप्रमाणहे अर वैकल्यको उपजविहे ॥ सेभिमम ॥ जंघा ओरीर पर्‌ 
की संधिको गु्फयाने ठकना कहते है यहममे २ अगुल भमा हं 
इस पै चोटलगने से शूलच ओर पेर भारीरदे हे मौर पैर ल~. 
गडाहोजावेहेयहभीवेकस्यकोऽपजविहे ॥ मांसम ॥ पारिन ओर प्रति 
जांघके बीचमेंदद्रवस्ति नामक म्मे तिसमे लोट निकसनेसेमनुष्य ` 
मरे हे यहभी आधा अगुलके प्रमाण हे ॥ संषिमम॥ गोडके दोनो 
वानु ३ तीन अंगुल पै आधा अंगुलके प्रमाण स्नायु ममेहे 
तिसपेचोट लगनेसे सोजा उपने हे ॥ शिरामम ॥ ऊरु ओंके मध्यमे 
ऊर्वी संज्ञक शिरा समे हे तिसमे लोहूका क्षय होनेसे शोष उपने है ` 
यहूममं आधा अगुलके प्रमाएहे ओर वेकल्यको उपजावैहे ॥ शिरा 
ममे ॥ आंद्संधीके उपर ओर नीचे उरुकी जडे लोहिताक्षसंज्ञक ` 
शिरा मम्महे यह आधाश्चगुलके प्रमाण होताहै यह्‌ वेकस्यको उप- 
जावे इसमं लोटूका खव होनेसे पक्षाघात रोग उपि करि पायो 
मे भिन भिनाहट होबेहे ॥ स्नायुममे॥ आंडकी संधे र आांडका ` 
बधन प स्नायुको षिटप संज्ञक मस्म कहो इसमे चोट लगनेसे 
मनुष्य नपुंसकं होवे व्‌ अस्पवी्ये वाला होवे हे यहभी एक अगुल 
कै भमाणमे है ओर वेकल्यको करे हे ेसे 9१ मम्मे कदे हँ अव 
पेट ओर तीके मम्भ को कहते है जो मैल ओर अपानवायुकी - 
` भततिकरहे यहमोटी आंतकरिं वधा हु गुदसंज्ञक मेहे इसमे 
-चोटलगनते प्राणीजल्दमरेहे॥ मूत्रष वस्तिमम्मे ॥ थोड़ा रौर ` 
थोडा. सेह इन्दोकरि युत ओर कटि नामि एषठ अरंड गुदा खंड ` 
: लग इनस के. मध्यमे अधोमुखवाला एक दार सूत्ाशयं ` 
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है इसको वस्तिसंज्ञक मम्भै कहते है इसमे पथरी रोगश्च करा 
व तरणे विना अन्य विकार उपज तो.मनुष्य जल्द मेहे र ` 
वरत दानो वाजुचमं वद्र होनसे मतुष्य मरिजाव दै र एक 
` राजुमे ठिद्र.होने से मूत्राय वृ व्रण उपनि अवि है ॥ नानिममं ॥ 
` पक्वाशय मौर अमाशायके बीचमे शिरा का समदायषूप नामि 
, हे यह ४ अगुलके भरमाएहै इसमे भिकार उपजने से मनुष्य जल्द 
मर्‌ हं ॥ मामाशयमम्मं ॥ दोनो चुचियों के मध्यदेशमे आातीकेमीतर 
 -आमाराय का. दार ओर सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन्दो का 
अधिष्ठान रूप पेसा हृद्यसंज्ञक मम्भ कमल सरीला अधोमुख 
` वालाहे र ९ अंगुलके प्रमांए है इसमे धिकार उपजनेसे जस्द्‌ 
` मनुष्यमरेहे ॥ स्तनमूल िरामम्म ॥ दोनोंचचिय. नीचे २ अंगु 
ल दोनों बाजुब्मो मे स्तनमलं संज्ञक शिराममहै इसमे विकार उ 
पजने. से कफकरि पृणकोटाके होनेसे मनुष्य तत्काल मरहे ॥ रो- 
: दित संज्ञकमांसममं ॥ स्तन चिवुकके ऊपर २ अंगरलमे आधा््गुल 
के प्रमाण मांस ममं स्तन रोहितं संज्ञके इसमे भिकार उपजनेसे 
 लोूकरि पणे कोठाकोहोनेसे इवास ओर खासी उपजिकरि मनुष्य 
. मेहे ॥ भपलापरिराममे ॥ कंधोकेनीचे ओर पसल्ियोकेडपर अआ 
, धा ्ंगुलके प्रमाण अपलापसंज्ञकममेहे इसमेबिकार उपजने से 
. सोहा पृणभावहोनेते मनुष्य तत्कालमंरह ॥ आपस्तवरिरामम ॥ 
-छातीके दोनो बराजुोमे बातबाहक नाडीं तिसको आपरस्तवममं 
कहें तिसमें विकार उपजनेसे बातकरि पूएंकोठाकोहौनेसे श्वास 
अर खासी उपजिकरि मनुष्यमरेह अव एष्ठमागके सर्मकि कहते ` 
है एष्ठमागका बांसके दोनोषाज्‌ ओर कटिकाहूाड्‌ इन्होको तरुण 
- संज्ञकअस्थिममं कहतेहै तिसमं लोहक क्षयहानस मनुष्य विव 
;वं हीनवंणे व पांड्रोग होक मरह ॥ कट्टर संभिमम॥ जांघकी पाशु 
` के वाहिरले मागम .ए्ठके वासके दोनो बालको क$ुनदरसंज्ञर ममं 
` कहते इसमे त्िक्ार उपजने से शून्यवहरी ओर नीचेके -अंगेसिं 
:रोगउपानि आवि है ॥ नित अस्थिमम ॥ कटि तर एरसज्ञके मभके 
ऊपर आमाशयको ढकनेवराले ओर पसलियोफी संधियोकरि मिले 
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इतन निवस ममं कट तिस विकर अपनस ; 
` नीके अगोमिं ोष उपने ओर दुधैलपनाकरि मनुष्य मरे ॥ 
` ,प्रदर्वसंपि रिराव॑धन म्म ॥ स मध्य पौवाम्‌ तिरक्री चीर ऊंची छ 
शिरे बधन इसको पासवेसंधि कहते है इसमे विकार उपजनेसे 
लोहरकरिपू्णकोठाकेहोनेसे मनुष्यमरेहे ॥ रहतीरजञकशिराम ॥ स्त. . 
न के मूल मर्म॑का ष्ठ बशके दोनों वाजो को उहतीरसंज्ञक मर्म ् 
कहते हँ यह आधाञरगुलके प्रमाण हह इसमे विकार उपजने से ` 
लोहूकी भत्ति होके मनुष्य मरे ॥ भ्रासफलकमम ॥ एष्‌ भाग के | 
बांसके दोनों बाज्ञओमे ओर तरिकरधिमं अशफख्क महं इसम्‌ 
चोट लगने वैकस्यपना उपजहे यह्‌ खघेञ्ंगृलके प्रमाण ह ॥ 
स्नायुवंधन अरमर्म ॥ बाहुके मस्तक ओर गरीवाकेमध्यमे अंशफलक 
करि संयुक्त ओर नसोको बांधनेवाला एेसा शमह इम विकार 
` उपजनसे हाथ मुडिसके नहीं हे यह मी ाधे्यगुल के प्रमाणे ` 
पोर विकलताको उपजवे है ॥ शत्रुमूलममे ॥ कंठ की नाडी के ` 
दोनो तरफ़ को ® धमनीहं तिन्होमे दो नीज्ल नापवाली ह योर २ ` 
` मन्यानामवाली है तहां ¢ अंगुल प्रमाण शिरामर्महै तिसमें विकार . 
उपजनेसे मनुष्य गरगाहोजवहे व तोतला होजविहै यह्‌ भी विकल- 
ताके प्रक्तकरेहे ॥ माठकारिरामम ॥ ग्रीवाके ठो न तरको चारिचरि . 
नाडीटं तिन्हौको माठकाममं कहते है यह ¢ अगुलघ्रमाणएै इसमे 
विकार उपजनेसे मनुष्य जलद रेह ॥ सुकाटिकसंयिमम ॥ शिर ऋौर | 
थीवाकी संधिमे ककाटिकममेहे यह्‌ ्धेगुलके प्रमाणएदै इसमें 
` विकार उपजनेसे माथाकापतारेहे॥ विधुरसंज्ञकमम ॥ कानकेएषठमा- 
गके नीचे कतक ईधीरूप विधुरमभैहे इसमे चोटलगनेसे मनुष्य ब- , 
हराह्ाजावह यह्‌ त विकलताको उपजावेहै ॥ फणंज्ञकशिरामम ॥ 
नातिकामागके दोनो तरफ़के खोतसे वधेहुये फएणसेन्ञकम्ष इसमें. ` 
, (वकार उपजनसे गधकाज्ञान जातारहेहे ॥ अपागरिरामम ॥ मृकुथियिो - 
स नीते बाहिरसीतर अपांगे यह आध 
 शुलक भमाणे वरिकुलताको करेह इसमे विक्र उपजन मनुष्य - 
 - शवात्रनत्ररोगीहोवेहे ॥ . चवतसजञकसंधिममै ॥ भृकुरिों के ऊपर ˆ 
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ककः ईवारप पदेशदेतिसको आवरौममकतेे चह अध ` 
कै भ्माणहे विकलताको कहै इसमे .विकार.उपजने से"मलूष्य ¦: 
धा होवे व नेन्नरोगीं हवै है ॥ चखनामक अस्थिममे ॥ भृकुव्थिं 
. के उप्र ४८८ परर माथा के मध्यमे शखम्महेः यहं -अधिच्गुलके 
भरमाणहै समे चोटलगनेसे मनुष्य जल्दमरहे ॥ उत्‌पपममर ॥ कन 
पिके उपर केशोपर्यत तीर आदि सगे ता मनूष्य जीतारह द 

: परंतु तीरआादिको उलाडि कादुनेपे मनुष्य मरे ॥ स्थपणीरिरामसं 
-भकुटियों के बचने स्थपणी संजञृकममे है इसमे तीरआदिलगे तिस 

को उखाडि काठनेसे मनुष्य मरेहे॥ सीमततंधिममे ॥ अलग २ पांच 

` संधि शिरमें कही हं इन्हीको सीमतम्मं कहते हे इसमे चोट लगने 
` से मनुष्य १५. दिनम मरे हे ॥ शवगाटकममं ॥ नाक कान्‌ नेत्र जीभ 
दन इइदियोको दस्त करनेवाली रिरा्के सन्निपातको श्रुगाटक 
ममे कहते है ये ९ ममेहे दन्दमि चोटलगनेसे मनुष्य जस्द्‌ भरद ॥ 
 श्रथिपतिरिराममं ॥ मस्तकके भीतर ऊपर ले तरफ़ जो नादियोकी 
-संधियोका सनिपातरै इसको अधिपति मम॑कहतेै इमं चोटल 
:.गनेते मनुष्य जल्द मेहे ॥ मैसूर उरी कूच शिरस विटप कक्ष- 

.. धर ये ममेषिस्तारमे एक्‌ एक अंगलकेहै अर मणिब॑ध रुरक स्तन्‌ 

‡ मूल ये मम॑ विस्तारमे दोदो अंगुलके है गोड ओर कुहुनीये.ममं 

" विस्तास्मे तीन तीन अगुलके प्रमाण मं टं रौर हदय कूच गुदा 

 , वस्ति नाभी सीम॑त श्रगाटक माटका मन्ध धमनी नीलधमनी ये 
म्म चरि चरि अगल के प्रमाण मेह ओर वक्री रहे सव ममे 

. `ऋआधा २ अगल के प्रमाणमे दं ॥ ममेको भयोजन ॥ अच्छा वेयः 
„ममे स्थानक त्रोडिके अन्य जगहे शखकरिया क्र अर जो देव 
~ योगकरि मम कटिजावै तो मनुष्य जस्द मरिजायेहे ॥ अन्धपूकार ॥ 
“ हाथ ओर पैरोको कटने से भनुष्योकी नाडी संकुचित हके ज्यादा 
“ --लोदरको निकसने देवे नही है. इसवास्ते पीडा बहुत उपजहे परत ` 
~. मन्य मरे नहीं हे खर मीक कटनेसे लोर बहत निकसिक बइत , 
„.; पीडा करि मनुष्योको मारि दैवे ह ओर जो कदाचित्‌ दैव योगकार ` 
:. ऋच्छेवेयकी दृपासे मम काह मनुष्यजीवेमी परतु विकलखूप 


५ .. . .तिघर्ट्श्त्नाकर भाषा) १२६्८ `. = 
` £ र 0 न ४ जिनके फोषठुम- ` 
तो अवेरयही हजाता € ॥ 4 निन्टकि 
--ॐ कपाल आदिम कटिजविहे वे अवश्य सरह मोर जिः 
ण दि म्यते चोट लमिजावि है वे दैवयोगसे कदाचित्‌ षच 
हाथपेर आदि ममम चं लमिनावै ह मोर रणकारणः 
स्ह पतु जयरप ` होजवि है ॥ ममोमिषात मरक ॥ 
प्रकारका कफे ५. प्रकारका वायु हे ५ तरकार क्म पित्त ( 
मृतात्मा रजोगण सतोशण तमोगुण येसव प्रायताकरि मर्मस्था ` 
मँ रहते सवास मर्मस्थानका तरेदनहखा जादि मनुष्य मरिजावे ` 
ह ॥ सयभप्णहरममे पैचक लक्षण ॥ ततकाल प्राण । ट्रनेवाले मममिं 
चोट लगनेसे सब इंद्रियां अपने अपने विषयाका चाड देव्‌ हं 
ओर कालांतरं प्राणहर ममं मे चोट लगनेसे मनुष्योके मन आर 
इद्धि का विपथैय होजावे है ओर अनेक प्रकार कौ पीडा उपजे है ` 
शरीरकी धातु नाशहोजयहे ओर वहत प्रकारकी पीडाकरो भोगि, - 
कै पीव मनुष्यं महे ओर वेकल्य कारक ममीमे चोटलगते निपुण 
वैद्य अच्छीतरह्‌ इलाजकरे तव्रभी दैवयोग करि मनुष्य जीता र 
परंतु विकलरूप मनुष्यरहे खोर विशल्प मीम चोटलगेतो तीर ` 
आदिके उखाडनेमे मनुष्य मरेहे 1स्जाकर ममे॥ रु जाकारक मरमम 
चोटलगेतो अनेक प्रकारकी पीडा उपने हे ओर कुर्स्सित वेयकां ` 
इलाज करनेसे विकलता प्राप्त हौवेह ॥ ममतुल्य वेदना ॥ क्रेदन 
मेदन चोट खग्निकरि दग्धहोजाना विदारण दनसवे करि उपघात ` 
होना मनमि समान हे ॥ वेययल ॥ मर्मैके वीच जो विकार हता 
है वही विकार संपृ शरीरमें व्याप्त होकं बहुत छेशको उपजहे 
इसवास्ते कुशल वेय समके विकारमें समभिकरि इलाजकरे यने ` 
सुन्दर इलाज काम देवे हे अवशिरके व च्यओर विभागङूप श~ 
रीर को कहते हे ॥ रिरसंख्या ॥ सव शिरा याने नाडी ७०० हं ॥ ` 
` षरा ॥ नाड़ी सवर शरीरम पैरसे लगा मस्तक पर््यैत रसको 
पटचाकं शरीरपन स्निग्ध करेहे ॥ त ॥ जेसे कूल आदिके बगी- , 
चाहम बहुता्ड जलकोनाली ठप्तकरे हे तेसे ओर आकुचन भर-. ` 
, सरण मापण नींद जागना दन क्मौकरि शरीरको नादी पष्क ` 
ततदमत्रकार .॥ जसे पत्ते आदिकेके मूलटक्न हे तिसंकरि सव. 
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प्रफल आदि बदतेह तसे सव नादा मूल नामि इसनाभी 
से उपरको ओर नीचेको अर तिरङेपरनको नाडियां फली रैं ॥. ` 
भरमाण ॥ जितनी शरीर मे नादयां है वे सव नामीमे बंधी हहे ` ` 
ऋर्‌ नाभीसेही फैलकरि रहती है ॥ अन्यप्रकार.॥ मनष्यो के प्राण 
नामीनि ह र पराण नाभीको आवरणकररहा दै ॥ न ॥ जेस 
रथके पहियाकी नामि चक्रोकरि वेष्टितं होके रहती तसे मनुष्यो 
के शरीरफी नामि नदियों करिके वेष्टितो रहती ॥ शिराभद ॥ 
सव नाडयीमे मस्य ० नारिं तिन्हमे बात के बहनेवाली १९ 
नाड हँ ओर पिततके बहनेवाली १० नादी ओर कफके बहनेवा- 
ली १० नाडीं र रक्त के बहनेवाली १० नादी हे ओर बात- 

| वाहिनी नाडी बातस्थाननें जाके १७१५ होजायहै ओर पित्तवाहिनी 
नादी पित्स्थान मे जाके १७५ होजाय है ओर कफबाहिनी नाडी 
कफस्थानमे जके १७५ होजावैह ओर रक्तबाहिनीनादी रक्तस्थान 
याने यकृत्‌ ओर ऽहारमेजके १७५ होजावैह रेसे मिलक सवना 
७०० हैं ॥ अंगविभाग दिर ॥ बातवाहिनीनादी एकयेरमे २५ दह ओर 
दूसरयेरमे २५द अर दोनेहाथोमिं ५० ह देसे सव मिलके १०० 
ह ॥ कोष्ठगत शिरा विभाग ॥ कोष्ठं बातवाहिनी नादी २४ ह गदा 
रर सिगके आश्चय मे रहनेवाली नाडी ८ है दोनों पसलि्योमे 
रहनेवाली नाडी ४ है ्ठुदेशमें रहनेवाली नाड़ी ६. दे पेटमे रहने 
वाली नाडी बातीमेरहनेवाली नाडी १० ह ेसेमिलके सबनादी 

` कोठा मै २४ ह ॥ नहुगतरिराषिभाग ॥ कंधा क ऊपर अर ग्रीवाके 
समीपत बातवादिनी नादी ४१ दै तिन्दोमि १४ गीवा ४.कानो 
मेह < जीत धनाकमेह ८ नेत्र मंदं एत मिलके सुब &१ दं ` 
ओर पवौ सवमिंसके १७५बातवाटिनी नादी है ओर देसेही पितत- , 
वाहिनी आदि नाडियाका विभाग जानना योभ्यंहे ॥ प्रारतवर्त ॥ 
-वायु अपनी नाडयो विचरता हा आदुंचन भसारण भाषण 
इत्यादिकः क्रियाओं को यथावस्थित वरहे ओर नेत्रद बुद्धि ई 
` -द्विय मन इन्दौकी शक्ति अपने कार्यानि सुन्दर तरह रेह ॥ बातविः 
कार ॥ निस कलमे यु कुपित हके बातवाहिनी नाडयो म जाके 
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त दे ह तद सन्ये 9 सनक अच क वातरोग उप 
पित्तकाकार् ॥ पित्तजे सो नाडियामेजाके अच्छ तरह रहता रा 
कति अन्नम रावि जठराग्नी को दीपनता 7 नाश इन्टको 
करेहै ओर पित्त कुपित होक पित्तवाहिनी नाद्यो में जके मनेक 
प्रकारके रोगोको उपजहे ॥ कफकायं ॥ कफ वहिनी नाद्वा मे 
रहता अगोको चीकनाकरेहे संधियोक स्थिरकरहं आर कफ 
कुषित होके कफवाहिनी नाडयो म रहताहच्ा कफावकार श्वास 
लांसी स्पशज्ञान इत्यादि रोगोफो उपजगि हेरक्च ॥लोद्ू रक्त 
` वाहिनी नाड्यो म अच्छीतरह रहता हु गुणों को उपजावि है 
ओर लोह कुपितहोके रक्त्ाहिनी नाड़यामे रहताह स्रा रक्तसंवं- 
धि रोको उपजवेरे।भन्यप्रकार॥ कितनीकनाडियां वातको वहने 
वाली हैँ कितनीकं नाडियांपित्तको बहनेवाली हं कितनीक नाडियां 
कफको बहनेवालली है इसवास्ते नाडियां सव दोषों को वहनेवाली 
ह केवल एक दोषको नहीं बहती हं ॥ शिरावणं विभाग ॥ वातवाहिनी 
नादी लालरंग की हे ओर बायुकरि पणं होती ह पित्तवाहिनी ना- 
ड़ी गरम ओर नीली है कफबाहिनी नाडी शीतल हे मौर स्थिरा 
है रक्त बाहिनी नाडी न ज्यदि गरम हे ओर न ज्यादे ठण्ठीहे यर 
बे नाड्यां का छेदन किती कालम भी न करे नाडियों के तरेदन 
से विकलपना ओर मरना भी प्राप्त होवे है ॥ भ्वेष्यशिरा ॥ पू्ोक्त 
४०० नाहि तिन्ोमें ३६ वेध करनेयोग्य नही ह मध्यप्रदेश में 
१३६ नाड़ीहे मस्तक मं ६५ नाडियांहैः शाखा्चमिं १६ नाडियांहं 
कोठमं २२ नाडियांहे कांधा ओर यीवाके समीपम ५० नादियां हं 
` ये सब नाडियां वेधनकरनेके योग्य नहीं ह ॥ शाखागतम्व्यधरिरा ॥ 
जालधरा १ नादी है अभ्य॑तरसैज्ञक ३ नाडी ह उर्वीसेज्ञक २ 
नाडी है लोहित संज्ञक 9 नाडी हे ॥हतुगत रिरापिध॥ ठोदी के दोनों 
चाजु्ाम्‌ आठ आठ नादया तिन्ह मे दोदो संधि धमनी नाम 
वालियोको बेधन न कर॥ जिहागतशिरावेध ॥ जीम में ३६ शिरा 
है तिन्दोमे १६ नीचेके मागमे हें ओर २० उपर के भागते हे ति- 
हीमे रसवाहिनी २ ओर वागवादिनी २ एसे ये ¢ शिरा वेधनकर- 
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न याम्य. नहा ह॥ नसिकागतरिरबेष ॥ नाक्मे १४ शिरे तिन्ह `. 
-नाक्‌ कं समीपकी ४ ओर तालुश्चाकी.१ ठेसे ५ शिरं वेधने योग्य . 
नहह ॥ भर्पागरिरविथ ॥ ने्मि २६ शिरा तिन्होमेसे अपांगदेश, ` 
गत एक एकं वे षेधे योम्यनही हँ ॥ नालानेभरिरावेध ॥ नाकनेत्र 
तालु साथा इन्दो ६ °शिराहै तिन्मे केशांतगत ¢ ओरावः 
तमं 9 ओर पूर्त स्थपणी मे १ एेसे ६ वेधने योग्य नहीं हँ ॥ श. 
खगत िरावेध ॥ कृनपटि्यमिं १ ° शिरा तिन्होमे दोनोतरफुरक २ . 
वेधनेये्य नहीं ह ॥ शिरगतरिरवेष ॥ शिरमें १२ शिरा तिन्हमे 
उत्षेप मर्मगत २ शिरा वेधने योग्यनहीं है खर सीमतमें ५ ओर 
पूर्वोक्त खधिपति मे १ पेसे ८ शिरा वेधने योग्य नहीं है ये सब 
शिरानाभीसे लगीहुईं संपृणं शरीरम फेलीह है ॥ भथ रिराकीवेधन 
विधिकहतेह ॥ वज्यंशिरा ॥ बालक रूखा शरीरवाला क्षीए रोक 
परिप्रम पायाहुा मके पानकरि सूखाहुआ रस्तामे गमन क- 
रने से थकाहुखा खीसंगकरि थकाहुखा वमन लियाहुा जुलाब 
 ज्ियाहुखा स्थापनवस्ति लियाह्या अनुबासनवस्ति जियाहुआ्ा 
रात्रिम जागा हिजडा माडा शरीरवाला गमिंणी खी खासी 
वाला स्वासवाल्ञा शोषवाला बेहुये ज्वरवाला अक्षिपक बात 
वाल्ला पक्षाघातवाल्ला व्रतकरि थकाहखा ठषारोगषाला मृच्छ 
वाला इन्हकी शिराका वेधन हरागिज करे नहीं ॥ स्सराव साध्य 
विकार ॥ जोरक्तखाव करि साध्य विकारह 1 त्वचा दोष रथि 
सजन रक्तविकार रक्तखाव इनश्रादि रोगों मं यथा योग्य समम्‌ 


॥ 


करि शिरा वेधनकरना उचितं ॥ नवीनवणेन ॥ जिनजिनरोगियंं 
ङक शिरावेधन करना बन्नहे तिन्दमं जो दैवयोगकरि अन्य उप 
द्रव उपनिकरि मरने कावि बीमारी हज तो ज्दवेयशिरा ` 
 वेधनमी करावे तोकुदोष नर्हहि ॥ पूवैरल ॥ फस्तसखुलानिके पहले 
-तेलच्मादि लगे शरीरको चिकना करवाव पीढेपसीना लेव अर 
बहत पतल अलका मोजन करता रहै ओर यवागुकरो पीतारहे्र - 
 -यथायोम्यकालमे प्राणोकोसुख उपे देसीरीतिकरि रोगीको ठा के 
वैय कपा व रेशमी कपडा व चाम व तका ककलदनहीमति एक 
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कोदसावरि शंगको वेष्टन करावै चौर न व्यादि करडा वधि र न 
उयदि दलावाे पी मर्मस्थानसेमिन्न अंगेोमिं शिराका वेधनशसख 
हराकर ॥ देषकाल ॥ न भ्या ठेदाकालहो ओर न ज्यादे गरमकाल 
हो ओर ज्मादावायुः नहीं चलताहौ ओर बादल्रादिकरि चाकाश 
आच्छादित न हो एते समय मे फस्त का खुलान ष्ठे जररोग 
के विनाफस्तका खुलाना अच्छानर्हीहि ॥ िरोत्यापनपरकार ॥ पहले 
मनष्यको सूर्के सामने मुख कराके उकदुं आसन पे वैठावै आर 
दोना हाथों को सीधा पसरवाके अगुखको अलग कराके मुष्टिको 
मिचवातरै पीते हाथके कपडा आदिका वध लगाके रोगि पीट पे 
रुई आदि का मंडरा लगदेवे ओर दूसरे मनुष्यका सहारादिवा 
देवै पठिवेद्य रोगीकी शिराको उटा शख्के दारा शिराका वेधनकरे 
॥ पादादिगतशिरायेधन ॥ जिस मनुष्यके पेरकी शिरबेधनीहो तिस 
के पैरकोखच्छी साफ़ एथ्वीकेरपरस्थापन करायश्छोर दूसरे पैरको 
कलुक ऊंचा कराके ओर जिन पेरकी शिराको वेधन किया चाहे 
तिसपेरके गोडापे कपड़ाको दढ लपेटिन्मौर हा्थोकरि पीडनकरि 
पीते टकनाकी संधिसे ¢ अगुलपे वख व चामरादि से वांधिकारे 
शिराका वेधकरावै ॥ हस्तरिरवेथप्रकार ॥ हाथ के ऊपरले भाग में 
फस्त खुलाना होतो मनुष्य को आसन पै सुखपर्वक वेठाके अगूढ 
सहित मुष्टिको बदकराय पीने ¢ अगल कपडाकी पदर वधाके हाथ 
की शिराका वेधकरावे ॥ अन्यरिरावेथ ॥ जोमनुष्य षटुमागमे कूबड़ा 
हो ओर्‌ जिस मनुष्यके कंधा ओर मस्तक मे विकारो व जिस 
मनुष्यके एष्ठमाग मे विकार उपले इन्हों के कमकरि श्रोषि ष्ठ 
भाग कंधा इन्होकी शिराञोको कुटादेवे ॥ वेध ॥ जिस मनुष्यके वाहु 
करिकैवलेवायमान देहो तिसकी पसलियोकी शिराकाविध कराना 
योग्य हे जाकशिर्नयाने लिंग स्तब्ध हो याने नैनहीं तब लिंग- 
समधी शिराका वेधक्रराना योग्ये जाकी जीभवहुत मोरी होजां 
तब जीभके अग्रभागके नीचेकी शिराका वेधकराना योग्यै जाका 
५खज्याद्‌ खुलेनहीं तब तालुञओआकी शिराको वेध व द॑तों के मूल 


॥ 


क शिराको वेध कराना योग्य है ॥ .अतुकयेनपरकार ॥ वैय अच्छी 
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. रीतिे पदी वधन आदिन करि रिर्त्व र भर 0 
: गी क शरीरे बलाबलदेखि पचार याने परतकोखुलाे ॥ च ` 

~ योजना ॥ पेटफीच त्यादि शरंगोमे फस्त न सुलानांचादेतो १ यव. 
:.के परमाण शखको अंगके भीतर युक्त करे आर इन्द ते बकी रहे ` 
"अंगो फस्तको घूलाना चाहिते आधा यवके समान शखकोश्रंगों 
`. केभीतर युक्तकर रौर हाडोके.उपर फस्तखुलाना चाहे तो चावज्ल ` 
के अ्मागकेसमान शखको हाद्केभीतर ुक्तकर ॥ विराण ॥ 
. वषोकालमे फसत खुलानाहोतो जव बदलोकरि आकाश अच्छा 
. . दितनहो तब खुलावे ओर भीष्मकालमे जादिन बहुत गरमी नहो 
` यानेजव ठंढक्हौ तब फस्त खुलाना चाहिये हेभतचछतुमे जा दिन 
` बहुत ठंढ नहो तव पस्तसुलाना चाहिये ॥ सुविदरिरालक्ण ॥ संद्र 


अ 


`, शके लगने करि १ मुहूतेतक लोहूकीधार पडती रहै ओर पीं 
, . बाधे के वादि वंदहोजायै तव अच्छा फस्त सलाह एसे जानना 
` चाहिये ॥ द॑ ॥ जैसे कुसुभाके फलसि पटले पीलारूप उहलनिक 
` सै तैसेफस्त के खुलने मे पहले वुराल निकसे है ओर मूच्छ 
 रोगीकी ब उरपोककी व परिश्रम करि थकाहकी व तषारोगी 
` की शिरवेधी हई लोटरको. अच्छीतरह बहाव नहि ओर प्ठ्वधः 
` मकियि विनामी शिराका लोह अच्छीतरह निकसे नरीह ॥ अन्व ॥ 
क्षीण मनुष्यके व बहुत दोषौ क्रि युत सनुष्यके व मूच्छीकरिपीडि- 
.. त मनुष्यके तीसरे पहर व दूसरे दिन ब तीसरे दिन दइनकाली मं 
` वारंवार फस्तको खोलनाचाहिये ओर चतुरवेदय बहुतलोहूको एक 
, : वारक नहीं खर्‌ एक्‌ वारम सव दोषको दुर्‌ करना चाहे नही 
` चौर लोको कदा पीठ थोदासा दोष वाकी र८ त। संशमनरूप 
` . शओओष्धो करि दोरषोको जीते जो मनुष्य वहुतबलवालाहो रजा 
: -दहुमै बहुत दोषहेवें ओर जवान उमश्काहो तव 9 भस्थ भरल £ 
- . -काढना चाहिये ॥ भमाण ॥ वमनकतेने ओर सुलावसन आओरफस्त 
` , खलनेपे ५४ तोल्लौका घरस्थ अहए क्षिया गथाह ॥ शियुनेष ॥ पाद्‌ 
~. दाह पादह अपवाहुक चिमचिम विसपै वात शोणित. बातर्कटक 
` विचि प्रवि इनरोगो र हरे वस्ते पूर्वत शिम 
3 2 
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ममे ऊपर २ अगल जगह को बोडि चावल अ्भागकेनमाण 
 शखकरि शिराको वेध फरावे॥ भपचीहर ॥ अपचीरोगके हरनेवास्ते - 

वोत दन््स्त संज्ञक मनेक नी २ अंगुल जगम शिराकवेध : 
रावे ॥ लीढ ॥ ्रसी रोगमे गोड़ाकी संधीके.ऊपर ४ अंगुलं , 
गहने शिराक वरध करावै ॥ शीहादरवेथ ॥ विरोषवरि कृहुनी की . 
संधीके भीतरले भाग मेँ व बरहम व बाहुके मध्ये व कनिष्ठिकां . 
गुली ओर अनामिका अंगुलियोेवीचमे शिराको बेधकरानाचा ` 
हिये॥ पवारिकरेथ ॥ शूलसंयक्त भवाहिकामिं कटिदेशके चगिदे ` 
२ अगल जगहे वेध करानाचाहिये आखर आतशक शुक्रदोषदन ; 
रेगेमि किंगके बीचमे शिराका बेधकराना योग्य ॥ मूत्र॑टृदिदसेः 
ध॥ मूत्रशधिमे पोतकी दोनी पसलिथो मे शिराकबिधकरानायेोग्यहे ` 
य ॥ बामी पसलीपे विद्रधी उपजन ब पसली शूलम कख मे . 
अर दोनो सचियोके बीचमे शिरा को वेधना उचिते दे ॥ वेष ॥ 
बाहु शोष अपवाहुक इन्ही मे दोनों कंधेके मध्यमे शिराक वेधना 
उचितहे ॥ ठतीयकल्वर हेय ॥ ठतीयक ज्वर त्रिकसधिके मध्य 
की शिराको बेधना उचिते ॥ चातुधिकज्वरहरवेध ॥ चोथिया स्वरम ` 
केधाके नीचरलेभाग की शिराको व कोसी एकपसली की शिराः 
क बेधकरना उचितहे ॥ अपस्मारहखेथ ॥ अपस्मार रोगमेलेदीः 
की संधिकी शिराका बेधकराना उचित ॥ उन्मादहरयेष ॥ उन्माद्‌ 
रोगमें कनपटीके शांत संधिगत छातीगत अपांगगतं ल्लाटगत . 
इनिरा मे बेधकरना उचिते ओर कितनेकयेदय दइसशिरविधः ` 
` को अपस्मारे मी करते ॥ जिहारोगहर व .द॑तरोगंहरबेध ॥ -क- | 
टकदि जीमरोगमे ओर द॑तरोगमे जीभके नीचरलेभागमे शिराः 
` कृं नेधकराना उचित है ॥ तल्ुरोग दर्थं ॥ तालुयेग मे तालुः 
सम्बन्धी रिराका वेधकराना सच्छा ॥ नालतारोग हेष ॥ नाकम ` 
गध ज्ञानके नाशहोजाने मे घ न॑सिका शोभे माकके अयमागः 
 % राका बेषकरानां उचित ह ॥ शणरोगहरवैव ॥ कीशूलं मेः 
र अन्य कानदे रोगो सं कनो ॐ उपरते भागके चारो कीः 
शिराकावेधकरानाऽधितहे॥ तिमिरने् पाकादि रोगहर्वेध॥ तिमिर्‌. 
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नेन पाक इनसे शादि नेत्ररोग मै नाधिकाके सपद श 

म अपात्र शिरा वेषकृराना उचिते 
इट परानयका ललण ॥ विदा अभिविदध संकुचिता पिचिता कुटि" : 
 ता-अरसतता अलयुदीणौ अतेविदापरि शुष्कक्ितापेथिता र : 
स्थिता अविद .शखहता तिथैभ्विठा अपविद्ध अव्यद्ा वित 
.धनुका पुनः पुनर्वि शिरास्नायु हाडसंधि ममदिविद्ा पसे ये२०. 
.भकारकरि शिराञ्ोके दुषवेधक ह इन्दे लक्षण इस ग्न्धम वि 
स्त्र मयका मानि ग्रन्थकारने नहीं लिखे ओर फएरंत खोलनेका 
कम. चतुर सर इस कम्भैमे बहुतदिनोतक अभ्यास करनेवालंविय 
-करसक्ताहे ये सव नाडियां ष्रक्ियोकी तरह चलती रहती है इस 
वरास्ते यन्नकरि वेदयो शिराकी ताडनाकरनी उचितंहै ॥ ्योग्बवे्य ` 
 इसकमको नहीं जाननेवाला जो मनुष्य शको प्रहणकरि शिरा 
फा वेधकरे तो नानाप्रकार उपद्रवोसाहित व्याधि उस्पन्न हषे है 
 आयिक्यवणैन ॥ स्तेहुआदि क्रियाके योगसे ओर क्षेप आदि दला 
जीं से जो रोभ शांति न होवे वहु यथायोग्य फस्तका खोक्ना करि 
जस्द्‌ शांति होसकेहे ओर शिशेध.की चिकित्सा के नियम शल्य 
तन्म लिखी है सो सुनो फस्त खुलनि बाला मनुष्य कोध त्रत 
मेथुन दिनमें सोना ज्यादै भाषण पदन स्थानः ओर्‌ आसनका उ- 
लटावना शीत गरम षिसु प्रश्तिते भिश्च अन्न ओर्‌ पान इन्द 
को वर्विदिवे ॥ रकतावकर साधन ॥ शींगी तवी जोक लेाहका नस्त्र ` 

इन्दति दष्ट लोको कादि उल ॥ स्थानविरोषउपाय ॥ शरीरके भी- `. 
तरा सोद दष्टो तो जोकलगवाके काडिडले जो लोह इष्टरोकै 
गहिरी पडिजायै तो लोहेका फासनाकरि लेको कदाडले पर्‌ 
लोह दुक सघ शरीरम व्या देवै तो फरत खुलाना करे आर 
लेह इट होक खालके उपर व्याप्त होजाव ता ॥*1 च तूबी ल. 
माके लोको कादिडाले अथ धमनी बैन सूयशारीरकको करते . 
थमनीय्दाये॥ वायुकरि पूणहोके स्फुरनहोषे धा ५ 1 | 
३.॥ रैष्या ॥ नाभ देशस २९ धमनी संज्ञकं नाड € ॥ एत ॥ 
रिरधमनी स्ोतस रे अलग २ गही ह एन्तु नामातन चल 
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= ॥ देह के धारणएकरने वाले देह मं आकाराका स्‌ 
बन्धी जो अवकाशे तिसके शिराधमन। नाड! ४९५ नाम हँ 
॥ स्वधातुसमताबणन ॥ सोत आङृतिकर्‌ दारच होतेह आर अपनी 
धात्‌ के समान बवाल होते ह ओर किंतनेक खोत गालरूपवा 
ते र बारीक रूपवाले अर मेटेरूपवाले होते ॥ मूलनियम ॥ 
मलशिरा 9४ है इन्होके मेद रूप शिरा ७०० हं आर मूल भूत 
धमनी २४ है ओर सोत २२ हं ॥ र््मेद ॥ शिरा के कमं अति 
धातादिक दै धमनीका कम्मं शब्दरूप रसगध इन्हा का बहना 
रूपे खोतोंका कम्मे प्राण अन्नरस शोणित मसि मद इन्हा का 
बहना रूपै ॥ गतिवेणंन ॥ नाभीसे उपजी हृदं धमनी संज्ञक २४ 
नादियेमिं उध्वैकोगमन करनेवाली धमनी १ ° हर नीचेकोगमन 
करनेवाली धमनीं २४ है ओरतिरछागमन करनेवाली धमनी ९ ह॥ 
नाडीकर्मे ॥ उर्ध्वं गमन करनेवाली धमनीशब्द्‌ रूप रस गधर्वास 
जंमाईै कषुधा हसना कहना रोवना इनखादि विशेष कम्मीको वह्‌- 

नेवाली होक शरीरको महण करेहे ॥ धमनीकायं ॥ उपरले भागे 
गमन करनेबाल्ली नाडियिनाभी ओर इदयमे जाके तीनपरकार की 
हके उपज ॥ अधोगतथमनीकाय ॥ श्रधोगत धमनी ऊध्वं देशगत 
धमनी कारस्‌ स्थानको पणौ करे हे ओर मूत्र मेल पसीना इन्हों को 
अलग २ करे ॥ तियेक्धमनीकमं ॥ तिररा गमन करनेवालीधम- 
नीक[ १०० व १००० एसे असंख्य भद्‌ ह ओर जितने रोम 
देहमेहं वे सब नाडियके मुख इन्होंकरि पीना बहैहे खर इन्हों 
फे हारालेप मालिश आदि द्रभ्यकर नादिं तप्त होती ॥ सोत- 
सवणन ॥ अवसरोतोका मूलिधि रूप लक्षण कहते हँ प्राण अन्न 
पान। रस रक्त मांस मेद्‌ मूत्र पुरीष वीयं अतेव इन्हीं करो सोत 
बहेह॥ भद॥ प्राणादिको बहनेवाले खो तोके भेद्‌ अनेक ॥ पराणवह 
ल तमल ॥ प्राणाको बहनेवाले खतरे तिन्होकी मूलरसवाहिनी 
वमन च ह तन्हा प चोट व वेधहोजानेसे आतैस्वरयुत रोना बांका- 
पना खरभना कपना ये उपद्रव उपजते ह ॥ अन्नवदश्नोतमूल ॥ अन्न 
भर बहुन बाले २ सोत तिन्होकामूल अन्नाशय ओर अन्नबाहिनी 
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धमनी ये तिन्ह पे चोटलगना व वेध होजानेःसै अरफा शूल: 
अलम अरुचि मरना ये उपने ॥ यकहसोतमूल॥ पानी बहन ` 
बाल २ सतह तिन्ह कामूल ताला चौर पिपासा स्थान `. 
तिन्ह प चेटलगना व वेषहोजनेे ठषारोग मुषे कलिस क: 
होना मरनां ये उपल है ॥ रसवदलरोतमूल.॥ रस॒को बह्ने वाले र 
सोतं तिन्होका मूल हदय ओर रसवाहिनी धमंनीये हैतिन्ह पै 
चोटलगना व वेधहोजान से शोष उपज ओर प्राणबह्‌ सोत मूल 
को वेध हेज कैसे लक्षण ८ मिक मनुष्य मरे ॥ रक 
अहस्रोतमूल ॥ रक्तं को वहने वाले २ खोत हैं तिन्ह मूल येत 
हा र्तबाहिनी धमनी ये है तिन्ही पै चोटलगने व वेध होजाने 
से अंगों म कलिस ज्वर दाह पाडुपना सव मागो करि लोहक प- 
उना ये उपज हे ॥ मांसबहस्नोतमूल ॥ मासिको बहुने वाले २ सोत 
हे तिन्होका मूल नयं ओर खाल तिन्ह पै चोटलगना वेष होजाने 
से सोजा मसिशोष शिरि मरना ये उपने ह ॥ मेदोबदलेतमूल | 
मदकरो वहनेवाले २ सोत तिन्होका मूल कटि ओर करै तिन 
.पे चोटलगना व पे हजाने से पसीना अवै अग चीकना होवे 
त्ालुशोष स्थूलता सोजा ठृषारोग्‌ ये उपजतेहू ॥ ूतरवहसतोतमूल ॥ 
मूत्रको बहनेवाले २ खोत है तिन्होका मूलवसिति रार लिंगहै ति-' 
महष चोटलषगना व वेधहौजनेसे मूत्राशय तनिजावे चर्‌ मूतर्ध 
होवे ओर लिंग स्तब्ध सूप होजायि ॥ पुरीषह्ोतमूल ॥ मल कौ 
वहुनेले २ खोतै ति्होका मूल पक्वाशय अर गुदा हे इदप 
-चोटलगनेसे वातरोग दुगीधपना -आंतें मे गाहिप्डना ये उपजते 
हैः ॥ गुक्रवदस्र तमूल ॥ वीर्यको बहनेवाले २ कात है (तवग मल 
-स्तन ओर षण है इन्दौमे चोट लगनेसे मनुष्य हिनदाहषं खर 
-देरकाल म वीर्ैका सावहोवै ओर बीं लालरग हीजाये ॥ भरतव 
-बदमोतमूल ॥ ्रातेवको बहनेवाले २ खोत दै तिनहोका मूलगम- 
-शयं ओर अतैव वह धमपि ह्वे चोटलगनेसे नारीव महोवे 
-ओ मेधुनको सहतक नदी चर ्तैवका नाशी चिशिा॥ , 
-छोतोमि बे होजाने को अच्छ कएने का उपाय नहीं है यने वेध 
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असाध्ये परन्तु शल्योदधरण कैसा इलाजकरना अच्छाहे॥ उदृतदाल्य 
विकत्ता ॥ शल्यको कादा वादि क्षत विधान सरीखा दाम्ना 
उचिते ॥ परौतलक्षण ॥ हदयके विदरसे मीतरके विद्मि बहनेवाले 
हो तिन्हौको सोत कहते परन्तु य शिरा ओर धमनीकरि वन्जित 
होता हे ॥ ग्िणीरीर ॥ भय गनिणी सीका वणेन रूप सारारक कते 
ह ॥ गृक्षिणीनियम ॥ गर्भिणी सरी गम धारण दिन से लेके मेश 
प्रस्चितत खर आनन्दकरि युक्तरहै पवित्रहे आमूषणोंको पदिन 
रहे विशेषकरि सकेद कपड़ो पिनेरहे शांतिं मंगल देवता ध 
ब्रह्मण दन्हौ मे प्रीतिको बदवे मलिन विकृत दीनगात्र इन्दौ का 
स्पशे न करे ज्यादै कथा आदिको न कहै ओर सूखा वासी कथित 
भीजाहुखरा एेसे अज्ञौको मोजन न करे ज्यादे वाहिर जवेनदहीं शून्य 
मकानमें रहैनहीं टक्षके खश्चयमे वेठेनहीं चेत्य ओर रमशान भूमि 
मे जावे नहीं कोधश्मादि संस्कारों को वन्जिदेवे आर ऊचे भ्रकारं 
करि भाषण करे नह ॥ ग्भिणीकीरय्या ॥ श्प्रौर असन बहुतकोमल 
ओर साफ रहने चाहिये खर ज्यादे ऊंची शय्या अर आसन पं 
गभिंणी नही बेहे ओर परिय मनोहर विशेष करि चीकना दीपनीय 
गणसंयुक्त एेसा भोजन गभिंएी करे ॥ गभिणीघत्र ॥ गभिंएीको प 
` हिले ६० दिनतक सादी चावल्लो को पका गोके दृध मे मिलाके 
खवावे ओर तीसरे महीना गभिंणीको दलका भोजनदेवे॥न्यमत।) 
चोथे महीना म गभिंएीके दहीके संग चावलोका भोजनदेवै पांचवें 
महीनामे गर्भिणी को दूध मे मिला मोजन देवै छठे महीना में 
गभिंणीको धृतम मिलाहु आ भोजनदेव देसे कोक ऋषि कते ॥ 
स्वमत ॥ प्रन्थकारक के मत में चौथे महीनामे गर्भिणी को दूध 
नाना घृतम मिलाह्ा मोजनदेवे पांचवें महीनामें दृध ओर घु- 
तम्‌ मिलाहृ्मा भोजन गर्भिंणीको देवै छट महीना मैं गोखरू अर 
धृतम मकु यवागू गर्भिणी को देवे सातवे महीना में षिदारी- 
कद्‌ ओर घृतमे मिलाहुा भोजन गर्भिणी को देवै आटे मही- 
ना सहता बड़साफ मास दूध दही पेया मेनफ़ल शहद घुत इ , 


"हक नलाय पानीम निरुहए वस्ति गर्भिणीको देवे पीठे दध म- ` 
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पुर इनवस्तुो के कादेकरि अनुवासन. बस्तिदेषै नवे प्र : 
स लगायत्‌ बालककां जन्महो तत्रतक गर्भिणीको चीकनी यत्रागूः 
आर जांगल देशके जीवोके मासो का रसदेवै ओर नवव महीनाः , 
| म श्युभदिनको वरिचारि गरिएको सूतिका घस प्रवेशकरववि रेस 
-केरने से गर्भिणी के उपद्रव उपजे नहीं ॥ श्रासत्परसंवानारीलक्षण ॥ 
.जाीकुक्षि शिथिल होजवे चौर श्दयकावंघन बूटिजव श्र यो- 
निके भागने शूल उपने तव जानो नारके बालककेजेन्म होनेकास-. 
.मयं आया है ओर गर्भिषीके अप्य मार्गमे तेलख्रादि करि सुख. 
„करक माजि करपवि ॥ भकालग्रसूतगर्मलक्षण ॥ अकाल मै भ्र 
वाह दौनेसे बहरा कुणि पांगला कूड स्तम्ध होदीवाला मस्तकर- 
हित लंसीवाला स्वासबाला विकट ेसा बाल्लकउपनेहै ॥ अकाल- 
प्रसूती जन्म ॥ अकालमे गर्भका खव होनेलगे तो मूदगभभं सरीखी 
चिक्षिसाकरे ओर गभ योनिके मुख्पे्राप्तहोके अडिजवे तौ यो- 
निवे धूपदिवावे अथवा हिरएथपुष्पी की जड़को गभिंसी के हाथो 
-ओरौर पैरो पै व॑धवे प्रसूतीकरत्यके बालकके जन्महोतेदी मुखके उपर 
की जेरको दूरकरि संधानोन घृत इन्दो .करि मुखको श क्रि पीव 
ईक फोहाको धृतमें भिगोके बालक के मस्तकयै धरि दैषे ॥ फल 
वणेन ॥ हदयसंवेधी धमनियों के मुखको विकसित होनेपै ४ रात्रे 
व ३ रात्रिम नारकी चचिये म दूध उपजैहे ॥ स्शमष्नि स्ख ॥ जः 
न्मसे दशर दिनमें पिता खर माता मंगलाचरणकरा चर स्वस्ति- 
वाचन करके बालको के जन्मके नक्षत्रके अनुसार नामको धरे 
च मनेोधांछित नाम को राव ॥ उपमातालक्षण ॥ दुधप्यानेवाली 
माता ज्यदैलस्यी नहो शौर ज्यादेदीगनी नहो रितु सध्यूप्रनाएकी 
होय खीर मध्यम उमर याने २० वषेसे लगायत ४० वषत॒र अव 
-स्थाकी होनीचाहिय चर सवप्रकारके रोगोसे रहित ओर शील 
स्वमाव्र बाली हो व अच्छा स्वमाब वाली ओर लोम से रहितं 
हो ज्य मोटीनहो.खोर ज्ये माडीभी न हो प्रसत युखवाली 
हो ऊंची पौर लम्धी चृचियोवाली न हो ओर्‌ शरीर व॒किवाली भी 


नह ओर ददि करने बाली न हो चौर जाके शरीरस जन्म हथ 
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भ जीतेहों याने खतवत्सा न हौ दयावाल्ली द जकिदूध अच्छा , 
हो वरे कम करि बन्जित हो अच्छे कुल मे उपजी हो अनेक 
प्रकार के गुणों से युतहो ओर देयाम रंग की हो एेसी धाय 
याने उपमाता बालकं को दूध प्यवि तो बालक के बल चौर 
आरोग्य आदि बहे ॥ सतनपानकप्रकार ॥ उपमातके शिरकोधुगां 
के स्नान आदि करा नवीन कपडे पनाक पूत्रेदिशाकीतरफ़ मुखको 
करा अर बेठा पीठे दाहनी चूँचीको धृखाफे इस मंत्रका पाटकरि 
बालककोपिवावे ॥ मंत्र ॥ चत्वारःसागरास्तुस्याःस्तनयोश्षीरवाहि- 
नोः। मवतुसुभगेनित्यं बालस्यबलटद्ये । पयोखतरसपीला कुमा 
रसतेुभानने । दीयैमायुराभोति देवाश्रास्ययथा्रतम्‌॥ ओर च- 
नेक माता दुधको पीनसे बालककी प्रकृति विगदिके बाता- 
दि रोग उपनह्‌ ॥ हृधषीनेमेउप्चार ॥ क्रोध शोक नि्दैयपना लं- 
घन इन्होके करनेसे खियोकी चंचिथोका दूध नाश ताह ओर 
धायकी चंचियो मे दूधको उपजनि के वास्ते धायके मनको प्रसन्न 
कराके पीर गहे सत चावल मांसरस मदिरा कांजी सुंदरपेदी 
लहसन म्ली कसेरु सिंगाडा विदारीकंद्‌ विसा मृलहटी शतावरी 
नालीशाक कालशाक इनसे आदि पदार्थो को अच्छीतरह पकाके 
खाना शरे ॥ पर्षा ॥ धायकी चंची के दूध को पानीमें गेरि कै 
परीक्षाकरे जो वह्‌ दूध ठंढा मेलकरि रहित स्वच्छ पतला शंख 
कैसमान सफेदरंग एेसा दूधपानीमें पडनेसे इका होजवि ओर 
मागेसे रहित व तंतुरहितहोके तिरे नहीं अर ठहरजविये लक्षणए 
वाला दृध शुद्ध हो है ॥ स्तनपाननिपेष ॥ मूखी शोकवाली परिश्रम. 
वाली दुष्ट धातुबिकार्‌ वाली गभ॑वाली ज्वरवाली क्षयवालीन्यादे 
मोटी विदग्धभोजन ओर विरुद भोजनक खनेवाली ज्यादैमदली 
आदिको सनवाल पेसीखीका दूधषीनेसे बालक दुःखीहोवेहिीस्तन 
धकर ॥ जो दष प्यनेवाली माता मारी बिषम दोषकारक एेसेभो- 
जनको क्रे तव बात आदि दोष कुपित होक चुचियों के दूध को. 
इष्ट करे हँ ओर मिया आहार ओर बिहार करने वाली खीं क श- 
रम ब्रात आदि दोष कुपितहोके अनेक प्रकारके रोगों को पेदा. 
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र है इसवास्ते वयक विचार करि इलाज करना चाहिये ॥ रोगैः“ 
नाननका उपाय ॥ वालक के जिस अग मे पीडाहोती है उसी जगः, 
को बरारम्यार्‌ बालक स्पशकर है ओर स्पश करके रोदन करदे नोः ` 
वालक नेत्रो को मीचकरि मस्तक को हलाया करे तवर जमो शिर 
मर पीडाहे जो बालक का मूत्र ्धहोजाय चोर ज्यादा रोवे अर 
मृच्च फ प्राप्तहोजाग्र तव जानो वालक की वस्तिं रोगहै जोभै- 
ल ओर मूत्र वघ हौज शरीर का वणौ ब्रदलिजाव छर्दिं काराय 
उधञं अति वोल्लाकरे तव जानो बलकके कोष्ठ म रोग जोबालक 
निरंतर रोदन करे जावै तव जानो बालकके संपूरी शरीरम रोग है 
पीत रोगो फे अनुसार कहे ओरौषध दध ओर घृत में मिलाके वा- 
लक्‌ को देवे ओर दृधप्याने बाजी माता को केवल दुध ओर धुत 
के सिवाय अन्य च्ौषध नहीं देवे खोर जो बालके अघ को खाता 
हो तिके यथा रोगेकि अनुसार काढ भी नाके देने चाये परन्तु 
चालककफी माताको कादा रादि हरगिज देना उचित नही है बालक 
करो परौषधरमात्रा ॥ बल ॥ को पहला महीनामे १ रततीभरं खषधं 
देना उचित है परन्तु शहद धृत दूध मिश्री इन्टकरिकै बना अव्‌- 
लेहमे षधके मिलाके देना उचित एेसे महीना महीनामे एक 
एक रसीवदाता जवि जव वर्षं होजाय तव वषै बषेके गेल एक एक 
` मासा चोपधको वदाता जावे १६ बषैतकृ एसे जानो ॥ अन्यपरकार॥ 
जिसरोगके नाशवास्ते ज अौषध्‌ काह उसी ओषध क महीन 
 पीपि यालककी माताकी चंचि्योपे लप करां बालकष्छ प्थान सं 
-रोगशंतहेवेहै ज्म विशेष जो केवल दूध पीनेवाला बालकं कँ 
बात पित्त क़ इन सम्बन्धिन्यर उपे तौ माताकी चूवियाक दूध 
. कोपीना हिते ओर जो अत्र ओर दूधको खानेवाला बालकरकन्वर 
,-उपले वे दृध हिते जो अन्नखाने वाला कलक # वर्‌ उन तो 
: धरतका। पीनाहितदै अर बालकै जुलात बमन वस्तिकमे इन्हीके 
.-उिनाजेरेग शातनीं हेतादीचै ते स्तनपान कलकक नशंकरा- 
- त्रै॥ विकत्ता ॥ मस्तके रहने बाला बायु माथा भतरना र 
:- का शोषकरि बालका तालुका हाडको नवादवे दै तब बालक 
स १६ | 
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| त । आर दीनपना उपनेहे तव शहद आर घृतम्‌ मिलहः 
का पानः करावै अरि ठंढेलेप अर ठंडपानी पीना आर खसखसं 
कै बीजनाकीं हवा कराना ये हित हैँ ॥ उपचार ॥ वालककी नाभीवा- 
युकरि प्िजवे व अफारा युत होजावे तव वातनाशक पाका 
पसीना उपनाह तेलकी ; मालिश इन्दौको सेव्रने से आरामहोवे हे 
मीर बालककी गुदापक्‌ जयि तो पित्तनाशक चिकित्सा करावे ओर 
रसोततको पानीमें पीके पीना व लेपक्रना चच्छ्राहं केवल ॥ भ्र 
श्सा॥जोबालक केवल दूघकोपीनेवालाहो तिसकोसिरसमवच जटा- 
मासी अरकपुष्पी ऊंगा शतावरी सारिवा ब्राह्मी पीपली हल्दी कूट से- 
धानोन इन्होका कादा व करके सिद्ध घतका पान व मालिशकरविं 
जो वालक दूष ओर अको खानेवालाहो तिसके मृलहरी वच षी- 
पलासूल त्रिफला इन्होका कल्कं व कादमे सिदधकियाघृतका पान व 
माज्िशकरावे जो बालक केवल अच्को खनेवालाहो तिसको दश. 
मूल दूध तगर देवदार मिरच मृलहदी बायविडंग दाख दोनोत्राह्मी ` 
इन्हे सिद्ध कियाहुखा घुतकापीना व मालिशकरना उचितहै देसे ` 
करनेसे बलककं अरोग्य बल बुद्धि उमर ये वदते ॥ बालककमे 
बालकको फूरलोकी तरह गोदीलेके विचरे ओर बालक को हरगिज - 
भी ताडना देवे नहीं खर वालक को रातिको ज्यादै जागने देवे ` 
नही. ओर बालकको ऊपर को उश्राज्लिे डराना वुराहे ओर बाल- 
कको सर्मय रये विना धरतीपे बेटविनही ओर बालकनिसपदाथं , 
कातफ चेष्टाकर उसीपदाथेको बालक्के खर्थ्॑रपएकरे(बाललक्षण ॥. ` 
वायु घाम बिजलीकी चांदनी ठ्न बेली अनेकपकार के स्थान इंघे ` 
गं खार्आादि घरक वाया शरीरकी.खाया यरहौकी पीडा इन्हो से. 
बालकृकी रकषाकरे ओर अपवित्र देश आकाश विषम स्थान गरमी ` 
-चय यवाधूला पानौ इन्द्‌ करे विगराहुखा देशं इन्हं मे ` बालक ` 
₹ चदा कराच नहीं आर्‌ बालकको बकरीका.दूध व गोकादूध ` 
< ^ 4 ब्रहात्त पाडत बालक उद्िग्नरूप ` 


॥ निष्ट्राकर भाषा । १२८३.  ... ६२१. 
होक क्षण २ मे चमर आर भयमान होके रोदनं करे च्योर बाकी. . । 
संज्ञा [न भासहोवे नख ओर दन्तोकरि माताकरो खर्‌ अपने ध 
शरीरंकी काटनेलगे ५,०५२.०. चाये पुकारनेलगे "ओर ज्यादह ` 
जंभ लेव रोर मूकुटियोका विकषिपकरे उपरको दखतारहै ओर 
गोसे मिलोहआ बमन करे ओको दातोकरि डसाकरे कोधी ` 
होजाय दीनस्वरवाला होजेवि राति को जागतारहे ेसे लक्षण रहँ 
भकार ॥ बालको छश्यादि शक्तिको सहनेवाला जानि विदा पढा- 
वै बरा्यणको वेद्‌ विद्या पद्व कषत्रियके दैडनीति विद्या पठ्वि वैश्य 
को वाणिज्य त्रिया पुव शूद्रको परिचारकारक बिदयापदाये ॥ अन्य , 
२५ व्षेके पुरुषका १२ वषेकी कन्याके सङ्क विवाहकरे ओर बिद्या -. 
प्रादि करि संपत्रहोके विवाह कराके पीठे श्राद्ध आदि करिया क्रे 
दोषवणन ॥ १२ वसे कम उमरवाली कन्या ओर २५ वरषसे कम 
उमरवाला पुरुष जो विषय करि गभेठहरा जन्मा हा वालक 
बहुत कालतक जीवे नहीं ओर जीवै तो दुबल इन्दरियो वालाहोवै 
इस वस्ते १२ वर्षते कम वषैकी कन्था. ओर २५ वधैसे कम उमर 
का पुरुष विवाह करावे नहीं याने ग्भको धारण करावे नहीं ॥ ग- 
-भैखाव ॥ पूर्वोक्त मूढ गमे निदानमे कहेहये कारणोकरि गभे पडने 
लम नारी गभाशेय कटियोनिकी संधिवस्ति इहो मे शूल चले 
-परौर योनिसे लोहूपडने लगे ॥ उपचार ॥ काकोलीके कस्कमे दूध 
को सिद्धकरि ठंढाहुखा वादि पीनेसे गभे पदे नीं है ॥ चिकित्सा ॥ 
:जाल कमलो मे सिदधदूधको बारम्बार पीने से गमे ह्रगिज पड 
नहीं हे किया गमे पडनेलगे तव शरीरम दाह पसली शूल पेरा 
अफारा मन्रनिरोध ये उपै ओर गमं अन्यस्थलीं पृ फिरनेलगे ` 
मोर फो पीडाउधनेहे ॥ धिषा ॥ जव नारीकागम पने 

तव मुलहटी देवदारु कंपषयी इन्द मं सिचदूधको नारीपीष च- 
. थवा दैवदारु आपटा शतावरी ऋक्रेपुष्पी दन्द म सिद्धदूधको नारी 
प्रैव अथवा विदारीकन्द असगन्ध दन्द म सिदधदूध को नारी 
` त्र अथवा दोनोकटैली सारिवा अकैपु्पी 9 सिद्ध 
-दुधको नारीव इनचारं नुसखोको अलग २ चना पीनेसे पड्‌- 


६२२ निधण्टरलाकर भाषा । 9२८ @ श 
ताह गरम मजे ओर ग्भ बेह ओर्‌ उपदरवनाशाहोवं है 
अन्यमत ॥ गर्भी के गरम तीकष्णपदाथं खानेसे गभ पीड़ा उप- 
जहे ओर लोर योनि से पडने लगे है ओर गभवई नहा हे बहुत 
कालतक मातके पे्नेही गभे बसै हे ॥ गभेडृदधिडपचार ॥ गमे रह- 
जाने पीते गृलरके नवीनकस्लो मे सिदध किया दूधनारा का पान 
करववि ॥ विकता ॥ गर्मिंणीकी बस्ति ओर पेटमं शल उपजे तो 
दीपनीय गण युत पुराना गुडका शरवत्‌ नारीकोप्यावे ॥ भकार ॥ 
बहुत दिनतक पेटमे रहने से गभं नष्ट दोनावे है तिसको कोमल 
स्नेह आदिकरि उपचारकरे ॥ गर्भ्लावानतर उपचार ॥ गभपातह्रा 
पीठे जितने महीनोंका गमं होके पडे हे 'उतनेदी दिनी तक धुत 
आदि स्नेहसंयुत यवागृदेवै ॥ उपचार ॥ कुररपक्षी के मांसका रस 
ओर घृत संयुत यवागुषनाक पीने से व उइदं तिज बेलकी कली 
इन्हका पूर्वोक्त कुल्माष बनके नारी खव तो गर्भपातसे बचे है॥ 
प्रनाण ] जोगमिंणी का गरम बायकरि बविगडाहुञ्ापेट मे नहीं 
रिरे तो श्येन माय मोर मृरग तीतर इन्होके मांसा म धृतको सिद्ध 
क्राके पानकराने से गभं फिरनेल्लगे हे ॥ गर्भनिर्गमोपाय ॥ जोपरसव 
कालब्यतीत हये के बादि गभं नारीकी कुक्षि मे जाके प्राप्त हो- 
जायतो नारी उखलमे धान्यकोघालि मुसलसेक्‌टे व विषमसवारी 
पे चदिके सवारीको दौडावै व बिषम सनये वै तब गमं दुरुस्त 
होक जन्मेहे ॥ शृष्कगमं ॥ बातक विकारकरि गभैसूखे हे वह गभं 
माताकी कुक्षि को पूरणनहीं करिसकेै ओर हले २ फिर है इसको 
पष्ट करनेवाले दूध ओर मांसकि रसो करि पोषण कराना चाहिये 
क्यपमत दुष्क गभे १ भ को पोषण करने वाली नाडी को 
नह बहनस व नाडी मे थोड़ारस होनेसे ओर अकाल मे भोजन 
करनेसे गभ सूखाहोजाये हे ेसा मम माताकी कुक्षिके प्रणनहीं 
करे है ओर होल २पेट में रिर है ॥ गर्भिणी प्रतिमासिकडपचार ॥ 
गहा साक शाकबीज अरेपुष्पी देवदारु १ आपटा काले तिल 
१ तावर २ छादन अकेपुष्पी लता ध सारिवा 

सारवा रास्ना पञ्चक महुआ ९ दोनों कटैली खंमारी 


ग अद निष्टा सा| १९०५... दद. 
कीरतुगाकी घाल धृतं ५ एप खरहटी सहौजना गख मध ` 
पणी ६सिघाडा ५८५५ देडी दाख कसेर महुआ मिश्रीऽ येतात . 
नुसखे भ्रथम महीना से लगायतं ७ महीनातकं करमकरि नारी ` 
देनेसे पडताहुखा गभैको धामे है इन्होका चण बनके बकरी व 
गोयकेदुध के संग गर्भिणीनारीको प्यावे॥ दूसरोडपचारं ॥ केथतेल- 
फलकटेली पटोलपत्रं देख दृसरीकटेली ईन्होंकी जडके कल्के सिद 
-दूधको आठवां महीनामे नारीपीवे तो गभेपातका भय होवे नही 
भन्यप्रकार ॥ महा धमासा अर्कपुष्पी सासि इन्टोके करक मे 
सिंड दूध को नारी नवां महीनामें पीव तो गमेपातहोवेनहीं ॥ भन्य 
रकार ॥ शटि ्केपुष्यी इन्टोके कटकमे सिद दूधको दश्वा महीना 
मे नारी षीवे ते सुखरपने अथवा दशवांमहीना में शंठि महु 
देवदारु इन्टोकेचणेको दृधकेसंग नारीषीवे तो सुखउपजेहे ॥ दोष॥ 
जो नारीके बाजक उपजासे ६ वषे के पीठेगम ठहर तो उस गर्भं 
के.वालकंको अर्प उमर होवेहे ओर गभिणीके प्राणनाशक रूप 
रोग हौजवि ते वमन्‌ करानाभी अच्छाहे ॥ नियम ॥ सोना मोतियो ` 
की सीपी कूट मुलहटी वच १ ब्राह्मी शंखपुष्पी घृत शहद सोना २ 
-अरकैयुष्यी घृत शहद सोना वच ३ सोना नीव सप़्ेददूब धृत्‌ शहद 
9 ये ¢ तुते अलगर्‌ बनाकै चाटनेसे बालको के बल बुद्धि पुट 
इन्दौ को वदाति है ॥ विदवामित्रोकतमोषयप्रमाण ॥ उतयन्नमात्र बाल 
कको वायविडंगके रमाण श्रौषधदेनी उचित एसे हरमहीना का 
बदाताजावै जवतक दूधको षवि ओर अन्न खानेलगे तब बालक 
को वेरकी गुटलीकेसमान ओषध देनाचाहिये ॥ इतिशारीरकतमहः ॥ 
४ इतिवेरीनिवासकरविदत्तवेधनिरचितनिधर्टरलाकरभोषा्न्धस्तमातः ॥ 
क रुणाग्धिनयभूष्यनदेमासेषादेतयासिते । पुधवारेतथापष््यांसमापतिमगमद्‌ वम्‌ ॥ 


१२ सलाम्‌ ९८८७ ‡० च॑० ५०० कै श्तुसार्‌ हएस्तककीरनिषीहईै इसलिये इस 
ग्रतये की आ्षाबिना कोई बापनेका इरादह न कर ॥ „~ ल 


५ ¦ र 
शीनवलकिरोर ( सीता, ) के घापिखन पुक्राम लसि बी 
। ्वटूवर सन्‌ १८९२ ई० ॥ ~ 


~~~ 


भगवद्नातनवेल्तमष्यखा विज्ञोपनपन्रं ॥ 


नज अदि ०५०००७१७ ० 


परक कं यदे पुस्तक . श्रीसदूभगवदृगीता सकल निगम पसण समति 
सख्या सारभूत परमरदस्वं गीतासास्रका सब्वेविद्यानिधान सोरील्य विन- 
दार्यं सत्वसगर्‌ शम्पदं गुणसम्पन्न  नरावतार महातभाव -च्रसन को 
परमश्रधिकारी जानक इदयजनित . मोदेनाशां सबप्रकार अरपारसतसार नि. 
तारक, भगवद्रक्तिमे देषटिगोचर कराया हे वही उक्तभगवदृगीता बलवत्‌ 
चेदरान्ति व यौगजा्ान्तग्गेत जिसफो अच्छे २ शा्येत्ता अपनी बुद्धिस पार 
नदी पासिक्ते तवमन्दरबुद्धी जिनको किं फेवस्त देशभापाही पठन पाटन करने 
की सामे वहकव इसके जन्तराभिप्रायको जानतकतेहै-मरौर वह मत्यक्षहीहै 
कि जवतक -किसीपस्त थया छिसी स्तुका अन्तराभिप्राय शच्छेप्रकार 
बुद्धिम न भाततितद ' तवतक श्ानन्द क्योकरतिले इसप्रकार सम्पण भारत 
निवासी श्रीमद्धगददपदाध्जरसिकजने के चित्तानन्दास्थं व बुद्धिषोधार्थं सन्तत 
धम्प्रधुरीम सकसकष्दाचातरण सन्ध विवयादिलासी भगवद्धथनसगी भरी 
मान्‌ सुाननलाक्रिशारजां ( सीः त्राह, दे ) नें वहुतसाधन स्ययकर्‌ परा 
वादं निवि परिडत उमादतनीसे इस मनोरंजन देद वेदान्तशाश्चीपरि 
पुस्तकफा आरीदाफेरान्राग्य निित भाप्यानतार सस्छत से सरल देशभापरमे 
तिक्तक राय नवललभाप्यं बाय से प्रमातं काल्तिक कमकत सरिस भरफु- 
दिलत करादि कि जिसको भाषामा्रके जाननेवादे पृरुपभी जानसक्तहै ॥ 


[० क कु | 


| सारस्वत घट कक वङ्ञापन एत्र प 

पगिरत क्लोगोफो उचिते करि प्रथम जिसय छोट २ विद्याधां उनकं 
पापस पलनेकरो अयँ उनको अस्यन्त श्राद्र से श्रपने पुत्रके समान सममकर 
“बहत ता प्यार से उनको रकारादि सब स्वरों भ्र ककारादि सब्‌ व्यजन 
-छ पहिवनवाफर लिये पटं शौर जिस्समय छोट बाल्लको के खलन 
"का समय योग्य सममे थोडदिर के लिये शछदीमी देदियाकरं जिससे बांलक 
“श्रानन्द से पटं इसप्रकर्से वंहूतशीत्र एसा सामध्य करादव (क (नतममवा 
` लको सो भापा अग सस्छतक भी पटठनका रक्त श्रच्छातरहस हा जातस 
पीठे भरनभतिस्वह्पचाग्यरुत सारस्वत पुस्तकको इसभाति स क" जन्त 
-तरह फरुखावाद निवि स्वगवाल्ति परिडतवर उम्‌ादत्तसाद्ा चररन्नाम 
 परदेरान्तर्मत ससदावाद निवासि परिडते सक्तिथरजीने इसका र्थं. कियाहे 
.. श्रार्भ.करतरं इसमे उक्त परिडतजनां ने प्रथम मूल, पदच्छद्‌, अन्वय करकं 


| क्षिया कि. जिस्म बालका काः सदजहदाम ज्ञान 


मापा ईक्षा 
होफर्‌ पूरणं ब्र दोजषवे इसत. रज्ञ पभक्किया, स्वरसथिःप्रसातेनाव, व्य्‌ 


 जतथि -दितर्मसिनधि स्वरन्तुल्लिंग, श्वरान्तखीषलग, -स्वरान्तनमुसक 
शगः ससाष्वयषिम हसान्तस्लीद्ग, हसतन्तनदुश्कासथ नद्‌. अस्मद्‌. 
-राचद्‌ ग्रव्य्यः द्ीप्रत्यय, कारक, -लंमासं अारतष्धित क वदकर (तसपा 
तिदन्तवस्िक ररव. बोर "कुमार्संमवादि- काव्यो को पद्वत्‌ 
धति पदातिः ते बरतरीषर विदान्‌ दोस्त हं यही रोचकरं नरीनगवदसा- 
वत॑स वगीनवतक्िरह (सी, गरड ; ई) लः षुतसा दव्य - स्क्यकर उक्तः 
दरिडतंं लक स्वायै पाशाद कि. जो विदार्य दलपुर्तक को. रमसे 
गे वे सीधद्यी पणे बीधलोकरःवदान्‌ दाला अन्यथा पदन बहुतलस्स 
लगकर बोध मही ह्येता हे स्थं कि वंदा यदी : परिडितं की.रीति.हैकि.वे. 
स्वर व्व॑समं नास्मान को.वादकरो को पह्टाङर व्याकरणक प्रारम्भ करषदेते 
ये न्नोर बालों को तोतेकी, वरदे कर्ठदीं कर्ते धे,जव. उन. वाल्क के 
यच्छीभांति चधरं के पहिचान का ज्ञानं नीह तये केत पणवान्‌ रट 
के पठने च लेसक भ--प्शहं श जो "लीग इस एस्तकूमे कय स दययकरणः 
फा अध्ययन करेगे वे धोद समच्टस स्वल्प परिश्रधसे. दिदवन्‌ दोलादमे-- 
जब व्याकरणम्‌ (विहासहजारम ता उरो स्थातद वयक यर मलदोप्राम 
काव्याद मं कुछ भी पष्िधष्त न करना एदेयः योडहौ परिप्रक् खरम यद्टार्‌ ` 
विद्टात्त हौजवेगे--~ : "` । 
केनिगंकालेजकफे तस्छताध्याप्क्‌ श्रीपएरिडसमगाधर काश्षीनेमी इंसपएस्तंक ` 
कोग्रवक्लीकन कर्‌ साधिके तरप अपनीत पट कीरै फि निरव: 


हि भ ` (५ "न 


ध यदहं द्वक उत्त भर्‌ बला छा ह्णा ह .. 
, मिताष्रः वापा सका सहित ॥. 


यदे पुस्तक..सम्पूणे ध प्रासो का शिरोपभि है. निसः दारक 
भ्यतृह्यर कचिड आर श्रायद्िवितराएड नाम्क तीनफौरडहैःजिन से गृहस्याः 
चरो.आभ्रम ओआरत्राह्मणाहि.वरोबणे! हे सम्पण कथै.पर्मादिः तौर राजत 
ग्बन्धा.कायानरक्यमागरदि ्ववहातसें भं वादी अतिवादः रे धर्मदाल्रल 
न्वन्धी स्मिते चोर सुम की व्यवस्था वृर ह व 


